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| माहात्म्य तथा रामजन्म तिथिपत्र तथा बरवाणमायण 
तथा लवकुशकाण्ड सहित लोकार्थ छन्दाय गढार्थ 
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ठिन स्थलोंका तिलकभी ऐसा स्पष्ट कर दियाहे कि सरलतासे पाठ | 
| गण जिसको समझ सकेंगे यदि इस अंथके पढने से पाठकग' ||| « 
|| को कुछ भी उपकार होगा तौ मैं अपने परीश्रम को सफलजानूंगा।.॥| | 

क्षेपक कथाओंके नाम ॥ ER 


| गंगोत्पत्ति, हनूमानजीका जन्मचारित्र, रावणका इवेतद्वीपमें Alsi 
|| मर्दनहोना, विश्वावसुका गान, विराध वध, सुग्रीव और बालिका जन्मूं | । 
| चरित्र, तालवृक्षकी कथा, इनुमानूजीका चारो दिशाओंमें बंद्रोंको चू 
|| लानेजाना, गज गवाक्ष का सीताकी खोजमें फिरना, बंदरा का समुद्र 
|| उल्लघन विषय अपनी अपनी उडान शाक्तिका वर्णन करना, कुंभकर्णका 
|| स्वरूप वर्णन, लंका दहन विषे पुरकी व्यवस्था, झुकशारनकोरावण 
॥ प्रति बंद्रोका कटक दिखलाना व बल वर्णन, सुलोचनाका सती होः 
|| ना, अहिणवणका जन्म चरित्र तथा राम लक्ष्मणको हरले जा”). 
|| तथा हनुमानजी करके उसका वध, नरांतककी उत्पत्ति, तथो, | 
|| संग्राम ओर दधिशुख करके उसका वध, विदुमतीका सती होना, i 
|| सिवाय इसके संस्कृतके कठिन कठिन शब्दोकी टिप्पणीभीप- | 
|| ण्डित कृष्णबिहारी शुक्ल बदरका निवासीने अत्यंत aes प्राकृत. 
|| भाषामें काहे. संख्या टिप्पणी काण्ड काण्डकी निम्न लिखितहे lh | 
|| बालकाण्ड १३५६ अयोध्याकाण्ड ७२० आरण्यकाण्ड १८७ | 
|| किष्किधाकाण्ड १०७ सुंदुरकाण्ड १११ लंकाकाण्ड ७१९ | ४ 
|| उत्तरकाण्ड ६०० सम्पूर्ण १८०० ॥ | 
|| जो जो विषय प्रसंग वशसे इसमें अधिक किये गये हैं वे संक्षेपसे लिखेजाते हैं. | 
- ||. ` (बाळकाण्डमें ) प्रथम छोकसे मानसरोवर पर्यंत तिलक, राग ५ 
|| शका जन्म, विवाह, पिताके निकट कुबेरका अधिक सन्मान दे" १ 
|| खकर उस्से पुष्पक विमानका छीनना, SRA युद्ध, राजा बलिके | 
॥ यहाँ रावणका जाना, और कनककशिपुके कवच न उठने f 
|| छन्वित होना, और शिवकी तपस्या करना, अहिराणवका जन्म), | 


| पाताढछोक में अहिरावणका जाना, तपस्या RING’ ea, 
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| राज्य पाना, राबणका राजा दिलीपके पास बल देखने || 
॥ को जाना, और उनका प्रभाव देख घरको भागना, दिलीपका || 
बाण छोडना, मन्दोद्रीकी स्तुति करने पर बाणका निवृत्त होना || 
pare रघु अज दशरथसे हार कर, तपस्या कर यह वरदान माँ- || 
raat कि “दशरथके वीयसे कोई पुत्र नहो” फिर कोशल्याका || 
[| पिताके यहांसे चण लाना, Wage राघव मच्छको सौंपना ब्र- || 
|| ह्याका रावणका रूप घर कोशल्याको राघव मच्छसे लाना, मार्गमें |} 
द| धर देना सुमंत्रका देखना, उसके पितांके पास पहुंचाना, दशर- || 
॥ || थसे व्याइ करना, जानकीका जन्म, जनकको तपस्या करक ॥ 
| | धनुष पाना और जानकीका उसे उठाना, जनककी, प्रतिज्ञा त्र- | 
/-|| ह्मस्तृतिका अर्थ, गर्भ स्तुतिका तिलक, रामचन्द्रका वानरके | ` 
LCST मचळना, महावीरका बुलाना, रामजीका पतंग उडाना, | 
|| जयन्तकी ख्रीका पकडना, दरीनो की प्रतिज्ञाप्र छोडना, | 
|| महावीरका गमन और इतिहास जो चौपाइयों में है उनका स | 
|| विस्तार वर्णन किया गया हे इतनी कथायें बालकाण्डमें और ओर रा || 
मायणोसे संग्रह कीगई हैं गंगादिक कथा ता पहलेही से विद्यामानर्थीकी || 
( अयोध्याकाण्डमें ) -प्रथम 'होकार्थ, विश्वावसु गंधवका केकेयी || 
|| के पास आनकर गाना, कैकेयी का उस अपने यहां रहनेको कहना || 
|| इन्द्रका इसपर बुरा मानना ओर सरस्वतीको भेज कैकेयीके शिर ||”. 
कलंक लगवाना, शखन की कथा, और जो इतिहास इस काण्डम | 
|| आधिकतासे आये हैं उन्को भारत भागवतादि ग्रन्थों से निकाल कर || 
|| दपष्टरीतिसे दिखदिया हे इतनी अयोध्याकाण्डमें अधिकता कीग़्ई है॥ || 
„|| ( आणण्यकाण्डमे }-छोकार्थः रामचन्द्रक पास जयन्तकी ख्रीका | . 
|| आना भक्ति वरदान पाकर जाना, और जयन्तका इस.बातसे रिसाना; |. 


७0, | अचिकृत स्तातिका अर्थः सुतीक्षणकृत स्तुतिका अर्थे जटायुकृत || 
१ | हतुतिका अर्थे, कबन्धका वृत्तान्तादि विषय सविस्तर वर्णन क्िय्रे ell | 


ष्किन्धाकाण्डमे )-छोकार्थ, वालि, सुग्रीवका जम» बालि, || 
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|| सुग्रीवका बिरोध, वालिको मतंग ऋषिका झाप, ताडकी कथा, वा- | 
|| लिका वध, रामका परवर्षणपरबास, रामकारोष, काका त्रास, सुग्रीव £ 
|| का दूतोंको वानरोंके बुलानेको भजना, सर्व [दिशाओंसे वानरो" 
|| का आना, उन स्थानोंके नाम, तथा सब वानरांको पृथक पृथक. 
|| जानकीके gett भेजना, महावीरादिका बिलमें प्रवेश, बिलस्थ 
AG वृत्तान्त, सम्पाती का अपने पुत्र रावणको पकडनेका वृत्तान्त | 
|| कहना, मह्दावीरके जन्मकी कथा, सब वानराका अपना २ बल कथन | 
|| करना, इत्यादि आधिक विषय वर्णन किये गये हैं यह काण्ड तो 
॥ ऐसा आजतक छपाही नही ॥ 
|  ( सुन्दरकाण्डमें )-छोकार्थ, छंकापुरी जलानेका वृत्तान्त, रावण 
|| का यमराज तथा मेघोंकों इनुमानजीको मारने तथा लंका बुझा 
|| नेको भेजना, इनुमानजीका यमराजको MGA धरना, देवताआंकी 
|| विनय पर यमराजको छोडना इत्यादि प्रसंग अधिक लिखेगये हे ॥ 
| ( लंकाकाण्डमें )-छोकार्थ, शुकका सैन्य दिखाना, महावीरका ब- 0६ 
|| लकथन कर ओषधीको जाना, मकरीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त, शा- | | ६ 
|| पमोचन, हनुमानका भरतसे मिलना तथा कौशल्या सुमित्रासे लक्ष्म ||' ad 
णका वृत्तान्त कहना और उनका दुःखित होना, सुलोचनासती, ||| | 
|| आहिरावण नरन्तकका माराजाना, रावणके युद्धके दिनोंकी संख्या, || | 
शिव ब्रह्मा इन्द्र कृत स्तुतियों के अथ,इतने विषय इसकाण्डमें अ- | 


|| धिक वर्णन किये गये हैं | ॥ 
|| (उत्तरकाण्डमें)-छोकार्थ, महावीरको हारप्रदान, महावीरका उसमें || 
|| रामनाम नहीं लिखित होनेसे माणियों को तोडना, अपने शरीरके || ' 
| भीतर रामनामांकित अस्थयोंका दिखाना, बेद स्तुति शिवकृत स्तु- || ' 
|| तिः तथा ब्राह्मणकृत शिव स्तुतियाँ के अर्थ इतने विषय इसमें प्रा- | 
. || चान अन्थोके अनुसार आधिक वर्णन किये गये हैं ॥ ii. 
|| इसबार-रावण वाणासुरका संवाद, महासंकल्प, रामकलेवा, वशिष्ठ || | 
|| नाका रानया प्राते इतिहास कहना इत्यादी और भी अनेक क्षेपक || ' 
|| कथा बढाई Tae ; | 
|| इसक उपरान्त छवङ्कशकाण्ड तथा तुळसादासजीका जीवनच 
|| रित तथा, रामवनवासतिथिपत्र विशेष बढाये गयेहैं-इति प्रस्तावना || | 

८ WRIT CTS महछ्ादोनद्वारपुरा मुरादाबाद || । 
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जे नमः | 
अथ तुंझसीदासकृत रामायणस्य- 


विषयानुक्रमणिकाप्रारभः । 


तत ee 
विषय. पृष्ठ. | विषय. 1 
` ग तहां याज्ञवल्क्यं और 
| बाळकाण्डस्‌ ९ a वर्णन «««« ३१ 
|| मंगळाचरण..........,-*१५ १९५०००१ हवी वगीय पवा en 
| | गुरुचरण -बन्दन eee ५ सतीको सम्प्रमहोना और औरचु- 
। || सत्संगतिके गुण और महामुन.वा नाथकी परीक्षालिना तथा शि- 
ल्मीकिका संक्षित इत्तात वका सतीको परित्याग करना ३४ 
fi नोटमें 1००००००००००००००००००००००७ ६ ( कथा क्षेपक ) प्रेमवर्णन eS ३६ 
|| सत्संगतिके गुण और ` दुष्टजन बरह्मसभाकी कथा नोटमें.---*-*° RE 
} तथा साघुसमाज गुण स्वभाव दक्षयज्ञमें सतीका देह त्यागना 


|| लक्षण वन्दन -*००५*०**“* "| और शिवजीका वीरभद्रद्वारा 
| गुसाईजीका अपने विषयम लघुता यज्ञ विध्वंस करना «++ ३९ 


|| वर्णन तथा रामनाम महिमा १० | पाव्वेतीका जन्म और तप आदि : 
|| व्यासादि ऋषियोंके प्रमाणपूर्वक ~| करना ता 


1 प्रथका निमाण ७००७७७७० 0०००० १ ३ बह्मगिराहोना ७०००००००७०००१७%००७०००७ s UY 
|| वाल्मीकि-सरस्वती-गुरु-माता-पिता |सप्तऋषियोके द्वारा शिवजीका 


शिव-पार्वती आदिको प्रणाम पार्वतीकी परीक्षा लेना... ४५ 
| तथा रजककी खोका वृत्तान्त १५ दक्षसुतन तथा चित्रकेतु en 
AE “९ ems ४६ 
। न ja माह [त्म्य ०099099००००००००० १७ १०१०००७ : 
|| ७ और अजामेलली कथा नोटमें २० |शिवपर कामकी चढाई और शि 


1 वद्वारा कामदेवका दुग्घहीना ४७ 

1 ७१०५००५ a १ EA OB? 

` | ॥ राम कथाकी महिमा .....* वर्णन॥ 2... ५३ 

“| काण्ड मानससररूप वर्णन २६ शिवबिवाहोत्सव वर्णन, 

| > | rc NES = १० जॅ ee 
If) Public Domain, Chambal Archives, Etawah : eo 


(a) 


शिव पार्वती संवाद वर्णन .... 
राम अवतारहोनेमें जय विजय 
पार्षदोंकी कथा ............ 
जलन्धरकी कथा .. 
नारद्‌ शापसे प्रभुका अवतार 
धारण करना ................ 
स्वायम्भुवमनुकी कथा ........ 
राजा प्रतापभानुकी कथा........ 
कपटमुनिका चरित्र ............ 
॥ रावण कुम्भकर्णका जन्म........ 
रावणका लंकेशहोना और दि- 
ग्विजेय करना .....-...... 
[ कथाक्षेपक ] रावणका इवेतद्वीप 
में मान मदन होना ........ 
वलिराजा और वालिसे मान . ` 
मर्दनहोंना «६... .... «५००० 


ब्राह्मणोंसे रावणका दंड लेना और 
'सीताजीकी उत्पत्ति होना . 


पृथ्वीका गोरूपहो ऋषि देवगणोके 
साथ ब्रह्मांक पासजाना और 
सब मिलकर परमात्माकी 

प्रसन्नहों श्रीमगवानका सबको 

[ कथा क्षेषळ-1 रावणको राजा 
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आः | 
ot श्रीविंकटेशाय नमः | 


el, अथ गोस्वामि तुज्सीदासकृत ड | 
ian बाळकाण्डम्‌ | | 
| WM: .. | 
दोहा । | 
| शिवको पाणिग्रहण अरु, दशमुख जन्म महान , ||| 
| Le रामजन्म अरु व्याह यह, बालकाण्डम जान ॥ १॥ : | 
„(गे णानामथसंघानां: रसानां छन्दसामपि ॥ मङ्गलानां 
ARAL वन्दे वाणीविनायको ॥ १ ॥ भवानीशंकरो 
|| वंदे अद्धाविश्वासद्पिणो ॥ याभ्यां विना. न पञ्यन्ति 
|| ° सिद्धाः स्वान्तस्थसीश्वरस्‌॥२॥ वन्दे वोधमयं नित्यं गुरु 
| .- बकररूपिणस्‌ ॥ यमाशितो हि वक्रोपि चंद्रः सवन्न व- 
. न्द्यते ॥ ३ ॥ सीतारासयुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणो ॥ 
बन्दे विशुद्धविज्ञानो कवी-धरकपी-्वरो ॥ ४ ॥ उद्भव- 


40 100० 0० 210 ०७ 100 ee eee rrr न बन बनको बक" 


$: ॥ i ५ 3९31 4 


err tte: wee 


म्लोकार्थ-वणो ओर अथेके समूहों और रसा छन्दां और मंगळोंकेभी || 

NET वाले गणेश सरस्वतीकी में वन्दना कंरताइं.॥ १॥ जो श्रद्धा और विश्वा- || 
सके रूपहें जिन दोनोंके विना सिद्ध लोंग अपने अंतःकरणमें स्थित इश्वरको || 

4 | नहीं. देखसक्त ऐसे भवानी शंकरकी' में वन्टना करताहू ॥ २ ॥ ज्ञानस्वरूप ओर || . - 
98 / नाशरहित शंकरख्पी गुरुकी वंदना करताहूंगै9नके आश्रितहोके टेट चन्द्रमामी | 

Al wat वंदनीयहै ॥ ३ ॥ सातारामके मुणोंका समूह जो पुण्यका वनहे Fats. || 

६४ हार करनेवाले वाल्मीकि और महावीरकी में वंदना करताहूं ॥ ४४ उत्पत्ति, || 
I: 

नल लित — 


tawah ari 
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कृतरामायणसूक _ 


|| ॥ 

|| स्थितिसहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्‌ ॥ सर्वअयस्करी सी- : ॥ 

| ता नतोई रामवळुभाम॥५॥ यन्मायावशवर्सिविश्वमखि- 
ले जह्मादिदेवाः सुरा यस्सस्वादमृबेव भाति सकलं रज्जो AG 
यथाहेअमः ॥ यत्पादपवमेव आति हि भवाम्भोधेस्त- _/ । 
तीषावतां वन्देऽहं तमरेषकारणपरं रामाख्यधीश इरिस्‌ 
॥ ६ ॥ नानाएुराणनिगभागमसम्मतं यद्रामायणे निग-.- 
दितं कचिदन्यतोऽपि ॥ स्वान्तःसुखाय तुळसी रघुना- | 
थगाथाभाषानिबंधमतिमंजुङसातनोति ॥ ७ ॥ कः 

सो०-जेहि सुभिरत सिधि होइ, गणनायक करिवेरबदन ॥ ' 
करा अनुग्रह सोइ, बुद्धिराशि शुभशुणसर्देन ॥ १ ॥ & ७) 1 
मूक se वाचाळ, पंगु चढे गिरिवर गहन ॥ $ ॐ 
जासुकृपासुदयाठ, द्रवो सक्छ कलिमलद्हन ॥२॥ 
नीळसरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिजनयन ॥ 
करा सा मम उर धाम, सदा क्षीरसागरशयन'॥ ३ ॥ 
कुम्दइन्डु सम दह, उमारमण करुणाअग्रन ॥ 


TIES ममा 


Sooo 


पालन, प्रलयकी करनेवाली सूब आर्नदको Bent रामचद्रकी याती श्री ||| | 
|| जानकी जीको में नमस्कार<करताहूं ॥ ५ ॥ जिनकी मायाके वशमें सम्पण | | 
|| संसार ्र्मादिक देवता वत्ततेहे ॥ जिनकी सत्यतासे यह मावान्‌ जगत्‌ सत्यसा ) | 
|| प्रतीत होतांहै जैसे: कि रस्सीके भ्रममें सर्प और मवसागरसे पार होनेकी इच्छा |. | 
|| करने वालॉकों जिनके चरण नौकारूपी झांमायमानह वह सब कारणोंसे परे ईश्वर,. 
जिनका राम नाम है तिनको में प्रणाम करहाह ॥ ६ ॥ अठारह पुराण, चार वेद ||; । 
छःशाखोंका जो सम्मत हे वह इस रामायणमें Hele कहीं अन्यसे मौ अपने || | ( 
अतःकरणके सुखके निमित्त Tees रघनाथको कथाको भाषात निवधकर | 
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_कैबालकाण्डम्‌ १२%. . (९): 


दोइ “जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्वेकीन्ह करतार ॥ 
। | | खत दस गुण गहाई पय, परिहरि वारि विकार ॥७॥ 
0 । अस ae जब देहिविधाता % तब तजि दोष Mile मनराता ॥ | 
। काळ स्वभाव कम बरिआई % भलेउ प्रकृति वश चूक भलाई ॥ ॥ 
/ | सो सुधारि हरिजन जिमि लेहा x ठुलि दुख दोष विमल यश देही ॥ || 
| | सलूड कराद्‌ भल पाइ सुसंगू & मिटहि न मलिन स्वभाव अभंगू ॥ || ` 
¦ |. Oe सुवेष जगवंचक जेऊ % वेष प्रताप पाजियत तेऊ ॥ 6 
। | उधरहिं अन्त न होइ निवाहू # कालनेमि जिमि रावण रह ॥ | 
| किये कुवेष साधु सनमानू # जिमि जग जाम्ववन्त हनुमान ॥ Be 
| दाने कुसंग सुसंगति लाहू ॐ लोकह वेद विदित सब काइ॥ || 
ql गगन चढ़ रज पवन प्रसंगा # कीचइ मिळइ नोच जले संगा ॥ ॥ 
४. पाए असाधु सर्दैन शुकसारी # सुमिराह राम देहि गनि गारी ॥ 
| AT कुसंगात कारख होइ # लिखिय पुराण मंजु मसि सोई ॥ | 
। | सोइ जल अनल अनिल संघाता% होड see जगजीवनंदाता ॥ || 
| | दोहा-ग्रह भेषंज जळ पवन पट, पाइ कुयोग सुयोग ॥ 
। ॥ शई ङुवस्तु सुवस्तु जग, ठखहिं सुलक्षण लोग ॥.८ ॥ 
सम प्रकाश तम पाख हुई, नाम भेद विधि कीन्ह ॥ || 
शशिपोषक शोषक समुझि, जगयश अपयश ere ॥ ९ ॥ || 
जड़ चेतन जग जीवजे, सकळ राममय जानि ॥ . : || 
वन्द सबके पदकमल, सदा जोरि युगं पानि ॥ १० ॥ 
` देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधव ॥. | 
| || वन्द किन्नर रजानचर, कृपा करइ अब सव ॥ ११॥ || 
‘dl आकर चारि लाख चौरासी % जातजीव नभ जल थळ.लासी ॥ i 
| | सियासममय सब जगजानी # करौं प्रणाम जोरि युग ईदी ॥ | 


, Kk २ ह oe by. ee aera TOT तर Trust, Delhi हि” eGangotri । 
aS कृपा करि किंकर मोह ४ सब मिलि करहु छाँडिछिलछोहूच। | 
निज बुधि बल भरोस मोंहिनाही % ताते विनय करूँ सब पाही ॥ 
करन चहँ रघुपति गुण गाहा # लघुमति मोरि चरित अवगाहा ॥ 
सूझ न एको अंग उपाऊ # मन अतिरंकं मनोरथ राऊ ॥ || | | 
मति'आतिनीचं ऊंच रूचि आछी AST आमिय जग जुर न छाछी ॥ | 
क्षमेहाह सज्जन मोरि ढिठाई % सुनिहाहि बालवचन मन लाई ॥ ||| _ 
ज्यों बालक कह तोतरिबाता # सुनहि सादितमन पितु अरु माता॥ || 
हँसिइहि कूर कुटिल कुविचारी # जे परटूषण भूषण धारी ॥ | 
निजकवित्त केहि लाग न नीका % सरस होइ अथवा आते फीका ॥ | 
: || जे परभणित सनत हरषाही # ते वर पुरुष बहुत जग नाही ॥ || 
|| जग बहु नर सर संरि समभाई # जे निज बाढ़ Tele जल पाई ॥ | 
`` || सज्जन सुकृत सिर सम कोई # देखि पूर विधुँ बाढहि जोइ 1 |! 
दोहा-भाग छोट अभिलाष बड़, HS एक बिश्वास ॥ | 
पेहहिं सुख सुनि सुजन जन, खल कारेहें उपहास॥ १३॥ || 
खळ परिहास होत हित मोरा # काक Hele कल कंठ कटोरा ॥ || 
इंसहि बक दादुर चातकही # Sule मलिन खल विमल बतकही ||| 
कवित रसिक न रामपद नेहू. # तिन्ह He सुखद्‌ हास रस एहू ॥ || | 
भाषा. भागित मोरिमाति` भारी * हँसिबे योग हँसे नहिं खोरी ॥ ||| 
प्रभुपद प्रीतिं न सामुझि नीकी # तिनहि कथा साने लागिहिफीकी॥ || 
हरि हरपद्रति मति न कुतरकी % तिन कहँ मधर कथा रघुबरकी ॥ || | 


fl रामभाक्ते भषित जिय जानी # सनिहाह सुजन सराहि सुबानी ॥ ||\ | 
|| कवि न होड नहि चतुर प्रवीना # सकल कला सब विद्या हीना ॥ |: ) 

|| आखर अथ sess नाना # छन्द प्रवन्ध अनेक विधाना ॥ ||| 

|| भाव भेद रस भेद . अपारा % कवित दोष गुण विविध प्रकारा ॥ || | 


So 


|| कविळ/विवफ एंक नहि मोर # सत्य कहो लिखि कागज कोरे ॥ |€ 


|| १कंगाल। २राजा 1 ३ कविताई।४ ताळाव। ५ नदी। समुद्र । ७ पूर्णमासीकाचन्द्रभ। || 
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= 


| दोहा-भणित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एके 
||. सो विचारे सुनिइहि सुमति, जिनकेविमलेविवेक ॥१३॥ | 
| ॥/1॥| याह मह रघुपात नाम उदारा # आतपावन पुराण श्रुति सारा॥ || - 
i ॥ मंगल भवन अमंगल हारी # उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ || 
/ ॥ भाणित विचित्र सुकावेकृतजोरु % राम नाम विनु सोह न सोऊ॥ || 
| ॥ विधुवदनी सब भाँति सँवारी % सोह न बसन विना वर नारी ॥ || 
| || सबणुण रहित कुकविक्कतवानी # राम नाम यश अंकित जानी ॥ ||. 
। ॥ सादर कहि सुनहि.बुध ताही:% मधुकर सरस सन्त गुण ग्राही ॥ || 
| ॥ यदपि कबित गुण एको नाहीः रामम्रताप प्रगट इहि माही ॥ 
| ॥ सोइ भरोस मोरे मन आवा # केहि न सुसंग बड़ापन पावा ॥ || | 
॥.4| SAS तज सहज करुआई % अगर पसंग सुगन्ध बसाई ॥ || 
1 ह भदेश वस्तुभालिवरणी # गमकथा जग मंगलकरणी ॥ || 
| || छं०-मंगल करनि कलिमलहरनि, तुलसी कथा रघुनाथकी || 
| ॥ गति कूरं कविता सरित की, ज्यां परम पावन पाथंकी ॥ || 
WIAA संगति भणित भलि, होइहि सुजन मनभावनी ॥ 
॥ भव भति अंग मशान की, सुमिरत सुहावानि पावनी ॥ all || 
|| दोदा-मियलागदिअतिसबहिमिम, भणित रामयश संग ॥ | 
| ae विचार कि करइ कोउ, वन्दिय मलय प्रसंग ॥१४॥ 
श्याम सुरभि पयविशद्‌ अति, गुणद करहि तेहि पान ॥ || _ 
|` || गिरा ग्राम सिय राम यश, गावहिं सुनहि सुजान॥ १५॥ 
) ॥ मणि माणिक मुक्ता छवि जेसी % अहि गिरि गज शिर सोइ न तसी 
1 नृप किरीटे' तरुणी तनु पाई # Gels सर्कल शोभा अधिकाई ॥ | 
|| || तेसहि सकवि कवित बुध कहद क उपजहि अनत अनत छवि weal || 
|| १निमेल्ज्ञान (२फूहर । ३ कलियुगकेपापहरनहारी | ४ ट्रेढी।५नदी।६ उलठके- ||| 
1५ | संयोगते । ७ महादेव । < काष्ठ । ० श्यामगाय। १०३बेतदूध। ११ सूकर । 


| 
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homed विधि भवन deg # सुमिरत ame आवत घाइ ॥ 
.. | शमचरित सर बिनु अन्हवाये # सो श्रम जाइ न कोटि उपाये ॥ 
` ` ॥ कवि कोविद अस हदय विचारी # गावहिं हरिंगुण कलिसलहारी ॥ | 


| कीन्हे प्राकत जन गुणगाना % शिर धुनि गिरा लागि पछिताना ॥ 
| हृदय सिन्धु मति सीप समाना # स्वाती शारद कहहिं खजाना ॥ || 
| जो ah वर वारि विचारू # होहि, कबित मुक्तामणि चारू ॥ || 
|: दोहा-थुक्ति बेधि पुनि पोहिये, रामचरित वर. तांग ॥ 

| हैं सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग ॥ १६ ॥ 
|| जे जनमे कलिकाल कराला # करतब वायस वेष मराला ॥ 
|| चळत कुपंथ वेदमग wis # कपट कलेवर कलिमल Ais ॥ | 
| अचकं भक्त कहाइ रामके # किंकर कंचन कोह कामके Igy 
|| Gand प्रथम रेख जगमोरी # छुक घर्मघ्वर्जे घन्धक घोरी ॥ || 
|| जो अपने अवगुण सब कहूं # बाढ़ कथा पार नहि was ॥ || | 
| ताते में अति अल्प बखाने # थेरेमहँ जानिह॒हिं' सयाने ॥ 
| समशिविविधविधि विनती मोरी # कोड न कथा एनि देइहि खोरी ॥ || | 
| शतेहुपर करिहहिं जे शंका # मोहिते अधिक ते जड मतिरंकों॥ 
| कवि न होउँ नहि चतुर कहाऊं # मति अनुरूप राम गुण गाऊ ॥ 
॥ कह रघुपतिके चरित अपारा % कडं साते मोरि निरत संसारा ॥ 
|| जेहि मारत गिरि मेरु उडाही कहहु as काहि लेखे माही ॥ 
| समझत अमित राम प्रभुताइ & Hed कथा मन अति कदराई ॥ 

|| दोहा-झारद शेष महेश विधि; आगम निगम एरान ॥ 

| नेति मेति कहि जु इण, करहि निरन्तर गान ॥ १७॥ || 
|| सब जानत प्रभु प्रभृता सोइ # तदपि कड़े विन रहा नकोइ ॥ || | 
| तहो वेद, अस कारण राखा # भजन प्रभाव भाँति बहु भाखा ॥ | 
, एक न्‍्जनीह अरूप अनामा % अज एच्िदानन्द्‌ परधामा ॥ | 
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ब्यापक विश्वरूप भगवाना # तेइ धरिदेह चरित कृत नाना॥ 
| || सो केवल भक्तनहित लागी # परम .कुपालु प्रणत अनरागी ॥ || 
| | | है जनपर ममता अरु छोहू # तेहि करुणानिधि कीन्ह नकोहू ॥ || 
| | गई 4000. ८, गरीबनिवाजू * सरल सबल साहब रघुराजू ॥ | 
(fl) SECS” हरियश अस जानी % करहि" पुनीत सफल निजवानी ॥ | 
| | तेहि बल मैं रघुपाति गुणगाथा # कहिही नाइ रामपद॒ माथा ॥ | 
। ||. उनिन प्रथम हारे कीरति गाई # तेहिमग चलत सुगम मोहिमाई ॥ ||. 
| || पहि-अति अपार जे सरितवर, जो नप सेतु कराहि ॥ | 
| | ` चाद पपाछका परमळघु, विनुअम पारहिजाहि॥ १८॥ || 
|| || सहि मकार बल मनहि दट़ाई # करिहौ" रघुपति कथा gas ॥ || ` 
स || व्यासआद्‌ कवि पुंगव नांना % जिन सादर इरिचरिंत वखाना ॥ || 
WG) चरणकमल बन्दौं LS केरे # पुरवहु सकल मनोरथ मेरे ॥ || 
| || कलिके कविन करौं परणामा # जिन वरणे रघुपति गुणग्रामा ॥ 
। || जे प्राकृत कवि परमसयाने # भाषा जिन हरिचरित वखाने ॥ || 
| || भये जे अइहि' जे होइहें आगे # प्रणबडँ सबहि कपट छल त्यागे ॥ || 
| | होउ प्रसन्न देहु वरदानू % साधु समाज भणित सनमानू ॥ | 
| जो प्रबन्ध बुध नहि आद्रही# सोअमवादि बाल कबि करही" ॥- | 
|| || कीरेतिभणितै भति भछि सोई # सुरसरि सम wane हितहोई ॥ || 
॥ || सम सुकीराति भणित भदेशा # असमंजस अस मेहि! अदेशा ॥ ||. 
|| ॥| तुम्हरी कृपा सुलभ सब मेरे # सियनि सुहावाने टाट पट्रोरे॥ ||! 
|| Eo अनुग्रह अस जियजानी % विमल्यशहि अनुहरहु सुबानी ॥ | 
||| दोह्ा-सरल कवित कीरति विमल, सोइ आदरहि सुजान ॥ | 
|| || Fest वेर बिसराइ रिए, जो छुनि करहि बखान ॥ १९॥ 
सोनहोइविनु विमळ मति) मोहिं मतिबळ अतिथोरि ॥ | 
करहुकृपा CAT कहाँ, पुनि एमि सबहिं निहोरि ॥१२०॥ || 
|| १चींटी।२बडाई | ३कविताई ।.४सम्पत्ति। ५गंगाजी । इुकृपा | ७स्वाभाविकवैर। || 
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| दर कोविद्‌ रघुबर चरित, मानस मंजु मराळ ॥ 
नाळविनय सुनि सुरुचिङखि, मोपर होहु BAS ॥ २१ ॥ 
सो०-वन्दो सुनिपदकंज, रामायण जिन AAS ॥ 
सखर सकोमळ भं, दोषरहित दूषण सहित ॥ ६ ॥ 
वन्दं चारो वेद, भववारिधि वोहेत सारेस ॥ 


जिनहिँ न सपनेइ खेद) बर्णत रघुपति विशद यश ॥ ७॥ | |) 


वंदों विधि पद रेणु, भवसागर जिन कीन यह ॥ | 
|| सन्त सुषौ शशि ag, गदे खळ विष वारणी ॥<॥ / | 
|| दोहा-विखुध विभ बुध गुरुचरण, वन्दि कहो करजोरि॥ -.' 
होइमरसन्न पुरवहु सकल, AY मनोरथ मोरि ॥ २२ ॥ 


|| छनि वन्दौं शारद सुर सरिता # युगल पुनीत मनोहर चरि |! 
॥| मज्जन पान पाप हर एका # कहत सुनत यक हर अविवेका ॥ || 


॥| गुरु पितु मातु महेश. भवानी % प्रणऊँ दीनबन्धु दिन दानी ॥ 


॥ सेवक स्वामि सखा सिय पीके ४ हित निरूप सब विधि तुलसीके ॥ 


॥ कलिविलोकिजगहितहरागेरिजा% शाबरमत्र जाल जिन सिरिजा ॥ 
|| अनामेल आखर अर्थ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू ॥ 
|| सो महेश मोपर अनुकूला # करौं कथा मुद्‌- मंगल मूला ॥ 
|| सुमिरि शिवा शिव पाइ पसाऊ % वरणे राम चरित चित भाऊ ॥ 
|| भणित मोरि शिवकृपा विभाती % शशिसमाज मिलि मनहुँ सुराती ॥ 


fl जो यह कथा सनेह समेता # alee सनिहहिं समुझि सचेता ॥ 


। हइहि रामचरण अनुरागी # कलिमल रहित त सुमंगळ भागी ॥ 
|| दोहा स्वप्नेहु सांचहु मोहिपर, जो हरि गोरि पसाउ ॥ 
|| तो फुरहोउ जो कहहुँ सब, भाषाभणितम्रभाउ ॥ २३ ॥ 


|| १ अंगारसागरके तरनेको नौका समान । २ भ्रम । ३ असत । ४ चन्द्रमा । 
| ५ गाय । ६ शोभित । ७ पूर्णमासी । 


च 


| 
| 
] 
| 
|| 
| 
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।॥ Feat अवधपुरी अतिपावनि # सरय्रसरि कलिकलूष नशावनि ॥ | 
||| प्रणऊं पुर नर नारि बहोरी # ममता जिनपर प्रभुहि नथोरी ॥ ' 
।॥ सिर्यनेन्दुक अघ ओघ नशाये # लोक विशोक बनाइ बसाये ॥ ' 
ql वन्दौं कोशल्या दिशि प्रोची # कीरति जास सकल जगमाची ॥ 
| प्रगट्यो जह रघुपति शशि चारू % विश्व सुखद्‌ खलकमल तुषारू Il 
दशरथ US साहित सब रानी % सुकुत स॒मंगल मरति. जानी ॥ 
करौं प्रणाम कर्म मन वानी # करहु कृपा सुत सेवक जानी ॥ 
जिनहिं विरचि बडभयउविधाता%# महिमा अवधि राम पितु माता ॥ ॥ 
सो०-वन्दों अवध YS, सत्य प्रेम जेदि राम पद ॥ 
| बिछुरत दीनदयाल, प्रिय तनु तृणइव परिहरेउ ॥ 
ama परिजन सहित eee जाहि रामपंद गूढ सनेहू | 
|| योग भोग मह राखेउ गोई क राम बिलोकत प्रगटेउ सोई । 
॥ प्रणवों प्रथम भरतके चरणा % जासु नेम व्रत जाइ न वरणा॥ | 
||| रामचरण पंकज मन जासू # Gat मधुपं इव तजे न पासू ॥ | 
|] वन्दै लक्ष्मण पद्‌ जलजाता # शीतल सुभग भक्त सुखदाता | | 
A] रघुपति कीरति विमलपताका ऋ दण्डसमान भयो यश जाका ॥ | 
||| शेषसहज्जन शीश जगकारन % जो अवतरेठ भामिभय रारन ॥ | 
| सदासो सानुकूल रह मोपर # कुपासिन्धु सोमित्र शुणाकर ॥ || | 
Wet पद्‌ कमल नमामी % शूर सुशील भरत अनुगामी ॥ | 


"४५१०० ७००" 


।॥ ॐ अयाध्यामें जव श्रीरामचंद्र राजा रहे तव एक रजककी स्री ना | 
||| पतिकी आज्ञा पिताके भवन चलीगई तीन दिनके उपरान्त जव वह पतिके | 
Ml गह फिर आई तब उससे रजक ater कि तू मेरे घरसे जा मैं तुझे घरमें नह, 
Al रकवंगा मैं राम नहींहूँ कि जो सीता ११ ग्यारह महीना रावणके घर रहीं फिर 
AW) उसे अपने घरमें रखके रानी बनालिया ऐसा व्यंग्य वचन कहके खीको निकाल 
|| द्वियाः इसको सन रामचन्द्रजीने साताको तपोवनको भज दिया और अवाध्या- 
||| पुरा वसनेसे र्जकको सीताकी निन्दाके पापस क्षमा करके परमधामादेया ॥ 


| RRA सन राती ण टक SS कटा ह 
। || १ पूर्वदेशा २ पाला । ३ जनक ४ लोमित 1५ भारा .1६ सामचानदन1७२ठुहन) ॥ 
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|| महावीर विनवौं हतुमाना # राम जाछु यश आपु बखाना ॥ 
|| सो०्मन्दों पवनकुमार, खळ वन पावक ज्ञान घन ॥ 
| जासु हृदय आगार, AHS राम शर चापधर ॥ १०॥ 
|| कपिपति कक्ष निशाचर राजा # अंगदादि जे कीश समाजा ॥ | 
|| बन्द सबके चरण सुहाये ४ अधम शरीर राम जिन पाये ॥ । 
|| रघुपति चरण उपासक जेते # खग मृग सुर नर असुर समेते ॥ | | 
|| बन्दौं पद सरोज सब केरे $ जे बिनु काम रामके चेरे ॥ || 
|| डुक सनकादि आदि मुनिनारद # जे मुनिवर विज्ञान विशारंद ॥ || 
| | प्रणऊं सबहि धरणि धारि शीशा ॐ करहु कृपा जन जानि मुनीशा॥ || 
| जनकसुता जगजननि जानकी # अतिशयाप्रिय करुणानिधानकी ॥ fi 
ताके युगपद कमल मनाऊं # जासु कृपा निर्मळ माति पाऊ ॥. | 
_फ्युनि मन वचन कर्म रघुनायक # चरणकमल वन्दौँ सबलायक Il | । 
|| राजिवनयन धरे धनु शायक % भक्त विपति भंजन सुखदायक ॥ 1 
दोहा-गिरा अर्थ जलबीबि सम, कहियत भिन्न न्‌: ॥ || 
| बन्दो सीता राम पद, जिनहिं परम मिय खिन्न ॥ २४ ॥ ¦| 
| बन्दौं . राम नाम रघुबरके # हेतु HAT भार्ने हिमकरके ॥ | 
|| विधि हरि हर मय वेद प्राणसे # अशुण अनूपम गुणनिधानसे ॥ || 
|| महामंत्र जो जपत महेश # काशी मुक्ति हेतु उपदेशू ॥ | | 
|| महिमा जासु जान गणराऊ # प्रैथम पूजियत नाम प्रभाऊ ॥ | 
«अहात सव देवतोंसे कहा कि प्रथम पूज्यपदके योग्य कोन सो यह सुन || 
मत्र देंवता आपसमें कलह करनेलगे तत्र ब्रह्माजी बोळे तुम सबसे पृथ्वीकी || 
परीक्रमा करके जो मेरे पात पहले आँवगा उसीको हम प्रथम पूज्य पद देवेगे | | 
यह सुन सब देवता अपने २ वाहन पर चढ दोंडे पर गणेशजी मूषक वाहन हो- | 
नेसे पोछे tent और बडे व्याकुल हुए तब नारदजी उनको मिळे और इनके | | 
परित[पक्रा कारण सुन कहाकि तुम Bei रामका नाम लिखकर प्रदक्षिणा | 
- १ प्रवीण 1 २ दीन । ३ आमि ४ सूर्य्यं | 5 | | 
\ ¦ 
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जानि आदिकवि नाम प्रतापू % भयउ शुद्धकारे उलटा जापू ॥ 
SUSI सम सुनि शिव वानी # जपि जेई शिव संग भवानी ॥ 
हर्षे देतु हेरि हरहीको % किय भूषण तिय भभण तीको ॥ 
+नाम प्रभाव जान हिवनीके % कालकूट फल दीन्द अमीके ॥ 
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करो और ब्र्माके पास चले जाओ तब गणेशजी वैसाही कर ब्रह्माके निकट 

|| from श्रीरामनामकी महिमा समझ गणेशजीको प्रथम पूज्य पद दिया इससे 

Wy रामनामकी बडी महिमा हे-- 

Al महादेवजीने स्वामिकात्तिक और गणेशजी दोनों Gata. कहा कि जो ए- |६ 
थ्वीकी परीक्रमा करके पहले मेरे पास आंवे उसको हम 'प्रथम पूज्य पद aT || 
सो सुन कार्तिकेय मोरपर बैठ आगे गये और गणेशजी मूसेपर पीछे रदगये तहां 

अपनेको हारा मान नारदके उपदेशसे नामकी परीक्रमाकर महादेवजीके पास 

गये तब शिवजीने ध्यान पूर्वक विचारकर श्रीरामनामको महिमा स्मरणकर ग- 
णेशजीको प्रथम पूज्यपद दिया ॥ 

% एक समव महादेवजी पाक बनाय थालमें परोस पार्वतीको पुकारा प्रिये 
आओ भोजन करो तब पार्वती बोळीं कि मैं विष्णुसह्तनामका पाठकर तव 
प्रसाद पातीह सो अभी पाठ नहीं किया तब महादेवजी बोले कि हे पार्वती ! 
श्रीरामका नाम दिष्णुके सहस्रनाम की ठुल्यह सो एकवार रामनाम उचारणकर 
आयकै भोजन करो तब पार्वती जीने वैसाही किया महादेवजी इनके मनकी 


Rf eg कामी 


निकले सो सब देवता प्रसन्न होय. अपनी २ इच्छाके अनुसार तेरह रत्नको बा- 
दंटिया और चौदहदौ रत्न जो कालकूट अत्यांत हलाइंळ उसके . निमित्त सव 
देवता महादेवजीका स्मरणकर उनसे कहने लगे कि महाराज ! इससे बचाइये 
नहींतौ यह विष अंपनी ज्वाला से तीनों लोकको भस्म करदेगा तब महादेव || 
जीने श्रीराम यह शब्द Hea उचारण कर उठायकै विषे पीगये उसके प्रतापसे || 
उस विषने अम्रुतका फल दिया कि अमरः हांगये ॥ ; 


oe i 
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| + dae Wet जेऊ # नाम जीह जपि जानहिं तेऊ ॥ || 
|| साधकनाम -जपहि लवलाये # होहि सिद्ध अजिमादिकपाये ॥ | 
|| जपि नाम जन आरत भारी # मिट॒हि कुसंकट AE सुखारी ॥ 
| राम भक्त जग चारि प्रकारा # सुकृती चारिउ अनघ उदारा ॥ || 
चहुँ AGH कहें नाम अधारा # ज्ञानी प्रशा विशेष पियारा ॥ || 
चहुँयुग चहुँश्रुति नाम. प्रभा कै कलि विशेष नहि आन उपाऊ ॥ || 
दोहा-सकल कामना AS, राम भक्ति रसलीन॥ 
नाम TAA पियूष हृद्‌, तिनहु किये मनमीन ॥ २८ ॥ || 

अगुण सगुण दोउ बह्मस्वरूपा # अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ || 
मोरे मत बड नाम sea #किय ज्यहि युग निज वशनिजहूते॥ || 
प्रोढसुजनजन जानहिं जनकी # कहुँ प्रतीति प्रीति रुचिमनकी ॥ | 


॥॥ एक दारुंगत देखिय एकू % पावक युग सम ब्रह्म विवेक्‌ ॥ | 


॥ उभय अगम युग सुगम नामते Hee नाम बड़ ब्रह्म रामत ॥ | 


। ॥ व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी # सत चेतन घन आनेंदराशी ॥ || 


|| असप्रभुहद्यअछतअविकारी कर सकलजीव जग दीन दुखारी ॥ | 
|| नामनिरूपंण नाम यतनति.% सोड मगटत जिमि मोल र्तनते ॥ | 
|. दोहा-निर्शुण ते ste भाँति बड, नाम प्रभाव अपार ॥ 
|  कृइउँ नाम बड़ रामते, निज विचार अनुसार ॥ २९॥ | 
॥ राम भक्ताहित नरतनु धारी # सहिसंकट किय साधु सुखारी ॥ | 
|| नाम सप्रेम जपत अनयासा # भक्तहोहि सुद मंगल वासा ॥ || 
|| राम एक तापस तिय तारी * नाम कोटि खल कुमति सुधारं ॥ 
| ॥ ऋषिहित राम सुकेत सुताकी * सहितिसेन सुत कान्ह बेबाकी ॥ || 
| सहित दोष दुख दास दुराशा # दुलनाम जिमि रावे निशिनाशा ॥ || 
|| “ज्यो राम आप भव चापू # भव भय भंजन नाम मतापू ॥ | 
1) दडकवन 
| १ प्रवीण । २ लकडा | 
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| नाशचर [नकर द्ले रघुनंदन # नाम सकल कालेकळुषानकद्न॥ | | 


दोहा-शबरी गीध शुसेवकनि, सुगति दीन्ह रघुनाथ ॥ । 
नाम उधारे अभित सळ, वेद विदित गुणगाथ ॥ ३० ॥ ४६ 


राम सुकण्ठ विभीषण दोऊ शी 


# राखे शरण जान सब कोऊ UY? 
|| नाम अनेक गरीब निवाजे # लोक वेद वर विरद बिराजे ॥ 
|| राम भोल कोपि कटक बटोरा # सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा ॥ 
|| नाम लेत भवसिंधु सुखाही ४ करहु विचार सुजन मनमाहीं ॥ | 
|| राम सकल रण' रावण मारा # सीय साहित निजपुर पगुधारा ॥ 
॥ राजाराम अवध रजधानी # गावत गुण सुर मुनि वर वानी ॥ 
|| सेवक सुमिरत नाम सप्रीती % बिन श्रम प्रबळ Alege जीती॥ | | 
|| फिरतसनेह मगन सुख अपने % नाम प्रताप शोच नाहि सपने” ॥ ॥ ६ 
दोहा-ब्रह्मरामते नाम TS, वरदॉयक वरदाने ॥ | 
[ रामचरित शतकोटिमह, लिय महेश जिय जानि॥ ३१॥ | 
|| नामप्रताप शम्मु अविनाशी % साज अमंगल मंगलराशी ॥, | | 
|| शुक सनकादि सिद्धि मुनि योगी# नामप्रसाद्‌ त्रह्मसुख भोगी ।: || | 
|| नारद जानेड नाम प्रतापू # जगप्रियहारि हर हरि प्रिय आपू। | | 
|| नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू # भक्त शिरोमणि भे प्रहलादू | 

|| धव सगलानि जप्यो हरिनाम # पायउ अचल अनूपम a ॥ 


५४४५४ RA 0००० १००० ० 


a 


mown CRT PIED ROT TT ४४४९० 


|| =स्वायम्भुवमनु अरु शतरूपा इनके पुन्न राजा उत्तानपादकी दो स्री थीं ति | 
| समे बड़ी रानीके पुत्र धुव भए सों एक समय राजाको छोटी रानी जिस्पः 
||. राजाकी असन्त प्रीतिथी उसके पास बैठेथे उस समय धुव जाके ,पिताकी गो 
|| दमे बैठगये तत्र छोटी रानी ध्रुवको गोदीसे उतार यह कहा कि मेरे पेटसे 
॥| जन्मठेते तत्र इस गोदीके अधिकारी होते इस बातको सुन धुव ग्लानिरे 
॥ अपनी मातासे जाय कहके तप करनेको चले Vis राजाने प्रवको आय बहु- 


१रीछारेबंदर । ३देवता। ४महादेवजी । ५सौंलक्षका एककोटि ऐसे एकसौ कोटि 
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J | |) wed कहाँ लागे नाम बड़ाई # राम न सकाह नाम गुणगाई ॥ || 
, | दीहा-राम नामका कल्पतरु, काढ कल्याण निवास ॥ 
॥॥ जो सुमिरत भये भाग्यते, तुलसी तुलसीदास ॥ ३२॥ ` || 

|| चहुँयुग तीन काल तिहुं लोका # भये नाम जपि जीवशंबेशोका ॥ | 

|| वेद पुराण सन्त मत येहू-# सकल सुकृत फल राम सनेहू ॥ || 
| || ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे # द्वापर परितोषत प्रभु पूजे ॥ | 
| || कलि केवल मैलमूलमलीना '% पापपयोनिधि जनमन मीनाँ ॥ || 
| || नाम कामतरू कालकरालाः# सुमिरत शमन सकल जगजाला॥ || 
| || रसनाम me अभिमतदाताः# हितपरलोक लोक पितु माता ॥ || 


/ नहि कलि कर्म न!भक्ति विवेकूःक# रामनाम अवरूम्बन एकू ॥ | 


| || कालनेमि कलिकपट निधानू % राम सुमति समर्थ हचुमानू ॥ || 


| || दोहा-रामनाम नरकेसरी, कनककरिपु कलिकाल ॥ 


“| ||* जापक जन प्रह्मादजिमि, Tete दलि सुरसाल ॥ ३३॥ | 


` | || भाव कुभाव अनख आलसहू # नाम जपत मंगल दिशिद्शहू ॥ | 


| || सुमिरि सो रामनाम 'गुणगाथा.% करों नाइ रघुनाथहि माथा ॥ | 

|| मोरि सुधारहि सो सब भाता # जासु कृपा नहिं कृपा अघाती ॥ || 

|| रामसुस्वामे कुसेवक मोसे # निजदिशिदेखि दयानिथि पोसे ॥ || 

|| छोकहुँ वेद सुसाहेब. रीती # बिनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥ || 

|| || त समझाया राज्य देने कहा परन्तु धुव नहीं फिरे वहां नारदने ज्ञान उपदेश | 

| ॥ दिया सो जपःकरके धुव'अचळलोकके अधिकारीहुए-- i 

|| + अजामिल मरते समय पुत्र नारायणको. पुकार मुक्तिको प्राप्त हुआ, गजे- || 
न्द्रमोक्ष की कथा प्रसिद्धै गणिका पिंगळाके यहां आधीरात तक कोई पुरुष || 
a) न आया तब भगवानमें मनळंगा पार हुई । | 

|| १हनोमान। २पापकीजड। ३ मछली। ४बांछित आनंद व मोक्ष फल दाता हैं।५ सहारा | 
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|| गनी गरीब आम नर नागर # पण्डित मढ़ मलीन उजागर ॥ | 
|| सुकविकुकवि निजमतिअनुसारी% गृपढि सराहत सब नर नारी ॥ 
साधु सुजान सुशील चपाला क ईश अंश भव परम STM 
|| सुनि सनमानहिं सबन सुबानी # भणित भक्ति मति गति पहिचानी। | 
|| यह प्राकृत महिपाळ स्वभाऊ % जाने शिरोमणि कोशलूराऊ ॥ ॥ : 

९ 


|| gaa राम सनेह निसोते * को जग मन्द मलिन मति मोते ॥ ||| : 
|| दोहा-शठ सेवककी गीति रुचि, रखिहहि राम कृपाठ॥ । || 
||. उपळे किये जलयान जेहि, सचिव लुमति कपि भालु ॥ ३४॥ | 
||\. हमहुँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास ॥ | 
॥ साहेब सीतानायसे, सेवक तुलसीदास ॥ ३५॥ _ | 
|| अति बाडे मोरे ढिठाई खोरी # सुनि अघ नरकहु नाकसिकोरी ny १ 
|| समुझि सहमि मोह अपडर अपने# सो सुधि राम कीन्ह नाहे सपने॥/॥|' 
|| सुनि अवलोकि सुचितचर्खेचाही% भक्ति मोरि मति स्वामि सराही॥ | 
|| कहत नशाइ होइ अतिनीकी # रीझत राम जानि जनजीकी ॥ |||. 
॥| लहत न प्रभु चित चूक कियेकी # करत सुरत सो बार यका ॥ ||| ' 
|| जेहिअघ वघेउ व्याधजिमिबाली # फिरि सुक सोइ कीन्ह कुचाळी॥ ||| 
|| सोइ करतृति विभीषण केरी % ake सो न राम हिय हेरी ॥ || 
॥ ते भरतहि भेंटत सनमाने # राजसभा रघुवीर वखाने ॥ || 
|| दोहा-मभु तरु तर कपि डार पर, ते किय आप समान ॥ || 
॥ / तुलसी कहूँ न रामसे, साहब शीठनिधान ॥ ३६! || 
|| ¢ राम निकाइ रावरी, ह सबहीको नीक ॥  .. 
॥ “3 जो यह SAE सदा, तौ नीको तुलसीक ॥ ३७ ॥, | 
|| ® यहि विधि निज गुण दोष कहि, सबहिं बहुरि शिरनाय ॥ | 
|| :--वरणों रघुवर विशदयश) सुनिकलिकडुँबनशाय ॥ ३८ ॥ ~ | 
| १ पत्यरा२ नौका। ३ ठागि। ४ हृदयके नेच । ५ सुभीव । ६ निम्मेळ । ७ पाप | i 
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८८ ee 
याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई # भरद्वाज मुनिवरहि सुनाई ॥ || 
॥| कहिंहों सोइ सम्बाद बखानी % सुनहु सकल सज्जन सुखमानी ॥ 
५ || शम्भुकीन्ह यह चारत सुहावा % TER कुपा कार safe gaat ॥ ॥ 
। (0 तो शिव काकझशण्डहि दीन्हा रामभक्त अधिकारी ret ॥ | 
। || लेहिसन याशवल्क्य सानपावा कै तिन पुनि भरद्वाजप्रांतेगावा ॥ || 
1॥ ते श्रोता वक्ता समशीला # समद्रशी जानहि हारेलीछा ॥ | 
|| जानहिं तीनिकाल निजज्ञाना # करतलगत आमलक समाना ॥ || 
। ||| आसे जे हरिभक्त सुजाना #कहहिं Gate सस॒झहि विधिनाना॥ | 

|| दोहा-मैं पुनि निज शुरुसन सुनी, कथा सु शुकरंखेत ॥ | 

॥ समझ नहीं तरु बारूपन, तब अति Teg अचत ॥ ३९ ॥ || 
। |  ओता वक्ता ज्ञाननिधि, कथा रामकी गूद्‌ ॥ । 
1110 किमि सघुझे यह जीवजड़, कलिमल असित विग्रूद ॥४०॥ | 
| || यदपि कही गुरू बारहिंबारा * समुझिपरी कछु मति अनुसारा॥ || 
॥ ||| भाषा बन्ध करब मैं सोई # मोर मन प्रबोध जेहि होई॥ || 
॥ ||| जस कछु बघि विवेक बलमोरे # तसं कहिदी हिय हरिके मर ॥ || 
॥ || निज संदेह मोह भ्रम हरणी # करी कथा भव सरिता तरणी ॥ | 
॥ ||| ब्ध विश्राम सकलजनरंजनि # रामकथा काळे कलुष वजन || 
॥ ||| रामकथा कलिं पन्नग भरणी % पुनि विवेक पावक कह अरणी ॥ || 

||| रामकथा कलि कामदगाई # सुजन सजीवन मारे सुहाई 

॥| सोड वैसुधातल सुधातरंगिनि * भदभंजाने भ्रमभेके मुवंगिनि,॥ 

॥ असुर सेनसम नरक निर्कदिनि * साधावडध कलहित गिरि नंदिनि॥ 

|| सन्तसमाज पयोधि रेमासी # विश्व भार घर अचळ क्षमासी ॥ 

|| यमगणलँहमासे जग यसुनासी # जीवनसुक्ति हेत जनु काशी ॥ ॥ 

i 3 saat । २ औंरा 1 ३ बाराहक्षेत्र अयीध्याजाक तीनयोजन सरयू तटपरह | 
4 | ८ संसाग्रूपीनदीको नौंकासदृश। ५ ज्ञानी | ६ आन सात one | 
1 || ९, पृथ्वी । १० मेढक । ११ सर्पिण। १२ पाव्वेता । १३ लक्ष्मी) १४ धरता । [| 
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|| रामहि' प्रियपावनि तुळसीसी ॐ तुलसिदास हित हियहुल्सीसी ॥ 
|| शिव प्रिय मेकल शैलसुतासी # सकल TAG सपातरासा ॥ 
|| सट्गुणसुरगण,अम्ब अद्तिसी# रघुबर भक्ति प्रेम परामातसा ॥ 
|| दोहा-रामकथामंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु ॥ 
तुळसी सुभग TAT वन, सिय TAT वाइ ॥ ४१ | 
|| रामचरित चिन्तामणि चारू # सन्त सुमाते तिय शुभग शुगारू॥ 
|| जगमंगल गुणग्राम रामके # दानिसुक्ति धन धम्म घामक ॥ 
'|| सदगुरू ज्ञान विराग योगके # विबुध वंद भव भीम रांगक ॥ 
|| जननि जनक सिय राम प्रेमके # बीज सकल व्रत धम्मे नेमके ॥ 
|| शमन : पाप सन्ताप शोकके # प्रियपालक परलोक छोककी ॥ | 
|| सचिव सुभट भूपति विचारके # कुम्मज लोभ Feld अपारक ॥ 
|| काम कोह कलिमलकरिगणके # केहारे शावक जन मन वनक | 
|| आतिथिपूज्य प्रीतम पुरारिके # कामद्धन दारिद्‌ दुवारिके ॥ | 
|| मुत्र महामणि विषयब्यालकें # मेटत कठिन कुअंक भालके ॥|| 
|| इरण मोहतम दिनकरकरसे # सेवक शालिपाल जल्धरसे | 
|| अभिमंतदानि देवतंरुवरसे # सेवतसुलमभ सुखद्‌ हार Butt ॥ 
|| सुकवि शरद्‌ THATS # राम भक्त जनजीवनघनसे ॥ | 
|| सकलः Gad फल भरिभोगसे # जगहित निरूपाये साधु लोगसे ॥ | 
|| सेवक मन मानस मरालसे # पावन गंग तरंग माळसे॥ 
|| दोहा-कुपथ कुवक कुचालि कळि, कपट दम्भ पाषण्ड ॥ 
दहन राम गुण ग्राम इमि, ईधन अनल प्रचण्ड ॥ ४२॥१| 
रामचरित राकेशकर) सरिस सुखद सब कहु ॥ | 
|| सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाहु ॥ ४३॥ || 
|| कीन्ह प्रश्न जेहि भाति भवानी ॐ जिहि विधि शंकर कहा बखानी ॥ || 
|| १ हायी | २ सिंह । ३ सर्य्यनारायण । ४ धान । ५ मेघा कल्यग्रक्ष । ७ नक्षत्र 
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aS —= | 
| हो सब हेतु कहब में गाइ # कथा अबन्ध विचित्र बनाई ॥ | 
जिन यह कथा सुनी नाहि होइ % जानि आश्चर्य्य करे सुनि सोई ॥ | 
कथा ओलोकिकणुनहिंजेज्ञानी क नाहि आश्वर्यं करहिअसजानी,॥ || 
\नमकथाकी मिति जग नाही # अस प्रतीति जिनके मनमाही ॥ || 
|| नाना भति राम अवतारा % रामायण शत कोटि अपारा ॥ || 
IW] कल्पभेद हरि चरित Gert # भाँति अनेक झुनीशन गाये ॥ | 
|| करिय न संशय अस उर आनी # सुनिय कथा साद्ररतिमानी ॥ || 
|| दोहा-राम अनन्त अनन्त गुण, अभित कथा विस्तार ॥ | 
सुनि आश्चर्य न मानिइहिं, जिनके विमल विचार ॥ ४8॥ | 
|| इद्वविधि सब संशय करि दूरी # शिरधरि गुरू पद्‌ (कज धरी ॥ | 
| पुनि सबही विनवौँ करजोरी # करत कथा AE OTT न खोरी॥ || 
॥ सादर शिवहि नाइ पदमाथा * वरण विशद रामगुण गाथा ॥ | 
सम्बत सोरहसै इकतीसा # करी कथा हरिपद घार sitar ॥ | 
॥ नौमी भौमबार मधुमासा के अवधपुरी यह चारत ee ॥ | 
|| जेहि दिन रामंजन्मश्रुतिगावहिं # तीस्थसकल तहाँ चाले जा । 
| असुर नाग खग नर मुनि देवा # ue कराह ek हल 
|| जन्ममहोत्सव चह सुजाना के कराम कर्लेकीरति गाना. ॥ | 
|| दोहा-मज्जहिं सज्जन Tq बहु, पावन सरयू नीर ॥ पा 
| जपहिं राम धरि ध्यान उर, सुन्दर श्याम शरीर ॥ १० ॥ | 
॥ दरश परश मज्जन अरु पाना # हरे पाप कह वेद पुराना ॥ || 


चर ~ 
|| ,नदीपुनीतअमितमहिमा अति % कहि नसके शारदाविमलमति 
|| रामधामदापुरी सुहावनि * लोक समस्त विदितजगपावाने See । 
Al चारिखान जगजीव अपार कै अवध तजे तनु न हि 
| सववि ot og gre नशा काममदद्मा। पुरी मनोहर जानी # सकल ।सडूमद मंगलख । 
| || विमलकथा कर कीन्ह अरम्मा * सुनत नशाइ कान | 
| १ दुलेम । ३ प्रीति । ३ निर्मल । ४ सुंदर ५ लान । 
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॥| भरद्वाज, गुसाईर्जाकेगुरु, अरु गोसाईजीकासस्वाद | 


|| रामचारत मानस यह नामा $ सुनत श्रवण पाइय विश्रामा ||| 
i). मनकर विषय अनेल वन जरई # होइ सुखी जो इहि सर परई ॥ | | 
| रामचरित मानस सुनिभावन # विरचेड शम्भु सुहावनपावन ॥॥ ` 
॥ विविधदोष दुख दारिद दावन # कलिकुचालिकलिकलुषनशावन ॥ ९ 
॥ रचि महेश निज मानसराखा % पाइ सुसमय शिवासन भाखा | 
|| ताते . रामचरित मानसबर # थरेउनाम हिय हेरि हरषिहर ॥ ||| 
1 कहीं कथा सोइ सुखद सुहाई # सादर सुनहु सुजन मनलाई ॥ |||. 
|| दोहा-जसमानस जेहि विधि भयो, जग प्रचार जेहिदेतु॥ || 
|| अब सोइ कहें प्रसंग सब, सुमिरि उमां दृषंकेतु ॥ ४७६ ॥ || 
|| शम्भुप्रसाद सुमति हिय हुलसी # रामचरित मानस कवि तुलसी ॥ ||| 


|| ससप्रबन्ध शुभग सोपाना ॐ ज्ञान नयन निरखतमनमाना ॥ i 
|| खुपातेमाहेमा अगुण अवाधा # बब सोइ वर वारि अगाधा ॥ |, 
|. रामसाययश सलिलसुधासम % उपमा बीचि बिलासमनोरम ॥ || 
|| 3 कान | २ आमि। ३ काम, क्रोध, लाभ । क्रोध, लोभ । ४ पाती । ५ महा । 
|| ९समुद्र wiles | <श्रेष्ठपानी | ९ शिव-पार्वती, कांगभुशुण्ड-गरुड, याज्ञवल्क्य 


nas >> तहत पा 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


बालकाण्डम्‌ २६ (२७) 


सघन चारु चोपाई : युक्ति मंजु मणि सीप सुहाई ॥ 
| ge तोरा सुन्दर दोहा # साइ बहुरंग कमल कुल सोहा ॥' 
अर्थ अतूप ` स्वभाव सुभासा # सोइ पराग. मकरन्द सुबासा ॥ || 
कै ज्ञान विरांग विचार मराला ॥ 
\ घनि अवरेव कवित गुणजाती # मीन मनोहर ते बहुभाँती ॥ || 
|| अर्थ धम्म कामादिक चारी # कहब ज्ञान विज्ञान विचारी ॥ || 
|| नवरस जप तप योग विरागा % ते सब जलचर चारु तडागा ॥ 
॥ सुकुती साधु नाम गुण गाना # तेविचित्र जल विहंग समाना ॥ || 
॥| संत सभा चहुँदिशि अबराइ # श्रद्धाकतु बसंत समगाई ॥ || 
` ॥ भक्तिनिरूपण विविध विधाना # क्षमा दया ढुमे लता विताना ॥ 
| हरिपद्‌ राते रस ae बखाना ॥ | 
॥(ओरो कथा अनेक प्रसंगा # तेइ शुक पिक बहुवरण विहंगा.॥ || | 
| दोहा-पुहुप वाटिका बाग वन, सुख सुविहंग विहारु॥ . || 
॥ माली सुमन सनेह जळ, सोंचत लॉचन चारु ॥ ee ` || 
। || जे गावहिं यह चरित सँभारे # ते यहि ताल चतुर रखवारे ॥ | 
|| सदा सुनहि सादर नर नारी # ते सुखर मानस अधिकारी॥ || 
|॥.अतिखल जे विषयी वकःकागा # इहिसरनिकटनजाहिं अभागा ॥ || 
|| शंबुक भेर्क शिवार समाना # इहां न विषय कथा रसनाना ॥ || 
|| तेहि कारण आवत दिय हारे # कामी काक बलाक विचारे ॥ || 
॥ आवत इहिसर अतिकाठिनाई # राम कृपा बिनु आइ न जाई ॥ || 
॥ कठिन कसंग कुपथ कराला % तिनकें वचन व्याघ्र हरिव्याला॥ || 
॥ गहकारज नाना जंजाला % तेइ अति दुर्गम शल विशाला ॥ || 
Wh) बन बहु विषय मोह मद. माना # नदी कुतक भयंकर नाना ॥ | 
|| दोदा-जे अद्धा शम्बँल रहित, नहि संतन कर साथ ॥ । 
WE) 9 अपनीउपासनाअनुकूलबेंदसंतगुरुवाक्यकानजअनुमवकीएकताकरकेंप्रतीति || 
| करना । २ वृक्ष । ३ पक्षी । ४ पुष्प। ५ घोघा । ६ मेढक । ७ सम्पात्त-धाधा। | 
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|| सानुज रामसर्मर यशपावन # मिलेड महानद शोण सुहावन ॥ | 
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|| बिच विच कथा विचित्र विभागा # जनु सरि तीर तीर वन बागा ॥ || 
॥ उमा महेश विवाह बराती # ते जळचर अगणित बहुभाँती ॥ || 
१ Nee ७ : e ~ 6 , 
। | रघुबर जन्म अनन्द बधाई # भँवर तरंग मनोहरताई ॥ | 


गगा सरस्वतीजीका संगम ।' 


तिनकहँ मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ॥४९॥ | 
जोकरि कष्ट जाइ पुति कोई # जातहि नींद GR होई ॥ | 
जडताजाड विषम उर, लागा कै THE न मजन पाप अभागा शा | 
करिनजाइ सर मज्जन पाना HAR आव समेत oe ॥ bi 
जो बहोरि कोउ पूछन आवा कॅ सरानदा करि we खावा ॥ 
सकल विन्न व्यापि नहि तेही # राम कुपाकरि चिंतवाहे Stel ॥ | 
सोइ.सादर सरमजन करही # महाघोर saat न जरही ॥ | 
तेनर यह सर ताह न काऊ कँ जनक रामचरण भछ भाऊ ॥ | 
जो नहाइ चह इदि सर भाई # सो सतसंग कर मन लाई ॥ | 
अस मानस .मानसचखुचाही # भइ HATE AGATE ॥ | 
बढ्यो हृदय आनंद Vole कँ उमगेउ प्रेम प्रमोद बाहू ॥ | 
चढी BAT कविता सरितासा # राम विमल यश जल भारतासा ॥ । 


नदी: पुनीत सुमानसनेंदिनि # कलिमल तट तरु मूळ निकंदिनि ॥ | | 
दोहा श्रोता त्रिविध समाजपुर) आम नगर TERS ॥ 


.. संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल AT ॥ ५०॥ | 
रामभाक्ते GAR de जाई # मिली सुकोरति सर्‍यु सुहाई ॥ | 


युग बिच भक्ति देवधुनि धारा # सोद्दतिसहितसुविरति विचारा ॥ || 
त्रिबिधतापत्रासक त्रिमुहानी # रामस्वरूप सिंधु ससुहानी ॥ | 
मानसमूल मिली सुरसरिही # सुनत सुजन मनपावन करिही ॥ | 


१ अधिभूतं, अध्यात्म, अधिदैव । २ हृदयके ATL ३ सँग्राम। ४ सरव | 
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छा 
|| agate चरित चहुँ बंधुके, वनज विपुल ॥ 

` नृपरानी परिजन THA, मधुकर वारिविहंग ॥ ५१ ॥ 
|| कीय स्वयम्बर कथा सुहाई # सरित सुहावनि सो छबिछाई ॥ ||. 
नदी नाव बड़े प्रश्न अनेका # केवट कुशळ उतर स॒विवेका ॥ | 
सुनि अनुकथन परस्परहोई % पथिक समाज सोह सरि सोई ॥ || 
|| घार धार भगुनाथ रिसानी # घाट gaa राम वर वानी ॥ || 
|| सानैजराम विवाह og # सोशुभ उमँग सुखद्‌ सबकाहू ॥ | 
॥ कहत gad ete पुलकाही # ते सुकृती जन सुदित नहाहाँ ॥ || 
||| राम तिलक हित मंगल साजा % पवेयोग जनु जुरेउ समाजा॥ || . 
||| काई कुमति केकयी केरी & परी जासु फल विपति घनेरी ॥ | 
| बहा समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप याग ॥ | 
कलि अघ खड अवगुण कथन, ते जल मळ बक काग॥०२॥ || 
||| कीरति सरित of ऋतु रूरी # समय सुहावनि पावेनि भरी ॥ || 
॥ हिम हिम शैलसुता शिवव्याहू # शिशिंरसुखदप्रभ जन्म उछाहू ॥ || 
बणेब राम विवाह समाजू # सो Fe मंगलमय ऋंतुराजू ॥ || 
||| षम gue राम वन गवनू * पंथ कथा खेर आतप पवनू ॥ | 
|| वर्षा घोर निशाचर रारी # छुरकुछ झालि सुमंगछकारी ॥ |. 
|| राम राज्य सुख विनय बड़ाई # विशद सुखद सोइ शरदसुहाई ॥ || 
|| सती शिरोमणि सिय गुणगाथा # सोइगुण अमल अनूपम पाथा ॥ | 
|| भरत स्वभाव सुशीतछ ताई # सदा. एकरस वरांगे नजाई॥ || 
| | दोह-अवलोकानि वोळनि मिलनि, प्रीति परस्पर aT । 
| भायप भलि ae बंधुकी, जल माधुरी सुबास ॥ ५३॥ | 
|| आरति विनय दीनता मोरी # लघुता ललित सुवारि न थोरी॥ || 
||| अद्धत सलिल सुनत गुणकारी % आस पियास मनोमलहारी॥ मनोमलहारी ॥ || 
| | १ ब्रह्मचय॑सहविद्यार्थी ।२ ज्ञानवान्‌ पण्डित ।३ भाइयोंसहित | va TATRA, | | 
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|| राम सुप्रेमहि पोषतपानी # इरत सकल HIGHEST गलाना ॥ | 
|| भब श्रम शोषक तोषक तोषा # शमन दुरित दुख दारिद दोषा ॥ | 
|| काम क्रोध मद मोह नशावन क विमल विवेक विराग बढ़ावन ॥ | | 
|| सादर asa पान कियेते # मिटत पाप परिताप इयत ॥ |] 
|| जिन यहिवारि न मानसधोये # तिन कायर कलिकाल विगोये ॥ | 
|| तुषिते निरखि रविकर भववारी # फिरहि मृगा जिमि जीव दुखारी ॥ || 
|| दोहा-मति अनुहारि सुवारि गुण, गणि गण मन अन्हवाथ ॥ || 

सुमिरि भवानी शंकराहे, कह कवि कथा FET ॥ ५४ ॥ 

अब रघुपति पद THO, हिय धारे पाय प्रसाद ॥ | 

कहों युगल सुनिवय्य कर, मिलन शुभग सम्वाद ॥ ५५ ॥ ||| 
. भरद्वाज जिमि प्रभकिय, याज्ञवल्क्य मुनि पाय ॥ | 
|| प्रथम मुख्य सम्वाद साइ) कहिहा हेतु बुशाय ॥ ५६ ॥ 
|| भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा # जिनाहें रामपद्‌ अतिअनुरागा ॥ | ! 


|| पूजाह॑.माधवपद॒ जळजाता % परशि अक्षयवट इषित गाता ॥ | 
|| भरद्वाज आश्रम अति पावन # परमरम्य मुनिवर मनभावन ॥ |||: 
|| तहा होइ मुनि ऋषय समाजा % TS जे मज्जन तीरथराजा ॥ |||. 
|| Asie प्रात समेत उछाहा # was परस्पर हरि गुण गाहा ॥ | 
|| दोहा-अह्मानरूपण धम विधि, वर्णाह तत्व विभाग ॥ 

|| कहि भक्ति भगवन्तकी, संयुत ज्ञान विराग ॥ ५७॥ || 
|| इहिप्रकार भरि मकर नहाहीं % पुनि सब निज निज आश्रम जाही॥ ||. 
| SES अस होइ अनन्दा # मकरम्ि गबनई सुनि दृन्दा ॥ | 
|| .१ लीन | २ पियासे। ३ अनुसार । द 
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। एकवार भरि मकर नहाये सब मुनीश आश्रमनि सिघाये ॥ || 


= sa ETS ES CEN PEE FT ml Ae REN FEN Tee “4 
ipa युत ळा a ieee हि 


॥ याज्ञवल्क्यमाने परम विवेकी # भरद्वाज राखेउ पद टेकी ॥ || 
॥ | सादर चरण सरोज पखारे # आते पुनीत आसन बेठारे ॥ | 


| || दोहा सन्त कहि अस नीति प्रभु, श्रुति पुराण जो गाव ॥ 
|| होइ न विभळ विवेक उर, गुरुसन किंग्रे दुराव ॥ ५८ ॥ 


^ करि पूजा मुनि सुयश बखानी % बोले अति पुनीत मृढुवानी ॥ || 

0) न ~~ aN | 
॥ नाथ एक संशय बड़ मोर # करतल वेद तत्त्व सब तोरे॥ || 
॥ कहत मोहिं लागत भय लाजा # जो न कहीं बड़ होइ अकाजा ॥ || 


|| अस विचारि प्रगट्यो निज मोहू % हरहुनाथ करि जन पर SE ॥ || 
॥ राम नाम कर अमित प्रभावा % सन्त पुराण उपनिषद्‌ /गावा ॥ || 
|| सन्तंतजपत शम्भु अविनाशी # शिव भगवान ज्ञान गुण राशी ॥ || 
|\आकेंस्चारि जीव जग अहँ # काशी मरत परमपद लहहीं॥ | 


सोकि राम महिमा मुनिराया % शिव उपदेश करत करिदाया ॥ || 


॥ | || राम कवन प्रभु Tat तोही # कहहु बुझाय कृपानिधि मोही ॥ | 
॥॥ एक राम अवधेश कुमारा # तिनकर चरित विदितं संसारा ॥ || 


॥ ||| नौरि विरह दुख लहड अपारा # भये रोष रण रावण मारा ॥ || 


॥ || दोहा-अशु सोइ राम कि अपर कोउ, जाहि जपत त्रिपुरारि ॥ 
॥ || सत्यधाम सर्वज्ञ तुम, कहहु विवेक विचारि ॥ ५९ ॥ 


॥ || जेसे. मिटे मोह श्रम मारी # कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी ॥ | 
॥ ॥ याज्ञवल्क्य बोले मुसुकाई # तुमहि विदित रघुपति प्रभुतीई.॥ | 
॥ | रामभक्त तुम मन क्रम वानी कॅ agus तुम्हारि में जानी ॥ | 

|| चाहहु सुना राम गुण Wel # कीन्हेउ प्रश्न मनहु अति मूढा ॥ || 


॥ तात सुनहु सादर मनलाई # कहुँ रामकी wr कथा सुहाई ॥ 


॥ || महामोह महिषेश विशाला # रामकथा कालिका कराला ॥ 


॥ || १ निर्म्मळ । २ ज्ञान । ३ निरंतर । ४ खांने। ५ प्रकट। ६नारिश्रीसीताजी। 
5 महिमा । < भवानी । 77:00 2077 80 | 
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| करहि तेहि पाना ॥ | 
| ॐ सन्त चकार ह तेहि he 
|| रामकथा राशि किरण समाना महादेव तब कहा बखानी. ॥ | 


Wh दोहा-कहीं स्वमाति अनुहारि अव, उमा AY सम्बाद ॥ 

। नि मुनि ete विषाद॥६०॥ iN 

भग्रड समय Me हेतु यह) खुण ३ पाही ॥ | 

|| एक बार त्रेता युग ही ॐ शम्भु गये SSB पाहा ॥ । 
| पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी ॥ 
|| संग सती जगजननि भवानी * पूजे नषि 
|| रामकथा सुनिवर्श्य - बखानी # सुनी महेश परम छख माना 
|| ऋषि पछी हरि भक्ति सुहाई # कही WY आधिकार पाइ ॥ 
|| कहत सुनत रघुपति गुणगाथा # कछु दिन तर्हा Te गर्नाया ॥ 
|| मुनिसन बिदा मागि त्रिपुरारी # चळे भवन संग दक्षकुमारी ॥ 
|| तेहि अवसर भंजनं, महिभारा.क हरि TART Sle अवतारा ॥ | 
|| पिता बचन तजि राज्यउदासी # दण्डकवन विचरत अविनाशी ॥ 
|| दीहा-हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दरशन होइ ॥ 
|| गुप्तरूप अवतरेड प्रभु, गये जान सब कोइ ॥ ६१॥ 
०-शंकर उर अति क्षोभ, सती न जानहि मम सोइ ॥ 
तुळसी दरशन छोंभ, WAST लोचन छालची ॥ ११ ॥ 
| रावण मरण मतुज कर यांचा # प्रभु विधिवचन कीन्हचहसाँचा ॥ || 
|| जोनहिं. जाउँ: रहे पछितावा # करत विचार न बनत बनावा ॥ १ 
|| यहि-विधि. भये शोचवश ईशा % ताही समय जाय दशंशीशा ॥ | र 
|| Gee नीच मारीचहिसंगा # भयउ तुरत सोइ कपट कुरंगा ॥ || 
|| करि छल we हरी वेदेही # प्रभु प्रताप उर विदित न तेही I 
|| मृगवीधि बन्धु सहित हरि आये # आश्रम देखि नयन जल छाये ॥ 
|| विरह विकल नरइव रघुराई * खोजत विपिनें फिरत दोउ भाई-॥ 


|| १ चन्द्र । २ ज्ञगतमाता । ३ एथ्वीकाभार उतारनेको । ४ रावण | ५ सी- | 
ताजी । ६ कपटमृगमारीच | ७ वन । 


al OI Af: 
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'| सती दाख .कातुक मग जाता % आगे राम सहित सिय भ्राता ॥ 


॥ देखे शिव विधि विष्णु अनेका # अमित 'प्रभाउ एकते 'एका ॥ 
|| वन्दत चरण करत प्रभु सेवा % विविध वेष देखे सब देवा ॥ 
| दोहा-सती विधात्री इन्दिरा, देखी अमित अनूप ॥ | 

जेहि जेहि वेष अजादि सुर, तेहि तेहि तनु अनुरूप॥६६॥ 


We प्रभाह देव बहु वेषा ऋ रामरूप दूसर ale. दखा ॥ 
अवलोके रघुपति बहुतेरे x सीता सहित न वेषं घनेरे॥ 


॥ ॥दोहा-गई समीप महेश तब, इँसि पूछी कुशळात ॥ 


ni ठीम्ह परीक्षा कवन विधि, कहहु सत्य सब बात ॥ ६७ ॥ 
| सती ससुझि रघुबीर प्रभाऊ # भयवरा शिवसन कीन्ह दुराऊ | 
॥ |. कछु न परीक्षा sre गुसाई # कीन्ह प्रणाम तुम्हाणिइनाई॥ || 
॥॥ जो तुम कहा सो मृषा नहोई # मोरे मन प्रतीत अस सोई ॥ | 
॥ | तब शंकर देखउ घरिध्याना % सती जो कीन्ह चरित सब जाना ॥ || 
बहुरि राम मायहि शिरनावा # प्रेरि सतिहि जेहि झूठ कहाबा ॥ || 


- || इर्झ््छा भावी बलवाना % हृदय विचारत शाम्सु छुजाना ॥ 
| सती कीन्ह सीता कुत वेषा # शिव उर भयउ विषाद विशेषा ॥ 


३५) 


| जाइ उतर अब देह काहा # उर उपजा अति दारुण दाहा ॥ ||. . 
| जाना राम सती दुख पावा # निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा ॥ ||”: | 


Aree चितवा WS प्रभु देखा # सहित बंध सिय सुंदर वेषा ॥ ||. 
se चितवाह तह TY आसाना ॐ Wale सिद्ध मुनीश प्रवीना॥ || 


|| देखे जह तहँ खुपाते जेते # शाक्तिन सहित सकल सुर तेते ॥ || 
॥ जीव चराचर जे संसारा # देखे सकल अनेक प्रकारा ॥ || 


सोइ रघुवर सोइ लक्ष्मण सीता # देखि सती अति भइ सभीता ॥ || 
॥ हृद्यकम्प तनु सुधि कछु नाही # नयन मदे ,बठी मग माहा ॥ | 
4 बहुरि विलोकेड नयन उघारी % कछु न्‌ दोख तहँ दक्षकुमारी ॥ || 
|| पुनि पुनि नाइ रामपद्‌ शीझा # चली तहाँ जह रहे गिशशा ॥ || : 


iF अब करों सतीसन प्रीती * मिटे भक्तिपथ होइ अनीती ॥ | | 
| दोह परमत्रेम नहि जाइ तजि, किये भेम बड़ पाप ॥ |. 
|| लबा शम्मु प्रमुपद शिरनावा # सुमिरत राम हृदय अस आवा ॥ A | 
|| यहि तन सतिहि भेंट मोहिनाही # शिवसंकल्प कीन्ह मनमा ॥ 
॥ अस्‌ विचारि शंकर मतिधीय ऋ ASAT सामरत रघुबारा ॥ 
|| चळत गगन भइ गिरी सुहाई. # जयमहेश भाल भाक्त डढाइ ॥ 
|| अस प्रण तुमविन करेको आना क रामभक्त समस्थ भगवाना ॥ 
॥ साने नभागेरा सती उर शोच * पूंछा शिवहि समेत संकोच ॥| 
| कीन्ह कवन प्रण कहहु कृपाला # सत्यघाम प्रभ दानद्याला ॥ 
$| यदपि सती पूछा बहुभाँती # तदपि न कहेंड त्रिपुर आराती ॥ । 
दोहा सती हृदय अनुमान किय; सब जाना WaT ॥ , ७३] 
| कीन्ह कपट में शंभुसन, नारि सहज जड अज्ञ ॥६९॥ | 
ae | सो०-जछ पयं सरिस निकाय, देखहु प्रीति कि रात Ais | 
विलग होत रसजाय, कपट खटाई परतही ॥ १३ ॥ 
पके 
क्षीरणात्मगतोद्कायहिंएुणा दत्ताःपुतेऽखिलाः 
क्षीरतापमवेक्ष्यतेनपयसा ह्यात्माकृशानाहुत 
गन्ठुंपावकसुन्मनास्तद्भवढ्द्रातुमित्रापद्स्‌ 
युक्तंतेनजलेनशाम्यातिसतांमँत्रीपुनस्त्वीहशी ॥ १ ॥ iG 
. अथ-जस समय दघम जल Mal ताउसदधन अपना सवगण ओर रूप अल ' | 
है रूपी मको देदिया, फिर दूध ताप देखकर जलने पहले अपना शरीर अभिमेँ | | 
होम दिया, दूधका आचपर धरा तो पहल पाना जलताह. फिर दृधनमो मत्र ! 040 | 
को इस आपत्तिभ दंखकर MAA गिरना चाहा, फिर जलके छोटे पाकर अपने! » 
मित्रको आया जान ठंदाहो बेठगया सो डचि Tele सत्पुरुषोंकी मैत्री एसीही होतीइँ। 
इति =-= |) 


MRE i ss SI 
| १ दुःख । २ भोग । ३ प्रण । ४ गृह-कैछास । ५ आकाश । ६ वाणी । ७छज्ञा | 
| < अन्तय्यामिन्‌ । ९ दघ | / = 


र > 
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॥ हृदय शोच सञझत निजकरणी % चिन्ता अमित जाइ नहि वरणी ॥ || 
. ॥ कुपासिन्ध शिव परम अगाधा % प्रगट न HES मोर अपराधा. ॥ 
|| शंकररूख अवलार्क भवानी *पभु ANE तजेड हृद्य अकुलानी॥ || 
|| निज अघसंसुशिनकछुकहिजाई # तपे अँवाँ इब उर अधिकाई ॥ || 
|| सतिहि सशोच जाने वृषकेत्‌ % कहेड कथा सुन्दर सुखहत्‌ ॥ || 
| वणेत पंथ विविध इतिहासा % विश्वनाथ पहुँचे केलासा ॥ 
|| तहँपुनि शंभु ससुझि प्रण आपन % चेठे वटतर करि कमलासन ॥ 
॥ शंकर सहज स्वरूप संभारा % लागि समाधि अखंड अपारा ॥ 
` || दोहा-सती बसहि केलास तब) अधिक शोच मन माहि ॥ 
| सम्म न कोऊ जान कछ, युगसम दिवस सिराहि ॥७०॥ 
' || नित नब शोच सती उररभारा # कब जेही दुखसागर पारा ॥ || 
= मै जो कौन्ह रथुपति अपमाना ॐ पुनि पति वचन मृषोकरिजाना ॥ | 
|| सोफळ Alle विधाता दीन्हा ४ जोकछु उचित रहा सी कीन्हा ॥ 
|| अब विधि असबशियनहितोही # शंकरविसुख जिआवहु मोही ॥ || 
|| कहिनजाइकछु हृदय गलानी # मनमहँँ रामहि सुमिरि सयानी ॥ 
॥ जोप्रमु दीनदयाळु कहावा # आरतहरण वेद यश॒ गावा॥ 
|| तोमै विनय करौं कर जोरी % छूटे वेगि देह यह मोरी ॥ 
| '॥ जो मोरे शिवचरण सनेहू # मन क्रम सत्य वचन ब्रत येहू ॥ | 
. || दोहा-तो सभदर्शा सुनिय प्रभु, करो सो वेगि उपाइ ॥ | 
| होइ मरण जेहि विना श्रम) दुस्सहृविपतिविहाइ ॥ ७१ ॥ || 
कह यहिविधि दुखित प्रजेशकुमारी # अकथनीय दारुण दुख भारी ॥ | 
* ४ बीते सम्बत सहससतासी # तजी समाधि शंशु अविनाशी ॥ | 
| रामनाम शिव सुमिरण लागे % जानेउ सती जगतपति जागे ॥ || | 


॥ १ देखि | २ पाप ३ एकएकदिनःएकएक युगकं समान युग कहिये 
|| सत्ययुग, जेता, द्वापर, कलियुग, । ४ बोझसा । ५ असत्य । 
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म 
|| छंगे कहन हरिकथा रसाला # दुक्षप्रजेश भये TSI ॥ 
देखा विधि विचारि सबलायक + दक्षहि कोन्ह i ह] 
||. चड अधिकार दक्ष जब पावा कॅ अति अभिमान ह तब आ 
|| नहिं कोड अस जन्मेड जग माही # प्रभुता माइ जाहि मद नादी Ny 
|| दोहा-दक्षळिये मुनि बोलि तब) करन लगे बड़ याग ॥ 
|| नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मखभाग ॥ SR ॥ 
| किन्नर नाग सद्ध गन्धर्वा ऋ बधन समत चल सुर सर्वा 
|| विष्णु विरंचि महेश Bele # चळे सकल सुर यान बनाई ॥ 
|| सती . विलोकेड गगर्नेविमाना कँ जात चले खुन्दर विधि नाना ॥ 
|| सुर सुन्दरी करहि कल्गौना # सुनत श्रवणे छूटहि छानिष्याना ॥ 
|| पछेउ तब शिव wee बखानी # पितायज्ञ सुनिक SCT ॥ 
| जो महेश मोहि आयसुदेहीँ # कछादेन जाइ रहा A एड Mey 
पति परित्याग .हृद्यदुख भारी # कह न निज अपराध वचारा ॥ 
बोली सती मनोहर वानी # भय संकाच प्रम रस “साना ॥ 
दोहा-पिता भवन उत्सव परम, जा AY MAG हाइ | 

ताम जाउँ कृपायतन, सादर देखन साइ ॥ ७३ Il 
|| कहेडउ नीक मोरे मनभावा # यह अनुचित नहि नेवत पठावा ॥ 
दक्ष सकल निजसुता बुलाई # हमरें वर तुम्हें बिसराई ॥ 
HATTA हमसन दुखमाना # तेहिते अजहुँ HUES अपमाना ॥ 
|| महादेवजी कहतेह कि हे सती! ब्रह्माको सभामें विष्णु आदि सब्र देवतोंके || 
El साथ इम-चेठे रहे सो उससमयमं दक्ष तुम्हारे पिता आये सा उन्हें देख सत्र दे- || 
वता उठे परन्तु में और मरे संग ब्रह्मा विष्णु नहीं उठे सो दक्ष Ha होय उस || 
|| सभामें हमे शापदियों और कहा यज्ञमें भाग तुमको आजसे न मिलेंगे और त- | 
|| मास द्वघमान मरा प्रतिष्ठा हान करनम उच्चतरह इसाकारण अपन यज्ञम हम || 
; ee नहींदिया ॥ 
|| १ far २ छोडकर । ३ विमान । ४ आकाश । ५ देववधू । ६ सुद- || 
|| रगान । ७ कान । ८ विवोंग । ९ बेटी ॥ At 


००० म्यान 
== RP 
कोळ 
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= बिन बोळे जाहु भवानी # रहे न झील wea कानी ॥ 
|| यदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा # जाइय बिनु बोले न सँदेहा ॥ | 
| || तदपि विरोधमान जहेँ कोई * तहो. गये कल्याण नहोई ॥ || 
(|| भाँति अनेक शम्भु समुझावा # भावीवश न ज्ञान उर आवा ॥ || ` 
f |, कह प्रभु जाहु जो बिनहिं बुलाये # नाहे भलिबात हमारे भाये ॥ | 
| | || दोहा-कहि देखा हर यत्न बहु, रहे न दक्षकुमारि ॥ | 
| दिये मुख्य गण संग तब, बिदा किये त्रिपुरारि ॥ ७४ ॥ || 
| पिताभवन जब गई भवानी % दक्षत्रास काहुन सनमानी ॥ || 
|| सादर भलेहि मिली इक माता ऋ भगिनी मिली बहुत झुसुकाता ॥ || 
|| दृक्ष न कछु पंछी कुशलाता # सतिहि विलोकि जरे सबगाता॥ || . 
|| सती जाइ देखेहु तब यागा-# कतहु नःदीख शंभुकर भागा ॥ || - 
/| तब चित चढेंड जो शंकरकहैऊ # प्रभु अपमान समुझि उर दहेऊ॥ | 
/ १ पाछिल दुख नहृदयअसव्यापा # जस यह. भयउ.महा पेरितापा ॥' | 
| यद्यपि जग दारण दुख नाना # सबते कठिन जाति अपमाना-॥ | 
|| ससाझिशोचातिहिभाअतिक्रोधा + बहु विधि जननी-कीन्ह प्रबोधा ॥ | 
|| दोहा-शिव अपमान न जाइ सहि, हृदय न होत प्रबोध ॥ | 
| सकल सभहि हठि इटकि तब, बोलीं वचन सक्रोध ॥७५॥ || 
|| सुनहु सभासद्‌ सकल सुनिदा # कही सुनी जिन शंकरानंदा.॥ | 
| सो फल तुरत लहव सबकाहू % भली भाँति पछिताव' पिताहू.॥ || 
|| सन्त शम्भु श्रीपति अपवाँदा # सुनिय जहाँ तहँ अस मय्योदा ॥ | 
|| काटिय तासु जीम जु बसाई # श्रवणमूँदि नाहि चलिय पराई | 
। || जगदात्मा महेश पुरारी' % जगतजनक सबके :हितकारी ॥ || 
|| पिता मन्द्मति Grea तेही # दक्षशुक्र सम्भव यह देही ॥ | 
| ast तुरत देइ तेहि हेतू # उरधरि. चन्द्रमौछि वृषकेतू ॥ | 
| उ मोदा | २ बहिन । ३ असंत हुःख । ४ कठिन । ५. ज्ञान-ढाइस । ह ` ज्ञान-डाढस । || | 
॥ ६ निंदा । ७ जगतपिता । ; sel 
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भयड. सकल छ मख हाहाकार ॥ हाहाकार ॥ 
गण, oa करन मख खारा ॥ 
सुनी ॥ ७६ ॥ 


|| असकहि योग अन्नि ततु जारा कॅ | 
|| ढोहा-सती मरण सुनि शम्थु 1 क | 

। पा । ~ लोकि wd; रक्षा न्‌ in & | 
| oe जब ॥ पाये # वीरभद्र करि कोप foal At 
यज्ञविध्वंस जाय तिन्ह कीन्हा * सकलसुरन्हविधिधत लदीन्हा ॥ || 
| 


6 ८. होई © | 

|| भइ जग विदित. दक्ष गति सोई जस क्स्य | 
|| ag इतिहास सकल जगजाना# तात । संक्षेप ह 
|| सती मरत हरिसन वरमांगा केँ जन्म जन्म ल stl | 
|| तेहिकारण हिमगिरि गृहजाई के जन्मी पार्वती तनु | 
| जबते उमा शैलगृह आई # सकल [साड सम्पति तह a | 
|| जहे ae सुनिन सुआश्रमकीन्हे# उचित वास हिम पु प 
|| दोहा-सदा सुमन फल सहित सब ईम 2 नाः i 

|| प्रकटी थि भाँति ॥ ७७ ॥ 
|| प्रकटीं सुन्दर ASW) माण आकर म 
| धरिता सब पुनीत जल बहई # खेंग मुंग मधुप सुखी सब हज 
|| सहज वेर सव जीवन त्यागा * गिरिपरसकलकरदि ATT आ 
॥ सोह शल गिरिजा ग्रहआये ॐ जिमि नर राम भक्तिके पाये 

|| नित नतन मंगल Tedd % ब्रह्मादिक गावहि हर नासु, ॥ 
|| नारद्‌ समाचार सब पाये ॐ कोठुक हिमगिरे गह सिथा ॥ 
|| राज बड आदर कीन्हा के पदपखारि वर आसन दन्द ॥ 


i) नारिसहित सुनिपद्‌ शिरनावा ऋ चरणसलिल सब भवन सिंचावा ॥ 
|| निजसौभाग्य बहुत गिरिवरणा कॅ सुता बोलि मेळी सुनिचरणा ॥ 

Al दोहा-जिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारि ॥ 

||. कह सुताके दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारे ॥ ७८ ॥ 

|| कह सुनि विहि गढ BEAT # छुता तुम्हारे सकडयगखानी ॥ 


© 


|| ६ परेत । २ नदियां । ३ पवित्न-नि्मळ । ४ पक्षी । ५ हरिण । ६ AAT! | 


Wl ७ घर | ८ कोमल | 
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४१) 
a सुन्द्रि सहज सुशील सयानी # नाम उमा अम्बिका भवानी ॥ || 
|| सब लक्षण. सम्पन्न कुमारी + होइ सन्तत पियहि पियारी ॥ 
|| सदा अचल इहिकर अहिवाता # इदिति यशः dele पितु माता ॥ || 
\|| होइदि पूज्य सकल जगमाही % इहि सवत कछु Towel ॥ || 

|| इहिकर नाम झुमिरि संसारा % तिय चढिहिहिं पतित्रत असिधारा ॥ || 
|| हेल सुलक्षण सुता तुम्हारी # सुनहु जे अब अवगुण दुइचारी॥ | 
$| अगुण अमान मातु पितु हीना % उदासीन सब संशय छाना ॥ | 
| दोहा-योगी जटिल अकाम तलु, नग्न अमंगल भेष ॥ | 
|| अस स्वामी इहिकहँ मिलिहि, परी हस्त असरेख ॥ ७९॥ || 
|| जुनि मुनि गिरा सत्य जियजानी # दुख दुम्पतिहि उमा हरषानी ॥ | 
|| नारदहू यह भेद न जाना # दशा एक समुझत बिलगाना॥ || 
Gl सकल सखी गिर्जागिरिमयना # पुलक शरीर भरे जलनयना ॥ || 
|| हूय न मृषा देवऋषि भाषा # उमा सो वचन हृद्यधरिराखा ॥ || 
|| उपजेड शिवपद कमल सनेहू # मिलन कठिन मनभा संद ॥ | 
|| जानि कुअवसर प्रीति दुराई # सखिउछंग बठी पनि जाई॥ | 
|| ats नहोइ देवऋषि वानी # शोचाहि दम्पति सखी सयानी ॥ | 
|| उर घरि धीर कहे गिरिरार % कहहुनाथ का कारय STS ॥ | 
|| दोहा-कह गुनीश हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लिलारें ॥ | 
|| देव दनुज नर नाग सुनि, कोड न भेटन हार ॥ ८० ॥ | 


तदपि एक. मैं कहां उपाई # होइ करे जो देव सहाई ॥ || 
जस बर मैं वरणेउँ तुमपाही * मिलिहि Tale कछु संशयनाही il | 
जे जे वरके दोष बखाने # ते सब Rate म व Ue | 
जो विवाह शंकर सन होई कै दोषा गुण सम कह न होई # दोषी गुण सम कह सब कोई ॥ 2 

१ सदैव । २ जिनके नराग नद्वेष नसंशय । रे वाणी । ४ मातापिता । || 
A) ५ दुचित्त। ६गोद | ७माथ। , 
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| a अहिसेज शयन SAH क बुध कछुतिनकह दोषन धरहीं॥ | 
|| भाने कुशोतु सर्व रस खाहीं # तिनकहुँ मन्द कहत कोडनाहीं॥ 
|| शुभअरुअशुभसलिलसबबहही # सुर्सर कड न अपावन Heat ||| . 
' || समरथ कहे नाहे दोष गुसांई # रवि पावक सुरसार का नाई ॥ | ६ 


|| दोहा-जो अस ईषा करहि नरा जड़ लवक अभिमान ॥ te 
|| परि कल्पभरि नरक ag, जीव कि ईश समान ॥ <१ ॥ | 
|| सुरसरि जलकृत वारुणिजाना # कबह न संत कराता पाना॥ || 
|| सुरसरि मिळे सुपावन जसे # इश अनीशाइ अन्तर तसे ॥ 
|| शंभु सहज समर्थ भगवाना कर इहिववाइ सब विधि कल्याना ॥ || 
|| दुराराध्यपे अहह महेश # आशुतोष पनि किये HRT ॥ | 
|| जोतप करे कुमारि तुम्हारी # भाविउ मेटि .सके . त्रिपुरारी ॥. | 
Tl यद्यपि वर अनेक जगमाहीं # इहिकहेँ शिव तजि दूसरनाहा॥ 
| वरदायक प्रणतारत भंजन # कृपासिंधु सेवक मनरंजन ॥ 
|| इच्छितफल बिनु शिवआराधे + लहद न काट याग जप साधे ॥ 
॥ दोहा-असकहिनारदसुमिरि हरि, गिरिजहिदान्दअशीश ॥ 
|| होइहि सब कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश ॥ <२ ॥ 
असकहि ब्रह्म भवन सुनिगयऊ % आगिलचरित सुनहुजस भयऊ ॥ 
|| पतिहि इकांत पाय कह मयना # नाथ नम समुझेडें मुनिवयना ॥ 
॥ जो घर वरे कुल होइ अनूपा # करिय विवाह सुता अनुरूपा ॥ 
|| नतु कल्या बरु रह कुमारी % कन्त उमा मम प्राणाप्यारा ॥ 
॥ जोन मिलिहि वर गिरिजिहियोगू ४ गिरि जड संहजकहहिसबलोगू ॥ 
|| सो विचारि पति करहु विवाह # जेहि न बहोरि होइ उरदाहू 
|| असकहि परी चरण धरिशीशा % बोले सहित. सनेह गिरीश ॥ 
॥ बरू पावक प्रगटे शशि माही # नारद्‌ वचन अन्यथा नाही ॥ 
: | प व्ह भे! ७ वक cami ` सर्यनारावण । २ अभि । ३ दुस्तर जिनकी आराधना । ४ द्विमवान्‌ 
` ||| पव्वेत । ५ दूलह । ६ असि । ७ चन्द्रमा । ८ असत्य । 
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|| दोहा-ग्रिया शोच परिइरहु सब, सुभिरहु श्रीभगवान ॥ | 
पार्वती जिन निम्मंयउ, सोइ करिहर्दि कल्थान ॥ <३॥ | 
अब जो तुमहिं छता पर नेहू # तो अस जाय सिखावन देहू ॥ || 
करेसो तप ज्यांहि मिलहि महेशू # आन उपाय न ele कलेशू॥ || 
नारद वचन समुझि सबहदेतू # सुन्दर सब गुणनिधि वृर्षकेत ॥ || 
अस विचारि तुम तजि सबशंका # सबहि भांति शंकर अकलंका ॥ || 
|| सुनि पतिवचन हर्ष मनमाहां # गई तुरत उठि गिरिजापाही ॥ | 
|| उमहि विलोकि नयन भरिवारी # सहित सनेह गोद बेठारी ॥ ||. 
|| बारहिबार . लेति उरलाई # गद्गद्‌ कण्ठ न कछु कहिजाइ ॥ | 
॥ जगतमातु सर्वर्श भवानी # मातु सुखद्‌ बोली Pe 1 
,॥.दोहा-सुनहु मातु में दीख अस, स्वभ सुनाऊं तोह ॥ | 
` |. सुन्दर गोर सुविश्रवर, अस उपदेशेड मोहिं ॥ 24 <2 II || 
|| करह जाय तप शैलकुमारी # नारद कहा सो सत्य विचारी ॥ 

॥ मातु पितहि पुनि यहमतभावा # तपसुखप्रैद्‌ दुख दोष नशावा ॥. 
| तपबल रखें wet विधाता # तपबल विष्णु सकल्जगत्राता. ॥ || 
|| तपबल शम्भु करहिं संहारा # तपबल शेष घरहि महिभारा ॥ || 
` || तप अधार सब सृष्टि भवानी # करहु जाइ तप अस जियजानी ॥ य 
|| सुनत वचन विस्मित महतारी # स्वप्न सुनायउ गिरिहि हैकारी ॥ || 

|| मातु पितहि बहुविधि ससुझाई # चली उमा तपहित हरषाई ॥ | 
|| || प्रिय परिवार पिता अरु माता # भये विकल सुख आव न बाता ॥ || 
| h | दोहा-वेद शिरा सनि आय तब) सबदि कहा TEAR ॥ 
|| ॥ पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाइ ॥ “५ Il | 
|| उरधरि उमा प्राणपति चरणा # जाइ विपिने चरणा + जाइ विधिने लागी तप करणा.) | 
१ उत्पन्नाकिया.। .९ शिव | ३ अश्ष-जल । ४ अन्तयामी ॥ ५ ब्राह्मण | 
|| ६ सुखदायक । ७ अष्टि । ८ पाळत । ९ वन | 


| % 
| 
1 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(४४) a __ तुसीकतरोमायण Se 


योग % पति पद्‌ सुमिरि तजउ सवभागू॥ ॥ | 
|| नित नव चरण उपज अनुरगा * बिसरी देह तपाई मन लागा ॥ 
|| संवत सहस मूल फल खाये # शाक खाई शत वर्ष गँवाये ॥॥| | 
|| कछु दिन भोजन वारि बतासा # किये कठिन FS दिन उपवासा॥ || „| 
las पात महि परे सुखाई # तान सहस संवत सो खाई ॥ ||. 
|| पुनि परिहरेड सुखानेड पर्णा # उमा नाम तन भयड अपर्णा ॥ || | 

|| देखि उमहि तप क्षीण शरीरा कै HAUT भइ गगन गर्भाण ॥ || 
. | दोहा-भयउ मनोरथ सफल तव) TJ PITS कुसारे॥ | 
| परिहरि. gaz कलेश सब, अब मिङिइहि जिघुरारि॥८६॥ 

|| अस तप काइुन कीन्ह भवानी # भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी ॥ 
|| अब उर धरु ब्रह्म वर वानी # सत्य सदा सन्तत झाच जाना Wit 
| आवे पिता बुलावन जबहीं ४ इठ परिहरि वर जायहु तवद I i 
|| frets तुमहिं जब सप्तकऋषीशा # जानेहु तब प्रमाण: वागीशा ॥ 
सुनत गिरा विधि गर्गेनबखानी क पुलकिगात गिरिजा ETAT ॥ 
|| उमाचारित मैं सुन्दर गावा * सुनहु शम्भुक्रर चरित सुहावा ॥ 
|| जबते सती जाय ततु त्यागा # तबते शिव मन AAS विरागा ॥ 
|| जपि सदा रघुनायक नामा # Se Te सुनाई राम गुणग्रामा ॥ || 
|| दोहा-चिदानंद सुखवाम शिव, विगत मोह मद काम ॥ 
fark ae घरिहृदय हरि, सकल लोक अभिरास॥८७॥ 
|| wag सुनिन उपदेश ज्ञाना # कतहुँ राम गुण कराइ बखाना | 
|| यदपि अकाम तदपि भगवाना ऋ भक्त विरह दुख डुखित सुजाना ॥ 
|) येहि विधि गयउ काल वढुवीती # निर्तनव होइ रामपढ प्रीती ॥ 
. | नेम प्रेम शंकर कर देखा # अविचलहदय भक्तिकी रेखा ॥ | 


|| अतिसुकुमारि न तनु तप 


MNES न क र क न 
१ वपुष । २ आकाशवाणी । ३ त्यागि । ४ वाणी-वचन । ५ आकाश । ||| 
_ ६ ted । ७ प्रथ्वी । 


Digitized by ऋ्याक्षाण्डस्‌ १ RN and eGangotri ( ४५ १ 
प्रगटे राम कृतज्ञ वन नन कॅ. रूप शील निधि तेज विशाला ॥ 
| बहुप्रकार शंकरहि सराहा # तुम विनु अस व्रत को निरबाहा ॥ | 
| | | बहु विधि राम शिवहि समुझावा # पार्वती कर जन्म सुनावा ॥ || 
| || अति पुनीत गिरिजाकी करणी ॐ विस्तर सहित कृपानिधिवरणी ॥ || 
॥॥॥ दोहा-अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोपर निज नेहु ॥ 
|| जाइ विवाइहु ASA, यह मोहि माँग देइ ॥ ८८ ॥ 
|| कह शिव यदपि उचित असनाही % नाथ वचन पुनि मेटि नजाहीं ॥ 
॥ शिरधरि आयसु करिय तुम्हारा # परमधर्म यह नाथ हमारा ॥ 
|| मातु पिता गुरू प्रभुकी वानी # विर्नहिविचारकरिय शुभजानी ॥ 
|| तुम सब भाँति परम. हितकारी # आज्ञा शिरपर नाथ तुम्हारी ॥ 
| प्रभु तोषेड सुनि शंकर वचना # भक्ति विवेक घमेयुत रचना ॥ 
`| कह प्रभु हर तुम्हार प्रण TES # अब उर राखेउ जो हम कहेऊ ॥ 
4 अन्तद्धोन भये अस भाषी # शंकर सोइ मूरति डरै राखी ॥ 
| तबहि सपत्ररषि शिवपहे आये % बोले प्रभु अस वचन सुहाये ॥ 
दोहा-पार्वती पदँ जाय तुम, भेम परीक्षा लेड ॥ 
गिरिहि HT पठवहु भवन, दूर करहु संदेइ ॥८९॥ 
. || सुनि शिववचन परमसुख मानी * चले हरषि जह रहीं भवानी ॥ 
। || ऋषिन गोरे देखी de केसी # मूरतिवन्त तपस्या जसा ॥ 
|| बोळे मुनि सुन शैलकुमारी # करहु कवन कारण तप भाश ॥ 
द || केहि आराधहु का तुम चहहू # हमसन सत्य मम सब कहहू ॥ 
| सुनत ऋषिनके वचन भवानी क वोली गूढ मनाहर वानां ॥ 
|| कहतमर्म मन अति सकुचाई * हँसिहहु साने इमारि जडताई ॥ 
'मनहठ परा न सुने सिखावा # चहत वारिपर भीति उठावा ॥ 
| नारद कहा सत्य सोइ जाना # विनु पंखन हम चहहि उडाना ॥ 


| 7 १ पवित्र । २ पार्व्वती 1 ३ हृदय । ४ एह । ५ भेद । ६ पाना! 
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देखिय मुनि अविवेक हमारा # चाहत पात शकर अविकांरां ॥ 
ोहा-सुनत वचन विहँसे ऋषय भिरिसंभव तव देह il 

नारद्‌ कर उपदेश सुनि, कहहु ANE केहि गेह ॥ ९० ॥ 
कँदक्षसुतन उपदेशिन जाई # तिन फिरि भवन न देखा आई ॥ 
+चित्रकेतुकर घर उनघाला **कनर्ककशिपुकर पुने असहाला ॥ 


PP IT "५४ ४५” 


en ee 


१६ जव दक्षप्रजापतिने प्रथम FETA GA उत्पन्न करकं आश्ञादिया क aie 
करो तब वे सष्टिके अथ तप करनेको गये वहां नारदन उन सत्राका एसा ज्ञान 
दिया कि वे सबके सब विरक्त होय वनमें तप. करने लगे दक्षके गृहमे फिर नही 

आये तब दक्षन कन्या उत्पन्न करके रूष्टिकों बढाया आर नारदजीको || 
शापदिया कि तुम दो घडीसे अधिक कहीं न.ठहरसकोगे सां हे पावता नारद का 
शिक्षा सुन घर छोड वे भिखारी हुये ॥ qe 

+आगे फर चित्रकेतु राजाका समाचार सना, चित्रकेतु राजाके कोटि.ल्ली 

थीं परन्तु went एके नंही तब किसी मुनिक आशीर्वादस छोटी रानीके 
एक पुत्र उत्पन्न भया जब वह लडका वधभरका भया तब रेष सब रानियोने | 
उस लडकेको विष Th मारडाला तब उस मृतक लडकेको राजा गोदमें 

॥ लिये विलाप करने लगा इतनेमें नारदजी आय राजाको ज्ञान उपदेश करने लगे 

| परन्तु राजाको ज्ञान न हुआ तब नारदजीने उत लडकेका आत्मा वुलाब swe 

| कहा देखो राजा तुम्हारे Wit छोडनेसे अत्यन्त व्याकुल हैं तब्र वह बोला कौंन 
किसका पुत्र यह असत्य हे संसार कर्मानुसार हे सुनो पाहिले जन्ममें मेंभी राजा 

| था राज्यसे विरक्त हो वनम जाय ।भेक्षा मांग हरिमजन करता था एक दिन 

(4 एक Bit मुझे गोलागोइठा दिया उसके भीतर चिउँटी थीं अन्निके संस्कारसे 
सब मग्गई सो वाह चिउँटी यह तुम्हारा स्री हैं और जिसने ae गोला गोइ८ 
दिया सो यह मेरी माता है और मैंने उस पापसे इसके उदरमें जन्म लिया हैं 
सो ये कोटि tears आनिके पूर्व जन्मका बदला लिया यह कह लडका मरगया - 
और राजा चित्रकेतु राज्य छोड वनमें तप करने को चलागया ॥ 


» आगे कनककाशपुकी खी कयाधू जब गर्भवती थी तब नारदजीने उसको 


eo 
—— - 
—— 


१ मूडता.। ९ विकार रहित । ३ घर । ४ प्रल्हादकापिता । 
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|| नारद शिख जुसुनहि नरनारी # अवशि भवनताजि होहिंमिखारी ॥ 
मनकपटी तनु सज्जन चीन्हा # आप सरिस Wael चह Freq ॥ || 
|| तहिके वचन मानि -विश्वासा # तुम चाह पाते सहज उदासा ॥ || 
| CH निर्गुण निहुज कुव कपाळा कं अकुल अगेह दिगम्बर व्याला ॥ | 
' | कहहु कवन सुख अस वर पाये # भल HST ठगके बाराये ॥ || 
Nl पंचकहैं शिव सती विवाही # पुनि अब डेरि मराइन ताही ॥ || 
दोहा-अब सुख सोवत शोचनहिं, भीख मांगि wrens ॥ || 
| सहज एकाकिनके भवन, कबहुँ कि नारि खटादि ॥९१॥ | 
अजहूँ मानहु कहा हमारा # हम तुम He वर नीक विचारा ॥ | 
अति सुंदर शुचि सुखद्‌ सुशीला # गावह्‌ वेद्‌ जासु यश छाला ॥ । 
|| दूषण रहित सकल गुणराशी * श्रीपति पुर वकुठ निवासा ॥ || 
८ 2 gas मिलाउब आनी # सुनतवचनकहविहँसि भवानी ॥ 
|| सत्य weg गिरि भरवत नएहा% हठ न छूट छूट बरु दुहा ॥ 
|| कनक पुनि पर्षाणते होई ४ जारेड सहज न परिइर सोई ॥ | 
|| नारद्‌ वचन न में परिहरऊं # बसा भवन उजर नांद ETS Il | 
|| गुरुके वचन प्रतीति न जेही # स्वमेहु सुगम न सुख सिघि eter ॥ || 
|| दोहा-महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकळ FAH ॥ | 
जेदिकर मन रम जाहि सन; TUE ताइ सन काघ॥९ all | 
॥ जो तुम मिलतेउ प्रथमं सुनीशा ऋ सुनतिडंशिखठुम्दारिथारशीशा ॥ | 
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! ज्ञान उपदश किया सा गास प्रह्मादका ज्ञान उत्पन्न भया साई ज्ञानस Tay १ 
|| नासिहरूपधर हिरभ्यकशिपुका वधकर प्रहादका राजतिलक दवा. AI उपः 
॥ देशसे देत्यकुलका नाश भया ॥ 


So 


ne १ 
! १ मनको वेग संकल्प 14कल्प ताक कर्पाटलान। ९ मंडभालाजनकासपण। |! 
| ३ इमशानवासी । ४ संसार । ७ पवित्र । ६ शोभत । > स्वर्ण । ८ पवत | 
|| ९ घर । १० विश्वास } ८ 


en 


| 
| 
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॥ तो कोतुकिअन्ह आलस नाहा 
|| जन्म कोटि लगि रगरि हमारी = 
|| तजौं न नारद कर उपदेश # आप कई 


| दोहा-तुभ माथा भगवच्‌ दिव, सकळ जगत पितु मात ॥ 


` || जाइ सुनिन हिमवन्त पठाये # करि विनती गिरिजर्ि गृहलाये ॥ 
|| बहुरि सप्तऋषि Baws जाई # कथा उमाकी सकल सुनाइ ॥ 

|| भये मग्न शिव सुनत सनेहा # हृषि सप्तऋषि गवने गेहा ॥ ||, 
| मन थिर करि तब शम्भुसुजाना ॐ लगे करन रघुनायक ध्याना ॥ 
॥ तारक असुर भयड तेहिकाला कै भुज प्रताप बळ तेज विशाला ॥ 
॥ ते सब लोक लोकपति जीते # भये देव सुख सम्पति रोते ॥ 
i) अजर अमर सो जीति नजाई # हारे सुर करि विविध wag ॥ 
| तब Ata सन जाइ पुकारे # देखे बिधि सब देव दुखारे ॥ 
|| दोहा-सवसन कहा Sure विधि; दनुज निधन तब होइ ॥ 
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हित हारा % को गुण दोषहिं करे विचारा ॥ || 
जो तुम्हरे हठ हृदय विशेषी # रहि नजाइ बिए किये वरेषी ॥ | 
द ही & वरं कन्या अनेक जगमाहा ॥॥. 
त Katt शम्भु नतु Tel कुमारी ॥ || é 
हिं शतबार महेशू ॥ || ` 
|| मैं पापरौं कहे जगदम्बा # तुम गृह गवनहु भयउ विलम्बा ॥ 
|| देखि प्रेम बोले सुनि ज्ञानी # जयजयजय जगदम्ब भवानी ॥ || 


: नाय चरण शिर सुनि चळे, पुनि पुनि इरित गात ।९३॥ 


शंभु शुक्र सम्भूतसुत, इहि जीते रण सोइ ॥ ९४ ॥ 


|| मोस्कहा सुनि करहु उपाई # होइहि ईश्वर HVE सहाई ॥ 
|| सती जों तजी दक्ष मख देहा ऋ जनमी जाइ हिमाचल गेहा॥ 
|| तेई तप कीन्ह BY पतिलागी #-शिव समाधि बेठे सब त्यागी ॥ 
|| यदपि अहे असमंजस भारी % तदपि बात इक सुनहु हमारी ॥ 
॥ पठवहु काम जाइ शिवपाही # करे क्षोभ शंकर मनमाहीं ॥ 
|| १ तमासगीर । २ हीन-खाली । ३ ब्रह्मा । ४ संदेह । 
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|| तब हम जाइ शिवहि शिरनाई # करवाउब विवाह बरिआई ॥ || 
|| gaara भले देव हितहोई # मति अति नीक कहा सब कोई ॥ 
| प्रस्ताति BTS कीन आतिहेतू * प्रगट्यो विषम बाण वृषकेतू ॥ || 
|| दोहा-छुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन्ह बिचार ॥ | 
ay विरोध न कुशल मोहिं, विहँसि कहेउ अस मारं॥९५॥ | 
|| तदपि करब मैं काज तुम्हारा श्रुति कह परम धमे उपकार ॥ 
|| परहित लागि तजे जो देही # सन्तत संत प्रशंसाहं तेही ॥ | 
असकहि चलेउ सवदिशिरनाई * सुमन धनुष कर सहित सहोंई ॥ ||, 
| चळत मार अस हृदय विचारा # शिव विरोध घुव मरण हमारा || 
|| तब आपन प्रभाव विस्तारा # निजक्श कीन्ह सकल संसारा ॥ 


ww aS 


I कोपेड जबहिं वारिचर केतू # क्षणमहँ मिंटेड सकल श्रुतिसेतत ॥ 
|| ब्रह्मचर्य बत संयम नाना के धीरज धम्मं ज्ञान विज्ञाना ॥ | 
॥| सदाचार जप योग विरागा # सभय विवेक कटक सब भागा ॥ 
|) छंद-भागे विवेक सहाय सहित सो सुभट संयुग महिमुरे ॥ | 
| सद्यन्थ पर्वत कन्दरन HE जाइ तेहि अवसर दुरे ॥ | 
` होनिहार का करतार को रखवार जग खरभर परा ॥ || 
दुइमाथ केहि रतिनाथ Site we कोपि घनुशरकरघरा ॥ || 
दोहा-जे सजीव जग अचर चर, नारि पुरुष अस नाम ॥ || 
ते निज निज मर्याद तजि, भये सकळ वश काम ॥ ९६॥ | 
|| सबके हृदय मदन अभिलाखा # लता निहारि न्ह तरु शाखा ॥ | 
|| नदीउमगि अंडेधि कहे घाई # संगम कं तलाव तलाई ॥ || 
|| जह अस दशा जडनकी बरणी क को कहिसके सचेतन करणी ॥ || 
|| पशु पक्षी नभ जल थल चारी भये. कामवश समय बिसात | बिसारी ॥ | 
| १ कामदेव । २ वेद । ३ सदेव । ४ TACKS ` इत्यादि । ५ कामदंव । | । 
९ वेद मर्यादा Ve यर ee 1७ डालें । ८ वृक्ष । ९ समुद्र ! प 


a 
RPE 


3 
eS ee = 


<a 
100 
ex 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah भं 
° \ 


|| मदन अन्ध व्याकुल सब लोका* निशिदिन ae कोका ॥ 
|| देव दनुज नर किन्नर व्याला कै प्रेत पिशाच भत ड | 
|| इनकी दशा न कहेउँ बखानी.#_ सदा कामक चेट 


} 
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। सिद्ध विरक्त महा मुनि योगी AT कामवश ` भये वियोगी । 
|| छंद-भये-काम वश योगीश तापस . पासरनकी को कह | 
Rate चराचर नारिसय जे TAHT GATE ॥. 
अबछा विलोकहिं पुरुषमय जगं पुरुष सब अबलामय II 
दुई दण्ड भरि ब्रह्मांड भीतर :कामकृत कातुक अय॥४॥ 
|| सोरठा-धरा न काहू धीर, सबके मन मनासेज इर ॥ 
| Se राखे रघुबीर) ते उबरे तेहि काळ महे ॥ १४॥ 
७. || उमय घरी अस कौतुक भयऊ % जबलगि काम शंभुपह गयङ ॥ | 
|| शिवहि विलोकि सराकेउमारू # भयउ यथाथित "सब संसारू ॥ 
|| भये तुरत जगजीव सुखारे # जिमि मद्‌ sare मतवारे ॥ 
|| eae देखि मदन भयमाना # दुराधष दुर्गम भगवाना ॥ 
{| फिरत लाज कछु कहि नहिंजाई# मरणठानि मन स्चोसि उपाइ ॥ 
|| प्रगटेसिं तुरत रुचिर ऋतुराजा % कुसुमित नवतरू राजविराजा ॥ 
॥| वन उपवन वाटिका तडागा ॐ परमसुभग सबदिशाविभागा ॥ 
|| जहँतहँ जनु उमगत अनुगा % देखि मुयहु मन मनसिज जागा ॥ 
|| छंद-जागेउ मनोभव FA मन वन सुभगता न परे कही ॥ 
| शीतल सुगंध सुमन्द मारुत मदन अनल सखासही ॥ 
free सर॑नि बडुकजं गुंजत पुंज मंजुळ मधुकरा ॥ 
कलहंस पिक शुक सरस रव करिगाननाचहिंअप्सरा॥ ५.॥ 
|| दोहा सकळ कळा कर कोटि विधि, हारेउ सेन समेत ॥ 
|| १ज्री। २कामदेव.। ३ दोघर्रा। ४ पवन । ५ फूले। ६ तालाब | | 
७ कमल । ८ भ्रमर |) ` aud - | 


{ 
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al = निज शर सन्धाने # 2 श्रवणलगि ताने ॥ || 
१ || ai विषम विशिख उर लागे # छूटि समाधि शाम्भु तब जागे ॥ || 
(\ || भयउ ईश मन क्षोभ विशेषी # नयन उघारि सकल दिशि देखी ॥ || 
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चली न AIS समाधि शव, कपड हृदय निकत ॥ ९७॥ | 
fl देखि रसाल विटप वरशाखा #तेहिपर चंढेंड मदन मनमाखा ॥ || 


|| सौरभ पल्लव मदन विलोकौ # भयड कोप कम्पेउ ्रयलोका.॥ || 
|| तब हिव तीसर न्येन उघारा # चितवत काम भयड जरिछारा ॥ | 
|| हाहाकार भयउ जगभारी # डरपे सुर भये. असुर सुखारी ॥ || 
|| समुझि काम सुख शोचहिं भोगी # भये अकंटक साधक योगी ॥ || 
|| छंद-योगी अकंटक. भये पतिगति सुनतिरति मरछितभई ॥ 
रोदति वदाति बहुभाँति करुणा करति शंकर Te गइ॥ 
अति प्रेम करि विनती विविधविधि जोरिकर सन्सुखरदी ॥ 
|| प्रभु आशुतोष कृपालु शिव अबला निरखि बोले सही ॥ . 
|| दोहा-अवते रति तव नाथ कर, होइहि नाम अनंगं ॥ || 
|| विनु वपु व्यापिहि wate पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग९८ || 
|| जब यदुवंश कुष्ण अवतारा # होइहि हरण महा महिभारा ॥ || 
|| कृष्ण तनयं होइहि पति तोरा वचन अन्यथा होइ न मोरा ॥ || 


॥ राति गमनी सुनि शंकर वानी # कथा अपर अब कहाँ बखानी ॥ || 
|| देवन समाचार जब. पाये # ब्रह्मादिेक वैकुण्ठ सिधाये ॥ | 
सब सुर विष्णु विरंचि समेता # गये जहाँ शिव कुपानकता ॥ | 
|| पृथकपृथक तिन कीन्ह प्रशंसा # भये प्रसन्न चन्द्र अवतसा ॥ | 
|| बोळे. कृपासिंधु वृषकेतू HAE अमर आयहु काह हत. ॥ | 
|| कह विधि तुम प्रभु अन्तर्यामी % तदपि भक्तिभश विनवड स्वास || 
|| दोहा सकल सुरनके हृद्य अस, शंकर परम उछाह || | 
|| ५ फल बाण । २ संदेह-मोह । ३ देखा । ४ नेत्र । ५ प्रयुन्न RTI 
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|. लिज नयनन देखा चहहिं, नाथ तुम्हार विवाह ॥ ९९ ॥ | 
यह उत्सव देखिय भरि लोचन कसी कछ करिय मदन मदमोचन ॥ || 
कामजारि रति कहे वय्दीन्हा # कृपासिन्धु यह अति भल कान्हा ॥ 
सांसतिकरि पुनि करहिं पसाऊं # नाथ प्रभुनकर सहज स्वभाङ ॥ 
पार्वती तप कीन्ह अपारा कँ कर तासु अव अंगीकार ॥ 
सुनि विधि वचन समुझि प्रभुवानी* ऐसोइ होड कहा सुखमानी ॥ 
॥ तब देवन दुन्दुभी बजाई # बरषि सुमन जय जय उ सार ॥ 
|| अवसर जानि सप्तक्रषि आये कॅ तुरतहिविधि गिरि भवन पठाये ॥ 
|| प्रथम गये जहेँ रहीं भवानी # बोले वचन मधुर _छ्ल सानी ॥ 
|| दोहा-कहा हमार न सुनेहु तब, नारद कर उपद्रा ॥ 

|| अब भा झूंठ तुम्हार प्रण, जारेउ काम महेश ॥१०० ॥ 

| सुनि बोली सुसुकाय भवानी # उचित कहेउ मुनिवर विज्ञानी. No 
. || तुम्हरे जान काम अब जारा क अबलगे शम्भु रहे सविकार ॥ 
|| इमरेजान सदा शिव योगी # अंज अनवद्य अकाम अभौगी ॥ 
|| जो मैं शिव सेयउँ अस जानी # प्रीति समेत कम्मं मन वाना ॥ 
|| ता हमार प्रण सुनहु मुनीशा # करिहहिं सत्य कृपानिधि इशा ॥ 
|| तुम जो कहा इर जारेंड मारा # सो अति बड़ अविवेक तुम्हारा ॥ 
|| तात अर्नलकर सहज स्वभाऊ % हिमे तेहि निकट जाइ नाहिकाऊ ॥ 
|| गये समीप सो अवशि नशाई % जस मन्मैथ महेशकी नाई ॥ 
॥ दोहा-हिय इषे मुनि वचन सुनि, देखि प्रीति विश्वास ॥ 

॥ चले भवानिह नाइ शिर, गये हिमाचछ पास ॥ १०१ ॥ 
॥ सब प्रसंग गिरिपतिहि सुनावा # मदनदहनसुनि अति दुखपावा ॥ 
शी पा Has रतिकर वरदाना # सुनि हिमवन्त बहुतखुखमाना ॥ 
i] 4 कामदेवके मदकनाशकत्तो महादेव । २ अयोग्यताको दृण्डदेकर | 
|| ३ कृपा | ४ ब्रह्माजी । ५ कामासक्त । ६ अजन्मा । ७ HST । ८ अभि । 
` || ९ पाला । १० काम । 
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———— ळर तमा 
re = 


iq विचारि 
| | ae = सुघरी सुहाई # वेगि वेद्‌ विधि लगन घराई ॥ 
| पत्नी सपक्राविन सोइ दीन्ही # गहिपद विनय हिमाचल कौन्ही ॥ 
(| जाय विधिहि तिन दीन्ह सोपाती # बांचत प्रीति न हृदय समाती ॥. 
| । | लगन वाचि अज सबहि सुनाई # हे सुनि सब सुर समुदाई ॥ 
| | सुमेन वृष्टि नमै बाजन बाजे # मंगल कलश दशहुँ दिशि साजे ॥ 
| | दोहा-लगे सँवारन सकळ सुरं; वाहन विविध विमान ॥ 
| ate शकुन मंगल शुभग, करहि अप्सरा गान ॥ १०२ || 
|| शिवहि शंभुगण करहि, शुँगाण के जटा मुकुट अहिमोर संवार ॥ 
|| कुडल कंकण पहिरे व्याला # तनु विभूति पट केर छाला ॥ 
I ip लन लिलाट सुन्दर शिर गंगा कँ नयन तान उपंवीत भुजंगा ॥ 
A गर कंठ उर नर शिरमाला # आशिव भेष झिवधामकृपाला ॥ 
|| करत्रिश्नल अरु डमरु विरजा % चले qe चढि बाजहि बाजा ॥ 
|| देखिशिवहि सुरतियमुसकाही *% वर लायक दुलहन जगनादी 
|| बिष्णु विरांचे आदि सुखाता % चढि चढि बाहन चळे बाता ॥ 
|| सुरसमाज सई भाँति अनूपा क नाइ बरात दूलह्‌ अति 
|| दोहा-विष्णुक अस बिइँसि तब, बोलि सकल दिशिराज ॥ 
|| विलग विलगहोइ ASE सब) निजनिजसहितसमाज ॥१०३॥ 
|| बर अनुहार बरात न भाई % हँसी EE i पुर i 
|| विष्णु वचन सुने सुर सुसकाने ॐ निज निज सेनसहित वि i 
| मनह्वीमन महेश मुसकाहीँ * हरिके व्यंग्य वचन नह ial 
|| आतिप्रिय वचन सुनतहीरेकेरे # भंगी भेरि सकल य el 
शिव अनुशासन सुनि सब आये% परपद जलन शीश विन TL 
| "| ३ देवता । ४ बाघम्बर । ५ जनेऊ । ६ विष । 


१ पुष्प । २ आकाश । ३ 
|| ७ बुषम । ८ योग्य । 
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नाना वाहून नाना भेखा # बिहँसे Rea समाज जिन देखा ॥ | 
कोउभुखद्दीन विपुलमुखकाहू # विनुपद्‌ कर कॉड बहुपद्‌ बाहू ॥ 
विपुलनयन कोउ नयनविहीना # TAIT कोड आति तलुक्षेना ॥/ | | 
|| छंद-तनुक्षीण कोउअतिपीन पावन कोड अपावन गतिथरे॥ । 
: भषण कराल कपाल कर सब सद्य शोणित तनु भर ॥ ॥ 
ae शवान सुअर AMS मूषक भेष अगणितका गन ॥ | 
|| बहु जिनिस प्रेत पिशाच योगिनि भति वणेत नहि बन ॥ 

॥ सोरठा-नाचहि गावहिं गीत, परम तरंगी भूत सब ॥ 

|| देखत अति विपरीत, बोळहि वचन विचित्र बिधि १%॥ | 
'॥ जस दूलह तस बनी बराता #कोतुक विविध होहि मग जाता ||. 
fl यहाँ हिमाचल cae विताना # आतिविचित्र नाहि जाय बाना ॥ 
|| शैलसकलजहँलागे जगमाही # लघुविशाल नहिं बरणि सिराही wT 
| वन सागर सब नदी तलावा # हिमगिरि सबकह नेवत पठावा ॥ । 
:॥| कामरूप सुन्दर तनुधारी # सहित समाज सहित वरनारी ॥|| 
॥ गे सब तुरत हिमाचल गेहा # गावहिं मंगल सहित सनेहा ॥ | 
|| प्रथम गिरि बहु गृह सँवराये # यथायोग्य Te Te सब छाये ॥ || 
A पुरशोभा sai सुहाई ४ लागे लघु बिराचि निपुणाई ॥ || 
|] छंद-लघुलाग विधिकी निपुणता अवछोकि पुर शोभा सही ॥ || 
|| पुन बाग कूप तडाग सरिता सुभगता सक को कही ॥ 
मंगल बिपुल तोरण पताका केतु गृह गृह sedi ॥ | 
|| वनिता पुरुष सुन्दर चतुर छबि देखि मुनि मन मोहहीं ॥ | 
|| दीहा-जगदस्वा जहँ अवतरी, सो पुर वरणि न जाइ॥ || 
ऋद्धि सिद्धि सम्पाते सकल, नितनूतन अधिकाइ ॥१०४॥ 
१ सुधिर । २ गर्दभ। ३ १ सुधिर । २ गर्दभ । ३ विवाहमंडप । ४ करतृति। 11111 
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I 
)॥ नगर निकट बगत जब आई:% पुर शोभा खरभर अधिकाई ॥ 
|| करिबनाव साजे बाइननाना % चळे -लेन सादर अगवाना ॥ || 
॥॥ हिय इषे सुरसेन नि री % SNS देखि आति भये सुखारी ॥ || 
शिव समाज जब देखनलागे # Fe चले बाइन सब भागे ॥ 
धीरज तह रहे सयाने # बालक सब ले जीव पराने॥ 
“गये भवन पूंछहिं पितु माता % कहहिं वचन भयकंपित गाता ॥ 
हियकहा कहिजाइ न वाता # यमकैधार किधौं बरिय़ाता ॥ 
॥ वर बोराह' वसद्‌ असवारा % व्याल कपाल विभुषण छारा ॥ 
छंद-तनु छार व्याळ कपाळ भूषण नगन जटिल भयंकरा ॥ 
| सँग भूत प्रेत पिशाच योगिनि विकट मुख रजनीचरा ॥ 

जो जियत Tae वरात देखत पुण्यबड़ तिनकर सही ॥ 

देखि सो उमा विवाह घर घर बात अस ररिकन कही ॥ 
दोहा-सझुझि महेश समाज सब, .जननि जनक मुसकाहि॥ 
॥ दछ gar विविध विधि, निडर होउ डर नाइ ॥१०५॥ — 
WS अगवान बयतहि आये # दिये wae जनवास सुहांये ॥ | 
|| मयर्नो au आरती सँवारी # संग सुमंगल गावहिं नारी ॥ | 
|| कचन थार सोह वर पानी # परिछन चली हरहि हरषानी ॥ | 
॥| विकट भेष जब रुद्गहि देखा # अबलन उर भय भयउविशेषा ॥ | 
| भागे भवन पेढी अतित्रासा # गये महेश जहाँ जनवासा॥ || 


aia ining re 
= 


[rem 
= 
Fe ae sn, 


| अधिक सनेह गोंद बेठारी # इयाम सरोज नयन भरिवारी ॥ | 


` || SBR gale रूपअसदीना ॐ तेई जड वर बाउरकस कान्हा ॥ 


MAS चहिय GAVE सो वरवश बदूराह लागई li 


4 तितिरवितिर 1२ ग्रह ३ वद्न। ४ माता। ५ [पता & पार्वतीकीमाता। || 


| ॥ छंद्‌-कसकीन्द वर बौराइ विधि जई तुमाह सुन्दरतादई ॥ 
| 5 
| 
| 


कल्पवृक्ष | 


एउट tate NE od Omens 5; 
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मयना हृदय भयो दुखभारी # लीन्ही बोलि गिरीशकुमारी ॥ | 


memo 0 


( ५६) % तुळसीकृतरासायणम्‌ # 
लुम सहित गिरिते निरों पावक जरो जलेनिधि महँ परं 
घरजाउ अपयशहोंड जगजीवत विवाह नहोंकरों ॥ १० ॥ 

| दोहा-भई विकछ अबला सकल, दुखित दाख गिरिनारि ॥ 

|| कारि -बिळाप रोदति वदति; सुता सनेह सँभारि ॥ १०६ ॥ 
॥ नारदकर में कहा विगाय ऊ भवन मोर जिन बसत उजारा ॥ 
; अस उपद्रा Bale जिन दीन्हा क बार वराइ लाग तपकान्हा ॥ 
$ साच उनके माह न माया ॐ उदासीन धन धाम ASAT ॥ 
/ परघर चालक लाज 'न भारा # चाझ [कि जान प्रसवको पास ॥ 


। जनानिहि विकल विलोकि भवानी * बोली युताववक सृदढुवानी ॥ 


| असविचारि शोचह मतिमाता # सो नटेर जो स्चेड विधाता ॥ 
|| कर्म्म लिखा जो बावरनाह # तो कत दोष लगाइय काहू ॥ 
| तुमसनमिटहि कि विधिके अंका # मातु व्यर्थं जनि लेडु कलेका ॥ | | 
|| छंद-जनि Sg मातु कलंक करुणा परिइरदु अवसर नहीं ॥ | | 
| दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे जाब जह पाउब तही | 
सुनि उमा वचन विनीत कोमल सकछ अबला झोचही ॥ 
| बह भांति विधिहि छगाइ दूषण नयन वार विज्ञाचहा ॥ 
॥| दाहा-तेहि अवसर नारद ऋषय; ओं ऋषि सत सभेत ॥ 
| समाचार सुनि तुहिनगिरि; गमने तुरत निकेत ॥ १०७॥ 
|| तब नारद सबही * समुझावा % प्रबकथा प्रसंग सुनावा ॥ 
| मयना सत्य सुनहु ममवानी % जगदम्बा तब सुता भवानी ॥ 
| अजा अनादि शक्ति अविनाशिनि# सदा शांभु ड ॥ 
| जर्गसंभव पालन लयकारिणि # निज इच्छा लोला वपु धारिणि ॥ 
A जनमा प्रथम दक्ष गृह जाइ # नाम सती सुन्दर तनु पाई ॥ 
॥ १ समुद्र । Ret । ३ मयना। ४ ख्री । ५ ज्ञानसंगक्त कोमलवाणी 
॥ ६ पवतकेभीतरनिवासमे ।. ७ अजन्मा । ८ संसारकोउत्पन्नकरतीह पालतोहें 
। सहारकरताह 1 . 
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il तहउँ सती शंकरहि विवादी # कथा प्रसिद्ध सकल जग माही ॥ || 
|| एकबार आवत शिव संगा # देखेड रघुकुल कमल पतंगा ॥ | 
| | भयड मोह शिव कहा न कौन्दा क भ्रम वश वेष सीयकर लीन्हा ॥ || 
|| छेद-सिय वेष सती जो कीन्ह तेहि अपराध शंकर परिइरी ॥ 
|| इर विरह जाइ वहोरि पितुके यज्ञ योगानल जरी॥ 
अब जनमि तुम्हरे भवन निजपति लागि दारुण तप किया ॥ 
| असजानि संशय तजहु गिरिज सवदा शकरमिया॥ १२॥ 
दोहा-सुनि नारदके वचन तब) सबकर मिटा विषाद ॥ 

|| क्षण महँ व्यापेड सकल पुर, घर घर यह संवाद ॥१०८॥ | 
|| तब मयना हिमवंत अनन्दे # पुनि पुनि पार्वती पद बन्दे ॥ || 
| || नारि पुरुष शिश्षु युवा सयाने # नगर लोग सब अति हरषाने ॥ || 
AW लगे होन पुर मंगल गाना # सजे सबहिं हाटकघट नाना ॥ 
| || भाति अनेक भई ज्यवनारा # सूप शा जस कछु व्यवहारा ॥ | 
॥ सो जेवनार कि जाइ वखानी * बर्साह भवन जेहि मातुभवानी ॥ | 
|| सादर बोले सकल वराती # विष्णु विरांचे दुव सब जाता ॥ | 
| विविध भांति बैठी जेवनारा # लगे परोसन निपुण सुआय | || 
|| नारि वृन्द सुर जेंवत जानी # लगी दुन गारी ee ॥ 
|| छंद-गारी मधुर स्वर देहि सुन्दरि व्यय, वचन tM | 
|| भोजन करहि सुर अतिबिलंब विनोद खाने सुख WA ॥ | 
daa जो बढ्यो अनन्द सो मुख कोटिहू न पर कह्या ॥ | 
अचवाइ दीन्हे पान गमने बास जई जाको wi ॥.१२॥ | 

|| दोहा-बहुरि सुनिन हिमवन्त Fe, छम जनाई आइ ॥ i | 
| समय विलोकि विवाहकर) पढने 4 wea देव बुझाइ ॥ १०९ ॥ ab ९॥ | 
कठिन । २ दुःख । ३ व्यंग्य अथातः अपने पुरुष ऑर रवताउ 
| जियोंका OF चि 
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|| बोळे सकल सुर सादर लीन्हे # Tle यथोचित आसन दीन्हे-॥ | 
बेदी वेद विधान सँवारे # सुभग सुमंगल गावि नारी ॥ 
|| सिंहासन अति दिव्य सुहावा # जाइ न वरण विराचि बनावा ॥ 
॥ बैठे शिव विप्रन . शिरनाई क हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई ॥ 
|| बहुरि. मुनीशन उमौ बुलाई # करि शृंगार सखी छ आइ॥|! 
| देखत रूप सकंळ सुर मोहे # वरणे छबि अस जग कविको ॥ 
जगदम्बिका जानि भववामा क सुरन मर्नाह मन कान्ह प्रणामा ॥ 
सुन्दरता म्याद भवानी # जाइ.न कोटिहु वदन वखाना ॥ | 
छंद-कोटिह बदन नहिं बने वणत जगजननिशोभामदा ॥ 
सकुचहिकहत श्रुति शेष शारद मंदमति तुलसीकहा Il 
छबिखानि मातु भवानि गमनी मध्य मंडपःशवजह। Il 
, अवलछोकिसकहि न सकुचि पतिपद्‌ कमलमनमधुकरतह॥ 
, दोहा-युनि अनुशासन गणपातिहिं, पूजे शंभु भवानि ॥ 
| ¦ ` कोउ सुनि संशय करे जनि, सुर अनादि जिय जानि११० | 
||; जस विवाइकी विधि श्रुतिगाई # महा मुनिन सो सच करवाई ॥ | 
॥: गहि गिरीश कुश कन्या पानी # शिवहि समर्पी जानि भवानी ॥| 
॥| पाणिग्रहण जब :कीन्ह. महेशा % हिय हषे तब सकल सुरेशा ॥ | 
॥|वेद्मंत्र मुनिवर . उच्चरहीं % जय ज॑य जय शंकर सुर करही ॥ 
|| ,बाजहिबाजन. विविधाविधाना % सुमनवृष्टि  नभभे . विधिनाना ॥ 2 
| हर गिरिजा कर भयउ विवाहू & सकल भुवने भरि रहा उचाई ॥ 
॥.दासी दास Get रथ नागों # घेती बसन माणि वस्तुविभागा ॥ 
॥ अन्न कनक भाजन . भरियाना # दाइज दीन्ह नजाइ बखाना ॥ || 


| ` 


छद्‌-दाइजदियोबहुभाँति पुनि करजोरि हिमभ्ंधर कह्यो ॥ || i 
१ देवता । २ ब्रह्मा । ३ पार्वती । ४ मुख । ५ जगतमाता श्रीपार्वती । १ | 


Sites 


Pee, ल्क तिला ET 


५.4 ०५००-५ र RET 


६ अमर । ७ आज्ञा । ८ वेद । ९ चौदहौलोक । १० आनंद । ११ घोडे । ||| 


| १२ हाथी । १३ गौ। | Bees | 
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कादेउँ पूरण काम शंकर चरण पंकज गहि रहो ॥ || 
शिव कंपासागर खशुरकर परितोषसबर्भातिनकियो ॥ 
पुनि गहेड पद पाथोज मयना भ्रेम परिपूरण हियो ॥ 
उमा समप्राण सम, गृह किंकरी करेहु ॥ । 
AY सकल अपराध अब, होइ प्रसन्न वरदेइ ॥ १११ ॥ | 
बहुविधि शंभु साङ समुझाई # गमनी भवन चरण शिरनाई ॥ || 
जननी उमा बोलि तब लीन्ही क ले उछंग सुन्दर रिखदीन्ही ॥ || . 
॥ करेहु सदा शंकर पद पूजा # नारि घम्म पातेदेव न दूजा ॥ | 
|| बचन कहति भरिलोचनवारी % बहुरि लाइ उर लीन्ह कुमारी ॥ | 
कतविधिसिरजिनारि जगमाह % पराधीन NE सुख नाहा ॥ | 
से आति प्रेम विकल महतारी # धीरज कीन्ह कुसमय बिचारी ॥ || 
| पुनिपुनिमिलति परतिगहिचरणा # परम प्रेम कछु जाइ न वरणा ॥ || 
| सब नारिन मिलि भेंटि भवानी # जाइ जनेनि उर पुनि छपटानी ॥ || 
|| छंद-जननिहिं वहुरि मिलि चलीं उचित अशीश सबकाइूदई ॥ hg 
फिरि फिरि विछोकति मातुतन तब सखीले हिवपहेँ गई ॥ || 
याचक सकल GANT शंकर उमा सह भवनहि चछे ॥ || 
| सब अझरे हर्ष सुमन बर्षि निशान नभ बाजाई भले॥१६॥ || 
|| दोहा-चले संग हिमवन्त तब) पहुँचावन आति हेतु ॥ 
| विविध भाँति परितोष करे, बिदा कीन्ह वृषकेतु ॥११२॥ |. 
॥| तुरत भवन आयो Fae # सकल रॉल सर लिये बुलाई ॥ || 
॥ आदर दान विनय बहु माना % सब कहुँ विदा कीन्ह हिमवाना ॥ 
| sate शम्भु केलासदिआये # सुरसब निज निज घाम सिधाये ॥ | 
| जगतमातु पितु राम्भुभवानी कॅ तेहि WIA कहो बखानी ॥ 
|| करि विविधविधिभोंगविछासा ॐ गणनसमेत बसहिं कढासा ॥ 
॥ १ गोद । २ माता। ३ भिक्षुक । ४ बवता। ५ नगाडा । ६ समाधान । ७ एह । ||| 
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| हर गिरिजा विहार नितनयऊ * इढ्विधिविधुक क ० क, 
तब जन्मे षट्वदेन कुमार * तारक असुर a em 

आगम निगम प्रसिद्ध पुरना रै TSS जन्म क चा | - 

छंद-जगजान षटयुख जन्म कम प्रताप पुरुषारथ नी | 

` तेहि हेतु में उषकेतु सुतकर चरित SATE कहा 

यह उमा शम्श विवाह जे नर नार सुनहिं जे गावही ॥ | | 


कल्याण काज विवाह झंगळ सवदा सुख Wael ॥ १७ ll | 


पार॥ | 
|| दोहा चरित सिन्धु गिरिजा रमण, वेद न Wale | ं 


वरणे तुलसीदास किमि, अति मतिमन्द गवार ॥ .११३॥ 
|| शम्भु चरित छुनि सरस सुहावा% भरद्वाज छान आतसुखपावा । | 
बहु लालसा कथा पर बाढी % नयन नार रोमावलि ठाढी 

प्रेम विवश मुख आव न वानी # दशा दाख हरषे मुनिज्ञानी ॥॥ 
|| अहो धन्य तव जन्म सुनीझा तुमहि प्राणसम भिय गायशा ॥ | 
|| शिवपदकमल जिनहिरितिनाहा * wate ते स्वप्रेह न सुहाहा ॥ 
|| बिनु छल विश्वनाथ पद्‌ नेहू # राम भक्त कर लक्षण येहू ॥ | 
|| शिव सम को रघुपाति व्रतधारी # बिनु अघ तजी सती असिनारी॥ 
|| प्रण करि रघुपतिं भाक्तें दृढाई ॐ को शिवसम रमाई AAT ॥ 
॥ दोहा-प्रथम Hes में शिव चरित, बुझा AT तुम्हार ॥ 

|| झुचि सेवक तुम रामके, रहित समस्त विकार ॥ ११४ ॥ 
|| में जीना तुम्हार गुण शीला # कहीँ HAS अब रघुपतिलीला ॥| , 
॥ सुनु सुनि आजु समागमतोरे % कहि नजाई जससुख मनमोर ॥/ 
| रामचरित आतिआमित सुनीशा % कहिनसकाहिश॒तकोटिअहीझ्ा ॥ । 
|| तदपि यथाश्रुति कहाँ वखानी # सुमिरि गिरापाति प्रभुधनुपानी ॥| 
झार दारु नारि सम स्वामी # रामसूत धर अन्तयामी ॥| 


१ कांत्तकेव । २ प्रीति । ३ भद । 


ल TT SR | 
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HS 
| जड्पिर कृपा करहि जनजानी ॐ कविर अजिर नचावहिंवानी ॥ | 
|| प्रणव सोइ कृपाळु. रघुनाथा % वरणो विशद जासु गुणगाथा ॥ || 
Aqsa गिरिवेंर कलास्‌ # सदा जहाँ शिव उमा निवासू ॥ 
| | || दोहा-सिद्ध तपोधन योगि जन, सुर किन्नर मुनि वृन्दं ॥ || 
|| . बसहि wet सुकृती सकल, सेवहि शिव सुखकन्द ॥११५॥ || 
|| हरि हर ge धर्मेरत नाही # ते नर तहाँ न SRE जाही ॥ | 
| तहि गिरिपर बर विटप विशाला # नित नूतने सुन्दर सब काला ॥ || 
| Al त्रिविध समीर सुझीतलछाया # शिव विश्राम विटप श्रुति गाया ॥ | 
|| एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ # तरूबिलोकि उरअतिसुखभयऊ ॥ || 
| निज कर डासे नागरिपुँछाला # बेठे सहजहि WY कृपाला ॥ || 
। कुन्द इन्दु दर गोर शारीरा % भुज प्रलम्बे परिधने गा ॥ | 
HW तरुण अरूण अंबुजसम चरणा % नखद्यतिभक्तहृदयतमहरणा ॥ || 
/ ॥ भुजगे ate भूषण त्रिपुरारी क आनेन शरद चन्द्र छबिहारी ॥ || 
| | दोहा-जटा मुकुट सुरसरित शिर; छोचन नलिन विशाल ॥ | 
|| नीळकंठळावण्य निधि, सोइ बाल विधुभाळ ॥ ११६॥ | 
Whe सोह कामरिपु केसे # धेर शरीर शान्तरस जस ॥ | 
| पार्वती भल अवसर जानी # गई शम्भु पदे मातु भवानी ॥ | 
. ॥ जानि प्रिया आदरअतिकीन्हा कॅ वाम भाग आसन हर दान्हा I 
` || वा शिव समीप हरषाई # पूरब जन्म कथा चित आई ॥ | 
|| पाति हिय हेतु आधिक अनुमानी % बिईँसि उमा बोली प्रियवानी ॥ | 
- | कथा जो सकल लोकहितकारी * सोइ Tet चढै शलकुमारी ॥ |. 
| । | विश्वनाथ ममनाथ पुरर # त्रिभुवन महेमा विदिततुम्हारी ॥ | 
|| चर अरु अचर नाग नर देवा # सकल कराई पद पंकज सेवा ॥ | 


“१ हृदयरूपीआंगन । २ उज्ज्वल । ३ मनोहर । ४ पव्वेत ।५ नकायह । | 
|| ६ वरगदका वृक्ष © नितंनया । < व्याघ्रांबर । $ विशाल 1 १० हे 1 
|| ११ कमल । १२ प्रकाश । १३ अंधकार । १४ सप । १५ शुखं । | 
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= दोहा-प्रभु समथ TAT शिव, सकल #कछा HST वाम ॥ 
ग ज्ञान वैराग्य निधि) प्रणत कल्पतरु नाम ॥ (९७ ॥ 
Re 9 म य ea 
AA) % गाना, बजाना, नाचना, TE ADC चित्रादिलिखना, हीरकांवधना, चाव- |; 
। द्व पष्पादिका रंग निकालना, फूलविछाना,दातवज आर अंगोंकारंगना, मणियों- 
की पृथ्वी रचना, शयन रचना, जलतरग बजाना जळताडनकरवजाना,चित्रउतता-- 
|| car, मालागुंथना, मुळुरआदिबनाना, नपथ्यरचना कानमेभूषणधारण, पुर्ष्पो- 
॥| कीगन्धकातेलबनाना, भूषणयोजन, इन्द्रजाल वहरूपियापन रूपभरना, पटागदा 
| काखेलना, रसोईबनाना, पाने केपदार्थशर्वतआदिबनाना, सीना वा AAAS करना 
|| सूत्रक्रीडा,वीणाडमरूबजानाकहानाकहना दसरेकीबोलीवना करवोलना,छलकरना 
| पस्तकत्रांचना, नाटकआख्यायिकादेखना, काव्य चातुरी समस्वापूर्ति, निवारडोरी 
||. आदिसेवुनना, तर्ककमे, वढईकाकार्य, थवईकाकार्य, रत्नपरीक्षा, स्वणकारक 
कार्यजानना, मणियोंके्पकाज्ञान, ब्रक्षोंकीचिकित्सा, AIH टादककायुद्धका- 
|| राना, तोतेमैनाकाप्रलाप, वेरीकातिरस्कार, केशधोना, मुठ्ठीमेकीवस्तुवतादना, म्ले 
|| च्छौंकीमाषा और बंत्रका जान्ना, देशमाषाकाज्ञान, Kola वाहना।दैधनाना, कठ: 
| पुतरी. नचाना, धारण और वाणीमें प्रवीणता, दूसरेके चित्तकावातजान्नी वा मनमेंका 
||| व्य निर्माण करना, अभिधानकोष जानना, छंदकाज्ञान, अनकडपायोसंकायेका 
|| सिद्विकरना, छलकेयोग, वस्नछिपाना, द़्तविधान, आकषणक्रीडा, बालकाके- 
|| श्वलजान्ना, .विनयसेराजादिकोकोप्रसन्नकरना, विजयकाविचार वा देवताओंका 
FUR, पुराणइतिहासकाज्ञानहोना यह ६४ चोंसठ कलाहे 
||. 1गुणयहहँ सत्यबोलना, शुद्धरहना, परायादुःखसहना, क्रोध जीतना, याचकको- 
|| दानदेना,.संतुट रहना, कुटिळताकात्याग, मनमेंनिश्चळता,वाह्यान्द्रयाकोवर्शाभूतक 
|| रना, स्वधरममेंआङड, शब्जुमित्रपरसमानदष्टि,अपराधसहना,ळाभमें उदासीनता, सत- 
|| शाज्रकाविचार, परमेश्वरकोमानना, ढृष्णाकात्याग, आस्तिकता, संग्राममे उत्साह, 
|| प्रभावरखना, चतुरता, कतेव्यका स्मरण,स्वाधीनता, क्रियामें निपुणता, सुन्दरता | 
|| Fadl, कोमलवित्तरखना, बुद्धिका प्रकाश, विजयता, सुंदरस्तरभावहेना, सहन 
“शक्ति, पराक्रम, देहमंवलहोना, सबभोगभोगना, Weal, चंचलताकात्याग- 


“Yl श्रद्धा, यशका कायकरना, (वडाईकेकार्ये, अभिमानकात्याग, TE ३९ Te । 
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Way मोपर प्रसन्न सुखराशी # जानियसत्य मोहिं निजदासी ॥ 
A तो. प्रथु हरहु मोर अज्ञाना # कहि रघुनाथ कथा विधि नाना ॥ 
|| जासु भवन सुरतरू तर होई # सह कि दरिद्र जनित दुख सोई ॥ 
| || शशिभृषण अस हृदय विचारी % हरहुनाथ मममाति श्रम भारी ॥ 
7 | '॥ प्रभु जे .सुनि परमारथवादी # कहेहि राम कहँ ब्रह्म अनादी ॥ 
| . ॥ शेष शारदा वेद पुराना % सकल कराह रघुपति गुणगाना ॥ 
| || तुम पुनि राम नाम दिन राती # सादर जप अनंग अराती ॥ 
“|| राम सो अवध. नृपति सुतसोई # की अज अगुणअलखगातिकोइ ॥ 
|| दोहा-जो बृपतनय तो ब्रह्म किमि) नारि विरह मति भोरि ॥ 
. | देखि चरित महिमा सुनत अमित बुद्धि अति मोरि॥११८॥ 
‘| जो अनीह व्यापक विभु कोऊ # कहहु बुझाइ नाथ Ae सोऊ ॥ 
All art जानि रिस जाने उरघरह # जाहिबिथि मोह मिट सोइकरहू ॥ 
; ॥ मैं बन दीख शम प्रभुताई # आतिभयविकल न तुमहिसुनाई ॥ 
|| तदपि मलिनमन वोध न आवा # सो फल भलीभाँति मै पावा ॥ | 
| अजहूं कछु संशय मन मोरे # करहु कृपा ras करारे. ॥ |. 
|| प्रभु तन मोहिं बहु भति प्रवोधा # नाथ सो ससुझि करहुजनिक्रोधा Nii 
|| तब कर अस विमोह मोहि नाही # राम कथा पर रुचि मन माही ॥ || 
|| कहहु पुनीत रामगुण गाथा के झुजगरज, भूषण सुरनाथा ` ॥ । 
|| दोहा-भन्दों पद्धरि धरणि शिर, विनय कर! -करजोरि ॥ | 
|| वर्णु रघुवर विशद यश, श्रुति सिद्धांत निचोरि ॥११९॥ 
१ यदपि योषिताअन आधिकारी # दासी मन क्रम वचनः तुम्हा। ॥ 
॥ पढी तत्व नः साधु दुरावहि # आस्त अधिकारी Ho mae. ॥ 
|| अति आरत Ya सुरया # रघुपति कथा कद bb दाया॥ |§ ˆ 
` || प्रथम सो.कारण कहु विचारी # निर्गुण रह्म सगुण बधा । ||| 
' | ६ अज्ञान । ७ मूर्ख | मर्का 2 दसन्‌ प्रीति पवक । ३ चेशर प्रीति पूर्वक । ३ चैशरहित । ४८ एली! ५ सजी । | 
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` dye रघुपति चरित महेश तब, हर्षित वरणे लीन्ह ॥ १२१ || 


| ||वंदौ बाळरूप सोइ रामू # सब विधि सुलभ जपत जेहि नामू ॥ | 


OW राज्य चेठि कीन्ही बहु लीला # सकल HEE शंकर TAT ॥ | 


`, ॥ धन्य धन्य गिरिराज कुमारी # तुम समान Ale कोड उपकारी ॥ | 
~ 1 परछेहु रघुपति कथा प्रसंगा # सकल लोक जग पावाने गंगा | | | 
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८ (६४) २ तुठसीकृतरामायणम्‌ # | | 
१ TS | | 
. || पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा # बाल चरित पुन FEE उदार ॥ | 

| | कहहु यथा जानकी विवाहा # राज्य तजा सो दूषण काहा ॥| 


| | बन बसि कीन्हेड चरित अपारा ऋ कहहुं नाथ जाम रावणमाय ॥ ॥ 


' (| दोहा-वहुरि कहहु करुणायतन, कीन्ह जो अचरज राम ॥॥. 
| ` प्रजा सहित रघुवंश मणि, किसे गमने निज घाम १२०॥ | 
| पनि प्रभु कहहु सो तत्त्ववखानी # जेहि विज्ञान मगन झि ज्ञानी ॥ || 
॥ भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा # पुनि सब वणु सहित विभागा ॥ || 
) आरो राम रहस्ये अनेका # कहहु नाथ अतिविमलविंवेका ॥ | 
|| जो प्रभु मैं पूछा नहिं होई # सोड दयाळु राखहु जान गाई |||. 
aa त्रिभुवन गुरू वेद वखाना # आन जीव पामर का जाना.॥' 
॥ प्रश्‍न उमाके सहज सुहाये # छछविहीनसाने शिवमन भाये ॥ |. 
|| इर हिय रामचरित सब आये # प्रेम पुलकि लोचन जल छाये ॥||' 
|| आरघुनाथ रूप उर आवा # परमानन्द अमित सझुखपावां ||| ` 
“(2 हा-मग्न ध्यान रस दण्ड युग, पुनि मन बाहर HS ॥||' 


Wate जाने जग जाइ हेराई # जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई ॥| 


। || मंगळ. भवन अमंगल हारी # द्रवो सो दशरथ अंजिर विहारी ॥ |` 
|| करि प्रणाम wate त्रिपुरारी # इषि सुधा सम गिरा डचारी ॥। 
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| | दोहा-रामकपाते पावयति, स्वभेह तव मन माहि ॥ 
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| ते शिर कडु तूमर सम तूला # जे न नमत हरि गुरु पद मला । 

| जिनदरिभक्तिहदय नहिं आनी ४ जीवत शवे. समान ते प्रानी 

| कुलिश कठोर निठर सोइ छाती # सुनि हरिचरित न.जो हरषार्त 
गिरिजा खुनहु रम करिलीला % सुरहित दनुज विमोहन शीला 


1 


॥॥ यथा अनन्त. राम भगवाना # तेथा कथा कीरति मुणनाना ॥ 
तदपि यथाश्रुति जसमतिमोरी # कहिहाँ देखि प्रीति अति तोरी ॥ 
|| उमा प्रश्‍न तब सहज सुहाई # सुखदसन्त सम्मत Sle भाई 


॥ || एक बात नहिं ANS Gert # बदपि .मोहबश कहेउ भवानी हे 
॥ || तुम जो कहा राम कोड आना # ड़ श्रुति गाव घराह सुनिध्याना:॥ 


॥ || दोहा-कहहिं gas अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिश्षच 


Mt पाषण्डी हरिषद age, .जानहि झूंठ न सोच A १९४ ॥ || 


| 
शोक मोह सदेह अम, मम विचार कछु नाहि ॥.१२२.॥ || 
तदपि अझंका Wes सोई # कहत सुनत सब कर हित होई ॥ || 

। जिन हरिकथा सुनीनहिं काना # श्रवणेरन्ध्र अहिभवन समाना ॥ || 
नंयनन सन्त दरश नहिं देखा % लोचन मोर पंख कर लेखा ॥ | 


॥ जे नहिं करहि राम गुण गाना # जीह सु दादु site सनान । | 


दोह्-रामकथा FLAT खम, सेवत सब सुखदानि॥ ॥ | 
॥ | सन्त सभा सुर लोक सम) को न सुने असजानि॥१२३ Mh | 
॥॥ रामकथा सुन्दर करतार # संशय RS उडावनहारी.॥ || 
॥|| रामकथा कालि बिटपळुठारी # सादर सुनु गिरिराज इमाथी॥ || 
॥ || रामनाम गुण चरित सुहाये # जन्म कमे अगगित श्रुति गाये ॥ || 


ee जळ. 


wit 


॥॥ अज्ञ अको”विद अन्ध अभागी # काई विषय get मनलागी ॥ ||. ' 


4 | . ee 
॥ || १ कानोकेळेद । २ मृतक। Ve । / मेंढक VM रुशयरूषीपक्षा 
| ६ अज्ञान | ७मूर्ख । ८ दर्षण। । ` ,” 
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Ea rage 
ष्पा a -3 ~ शो ह सन्त सभा सन्त सभा te | 
Seqh ait कुटिल विरोगी # समे सत्त TT हात ॥ ||| 
EM Slee र सम्मत वानी # जिना न सूझ CRU, || 
| || See ते वेद अ wate किमि वीना, ॥ 
| कहार मलिन अरु नयन विहीना * रामरूप दै लाई न अनेका 1 
बननके अगुण न सगुणे विवेका # जल्पहि कारित न | 


राळ मायावश जगत भ्रमाही # तिनादि कहत HS AAT TSN 


` || दोतुळ भूत विवश मतवारे % तेनहिँ Tele, वचन सँभारे। | 
|. नकृत महा मोह मदपाना के तिनकरकहाकरिय नहि काना ॥ 


|| धुनि पअ्तनिज हृद्य विचारि) att संशय भज TATE 
. ॥ भक्ति सुनु गिरिराज कुमारिः ज्गैमतमरविकरवचनमम। १ र | 
| og अगुणाह नाहे कछ भेदा #-गांवहिं सनि. पुराण बुथ वेदां ॥ 
| जो पुण अरूप अलख अज जोई * भक्त प्रेम वश सगुण सो होर || 
॥ छम गुण रहित सगुण सो केसे क जल हिम उपल विळग नादि 
|| मरसुनाम भ्रम तिमिर. पतंगा # तिहि किमि कंहिय बिमोड असेगो.. 


,, 0 आ 4 शा 


| औसचिदानद _ दिनेशा # नाह तई मोह निशा छत्रा UH ९ 
|| आग्डाप्रकाश रुप- भगवाना # नहिं तहँ पुनि विज्ञान ।बेना ॥॥ < 


की Ge विषाद्‌ ज्ञान अज्ञाना # जीव धर्म अहमिति अभिमानां ॥ 
.॥र. ह्म व्यापक जगनाना TOTES, परेश TUT . 


` ` || जोहो पुरुष असिद्ध प्रकाशनिधि) ATS परावर नाथ ॥ 
i | मणि मम स्वामि सोइ) कहि शिव नायउ माथ ॥ १२०॥ 
| || मंगरेङश्षम नाहे समुझाहे अज्ञानी # प्रभु परे मोह राहे जडप्रानी ॥ 
1 करिंया गरत घन पटल निहारी # झम्पेद भानु कहँ कुविचारी ॥ 
' || श्चेतवतलोचम. अंगुलि लाये # प्रकठ:युगल शशि तेहिके भाये ॥ 


|, Se "परधन परदारामें हीन । २ कहतेहै आन करंतेहे भान । ३ विशेषकर 
|| कैसवप्रकारतेटडेहें । ४ निगुण्रशका विचार। ५ किन्तुभक्तजननकेहेतुगुणनको 
| अइणकारिकै विग्रहवानहोतहै ताको रगुणकही। . | 
fl ? Neen : ——SSESE 
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॥ दोह र्रास्ववायेक अस मोहा % नभ तम धूम धरि जिमि सोहा ॥ || 
| | ' त्र करणे सुर जीव--समेता # सकल एकते एक सचेता ॥ 
UH तकर. परम प्रकाशक जोई # राम अनादि अवधपाति सोई ॥ || 
जगतप्रकाश्य प्रकाशक रामू # मायाधीश ज्ञान गुण धामू ॥ || 
Wag सत्यताते जड माया # भास सत्य इव मोह सहाया ॥ | 

| द्वोहा-रजत सीप.मह भास जिमि, यथा भानुकर वारे ॥ || 


यदपि मृषां तिहुँकाल सोइ, श्रम न सक कोउ टारि१२६ || 
| saa जग हरिआश्रित रहई % यदपि असत्य देत दुख अहई ॥ || 
| ज्यांख्वप्रे शिर काटे कोई # बिनुजागे दुख दूरि नहोई ॥ || 
| जासु कृपा असभ्रम मिटिजाइ % गिरिजा सोइ SIG रघुराई ॥ || 
1॥ आदि अन्त कोड जासु न पावा # मति अनुमान निगम असगाबा ॥ || | 
-दाँबेनु चले सुनै--बिनु काना % कर बिनु कर्म करे विधिनाना ॥ || 
उभानन रहित सकल रस भोगी # बिनु वाणी वक्ता बड योगी ॥ || 
तु बिनु परश नयन विनु देखा # अहेश्राण बिनु वास अशेषा ॥ || 
॥ || अस सब भांति अलोकिक-करणी % महिमा जासु जाय नहिं वरणं ॥ || 
|| दोहा-जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि सुनि ध्यान 
सोइ दशरथ सुत भक्ताहित, कोशळपात भगवान॥ १२७ 


| काशी मरत जन्तु अवलोकी % जासु नाम बल करौं विशोकी ॥ || 
सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी # रघुबर सब उर अन्तयामी ॥ || 
विवशहु जासु नाम नर Heel # जन्म अनेक संचित अव दहह ॥ || ` 
सादर सुमिरण जो नर करडी # भववारिधि गोपद इव तरा ॥ 
॥ध्रामसो परमातमा भवानी + तहँ भ्रम अतिअविहितें तव वानी॥ 


DD tia a य 
` १ शब्द, स्पर, रूप, रस, गन्ध, ये पांच ज्ञानेंद्रियकाविषयहं । २ करणकही | 
इंद्रिय अवण, त्यकू, नयन, जीभ, नासिका ये ज्ञानइन्द्रिव, पग, गुदा, सुख, हाथ 
|| छिग ये कमंन्द्रिय । ३ संसस्सश्गर । ४ अशात्न | 
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४ अस संशय आनत. उर माही # ज्ञान विराग सकल उण जाह ॥ | 
|| उनि शिवके भ्रम भंजन वचना क मिटिगइ सब SAT रचना ॥ | 
iH भइ रघुपति पद्‌ प्रीति प्रतीती # दारूण असम्भावना बीती॥॥ | 
| दोहा-पुनि- पुनि प्रयुपद्‌ SAS गहि, जोरि पंकरुह पान ॥ i 
| .. बोली गिरिजा वचन वर, AAS HATH सानि॥ १२८ ॥ 
' शशिकंस्सम सुनि गिरा तुम्हारा कॅ Ret भोह शरदातप भाण ॥ | 
॥ तुम कृपाळु सब संशय . हरेऊ के रामस्वरूप जानि Alle WS ॥ | | 
॥ नाथ कृपा अब गयउ विषोदा के सुखा HSS प्रभु चरण प्रसादा ॥ |||. 
॥| अब मोहिं आपनि किंकरिजांनी # यदूपि सहजजड़ नार अयाना ॥ 
प्रथम जो मै. पँंछा सो कहहू # जो मोपर प्रसन्न प्रभु eg ॥ | 
|| रामन्रह्म Gir अविनाशी # सर्वरहित सब उर पुर वासी ॥ I 
|| नाथ घरेउ. नरतनु 'केहि हेतू # मोडि ससुझाइ कहदु TIT ॥ | 
|| उमा वचन. सुने परम विनीता # रामकथा पर प्रीति पुनाता ॥ || 
|| दोहा-हिय इषे कामारि तब, शंकर सहज सुजान ॥ || 
|| ` बहुविधि उमहिं प्रशंसि एुनि, बोळे कृपानिधान ॥ १२९॥ | | 
|| सो०-सुन शुभः कथा भवानि, रामचरित मानस विमळ ॥ || 
|| : कहा शण्ड बखानि, सुना विहग नायकः गरुड ॥: १७.॥ | | 


Da 


. सोइ सम्धाद-उदार, जेहि विधिभा आगे कहव ॥ 
सुनहु राम अबतार, चरित परम सुन्दरः अनव Ul १८ ॥ 
ईरिगुण नाम अपार) कथा रूप अगणित अमित Il 
॥. में निजमति अनुसार, कहाँ उमा सादर सुनहु ॥ १९ ॥ || 
|| सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाये # विपुल विशेंद्‌ निगमागमे गाये ॥| | 


sss 
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| as जेहि ठोऽ + इदमि कहि जाइ त Ge "मन्ना = eee | ह) : 
इरि अवतार हेतु जेहि होई # इदमित्थे कहि जाइ न सोई ॥ 
॥ ॥ राम अतर्क बुद्धि मन दानी % मत हंमार अस सुनहु भवानी ॥: 

|| तदपि सन्त St वेद पुराना # जसकछुकह॒हिंस्वमतिअनुमाना ॥ 
है| तस मैं सुमुखि Gat तोही # समुझि परे जस कारण, मोही ॥ 


जब जब होइ धर्मकी हानी # बाढहि असुर अधम अभिमानी ॥ 
3 नीति ~ ~ सीदेह ~ ~ > भेन %& धरणी 

|| कर अनीति जाइनहिं-वरणी # सीदुहि बिम घनु सुर धरणी ॥ 

|| तव तब प्रभु धरि विविधशरीरा $ हरहि कृपानिधि सज्जनपीरा ॥ 

| दोहा-अझुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु ॥ 

|  जगविस्तारहि विशद यश) राम जन्म कर हेतु ॥ १३० ॥ 

सोइ यश गाइ भक्त HAAS कुपासिन्धु जन हित तनु Atel, ॥ 


विचित्र ~ 


राम wire हेल अनेका # परम विचि. एकते एका॥ 
। न्म एक दुइ. कहाँ बखानी # सावधान सुतु सुमति भवानी |. 
|| द्वारपाल हरिके प्रिय दोङ % जय अरु विजय जान सब काऊ ॥ 
॥ विप्र . शापते दोनों | भाई # तामस असुर देइ, तिन, पाइ ॥ 
| कनककशिपुअरुहाटकलोचन # जगतविदित सुरपोतेमद्मोचन ॥ 
(|| विजयी Sax बीर विख्याता % थारे वराह वेपु एक निपातो ॥ 
|| होइ नरहरि वपु दूसर मारा # जन प्रह्लाद सुयश विस्तारं ॥ 
|| दोहा-भये निञ्ञाचर जाइते, महाबीर बलवान |” ' ` 

|| ` कुम्भकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी' जगजान ॥ १३१ ॥ 
| | || मुक्त न भयउ इते भगवाना # तीन जन्म- "द्वेजवचन भ्रमांना uy 
| || एकवार तिनके हित लागी % Re शरीर भक्त अनुरागी ४. 

| कश्यप अदिति तहाँ पितु माता + दुशस्थ कोशल्या विख्याता | 
|| १ इदमित्यं कही कि जो इतनेही कारण प्रभुके अंवतारंह सो नहीं कहाजा- 


| दददे क्योंकि अनेक कारण । २ पीडादेई । ३ ब्राह्मण । ४ गौ । ५ देवता 
| युद्ध । ११ शरीर । 


॥| ६ भूमि । ७ कारण । < मुंदर | ९ इन्द्र । 1०३ 
HL १२ नाशकिया । 
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एक कल्प यहि बिधिःअवतार # चरित पवित्र किये संसारा ॥ 
| एककल्प सुर देखि. दुखारे ४ समर जलन्धर सन सब हारे ॥ 
| जम्मु tre संग्राम अपारा # दुनुज महाबळ मर न मार ॥ 
|| परम सती असुराधिष नारी # तेहि बल ताहि न जीत FAT ॥ 
|| दोहा-छलकर टारेड तासु ब्रत, TY सुर कारज कीन्ह ॥ 
| . जब तेई जानेउ म्भे सब, झाप कोपकर दीन्ह ॥ १३२ ॥ 
|| तासु शाप हरि aire ग्रमाना # कौलुकनिधि Say भगवाना ॥ 
॥ तहां जलंधर रावण भयऊ के रणहृति राम परमपद्‌ दुयऊ ॥ । 
|| एकजन्म कर कारण एहा # जेहि लागे राम धरी नर देहा ॥ || 
|| प्रति अवतार कथा प्रभु केरी # सुनि सुलु वरणी कविन घनेरी ॥ । | 
|| नारद्‌ शाप दीन्ह यक. बारा # कल्प एक तेहि लगि अवतारा ॥ | 
|| गिरिजा चकितभई सुनि वानी # नारद: विष्णु भक्त मुनि ज्ञानी ॥ |: 
|| कारण कौन शाप साने दीन्हा # का अपराध रमापति कीन्हा ॥ |||. 
|| यह प्रसंग मोहि HEE :पुरारी # मुनि मन मोह सो अचरज भारी ॥ | | 

दोहा-बोळे era महेश. तव, ज्ञानी मढ़ नकोइ ॥ | 
|| जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होइ॥१३३॥ 
|| सो०-कहीं राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु ॥ 
| . भव भंजन रघुनाथ, AY तुलसी तजि मोह मद ॥ २० ॥ 
|| हिमगिरियुद्दा एक अतिपावनि # बह समीप सुरसारित सुहावनि ॥ || | 
॥ आश्रमं परम पुनीत सुवा # देखि देवऋषि मन अतिभाबा ॥ ||| 
| निरखि शैल सरि विपिन विभागा # भयड रमापातिपद्‌ अनुरागा ॥ || 
|| सुमिरतहरिहि श्वासगाति बांधी # सहज विमलमन लागि समाधी ||| 
१ मुनि गाते देखि सुरेश डराना # कामहि बोले कीन्ह सन्मना ॥ | | 
॥ सहित सहाय जाइ ममहेतू # चलेउ aff दिय जलचरेकेतू ॥ | | 
| १ इन्द्र | २ कामदेव । | 
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टर्न 
सुनोसीर मन Ae अतित्रासा # चहत देवऋषि ममपुर बासा ॥ 


जेकामी WI जगमाह्री # कुटिल काक इव सबहिं डराहीं ॥ 
दोहा-सूख दाड़ छे भाग We; श्वाने निरखि सृगेराज ॥ 
| छीनि Se जानि जान जड़, तिम सुरपत्तिहि न छाज ॥१३४॥ ` 


॥ तेहि आश्रमहि मदन जब गयर # निज माया वसन्त निमयऊ ॥ : 
|| seta विविध el बहुरंगा # कूजाह कोकिल गुंजहि भुंगा ॥, 
|| ळी सुहावन त्रिविधे बयारी # काम कुशानुँ बढ़ावन हारे ॥. 
|| रम्भादिेक सुरनारि नवीना # सकळ असमशरकलाप्रबीना ॥ 
। कर्हि गान बहु तानतरंगा % बहुविधि क्रीडाहि पाणि पतंगा ॥ 
|| देखि सहाय मदन हरषाना # कीन्हेंसिं पुनि प्रपंच विधिनाना ॥ 
||, कामकलाकछु Bie नव्यापी % निजभय डरेउ मनोभेवे पापी ॥ 
|| सीमकिचापि सके कोड तासू % बड़ रखबार रमापति जासू ॥ 


| दोहा-साहित सहाय सभीत अति, माने हारि मन मैन ॥ 
गहेसि जाइ सानिवर चरण, काहि साठि आरतवेन ॥१३५॥ 


|| भयड न नारदमन कछु रोषा % कहि प्रियवचन काम परितोषा ॥ | 
| || नाइचरण शिर आयसु पाई # गयज मदन तब सहितं सहाई ॥ 
| || मुनि सुशीलता आपनिकरणी * सुरपतिसभा जाइ सब वरणी ॥ | 
| | सुनि सबके मन अचरज आवा # सुनिहि प्रशासि इरिदि सिरनाबा ॥ | 
॥ तब नारद्‌ गमने शिवपाही # जीतिकाम अह मनमा ॥ | 
Mil मास्चरित झांकरहि सुनावा # अतिप्रिय जानि मह सिखावा ॥ | 
||| बार बार विनवडँ सनितोही $ जिमि यह कथा सुनायउ a ॥ || 
॥ तिमि जनि ate सुनावहु कबहुँ # चले प्रसंग dog मसँग CUS तब हँ ॥ || 
| 4 इन्द्र । २ नारदमुनि । ३ झैँठे-लालची । ४ कुत्ता | ५ fae । ६ प्रफु- 

| हित । ७ वृक्ष । ८ अमर । ५ शीतछ-मंदःसुगंध । १० कामामि । ११ काम । | 
; | २ दुखित १३ आहा 10४ गे। न गवे । 
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| दोहा ary दीन्ह उपदेश हित, TE नारद॒हि खुदान ॥| | 
| भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरिइच्छा बलवान.॥ १३६ ॥ || | 
| राम ate चाहे. सोइ होई # करे अन्यथा अस नहि कोई ॥ " 
|| ज्ञाम्भुवचन मुनि मनहिं न भाये # तब विरंचिके लोक सिधाये॥| | 
|| « तहँपुनिकछुकदिविससुनिराया # रहे हृदय अमिति अधिकाया”॥- | | 
|| एकबार करतळ बर वीणा # गावत हरिणुण गान प्रबीणा ॥ || | 
|| क्षरसि ` गमने सुनिनाथा # जहुँबसि श्रीनिवास श्व॒तिमाथा ॥ | | 
हर्षे मिले उठि रमानिकेता # बेठे आसन ऋषिहि समता ॥|| ६ 
॥| & दिनन कीन्ही मनि 
|| बोले बिहँसि चराचर राया कर बहुत द्निन कन्द छान दाया ॥ | | 
|| काम चरित नारद्‌ सब भाषे # यद्यपि प्रथम बरजि शिव राखे ॥| | 
|| अति प्रचंड रघुपतिकी माया # जोडि नमोह असको जगजाया-॥ | 
|| दोहा-रूख वदन करि वचन मृदु, बोळे जभगवान ॥ || 
|| geet सुमिरणते मिटहि) मोह मार मद मान ॥ १३७॥ | 
|| जुनु उनि मोह होइ मन ताके # ज्ञान विराग हृदय नहिं जाके ॥ 
| ब्रह्मचर्यं ब्रत राति मति धीरा % तुमहि कि करे मनोभव पीरा ॥| 
॥ नारद्‌. कहें संहित अभिमाना # कृपा तुम्हारे सकल भगवाना-॥ | 
|| करुणानिधिमत दीख विचारी % उरअंङुरेड गर्व तरु भारी ॥ | 
|| वेगि सो मैं डारिहाँ उपारी # प्रण हमार सेवक हितकारी ॥| 
|| उनिकरहित मम कौठुक होई # अवशि उपाय करबं मैं सोई॥| | 
` ॥ तब नारद हरिषद शिरनाई # चले हृदय अहमिति अधिकाई ॥ |` 
|| श्रीपति निज माया तब प्रेरी # सुनहु कठिन करणी तेहि केरी ॥| 
|| दोहा- विरचेड मगमहँ नगर तेहि, शतयोजन विस्तार ॥ | 
. शीनिवासपुरते अधिक, रचना विविध अकार ॥ १३८ ll 


— i 


| 


|| १ ब्रह्मलोक । २ तीक्ष्ण । ३ दयासागर । ४ आभिमान । 
11. टप 2021200180. Chambal Archives, Etawah 2... ७ 2 र ५1 -2 । 
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| rr 
|| || सरदि नगर सुंदर नर नारी # जनु बहु मेनसिज रति तनु घारी ॥. 
| तेहिपुर बसे शीलनिधि राजा क अगणित ह्य गज सेन समाजा ॥ | 
| कार्तेसुरेशसम विभेव विलासा # रूप तेज बल नीति निवासा ॥ | 
| विश्वमोहिनी तासु झुमारी क श्रीविमोह जेहि रूप निह्वारी ॥ || 
||. ॥ सो इरिमाया सब गुणखानी % शोभा ay कि जाइ बखानी ॥ || 
॥ करे स्वयम्बर सो नृपबाला # आये तह अगणित महिपाला ॥ | 
|| मुनि कोलुकी नगर तेहि गयऊ क पुरबासिन सन बत भयऊ ॥ | 
॥ सुनि सव चरित भूप गृह आये % करि पूजा चूप मुनि बठाये ॥ 
गहा-आनि देखाई नारदाहि; भूपति राजकुमार ॥ र 


॥ eg नाथ गुण दोष सब, इंहिकर हृदय विचारि ॥१३९॥ | 
|| देखिरूप सुनि विरति बिसारी # बडी बार लागे रहे निद्दारी ॥ | 
॥ लक्षण तासु बिलोकि मुलाने # हृदय हर्षे नाहे प्रगट बखाने ॥ | 

Mil जो इदि बरे अमर सो होई * समरेञमि तेहि जीत नकोई॥ || 
| | सेवाहे सकल चर्राचर ताही # वरे शीलनिधि कन्या. जाही ॥ || 
|| लक्षण सब विचारि उरं राखे # कछुक बनाइ भूपसन भाखे ॥ | 
। सुता सुळक्षाणि कहि नृपपाही # नारद्‌ चले शोच मन माही ॥ 
॥ करों जाइ सोइ यतन विचारी क जेहि प्रकार मोहिं बर कुमारी ॥ / 
॥ जप तप कछु ASE यहिकाला # देविधिमिछ कवन बिधि बाला ॥ | 
दोहा-इहि अवसर चाहिय परम, शोमा रूप विशाल ir | 
॥ जो विछोकि रीझै Sak, तो मेले जयमाठ ॥ १४० ॥ | 
` || इस्सिन मांगों सुन्दरताई # होइहि जात Tee आतिभाई ॥ | 


मोरे हित हरि सम नाहि द्र [य सो होऊ ॥ | 
|| मारे हित. हरि सम नहिं कोऊ # डाह अवसर Sl ae 1. 
|| बहुविधि विनयकीन्ह तेहिकाला% प्रगट " प्रगटेउ प्रभु मु क य य 
|| ३ कामदेव । २ कामदेवकी खी । ३ अश्व। ४ BEAN ४. | 
|| ६ मृत्युतेरहित । ७ संग्राममे । ८ स्यावर-जंगम । * विलम्ब | १० कपाके | 
| मि... St 
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(88) # तुख्सीकृतरामायणस क 
हिमे हरषाने ॥ 


T 
प्रभु विलोकि मुनेनयेनजुडाने # होइदि काज दिन द | 


(१ 


= 2 
——— 


आति आरत काहि कथा सुनाई # करहु कृपा WY Te सहाई ॥ | 
आपन रूप देव प्रभु मोही क आनभांति नाह We : ओडी ॥ || | 
जेहिविधि नाथ होइ हितमोरा # करो सो वेगि दास में तोरा ॥ || | | 
निज मायाबल देखि विशाला # हिय हँसि बोले दीनद्याला ॥ 


|| दोहा-जेहि विधि होइहि परमाहत, नारद TE तुम्हार ॥ 


| सोइ हम करब न आन कछु, वचन न मुषा हमार॥१४१॥ 

कुपथ मांगु रुजे व्याकुल रोगी कॅ वैद्य न देइ सुनहु मुनि योगी ॥ 
|| यहिबिधिड्ति तुम्हारमें ठयऊ # कहिअस अन्तरत भ्रु भयऊ ॥ 
माया विवश भये मुनि मुढा # समुझी नहि हरि गिरा निगूढा ॥ 


~ 


|| गमने तुस्त Mel ऋषिराई # जहाँ iF भूमि बनाइ ॥. 
निज निज आसन बैठे राजा # बहु बनाय करि सहित समाजा ॥ || 
मुनि मन हषे रूप अति मोरे # मोहि तजि आन बरिहि नहि भोर ॥ | | 
area कारण कृपानिधाना # दीन्ह कुरूप नजाइ वखाना ॥ | | 
सो चरित्र लखि काहु न पावा # नारद्‌ जानि सबन्हि शिरनावा ॥ 
दोहा-रहे तहाँ दुइ रुद्रगण, ते जानाहि सब भेउ ॥ 

विग्र भेष देखत फिरहि, परम कौतुकी तेड ॥ १४२॥ 
जेहि समाज बैठे मुनि जाई % हृदय रूप अहमिति आधिकाई ॥ 
तहँ बैठे महेश गण दोऊ  बिग्रभेष गाते लखे न FE ॥ 
करहि कूट नारदृहि सुनाई # नीकि दीन्ह हरि grew ॥ 
रीझिहि राजङुँबरि छबि देखी # sus बरिहि हरि जानि विशेषी ॥ 
|| मुनिहि मोह मन हाथ पराये # हँसाहें शंमुगण आति सचुपाये॥ 
|| यद्पिसुनाह मुनि अटपटि वानी # समुझि न परै बुद्धि भ्रम सानी ॥ 
| काहुनलखा सो चरित विशेषी # सो स्वरूप नुप कन्या देखी ॥ | 


१ आंखें । २ हृदय । ३ असत्य । ४ रोग । ५ वाणी । 
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ihe वदत भयंकर देही * देखत हृदय क्रोधभा तेही ॥ || 
दोहा-सखी संग छ कुव तव; चलि-जनु राज मराठ ॥ | 
खत फिरे महीपं सब) कर सरोज जयमाठ ॥ १४३ ॥ 
जहि दिशि बेठे नारद फूली # सोदिशि तेहिन'विलोकेड भूळी ॥ | 
पनिपुनिझुनिउसकहिंअकुळाही * देखि दशा इरगण सुसुकाही ॥ 
घरि बपतनु तहँ गयड कुपाला # कुँवरि हर्षे मेली जयमाला ॥ 
i goer लगये लक्ष्मिनिवासा. % नृपसमाज सब भयड निरासा ॥ १ 
{| मनिअतिविकल मोहमति नोठी क मणि गिरिगई Ble जनु गाठ ॥ | 
| || तब हरगण बोले सुसुकाइ * निजमुख सुकर विलोकड जाई Ul. | 
| | असकहि दोउ भागे भय भारी # बदन दीख छनि वारि निहारी ॥ त 
॥ भेष बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा के तिनहिं झाप दीन्हा आते गाढा ॥ | 
| दोहा होइ निशाचर जाय तुम, कपटी पापी दाउ ॥ | 
|| हँसेहु इमहि सो लेड फल, बहुरि AE शीन कोड॥ १४४॥ || 
|| पुनि जल दीख रूप निज पावा % तदपि हृदय A न आवा ॥ || 
॥ फरकत अधर कोप मन माही कै सर्पदि चळ कमलापतिपाही ॥ 
eat शाप कि मरिहौँ जाई # जगत मोर उपहास कराई ॥ | 
|| चदि पन्थ. मिळे दनुजारी # संग रमा सोइ राजकुमारी ॥ | 
बोले मधुर वचन सुस्साई # सुनिकर चले विकलकी नाई ॥ | 
|| सुनतवचन उपजा अतिक्रोधा # मायावश न रही मनबोधा ॥ |: 


॥ परसम्पदा WHE नहि देखी तुम्हरे ईषो कपट विशेषी ॥ | 


॥ मथत सिन्धु रुद्रहि बोरायहु कँ सुरन प्ररि विष पान करायहु ॥ | 


|| दोहा-असुरसुरों विष शंकरहि, आए रमा मणि चारु ॥ तां 

|| स्वारथ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार ॥१९५॥ | 
| १ चन्द्रके सरीखा मुख । २ हंस । ३ राजा AY TAT AT । ४ करक | 
॥ मल । ५ मोहृनेमतिहरकी । ६ दर्पण । ७ थानीमें । ८ शीत्र। ५ वाउेणी-मदिर। | 


१० पवित्र । | 
se , Te 
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(७६) . #तुलसीकृतराभायणमू #॥ ` 


| | स्वतंत्र न शिरपर कोई # भावे मना FTE तुम साई ॥ 
|| मलो मन्द मन्द्दि भल करह्‌ # बिस्मय हर्षे न दिय कछ घरहू ॥ 
|| edhe cate परके सब काहू # आति अशंक मन सदा उछाहे ॥ 
|| कम्म शुभाशुभ तुमहिनवाधां # अबलगे तुमाह न काहू साथा ॥ 
|| मे भवन अब बायन दीन्हा # पावहुगे फल आपन कीन्हा ॥ 
Al aad मोहि जवन घरि देहा # सोइ तनु धरहु शाप मम येहां ॥ 
Al कपि आङ्गेति तुम कीन्ह हमारी # करिहाद कीश सहाय तुम्हारी ॥ 
AW मम अपकार कीन्ह तुम भारी # नारि बिरह तुम होहु दुखारी ॥ 
.॥| दोहा-शाप शीश धरि aff दिय, प्रभु सुर कारंज कीन्ह ॥ ||| 
| निज मायाकी प्रबळता, कर्षि Horse ॥ १४६ ॥ || 
|| जब इरि माया ot निवारी # नाहे तहँ रमा न॑ राजकुमारी ॥ | । 
'॥| तबमुनि आतिसभीतहरिचरणा # गहे पाहि प्रणतारति हरणा ॥ ||| , 
| मृषा होह मम शाप कृपाला # मम इच्छा कह दीनदयाला ॥ {|| 
la दुवेचन कहेउँ -बहुतेरे # कह साने पाप fete किमिमेर ॥ | | 
|| जपहु जाइ शंकर . शतनामा # होइहि हदय तुरत विश्रामा॥ | || 
' || कोड नाह शिवसमान प्रियमोरे # असप्रतीति त्यागेहु जानि भोरे ॥ | ||. 
| जेह्विपर कृपा न करहि पुरारी # सो न पव मुनि भाक्ति हमारी ॥ || | 
| अस.उरथरि हि विंचरहुजाई % अब न तुमहिं मायां नियराई ॥ | 
| 


3 dl YE त SM vA 
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ee 


` || दोहा बहु विधि मुनिहि प्रवोधि प्रभ, तंब भये अंतद्धोन ॥ 
|| . सत्यलोक नारद AS, करत राम गुण गान ॥ १४७ ॥ 
|| हरगण मुनिडि जात पथ देखी # विगत मोह .मन हर्ष विशेषी ॥ || 
|| अति सभीत नारद Ye आये # गहे पद आरत वचन सुनाये ॥ ||| 
|| इस्गण इम न विप्र मुनिराया # बड़ अपराध कीन्ह फल पाया ॥ 


ms 


|| १ छाटछांट । २ आनन्द । ३ Sig) ४ सकळ । ५ बंदर । ६ निरांदर 
७ महादेव ८ पृथ्वी । न 
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| अनुग्रह करह पाला AS नारद्‌ र दीनद्याला ॥ ॥ 
|| निशिचर जाइ होड तुम दोऊ # ख विपुर तेज बल ae ll 
|| भुजबलबिशव जितबलुमजाह्या % ANS विष्णु मनुजतनु तहिया ॥ 
| समर मरन हरि हाथ तुम्हारा  होइहह मुक्त न पुने संसारा ॥ | 
|| चले ane मुनि पद शिरनाई क भग्रे निशाचर कालहि पाई ॥ ' 
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| दीहा-एककल्प इदि हेतु मझ, ढीन्ह मनुज अवतार ॥ 
|| ` सुरंरजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भूभार ॥ १४८-॥ | 
Al इदि विधि जन्म कर्म हरिकेरे * सुन्दर सुखद बिचित्र घनेरे ॥ || 


| | तब तब कथा मुनीशन गाई # परम विचित्र प्रबन्ध बनाई ॥ | 
|,विविधप्रसंग अनूप बखाने # करहि न सुनि आश्वयै सयाने ॥ || 
|| हरिअनंत हरिकथा अनंता # कहहिंस॒नहिंबहुविधिश्रुतिसन्ता ॥ | 
|| रामचंद्र्के चरित सुहाये # कल्पकोटि लगि रि जाहि न गायें॥ || 
|| यह प्रसंगे मैं कहा भवानी # इरिमाया मोहि साने ज्ञानी | 


| 


| प्रम कोतुकी मणर्तहितकारी # सेवत सुलभ सकल दुखहारी ॥ || 


०-सुर नर मुनि कोउ नाहि, जेहि न मोह माया IS ll । 
|| अस विचारि मन माहि, भजिय महा मायापतिहे ॥ २१ ॥ || 
|| अपर हेतु सुनु शैककुमारी # कहीं विचित्रकथा ea । 
|| जेहि कारण अज अगुण अतूपा # बरह्म भये कोशलपुर पाः | 
। || जो प्रभु विपिने फिरत हम देखा बन्धु समेत किये मुनि . वेषा || 


| | अजहुँ न छाया मिटत तुम्हारी क ताघुचरित सुन a eT oat | | 
लीला कीन्ह जो तेहि अवतारा # सो सब कदि मा अनुसारा ॥ | 
कीका कोन्ह गो तेद अप पक कक 


पै हें Stead वताको आनंद्दात १:४0 I 5 

व राक्षस । २ संपदा-ऐशेंग 1३ बहुत। ४ दोनो । ५ द्‌ दांता | 

|| पृशीकाबोधा | ७ इतिहास कथा SSS ६ पृथ्वीकाबाझा | ७ इतिहास-कया, 1८ दीन । ९ अरण्य छ 
11२. ee SE OB ्ळेळ es ३ ७ er : 
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|| कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही # चारुचरित नानाविधि करडी ॥ |: 


"| जासु चरित अवलोकि भवानी * सती. शरीर... रहिउ ` बौसनी ॥ || 


७ 
“4 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(७८) क तुलसीक्षतराभायणस के 


|| भद्धाज सुने शंकखानी # सकुचि सप्रेम उमा मुखुकानी॥ 
|| लगे बहुरि बरणे वृषकेते # सो अवतार भयउ जेहि हेतू ॥ 
॥ दोहा-सो में तुमसन कहां सब, छुनु सुनीश मन लाइ ॥ 

राम कथा कलिसल हरणि, मंगल करणि सुहाइ॥ १४९ ॥ | 
|| स्वायम्भुव मनु अरु शतरूपा * जिनते भै जे सृष्टि अनूपा॥|' 
॥| दम्पति धर्म्मं आचरण नीका ॐ अजहुँ गाव श्वीत जिनकी लीका ॥ 
ड / 1 नृप उत्तानपाद सुत जासू # धुव हरिभक्त भये सुत तासू ॥ 
| लघु सुत नाम प्रियव्रत जाही # वेद्‌ पुराण प्रशंसत ताही ॥ 
|| देवहुती पुनि ताछु कुमारी # जो मुनिकर्देमकी प्रियनारी ॥ 
॥ आदिदेव sy दीनद्याला # जठैरघरेउ जेहि कपिलकुपाला ॥ 
॥ सांख्यशास्त्र जिन प्रगट बखाना # तत्त्वबिचार निपुण भगवाना ॥ 
| तेहि मनुराज aire बहुकाला # प्रभुआयसु बहुंविधि प्रतिपाला ॥ | | 


|| सो०-होइ न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन ॥ 
हृदय बहुत दुख छाग, जन्म गयउ इरिभक्ति बिन॥ २२ Il 


|| बरवश राज्य सुतहि तव दीन्हा # नारि समेत गमन वन कीन्हा ॥ 
| तीरथवर नेमिष विख्याता क आति पुनीत साधक सिधिदाता ॥ 
बसाई तहाँ मुनि सिद्धसमाजा % तहँ हिय हर्ष चले मनुराजा ॥ 
| पन्थनात Wee मतिधीरा % ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा ॥ 
पहुँचे जाइ धेर्नुमति तीरा % हर्षे नहाने निर्म्मळ नीरां ॥ 
| आये मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी # धर्म्मधुरन्धर ऋषि मुनि जानी ॥ | 
|| गह तह तीरथ रहें सुहाये # सुनिन सकल सादर करवाये ॥ 


|| कुशशरीर Bate परिधाना # सन्तसभा नित सुनहि पुराना ॥ 


४ rs rs nn ee eee 


१ महादेवजी । २ वेद । ३ पेट। ४ गोमतीनदी । ५ जळ । 
७ भोजपत्र । BS 
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अक्षर मन्त्रबर, जपहि सहित अनुराग ॥ 
वासुदेवपदेपंकरुह, दम्पति मन अति छाग ॥ १५०॥ || 
ate अहार शाक फळ कन्दा कँ सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानन्दा ॥ || 
पुनि हरि देतु करन तप लागे # बाँरि अहार मूल फल त्यागे ॥ | 
उर अभिलाष निरंतर होई # देखिय नयन परम प्रिय सोई ॥ || 
अगुर्णे अखण्डं अनन्त अनादी # जेहि चिताइि परमारथ बादी ॥ || 
नेति नेति जेहि वेद निरूपा # चिदानंद निरुपाधि अभूपा ॥ | 
शम्भु विराचि विष्णु भगवाना # उपजहि जास अशते नाना ॥ || 
एसे प्रभु सेवक वश अहह # भक्त हेतु लीला तनु गही ॥ || 
जो यह वचन सत्य श्रुतिभाषा # तो हमार पूजहिं अभिलाषा ॥ || 
दोहा-इहिविधि वीते वर्ष बट) सहस बारि आहार ॥ || 
- सम्वत THATS पुनि, रहे सेमीर अधार ॥ १५१॥ | 
बर्षसहसदश Ue सोऊ # ठाढ़े रहे एक पद दोऊ॥ | 
विधि हरि हर तप देखि अपारा मनु समीप आये बहु बारा ॥ | 
ning वर बहुभाँति छुभाये # परमधीर नहि चलाहि चलाये ॥ || 
अस्थिमात्र होय रहे शरीरा # तदपि मनागपि नहि मन.पीरा ॥ | 
प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी # गति अनन्य तापस TT रानी ॥ || 
मांगु मांगु वर भे नभ वानी # परम गैंभीर कुपामृत सानी ॥ | 
मृतक जिआवनि गिण सुहाई # श्रवणरन्त्र होइ उर जब आई ॥ || 
RE पुष्ट तनु भयड सुहाये # मानहुँ अर्वाह भवनत आये ॥ | 
दोहा-अवण सुधा सम वचन सुनि, पुलक मर्फाल्लत भात ॥ | 
बोळे मनु करि दण्डवत, प्रेम न हृदय TATA ॥ १५१ ॥ | 
सुनु सेवक सुरतरु सुरधेन्‌ # विधि हरि हर वन्दित पद रेनू॥ | 


# ओंनमोभगवते वासुदेवाय, यह मन्त्रै । “a पराल en 
Ra ३ पानी | ४ गुणोसेरहित | ५ »॥ 


१ चरणकमल । २ ख्री-पुरुष । ३ पानी । ४ 
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| सेवत सुलभ सकल सुखदायक कॅ अणतपारु sible il । 
जो अनाथ हित इम पर नेह क तो प्रसन्न होय यह वर देहू ॥ | 
जोस्वरूप बस शिव मनमाही क Me कारण मुनि यत्तन कराई ॥ | 
St waite मनमानस हसा # समुण असुण जेहिनिगम मरीसा | 
देखाह हम सो रूप भरिलोचन कै ST करहु प्रणतासतिमाचन ॥ | 
दम्पति वचन परम प्रिय लागे कू मृढुछ विनात ग्रेमरस पागे ॥| । 
भक्तबछेल प्रभु कुपानिधोना क विश्ववास मगठे भेगवाना ॥ || 


| 
| 
| दोहा-नीछेशरीरुइ ASAT, नील नीरधर FATA ॥ | 


लागहिं तनु शोभा मिरखि) कोटि कोटि शत काम॥ १५३ ॥ || 

| शरदमथिक वदन छवि सीवा क चारुकपोल चिंदुक दर आवी ॥ | । 

| अधरअरूण रद सुन्दर नासा के विधुकर निकरविनिन्दक हासा ॥|॥| 
नवअम्दुज अंम्बुक छबि नीकी % चितवन. ललित भावतीजीकी ॥ |, 

| श्रुकुटि मनोज चाप छबिहारी # तिलक ललाट पटल झुतिकार ॥ ||] ` 

/ El छुण्डल मकर सुछुटशिरम्राजा # कुटिलकेश जनु ALT समाज ॥ | ||. 

| उरश्रीवत्स सिर वनमाला # पादिकिहार भूषण मरिजाला ॥| || 
Sah कन्धर चारु जनेऊ # काहु विभूषण सुन्दर तेऊ॥ | 


रिकरसरिसञुभगभुजद्ण्डा le निषंग कर शर कोदण्डा ॥ | || 
दोहा-तडिंतविनिन्दंक पीतपट, उद्र रेखे वर तीने ॥ | | 
| ` “नाभिं भनोहर Sta जनु, यस्ुनभेवरछविछीनि ॥ १५४ ॥ | 
पद्राजीव AU Ale जाही # सुनिमन मधुष बसाई जेहिमाही ॥ 


oT a 


वामभाग शोभित. अनुकूला % आदिशक्ति छविनिधि जगमूला ॥ | 
जासु अं उपजहे गुणखानी ४ अगणित उमा रमा ब्रह्मॉनी ॥ | 
| wale बिलास जासु जग होई # राम . वामदिशि सीता सोई ॥ 
४. .8१म्तीके रक्षक । २ कृपकिस्थान 1३. Heme । ४ शरद्पभोकिचन्रमा 
| CAPITIS 4 सुदरगाल । ६ ठादा। ७ शख । ८ HS I ५ 


| 
| 
| 
१ 
| 
| 
| 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 1२9२. 


Digitized ०% «का छकाण्ड्‌ १४०" and eGang(rieg, ) ॥ 


छ ख्या 
||. उनि समुद्र हरिरूप विकोकी % इकटक रहै नयनपट रोकी 


||| वितर्वाह सादर रूप. अनूपा # वृत्ति न मानाई मनु शतरूपा ॥; 
| हर्ष विवश तनु दशा भुलानी ॐ परे द्ण्डइव गहि पद्पानी ॥ | 
| | शिरपरसे प्रथु निज कर कंजा $ तुरत उठाये करुणापुंजा ॥ , 
|| दोहा-जोळे कृपानिधान पुनि) अति प्रसन्न मोहिजानि॥ | | 
|| मांगहु वर जोइ भाव मन, महादानि अनुमानि ॥ १५५॥ ¦ 
||| साने प्रभुवचन जोरि युंगपानी # थरिधीरज बोले मृढुवानी ॥. 
||| नाथ देखि पढ्कमल तुम्हारे # अब पूरे सब काम इमारे॥ 
॥ एक लोळसा .. बढ़े मनमाहीं क सुगम अगम कहिजात सोनाहीं ॥ 
|| तुमहि देत अतिसुगम गुसांई # अगमलागि मोहे निज कुपणाँई ॥ 
||| यथा दरिद्र विबुधतरक जाई # बहु सम्पाति मांगत सकुचाई ॥ 
॥ तास प्रभौब न जाने सोई # तथा हृदय मम संशय होई ॥ 
॥ सो तुम जानहु अंतयामी % पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी ॥ 
॥| सकुच विहाँय मांगु नृप मोही # मोरे नाह अदेय कछु तोही ॥ 
||| दोहा-दानि शिरोमणि कृपानिधि, नाथ कहाँ सतभाव ॥ 
|| चाही तुभाहि समान सुत, मभुसन कवन दुराव ॥ १५६॥ 
| | देखिप्रीति सुनि वचन अमोले # एवमस्तु करुणानिथे बोळे ॥ 


सोइकुपाछुमोहिआतिप्रियलागा ॥ 
| प्रभु परन्तु सुठि होत ढिठाई # यदपि भक्त हित तुमह हि सहाई i 
|| तुम त्रह्मादि जनक जगस्वामी # ब्रह्म सकल उर अंतयामी ॥॥ 
|| असं स संशय होई * कहा जो प्रभु प्रमाण पुन. सोई ॥ 

॥ अस ससुझत मन संशय lk के कह ba 
॥ जे निज भक्त नाथ तव Heel क जो सुख पावाह म 
[| १ दोनोंहाथ । २ अभिलाष । रे दलिद्रता। ४ कल्पवृक्ष । ५ aaa अजिल । २ दको YORE NEAT ॥ ६ त्याग 
७ पुत्र | 4 
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(८९) २ तुळर्सकृतरामा 


|| दोहा सोइ सुख सोइ गति सोइ भगाते, सोइ निजचरणसनेह॥| 
|| सोइ विवेक सोइ रहाने प्रभु, मोहिं पा करे eel १५५. 
|| जुनि मूढे गूढ रुचिरवर रचना # कृपासिन्धु बोले We वचना Wy 
|| जो कुछ रुचि तुम्हरे मन माही * मैं सो दीन्ह सब संशय नाहीं ॥ 
|| मातु विवेक अलौकिके तोरे ४ कबहुँ न मिटिहि अनुअइ मोरे || 
बन्दि चरण मनु कहेंड बहोरी ४ और एक बिनती प्रश मोरी ॥ 
|| नुत विषयक तव पद्‌ रेति होऊ # मोहि बरु मूढ कहे किंन कोऊ || 
|| म्णिविनुफणिजिमिजलविनमीनाक् ममजोवनतिमि तुमा अधीना ॥ ¦ 
|| अस वर मांगि चरण गहिरंहेऊ # एवमस्तु करुणानेथि HST I: 
॥ अब तुम मम अनुशासन मानी # बसह जाइ सुरपतिरजधानी | 


|| सो ०-तहँ करि भोग विशाळ, तात गये कछु काळ झुनि ॥ । 
(| होइइहु अवध भुआछ, तब में होब तुम्हार Ga ॥ २३ ॥ 
|| इच्छामय नर वेष सँवारे % होइहीं प्रकट निकेते तुम्हारे || 
|| अंशन सहित देह धरि ताता # करिहों चरित भक्त सुखदाता ॥ : 
|| जेहि सुनि सादर नर बड़भागी % भंव तरिहि ममता मद त्यागी ॥| 
|| आदिशक्ति जेहि जग उपजाया # सोडअवतरहि मोरि यह माया |; 
|| पुरउब मैं अभिलाष तुम्हारा # सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा || 
॥ पुनि पुनि असकहि कुपानिधाना % अन्तद्धोीन भये भगवाना॥| 
॥ दम्पति उरधरि भक्ति कृपाला # तेहि आश्रम निवसे कछु काला ॥ | q 
समय पाय तनुतजि अनासा % जाइ कीन्ह अमरावति बासा ॥|¦ 
` || दोदा-थह इतिहास पुनीत अति, उमहि कहेउ बृषकेतु ॥ . ! 

|. भरद्वाज सुन अपर पुनि, रामजन्म कर हेतु ॥ १५८ Il 


स न्न न्न A all 


fi AX Gi 


re त 


|| 3 क्रामछ। २ ज्ञान । ३ जोलोकमेनहोइँ । ४ चरणोंमें प्रीत । ५ इन्द्रपुरी | 
॥| ६ एद। ७ ससार। ८ वेग्रयास-वेकश , 
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- 
विश्व विदित इक केकय देवू * सत्यकेतु Te बसे नरेशू॥ 
धर्म geet नीति निघाना & तेज प्रताप शील बलवाना ॥ || 
ape भये युगल सुत वीरा # सब गुण घाम महारणधीरा ॥ || 
।| रजधानी जेठे सुत आही % नाम ATM अस ताही ॥ | 
अपर सुतहि आरिमद्दैन नामा के भुजबळ अतुल अचळसंग्रामा ॥ || 
Wang भाइदि परम सुनीती # सकल दोष छल वर्जित प्रीती ॥ | 
|| ज्ञे सुतहि राज्य नृप दीन्हा # हरिहित आपु गमनवन कीन्हा ॥ | 
|| दोहा-जब मतापरवि भयड नुप, फिरी दोहाई देश ॥ || 
| प्रजापाल अति वेदाविधि, कतहुँ नहीं अघलेश ॥१५९॥ | 
|| नृप हितकारक सचिवसुजाना % नाम धर्मरुचि शुक्र समाना ॥ | 
सचिवस्तयान बन्धु बलबीरा % आपु प्रतापपुज रणवीर ॥ || 
सेन संग चतुरंग अपारा # आमित सुभट सब समर जुझार ॥ || 
|| सेन बिलोकि यड इरषाना # अरु बाजे गहगहे निशाना ॥ || 
॥ विजयहेतु कटकाइ बनाई कै सुदिन शोधि नृप चल्यो बजाई ॥ || 
dag तहँ परी अनेक लडाई % जीते सकल भष बरिआई ॥ || 
| सप्तद्वीप भुजवळ वश -कीन्हा क लेले दण्ड छाँडि चुप दीन्हा ॥ | 
A सकलअवनिमण्डल तेहिकाला # एक प्रतापमानु महिपाला ॥ 
| | | दोइा-स्ववश विश्व करि बाहुबल, निज पुर कीन्ह रेश ॥ | 
अर्थ धर्म्म कामादि सुस, सेवि सबै नरेश ॥ १६० ॥ | 
। प्रतापमानु बल पाई के कामधेनु भे भ्रमि gale ॥ | 
'सब दुख बर्खित प्रजासुखारी % धर्म्मशील सुन्दर नर as || | 
सचिव धर्मरुचि हरिपदप्रीती # नृपहित हेतु सिखाबत ना ॥ 
गुरु सुर संत पितर महिदेवा * करें सदा नप सवकी क. । 
भप धर्म जे वेद बखाने क सकल कर साद व । | 
दिनप्रति देइ विविधविधि दाना || नति देइ Rene दाना त... सुने शात्र वर वेद उपना | . 


——— 


— 
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| नाना वापी कूप तडांगा $ सुमनव्राटिका सुद, देगा) 
| an भवन सुर भवन सुहायें # संब तीरेथन विचित्र बनाये || 
| दोहा जइँछाग कहे पुराण श्रुति, एक एक सव यांग ॥ ४ 
| बार aa wea तप) किये सहित अबुरार ॥ १६१॥ | 
|| हृदय न कछुफल अनुसंधाना * भप विवेकी, परम सुजाना Il 
केरे जो धर्म्म कर्म मन वानी # वासुदेव आर्पत नप साना | 
| चढि बर बाजि वार इकराजा # सृगयाकर सब साज समाजा | 
बिन्ध्याचल गैंभीर वन गय % मँगपुनीत बहु मारत भयऊ ||| 
फिरत बिपिन नृप दीख वराइ # जनु वन SWS शशिहिं शसि राहू॥ | 
'बड़विधु नाहि समात मुखमाही # मनहुँ कधवश उगिलत नाइ Ul 
कोल कराल दशन छबि गाई & ततु विशाल पीवर अधिकाई (||. 
घुरघुरात हय आंख पाये क चकित विलोकत कान उठाये ॥| 
दोहा-नीळ महीधर शिखर सम, देखि विशाळ वराह ॥ | 
चपरि Ss इय सुटिक नृप, हाँकि न होइ निवाह ॥ १६२ || 
आवत देखि आधिक ख वाजी कँ चला बराह मरुतगाते भाजी ॥||| ' 
तुरत कीन्ह नृप शर सन्धाना # महिमिलिगयड बिलोकतबानां ॥||| 
| तकि तकि तीर महीश चलावा # करिछल सुअर शरीर बचावा Ml fl 
प्रगटत दुरत जाइ मृग भागा # रिसवश भूप चलेउ सँगलागा ॥ || 
|| गयं दूरि वन गहने Aug # जहाँ नाहि गज बाजि -निबाहू ॥ | 
|| आति अकेल बनविपुलकलेशू # तदपि. न मृग मग तजे नरेशू॥ | | 
|| कोळे बिलोकि भूप बड़ धीरा # भागि पैठ गिरि गुहा गॅमीरा IN 
|| अगमदेखि नृप अति पछिताई * फिरेड महावन परेड भुलाई ॥। | 
दोहा-खेदः खिन्ने alt ghia, राजा वाजि समेत ॥ 

|| $चाहा1२ श्रेष्घोडेपर । ३ शिकारखेलनेको। ४ हरिन । ५ आइृट।| | 
` || ६ गम्भीर। ७ सुअर । ८ दुःखित। & दुर्बल । १० पियास। ११ भूखा | | | 
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3 फिरत विपिन आश्रम इक देखा # 
॥ जातु देश नृप लीन्ह छुड़ाई ३ 
| समय प्रतापभानुकर जानी क 
॥ यड नग्रह मन बहुत गळानी के 


॥ ag समीप .गमन नृप कोन्हा कै 
| || राउतृषित नहिं सो पहिचाना कॅ 
Wil उतरि तुरँगते कीन्ह प्रणामा ३ 


|: गैश्रम सकल सुखी TI भयर * 
आसन दीन्ह अस्तेसेविजानी % 
को तुम कस वन फिरहु अकेले कॅ 


~ 


चऋ्रवर्तिक लक्षण तोर 


~ 


।॥ दोहा-नि्ञियोर गम्भीर वन, 


|| geet जल भतेब्यता, तैशिदि र 


| || १ राजा।२ भाग।३ ATL feat | | 
| ॥ ८ अपना । ९ तालाब । १० स्नान । ११ श्रीतृ्यनारायण 19 
1१६ होनहार | 
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||, कारखेलवे | १४ रालि। १५ aH १ होनहार oe रात्रि। १५ मागे 


| खोजत व्याकुळ सरित सर, जरूविनु भयड अचेत ॥ १६३ ॥ 


॥ रिप्तिउर मारि रक जिमिराजा क 


||| Sergent तृषित विलोकि ee, सरवर दीन्ह दिखाइ ॥ 
|... मनै पान समेत हय, कीन्ह तृपति हरषाइ ॥ १६४ ॥ 


॥ नाम प्रतापभानु अवनीशा * तासु सचिव मैं सुनह मुनीशा ॥ 
|| फिरत अहेरे हि परेड भुलाई क बड़े भाग्य देखेउँ पढ्‌ आई ॥ 
॥ हम HE दुलभ दरश तुम्हारा के जानतहौँ कछु मल होनहारा i 
| || कह सुनि तात भयउ ऑँधियारा # योजन सत्तर नगर तुम्हारा ॥ 


बसहु आजु अस जानि तुम, MAE होत बिहान ॥६६५॥ ` 
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तहुँबस नृपति कपथमुनि वेषा ॥ 
समर सेन तजि TAS Wwe ॥ 
आपन अति असमय ALATA ॥ 
मिला नराजहि नृप अभिमानी ॥ 
विपिन बसे तापसके साजा ॥ 
यह॒प्रतापरवि तेइँ तब 'चीन्हा ॥ 
देखि सुवेष महामुनि जाना ॥ 
प्रम चतुर न कहेंउ निर्जनामा ॥ 


निज आश्रम तापस लै TAS ॥ 
पुनि तापस बोला मृढुवानी ॥ 
सुन्दर युवा “जीव पर हेळे ॥ 


~ 


देखत दया लागि अंति मोर ॥ 


aaa सुजान ॥ * - 


तेसिहि मिळे संहाय॥ 

खा BEDS 5-५5 जज का 
५ निकट । ६ पियासा । ७ घोडा 
२ मेत्री। १३ शि 
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(८६) के तुळलाळतराम हन यन्य | 


>> or 


x nt we ~ ५३० = aa 
आपु न आंबे ताहि पढेँ, ताहि तहाँ छेजाय ॥ १६६ । ता 


|| भळेहिनाथ आयखु थरिशीशा * बाँधि तुरँग तरु बैठ महीशा || म 
॥ नृप सबर्भाति प्रशंसेड ताही # चरणवन्ध निजभाग्य सराही॥ उः 
|| पुने Re de गिरा सुहाई * जानि पिता प्रभु करौं ढिठाई || अ 
|| मोहिं मुनीश सुत सेवक जानी # नाथ नाम निज कहह बखानी & 
|| तेहि नजान नृप नृपहिसोंजाना  भपसुद्ृद्य सो कपट सयाना। द्र 
|| वैरी पुनि क्षत्रिय पुनि राजा # छल बल कीन्ह चहं निज काजा|| ना 
| समुझिराज्यसुखदुखितअराती # अँवा अनलइव जरे सुछाती। 
सरळ वचन नृपके सुनि काना # वेर सँभारि हृदय इरपषाना॥ 
|| दोहा-कपट बोरि वाणी BES, TST युक्ति समेत ॥ | 
| नाम हमार भिखारि अब, निरधन रहित निकेत ॥ १६७॥. 

|| कह नृप जे विज्ञान निधाना # तुम सारिखे गलितें अभिमाना ॥| 
॥ सदा अपनपो we दुरये # सबविधि कुशल BAT बनावे | | थे 
॥ तेहिते कहा संत श्रुति टेरे # परम अर्किचन प्रिय हरि केरे | 
|| तुम सम अधन मिषारि अगेहा # होत विरंचि शिवहि सन्देहा। 
॥ योसिसोसि तवचरण नमामी % मोपर कृपा करिय अब स्वामी | 
॥ सहज प्रीति भूपति की देखी # आप विषे विश्वास विशेषी | 
| सब प्रकार राजहिं अपनाई % बोलेड . अधिक सनेह जनाई | 
|| सुन सतिभाव कहाँ महिपाला # यहाँ बसत बीते बहुकाला | 
|| दोह्म-अबलगि मोहि न सिढेउ कोउ, में न जनायडँ काहु | 
॥ लोक मान्यता अनळ सम, करि तप कानन दाहु॥ १६८॥ 
|| सोरठा-तुलसी देखि सुवेष, He HET चतुर नर ॥. | 

| सुन्दर केकी पेख, वचन gal सम अशेन अहि ॥ २४ | 
| nk मधुरवचन । २ HTL स्थान-किन्तुणह । ४ रहित । ५ मोर । ६ अमुत 
॥| ७ भोजन | ८ सप । | 


~“ Pat ey ८॥ -9 .१ 56 
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"८ न्न ५ 
। ताते गुप्त रहो जग माही # इरितजि'किमपि प्रयोजन नाही ॥ | 
| प्रधानत सब विनाइ जनाय hag कवन सिधि लोक रिझाये ॥ || 
॥ तुम हेचि सुमतिपरमप्रियमारे # प्रीति प्रतीति मोहिं पर तोरे ॥ || 
अब जो तात sue तोहीं # दारूण दोष बढ़ आते मोही ॥ | 
*जिमि जिमि तापस कथे उदासा # तिमि तिमि नृपहि होइ विश्वासा ॥ 
| | देखा स्ववश कम्म भन वानी % तब बोला तापस बक ध्यानीं ॥ | 
||| नाम हमार एक तनु भाई # साने नृप बोलेड पढ्‌ शिरनाई ॥ | 


~ 


| कहद नामकर AY बखाना # माइ संवक आतं आपन जानी] 9 


|| दोहा-आदि सृष्टि उपजी जवे, तब उत्पत्ति भइ मोरे ॥ | 
| नाम एक तनु हेतु त्यहि, देह न धरी वहोरि ॥ १६९॥ || 
||| जनि आश्चर्य करहु मन माही + सुते तपते दुलभ कछु नाइ ॥ || 
तपे बलते जर्ग सुँजे विधाता # तप बल विष्णु भये परित्राता ॥ | 
॥तप बळ शम्भु करहि dau # तप बल शेष धर महि. भारा ॥ | 
|| तप अधार सब सृष्टि भुआरा # तपते अगमं न कछु संसारा ॥ | 
` | भयड नृपहिं सुनि अति अनुरागी % कथा पुरातन कह सो लागा ॥ | 
कम्मे धम्मे इतिहास अनेका % करे निरूपण विरति विवेका ॥ | 
THA पालन प्रलय कहानी # कहेसि अमित आश्चयं बखानी॥ . ४ 
सुनि महीश तापस वश भयऊ % आपन नाम कहन तब रूयऊ ॥ || 
कह तापस नृप जानौं तोही # Aires कपट लागु भळ मोही ॥ | 


सो०-सुनु महीश अस नीति, जँ तहँ नाम न कहाई चप ॥ | 
॥ मोहि तोहिपर अति प्रीति) परम चतुरता निराख तव ॥२५॥ || 


|| नाम तुम्हार प्रतापदिनेशा # सत्यकेतु तव पिता नरेझा ॥ 
|| गुरु प्रसाद्‌ सब जानौं राजा # कहीं न आपन जानि अकाजा ॥ | 
oP. मसाद सत... Se कलाल कक 


` १ टस्रेकिसीसि । २ पवित्र । ३ छिपावों । १४ दसरी । ५ पूत्र । ६ ससार । | 
७ रचै | ८ ब्रह्मा । ९ रक्षक । १० नाश । ११ दुलेम 19२ प्रीति ।१३उत्प नहाना। || 
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देखि तात तव सहज सुधाई * प्रीति प्रतीति नीति निपुणाई ट्ट 
उपाजिपरी ममता मन मोरे # Hes कथा निज हश तोरे 


अब प्रसन्न मैं संशय नाही * माँगु जो भप भाव मन माहँ 
सुनि सुवचन भूपति हरषाना % गहिपद्‌ विनय कौन्ह विधि नाना ए 
|| कुपासिन्छु सुनि दरशन _तोर क चारि 'पदारथ त मोरे ८ 
| 'प्रमुहितथापि प्रसन्न eral के मागि हरन दाट विशोकी 
| दोहा-जरी मरण दुख रहित तजु, समर न जीते कोड ॥. 
एक छत्र रिपु हीन महि, राज्य कल्पशत होउ ॥ १७०| 
। कह तापस TT ऐसहि होऊ % कारण एक कठिन सुन we | 
|| कालो तवर पद नाइहि शीशा # एक विप्र कुछ छाड महाशा। 
“| तप बल विप्र सदा बरियारा # तिनके कोप नकोउ रखवाश| 
॥ जो विप्रन वश करहु नरेशा # तो तब वश विधि विष्णु महेशा: 
|| चल न' ब्रह्मकुल से बरिआई # सत्य कहीँ दोउ भुजा उठाई 
॥ विप्र शाप बिनु सुनु महिपाला # तोर नाश नहिं कवनिहुँ काला! 
|| इरबेड राड वचन OA तासू # नाथ नहोइ मोर अब A! 
`| तव प्रसाद प्रभु क्ृपानिधाना # मोकहँ सव्वेकाळ कल्याना| 


|| दोहा-एवमस्तु कहि कपट सुनि) बोळा कुटिळ बहोरि ॥ | 
Hl मिळव हमार भुवाळ जनि, कहहु तो मोरि न खोरि ॥ १७१। 
|| ताते मै तोहि बरजौं राजा # कहे कथा तव परम अकाजा। 
॥ छठे श्रवण यह परत कहानी कॅ नाश तुम्हार सत्य मम वाना. 
|| यह प्रकटे अथवा द्विजे शापा # नाश तोर सुनु भानुप्रतापा॥॥ 
|| आन उपाय निधन तव नाही Sit हरि हर कोपहि मन्‌ मार्दा | 
|| सत्मनाथ पद्‌ गहि नृप भाषा # द्विज गुरु कोप कहहु को राखा | 
|| १ अर्थ, धरम, काम, मोक्ष, । २ हाथ । ३ बुदापा। ४ युद्ध । ५ पृथ्वी । ६ काः, 
i * ७प्राल्मण । 


peo > ape > हाता a 
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राखे गुरु जो कोपविधाता $ गुरु विरोध नाई कोड जगत्राता 
जो न चलब हम कहे तुम्हारे # होइ नाश नहिं शोच हमारे ॥ 
एकढि डर डरपत मन मोरा * प्रभु मेंहिदेव शाप अतिघोरा ॥ || 
त दोद्दा-दो्दि विग्र वश कवन विधि, कह कृपा करि सोड ॥ | 

तुम तजि दीनदयाळ निज, हितू न देखो कोउ ॥ १७५॥ | 
सुनु नृप विविध यतन जगृमाही + कष्टसाध्य पुनि alle किना ॥ | 
अहे एक अति सुगम उपाई # तहाँ परन्तु एक कठिनाइ ॥ | 
मम आधीन युक्ति TT सोई # मोर जाब तव नगर नहोंई ॥ | 
आजु लगे अरु जबते भये # काहूके ग्रह ग्राम न गयऊ॥ | 
|| जो न जाब तौ होइ अकाजू # बना आइ. असमंजस आजू ॥ | 
, सुनि महीप बोले मृढुवानी * नाथनिगम असनीतिं वखानी ॥ || 
ae सनेह लघुनपर BET # गिरि निज शिरन सदा दुणधरहा॥ 
जर्छेघि अगाध मौलि बह फेनू # सरतत धरणि धरत शिररेनू ॥ 


दोहा-अत्त कहि गहे नरेश पद, स्वामी होउ पाडु ॥ | 
मोहि कागि दुख संहिय प्रभु, सज्जन दीनद्याछु ॥ १७३ ॥ || 
जानि Ae आपनआधीना # बोला तापस कपट प्रवीनो ॥ 
सत्य कहाँ भूपति सुनु. तोही # जगमहँ नाहे SOM कछु मोही ॥ | 
| अवशि काज मैं करिह तोश # मन क्रम वचनः भक्त तै मोरा ॥ | 
॥ योग युक्ति तप मंत्रः प्रभाऊ # फळे तबहिं जब: करिये SUH ॥ || 
Al जो नरेश में करे. रसोई # तुम परंसह मोहि जान नकोई.॥ | 
॥| अन्नसो जोइ जोइ भोजन करई # सोइ सोइ तब आयसु अनुसरई | || 
11|| पुनि तिनके ग्रह Ft जोई # तव वंश होय भूप सुगु a ॥ | 
Al जाइ उपाय .र्चंहु तृप येहू # सम्बेत भरि संकल्प करेहू ॥ | 
|| १ रक्षक । २ ब्राझण। ३ पर्वत । ४ गदरेसमुद्र । ५ उपर 1 ६ संदां .॥ ७ भूमि | 
८ रेणुका । ९ वश। १० चतुर । ११ एकवर्ष | a 
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|| दोहा-नितवूतन द्विज सइसशत) ate सहित परिवार ॥ 
| झै तुम्हरे संकल्पलगि, दिनरि करब जवनार ॥ १७४ ॥ | : 
|| इहिबिधि भूप कष्ट अति थोरे # Seale सकल विप्र*वश तोरे ॥ ¶ 
|| ated विप्र होम मख सेवा & तेहि प्रसंग सहजहि वशा देवा ॥(३ 
|| और एक तोहि कहीं लखाऊ # में यहि मेष न आउब काऊ॥ त 
|| तुम्हरे उपरोहित कहुँ राया हरि आनब मैं करि निज माया ||| * 
॥ तपबल तेहि करि आपु समाना # रखिहाँ ` इहां वष परमाना | 4 
|| में घरि तासु वेष. सुनु राजा # सबविधि तोर सँवारब काजा ||| द 
|| गेनिशिबहुत शयन अब कीजे # मोहि तोहि भूपःभेट दिन तीज | 
॥ मैं तप बळ तोहि तुरंग समेता % पहुँचैहौं सोवतहि निकेता ||| ३ 
|| दोहा-मैं आउब सोइ वेष घरि) परिचानेह तब मोहिं ॥  ॥ ३ 
| जब एकांत बुलाइ सब, कथा सुनाऊं AMT ॥ १७५ ॥| 
॥ शयन कीन्ह नृप आयसुमानी # आसन जाइ बेठ छल ज्ञानी ||| ` 
|| अमित भूप निद्रा अति आई # सोकिमि सोव शोच अधिकाई ॥| - 
॥ कालकेतु निशिचर TS आवा # जेहि भूकर होइ AVS मुलावा ||| ` 
परम मित्र तापस नृप केरा # जाने सो अति कपट घनेरा ॥| 9 
३ 


|| तेहिके शते सुत अरु TAs ४ खळ आति अजय देव दुखदाई ॥ 

|| प्रथमहिं भूप सेमर सब मारे # विप्र सन्त सुर देखि दुखारे॥ 

|| तोहि खळ पाछिल वेर सँभारा % तापस नृप मिलि मंत्र विचारा | 

|| जेहिरिपुक्षेय साइरचेसि उपाऊ # भावीवश न जान कछु राऊ॥|| 
|. दोहा-रिपु तेजसी अकेछ अति, ठघुंकरि गनिय न ताहु ॥ 

|| अजह देत दुख रावे TAME, शिरअवक्षेषित राह ॥ १०६ ॥| 
|| तापसनृप निज सखाह निहारी # हरषि hes उठे भयउ सुखारी ॥ || ` 


ऑप: 


१ सौंलडके । २ संग्राममें । ३: शद्चुकानाश । ४ छोटा । ५ शिररहित कितु 
रुण्डमात्र । । 3 
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eee कहे सब कथा सुनाई # यातुधोन बोला सुखपाई ॥ | 
|| अब साधेडँ रिप सुनहु नरेशा & जी तुम कीन्ह मोर उपदेशा ॥ | 
|| परिहरि शोच रहहु तुम सोई # बिनु ओषधहिव्याधिविधिखोई ॥ | 
| (कुळ समेत रिपु मूल बहाई # चोथे दिबस मिलब में आई ॥ | 
| र नृपहि बहुत परितोषी # चछा महा कपटी अतिरोषी ॥ | 
भानुप्रतापहि वार्जि समेता + पहुँचायसि सोवताई निकेता ॥ | 
नृप नारि WS शयन कराई % इयग्रहैबांधोसे वाने बनाई ॥ || 
दोहा-राजाके उपरोहितहि, हरिले गयउ बहोरि ॥ | 
|| ढेराखेसि गिरि खोइ महँ: माया करि मति भोरि ॥ १७७॥ | 
'॥|| आपु विरि उपरोहित रूपा % परा जाय तेहि सेज अनूपा ॥ || 
जगि नूप अतुभयड विहाना % देखि भवर्न अति अचरजमाना ॥ || 
^ मुनि महिमा HARE अनुमानी # उठे गेवाह जेहि जान नरानी ॥ || 
| कानने गयड वाजि चढि तेही # पुर नर नारि न जानेउ केही ॥ | 
गये यामे युग भूपति आवा # घर घर उत्सव बाजु बधावा ॥ || 
उपरोहितहि दीख जब राजा # चकितविलोकिसामिरिसोइकाजा ॥ | 
| युग सम नृप गये दिन तीनी % कपटी झुनि चुपमाति इरि छीनी॥ | 
समय जानि उपरोहित आवा % Te मतो सब कहि समुझावा ॥ || 
PITT इषे पहिचानि गुरु, भ्रम वश रहानचेत॥ . 

बरे :तुरत शतसइस वर, विग्र कुटुम्ब समेत ॥ १७८॥ | 
उपरोहित जेवनार उनाई # छरस चारि विधि जस श्रुतिगाइ॥ || 
॥' मायामय QS कौन्हि रसोई # व्यंजन बहु गनि सक न कोई ॥ || 
॥ विविध सृगनकर आमिषेरींधा # तेहिमहँ विप्रमांस खळ सांधा ॥ | 
|| भोजन कहें सब विप्र बुलाये # पदपखारि सादर बेठाये ॥ || 


TES enn 


| १ निशिचर । २ शिक्षा । ३ दिन । ४ घोडा । ५ घर । ६ रानी । ७ अश्व- 
शाळा । ८ निकेत । ९ तडके । १० दन 1 ११ दोपहर । १२ मांस 
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परसनलाग AAS महिपाछा # भइ अकारावाला = ॥ | 
विप्रवृन्द्‌ उठि उठि गृह जाइ कै देबडिहांने अन्न नन लाइ | 
भयड रसोई असुरं मांसू # सव द्विज उठ मानि विश्वासू | 
भपबिकल मतिमोह भुलानी # भावी वशा न आव झुखवाना || 


दोहा-बोले विग्र सकोप तव, नहि कुछ WEE विचार ॥ 
जाइ निशाचर होहु TT HE सहित परिवार ॥ १७९ ॥ 

क्षति बन्धु तै विप्र बुलाई % घाले लिये सहित Wee 
इश्वर राखा धर्म हमारा # जहसि तैं समेत परिवारा। 
सम्बत्‌ मध्य नाश तव होऊ क जलदाता AUS कुछ WS 
|| नृपसुनिशाप विकल अति त्रासा # भइ बहोरि बरगिरा अकाशा। 
|| विप्रहु शाप विचारि न दीन्हा # नाह अपराध भूप कछु कान्हा ( 
॥ चकितविप्र सब सुति नभवानी: ॐ भूप गये जहैँ . भोजनखानी॥ 
|| तहँ न Sat नाहि विग्रसुआरा % PRE राड मन शोच अपारा | 
|| सब प्रसंग. महिसुरन सुनाई # त्रसित परेड अवनी. अकुलाई | 
|| दोंहा-भूपति भावी मिटे नहि, यदपि न दूषण तोर ॥ | 
॥ क्यै अन्यथा होइ नहि, विप्रशाप अति घोर ॥ १८० ॥ 

|| “जो करि कपट छले जग काहू % देइहि इश अधमगति वाहू ॥ 
|| विप्रवचनसुनि नृप. अकुलाना #-उठिषुनिविनयकीन्हविधिनाना ॥ 
|| पुनि।पुनि पद्गरहिकहेउभुआला # शापअनुग्रह Keg कृपाला | 
|| जब' तुम होब निशाचर जाई # बह्यवंश तामस तत्तु पाई 
|| अजर अमर अतुलित प्रभुताई # जगविख्यात वीर दोउ भाई॥ 
| होइहि जबहि पराभव चारी #.तव तुम सेउब देवपुरारी ॥॥ 
|| शिवप्रसाद वर पाइ बहोरी # होइहे सव जग प्रभुता तोरी। 
|| Feeds जब सनतकुमारा % तब तुम समुझव झाप इमारा। 


१ द्विज। २ ABA । ३ ग्सोउयौं । ४ भोजन । ५ एश्वी । ६ विदित | 


५२ Digitized ० बॉ्लिकॉण्डम १४" and,eGang “९३ )| ; 
| | दोहा-तुम पूछन निस्तारनिज, सादर सुनहु नरेश ॥ 


~ 


' ` सब परिवार उधार तब, होइहै सुनि उपदेश ॥ १८१ ॥ 
ql) असकडि सब्‌ महिंदेव सिधाये # समाचार पुरलोगन ` पाये ॥ 
|| इचा दूषण देवाहे देही * विरचत हंस काक किय जेही ॥ 
| उपगेहिताहे भवन पहुँचाई # असुर तापसिहि खबरे जनाई ॥ || 
| तेहिखल जहे तहु पत्र पठाये # सजि सजि सेन भूप सब आये ॥ || 
|| घेशिन्दि नगर निशान बजाई # विविध भाँति नित होति छराई ॥ || 
|| ज़झें सकल सुभट करि करणी # बन्धु समेत. परे नृप घरणी ॥ | 
|| सत्यंकेतु कुछ कोइ न वांचा क विप्र शाप किमि होइ असांचा ॥ | 
|| रिपुद्दि जीति: नृप नगर बसाई # निज. निज . पुरे. जययश पाई ॥ || 
५॥ दोहा-भरद्वाज सुनु जाहि जब, होत. विधाता वाम ॥ bi 
|. धूरि मेरे सम जनक यम) ताहि व्यालसम दाम ॥ १८२ Il 
||| काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा * भयउ निशाचर सहितसमाजा ॥ | 
||| दश शिरताहि वीस भुज दण्डा # रावण नाम वीर वरिबेण्डा ॥ 

||| भूष अनुज आरिमर्दन नामा # भयड सो कुम्भकर्ण बलधामा ॥ 


१, पर्वतसम । २ faa 


नामा eee et > 
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य [तिन देइ वर ब्रह्म सिथाये # हर्षित ते अपने गृह आये । 


. || दोहा-खाई सिंधु गभीर आते, चारिडु दिशि फिर आव ॥ 


“y 
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Sse मै ३, 
|| गयड निकट तप देखि विधोता # माँगहु बर प्रसन्न ," ताता॥ | 
|| करि विनती पद्गहि दशशीशा # बोलेहु वचन सुनहु “गदाशा || 
|| इम काहू कर AUS न मारे के वानर गा ae बारे | 
|| एवमस्तु तुम बड तप. कीन्हा # मैं ज्मा मिलि तोहि वर दीन्हा 7 
|| पुनि प्रभु कुम्भकर्ण पढेँ गयऊ % तेहि बिलोकि मन विस्मय भयऊ | 
|| जो यह खल नित करव अहार क होइहि सब उजारि संसारा । 
|| शारद प्रेरि तासु मति फेरी * मांगेसि नींद मास, पैट्केरी॥ | 
|| दोहा-गयउ विभीषण पास तब, कहा पुत्र वर मांग | 
तेहि मांगेड भगवन्तपद, कमळ अमळ अनुराग ॥ १८४ || | 


। मन्दोदरि नामा ॐ परम सुन्दरी नारि छछामा॥ | 
। सोइ मय दोन्ह रावर्णाई आनी # भई सो यातुधार्न पति रानी Ih | 
| र्षित भयउ नारि- भक्ति पाई # पुनि दोउ बन्धु विवाहेसि जाई ॥/ | 
|| ५दोहां-वैरोचनकी धेवती) बजज्वाला जोहि नाम ॥ | | 
| कुँभकर्णका तासु सँग, कियो व्याह सुख धाम ॥? 
गिरि त्रिकूट इकसिन्धु मँझारी # विधिनिमित दुर्ग अति भारी ॥| 
सोइ मयदानब बहुरि सँवारा # कनर्करचितमणि भवन अपारा 
|| भागवती जस अहिकुलवासा * अमसबति जस शक्रेनिवासा॥ 
तिनते अधिक रम्यै अति बंका # जग विख्यात नाम तेहि लंका ||; 


कनक कोट मणि सचित SF, वरणि नजाय बनाव ॥१८०॥. 
इरिमेरित तेहि कल्प जोड़, यातुधान पति होय ॥ | 
शूर प्रतापी अतुल बल, दळ समेत बस सोय ॥ १८६॥ । 
॥ १ ब्रह्मा। २ तुमपर किन्तु पुत्र । ३ संदेह । ४ छःमास । ५ प्राते! 
|| ६ रावण । ७ कठिण । ८ सुवर्ण । ९ इन्द्र | १० परमसुं्ररमनकरनेयोग्य । 
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| | = तहां निशिचर भटमारे क ते सब सुरन समर संहारे ॥ 
| 22 तहँ ee शक्रके मेरे क रक्षककोटे यक्षपति = ॥ 
मख कतहुँ खर्बरे असि पाई के सेन साजि गढ़ a a । 
f देखि बिकट भट बढि कब्काई #यक्ष जीव छ oe cet 
WAN) फिरि सब नगर दुशानन देखा * गयउ a ae sa 
|| सन्द्र सहज अगम अनुमानी कै कीन्ह Tel र a 
| | जयद जस योग बांटि गृहदीन्दे # सुखी सकल रग आवा 
| | एक बार कुबेर पढेँ धावा # पुष्पकयान जत 

| || दोहा-कौतुकही केछास तब, लीन्हेसि जाइ उठाइ | हट | | 
॥ मनहुँ तोि भट बाइुबछ, चछा आवक सुखपाइ क 
|| सुख सम्पति सुत सेन सहाई # जय प्रताप बळ बडे स प्‌ 
| | | नूतन सब बाढ़त जाई # जिमि प्रतिलाभ छीन 


ol, Tal है 
कि 0: # ज्यहिकई नहि प्रतिभट जगजीत | 
|| अतिबंल कुम्मकणे'अस आता # ज्यहिकेद Me *५ आसा ॥ || 


| करि मदपान सोव मात हा a oe | 
॥ जो दिनप्रति अहार करू she | 
| त नाई जाइ बखाना ऋप्यदिसः मा वी | 
|| वारिदनादे जेठ सुत तासू-% HEME ss ह स 
|| जि न होइ रण सन्सुख कोई कस य| | 

|| दोइ्दा-कुमुख अकम्पन कुळिशरद) चूम्रकेतु ` | 
॥ एक एक जग जीति'सक; ऐसे GA piel 
॥ कामरूप जानहि सब माया कॅ wane जिनके ता 
|| दशमुख BB सभा इकवारा के Fo चय म को ल जाता) RE 
॥ सुत समद जन परिजनः नाता ने वरस ao 

|| ६ ज्यहिसमान जगतमें दूसरा बोडा TT 

। नाद्‌ । ५ अनेक | त 


टच 
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In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ° Se Seance. 


5 ( २६ १०००००%तुछसीकृतरोसायणसुःक०01000. _ | 


ऱ्य सन विलोकि सहज अभिमानी वोला वचन क्रोध मद सानी ॥ ||| 
सुनहु सकल रजनीचर. ग्रूथा # हमरे वेरी विद्ध वरूथा॥ ||) ` 
॥ ते सन्मुख नहिं करहि लराई # देखि सबल सिपि “Alle पराई ॥ | 
|| तिनकर. मरण एकविधि होइ क कहीं बुझाई सुनहु अब साइ ॥ | 
|| द्विज मोजन मख होम सराधा ४ संबकर जाइ करहु. तुमबाँधा | 


|| दोहा-हुधा क्षीण बलहीन सुर, सहजहि मिलिहहिआइ ॥ 

|| ` तब मारिहों कि छांडिहो, भळीभांति अपनाइ ॥ १८९ ॥ 

| मेघनाद्‌ कह पुनि हँकरावा # दीन्ह सीख बल वर बढ़ावाः॥ 
|| जे सुर समर धीर .बलवाना # जिनके oe कर अभिमाना ॥ 
A) तिनाहे जीतिरण आनिसि बांधी # उांठेसुतपितुअनुशासन साधी ॥ 
|| इहिबिधि: सबही आज्ञा दीन्हा % आपुनचलेड गदा कर लीन्हा ॥ | | 
|| चळत दशानन डोलत अघनी % गजत गर्भ श्रवत सुरखनी ॥ |. 
|| रावण आवत Gas सकोहा # देवन तंकेउ मेरु गिरि खोहा ॥ ||! 
|| द्गिपाछनके. लोक सिधायें # सूने सकल दशानन पाये ॥ | 
|| पुनि पुनि eae करि भारी # देइ देवतन गारि प्रचारी॥ 
|| रण मद्मत्त फिरै जगधावा # प्रतिं भट खोजत कतहु नपावा ॥ 
 . . अथ क्षपक ॥ 

|| कोहझा-सप्तद्वीप नव खंड SM, सत्त पतांठ अंकास ॥ 

|| केषमान धरणी धसत्त, सरित पतिन्ह-मनञास ॥ १९० ॥ 
11 ARE मिळे कहोसे सुसुकाई # देव कहां मुनि देई दिखाई ॥ || 
४) सनत अनख नारदाहे नभावा % श्वेतद्धीप तोहि तुरत पठाबा ॥ | | | 
स्मर उतरे पार सो गयऊ % aS तहँ देखत भय ॥ | 
|| तित्ह्सन कहा पतिन पढेँ जाइ # कहेउ कि आव निशाचर नाहू ॥ 
| THEA तिनहि जीति ` संग्रामा # ले Stat तुमकहँ निज धांमा ॥ 


ee 


१ देवता | २ विन्न । ३ देत्रतोंकीञ्जियां | ४ ज्ियोकेझुँड । 
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सुनत वचन यक जरठ रिसानी # धाइ चरण गहि गगन उडानी ॥ 
Wal गई दूरि धरि धरि झकझोरा # डारेसि सिन्धु मध्य आतिजोरा ॥ || 
दोहा-गयो पताल अचेत है, मरे न विभ प्रसाद ॥ 
सावधान उठि AVS पुनि, हिये न हण विषाद ॥ १९१॥ 


~~ 


जीतेसि नाग नगर संब झारी % गयो बहुरि बलिलोक सुरारी ॥ || 
वरोचन सुत आद्र दयऊ % कुशल बझि तब बोलत भयऊ ॥ || .. 
तुमह निज ae गहि लीजे # चलि महिलोक राज्यनिज कीजे॥ | 
Rede कनककशिपुकेसंडन # पहरि लेहु तुम सुख दुख खंडन ॥ || 
लाग उठावन उठा. नकोई # याही पोरुषते जय होई॥ || 
जिन यह भूषण अंगन धारे # ते भटगे यक क्षणमे मारे ॥ | 
{| तेहिते भवन जाहु ले प्राना # चला चुरत मनमाहि लजाना ॥ || 
वामन रावण आवत जाना % किये देवऋषि सन अपमाना ॥ | 
खेळत रहे नगर . शिंशुनाना # निजबल तिनहिं दीन भगवाना ॥ | 
धाइ धरा तिन पुर ले आये % नगर नारि नर देखन धाये ॥ 
बीस बाहु दशकंधर भाई + विधि यह गढनि कहाँकी आई ॥ 
राखिनिबाँधि खिञ्चावहिं भारी # नाम न कहे We वरु मारी ॥ 
वामन दीख बहुत सकुचाना # तव छुडाइ दिय कुपानिधाना ॥ 
| चला तरन्त निशाचर नाहा # लाज शंक कछु नहिं मनमाहा ॥ 


-दोहा-अति निर्लज्ज दया रहित, हिंसापर अति ग्रीति ॥ 
WHATS दशकन्ध शड, तापर चाहत जीति ॥ १९२ 
भरद्वाज TH जाहि जब, होइ विधाता वाम ॥ 

| ` मणिइँ कांच होइ जाइ तन) रूह न कोड़ी दाम ॥१९३॥ 
|| जहेँ कहुँ फिरत देव द्विज पावे # दण्ड लेय बहु त्रास दिखाव ॥ 
|. इहि आचरण फिरे दिन राती # महामलिन मन खल उतपाती ॥ | 
। ` 3 बुढ़िया। २ आकाश ।:३ समुद्र । oe | 
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|| बहुरि तुरत पम्पापुर आवा कै बालि नाम कपिपति हि ill तः 
| अवलोकि इक सखर शोभा & जिहिमिन महामुनिन्हकरकोमा ॥| वी 
| तहाँ कंपीश करे निज ध्याना * दुशकन्धरहि दाख SURAT दा 
| घाइ are तहँ भा रजनीशा # ठोंकि बाहु गागत STAT ॥अं 


|| तब रावण बोला करि क्रोघा # बकध्यानी कापे WE विनबाधा | द 
|| नाम तोर सुनि आयउँ घाई # देकपि युद्ध छाडि कद्राई॥ 

|| दोहा-मोहि जीते बिनु समर सुनु) TA ध्यान तव कीश | 
| कटकटाइ कह रजनिचर, रदनतीनसेवीश ॥ १९४॥ [ज 
|| ज बाली बोळा मुसुकाई # बर तुम्हार Wid भाई।| अ 
॥ रवि अंजलि मैं देउँ सप्रीती # ठाढ़ होहु जायहु गाइ जाता| जा 
| तबहिं कीशपति मनहिविचारा # शिव वर दीन्ह मरे नहि मारा त 
दशकंधर घर जाहु विचारी # अजयतुम्हारि सुनी विधिचारी [शुः 
बहतभाँति असराहे समुझावा # कौनिहुँ भाँति बोध नहिं आवा। ज्‌ 
तब सकोंप होइ धरा कपीशा % हढगाहि कांख चापि दशशीशा || ने 
अंजलि दोन्ह Uae मनवानी # अचई WESC करपानी॥ 
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‘wed कखरी महं जामा % अती कुवास तहांभड धार्मी ॥ छे 
कछमलाइ रिसि दझनन काटा % कचकर जीव Aas भ्रम चाट |स 


BROT ALE 


% वाल्माकम Ge कि चारघडी कांखमं रहा सो स॒त्ये 


१ तालाब । २ वालि।. ३ रावण | ४ दांत । ५ श्रसुर्यनारायण । ६ स । | 
सागर | ७ मल-पसीना । ८ घर । | 
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re र्ला 7 
| | तब पुनि धरि कपीश सोबांधा # छै आये अंगदके सांधा ॥ || 
॥ वीश भजा दशशीश सुधारा के चरण दोउ पाने धरि उरपारा ॥ || 
ul धारे समेटि झूमरि सम कीन्हा # बांधि 'सेज पर शोमा : दीन्हा ॥ |; 
॥अंगद Sie लात शिर मारा # किलकिलाइ किलके किलकारा ॥ || 
| ॥ दोहा-तारा चीन्देउ रावणाहे, तेहि क्षण दीन्ह छुड़ाइ ॥ 
| | जाहु तुरत SHA Te, बहुरि TUS कपिराइ ॥ १९६॥ | 
| पुनि रावण आवा ताह ठाइ के सहसवाहु Te रास बनाई ॥ || 
| जलक्रीडा कर्हि सब नारी # विविध भाँति शोभा अतिभारी ॥ 
` || आसरास मंडल जह रेवा # सुर नर नाग कराह सब संवा ॥ | 
[|| जाइ दीख रावण सुखनाना क हरषे समेत हृद्य सुखमाना ॥ । 
[॥ तहे लंकेश जाइ शिव देखा # मनहुँ बिरेचि TH बहु रेखा॥ | 
| ।तिलसी कमळपत्र सव आना % विल्वपत्र अरु पुष्प प्रमाना ॥ |. 
[| जाके जळ AAS द्शशीशा '% पढे मंत्र सुमिरे गोरीझा॥ 
| निज अशंक आवपुनि तहँबां  करभुजकेळिं सहसभुज Tea ॥ 
| दोहा-क्षोभेउ जल भुज बीस बल, FST लगी समाज ॥ 

| सहसबाहु अति क्रोध मन, मोहि सम आन को आज ॥१९७॥ 
जाइ दीख तहँ रावण ठाढ़ा # जासु विपुल भुज बल जल वाढा ॥ 
घावा प्रबल महाबल भारी क लकेश्वर He धरिसि प्रचारी ॥ 


[॥ ललित दुष्ट मष्ट करि Tey # रिसि उर मार कष्ट बहु सहई ॥ 

1 सकल आइ देखहिं नर नारी क मारहिलात हसे दै गारी॥ 

(Wart न कहे रहे सकुचाना क बहुविधि पूछे चुपति सुजाना ॥ 

नृत्य करे रम्भादिक नारी # दशहु माथ दश दीपकं बारी॥ 

| मुनिपुलस्त्य तब जाइ छुड़ावा # पुनिनलशाप आय तिहि पावा ॥ 
SISO RCT तुन SU SS ES Ta 
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दोइा-मारग जात दीख अति) AGIA सुन्दरि नारि ॥ र 
चन्दन पुष्प पत्र कर, पूजन चाल त्रिपुरारि ॥ १९८ || 
देखि wae मन सकुचाना % तब रावण बोका YEAH, | 
को तुम नारि गमन कई कान्दा कॅ लज्जा वश ताह उतर नदान्हा| 
मन मदमत्त विचार न करेंऊ के धनपाते पत्र वधू कर घरेऊ, 
site ताहि एति शंका आई # घांटि कम्म कान्हा पछिताइ| | 
मन पछिताय शोच उर भयर SHAT CHT कह AAT 
विकल उर्वशी अलकंहिं आई # नल कूबर सन वात जना | 
दीन्ह शाप तिन क्रोध अपारा % रावण वंश होहु क्षयकाण्‌ । 
चली झाप लंका He आई # दशकन्धर बठा जाइ ठाई | । 
गे आइ ane भइ झापा # निरखि दशानन ATARI) | 


दोहा-शापहि अंगीकार कारे, मन महे कीन्ह विचार ॥ | 
दण्ड ऋषिन्दसे ठीन्ह नहिं, TAT SH भुवार 7 १९९। || 
दत चारि पठये ऋषे आश्रम # निरखिविसरिगेमुनिअधिआत || 
तिनसन तब पछि मुनि हाळा # कहह कुशल SHA भुवाला। | 
कुशल तासु यह सुनहु एुनीशा ४ कर तुम सन चाहत | 
सुनि सो वचन महा भय पाई # करहि विचार विरंतिबिसराई| | 
दरबार नीति नहिं भाई # खल मण्डली जुरी de आई! | 
कछुबिन दिये नहीं गति आछी # घटभरिरुधिर दिये तनुपाछ 
CaS सोपि कहा भुनिज्ञानी # We कहेउ जाइ यह वानी 
दोहा-घट उधरत क्षय Tees, सहित सकल परिवार ॥ 
दूत. तुरत घट छेगये, ळंकापति दरबार ॥ २०० ॥ || 
रावंण घट लखि परम हुलासा ॐ तब दूतन सुनि वचनप्रकाशा। 


| 
= 
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| सुनि सुनि शाप उपज उरदाइ # बोळा घट छे उत्तरजाहू ॥ || 
| get समेत धरणि थरि एहू # जानि न पाव, बात यह केह ॥ || 
हे qe जनकनगर तेगये # गाड्त क्षेत्र मध्य de भये ॥ 
|| शह सभा श्रुति वाद्‌ मझारा # प्रथम, रहा. जनकते हारा॥ | 
| तहि रिसते तहँ कुंभ पठावा # जनकराज कर देश सुहावा ॥ || 
|| हरिइच्छा तह परयोदुकाला #.विन जळभे सब जीव बिहाला ॥ || 
जनकयज्ञ रचन de ठयऊ % चामीकर हुल कर्षत भयऊ॥ || 
|| प्रगट अवनिते ऋषयकुमारी # कन्या कहि छीन्‍्ही उर धारी ॥ || 
|| दोहा-चार सखी चारों तरफ, कर FSS सुखखान ॥ . 
मध्य विराजत भूमिजा, निभिवंशिनसुखदान ॥ २०१ ॥ 
||. पुनि विदेइकी विनयसों, भई जानको बाल ॥ 
||| अंतर्हित सिंहासन, सुख मानों भूपाल ॥ २०२ | 
| | देखत ताहि सुनयना रानी # कन्या कह लीनी सुखमानी॥ || 
॥ ॥ नाम जानकी परम पुनीता % नारद आइ कहा यांने साता ॥ | 
| || पुनि नारद कह सुनहु नृपाला # विष्णु वराह भगवान कृपाला ॥ | 
|| पुनि नृप सीय पढ्न बैठाई # कछु दिनमें विद्या सब पाइ ॥ 
{| || दोहा-एक समय मिथिलेश अति, शंकरको तप कीन ॥ 
| | आय कह्यो शिव सांगु बर, बोले नृपति ्रबीन ॥ २०३॥ | 
i 
| 
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| | कस्यो नृपति जो देत वर, जेहि श्रुति नेति बखान ॥ 
|| तेहि देखो भरि नयनमें, यह वर देइ न आन ॥ २०४ ॥ | 
॥॥ सुन शिव एक धनुष तव दयऊ % पूजन करु मुदित चुप भयऊ ॥ | 

|| याहीसे पूरे अभिलाषा * भये प्रसन्न भप जय भाषा ॥ 
| || ग्रह आये प्रथुहित अनुरागे क नित्त i करि पूजनलागे ॥ 
-| || यक दिन सिय सेवा ढिगजाई # Grey छीनो धनुष उठाई ॥ 

|| देख जनक अति अचरज माना # तेहिक्षण तहाँ कठिनमण ठाना ॥ || 
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|| कहि सु कथा ऋषि रउ 200 
|| चारि da द्वार छं 


इति क्षेषक ॥ 


|| रवि शशि पवन वरुण थनुधारी # अभि काळ यम सब अधिकारी | 
|| किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा कॅ हठि सबहीके पंथाहे लागा | a 
| wees जईलाग तनुधारी + दुशशुख वशवत्ती नर नारी॥| . 
| आयसु करदे सकल भयभीता कॅ Adis आइ नित चरणविनाता \ A 
|| दोहा-भुजबळ विश्‍व वश्य करि) राखेखि कोड न स्वतंत्र || 
| ` अण्डेछीक महि रावण, राज्य करे निजमंञ्रं ॥ २०५ || ६ 
। देव यक्ष गन्धर्व नर, किन्नर नागकुमारि ॥ fi 
। | जीति बरी निज areas, बहुसुन्दारे वर नारि॥२०६॥ ९ 


' ॥| इन्द्रजीत सन जो कछु TSG * सो सब जनु पहिळेकरि रहे |||. 
|| प्रथमा जिनकहँ आयसुदीन्हा # तिनके चरित सुनहु जोकोन्हा ॥ 
|| देखत भीमरूपं सव पापी # निशिचर निकर देवपरितीपी ॥ 
|| करादि उपद्रव असुर निकाया # नानारूप धरहि करि माया॥ स्‌ 
|| ज्यहि विधि होइ धर्म्मनिर्मूला # सो सब करहिं वेद प्रतिकूंला ॥| 
|| ज्यहिज्यहिदेश थेनु द्विज पावाहिं # नगर ग्राम पुर आगि लगावहि ॥|. 
|| शुभ आचरण कतहुँ नाहे होई # वेद्‌ विभ गुरु मान न कोई ॥ 
|| नहि हरिभक्ति यज्ञ जप दाना # स्वण्यहुँ सुनिय न वेद पुराना ॥ 
|| १ सम्पूर्ण परथ्वीमे । २ निज इक्षासे । ३ भयानक । ४ देवतोंको दुःख देते 
चाळे । ५ विपरीत । ६ गाय । ७ ब्राह्मण । a 
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छं०जप योग विरागा तप मख भागा अवेण सुने दशशीशा ॥ 
।|| आपुन उ धावे रहे न पांदे घरि सब घाछे खीसा ॥ | 
हॅ | अति भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुने नह काना ॥ || 
` तेहि बहुविधि भासे देश निकासै जो कह वेद पुराना॥१८॥ || 
सोरठा-वरणि नजाय अनीति, घोर निशाचर जो कराहिं॥ || 
हिंसौपर अति रीति, तिनके पापहि कवन मिति ॥ २६ ॥ | 
बाढ़े बहु खल चोर ज्ञुआरी # जे लम्पट परधन परनारी ॥ || 
मानह मातु पिता नहिं देवा # साधुनसों करवावाहे सेवा ॥ | 
जिनके यह आचरण भवानी # तेजानहु निशिचर सम प्रानी ॥ | 
अतिशय देखि धर्मकी हानी # परम सभीत धरा अकुलानी ॥ | 
AR सर सिंधु भार नहिं मोही # जस मोहि गरुअ एक पर द्रोही ॥ | 
एकल धम्मे देखहिं विपरीता # कहि नसकैं रावण भयभीता ॥ || 
घेवु रूप घरि हृदय विचारी # गई तहां जहँ सुर मुनि झारी ॥ || 
निज संन्ताप सुनायसि रोई % काइते कछु काज नहोई ॥ || 
छंद-सुर सुनि गन्धर्वा मिलिकरि सर्वा गये विरंचिके लोका ॥ || 
सँग गोतनु धारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका ॥ | 
ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मेरो कछु न बसाइ ॥ 
जाकरि तें दासी सो अविनाशी TAT तोर सहाई ॥१९॥ 
सो०-धरणि धरहु मन धीर, कह विराँचि हरिपद सुमिरि ॥ 
जानत जनकी पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति ॥ २७ ॥ 
बैठे सुर सब करहि विचारा # कहँ पाइय प्रभु करिय पुकारा ॥ 
पुर वैकुंठ जान कह कोई # कोइ कह पयेनिधि महँ बससोई ॥ | 
जाके हृदय भक्ति जस प्रीती * प्रभु तेहि प्रगट सदा यह ती ॥ | 
१ कानोसे । २ बिगाडदे । ३ हत्या । ४ ठीक । ५ इठे । ६ पृथ्वी । ७ गौ | 
|| कास्वरूप । ८ दुःख । ९ ब्रह्मा । १० नाशरहित । ११ क्षीरसमद्र। || 
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|| तेहिसमाज मैं we न्न अवसर पाय वचन इक कहाऊं। 
ज गिरिजा मैं रहांऊं # अवसर प होदि मैं 
लाक सर्वत्र समाना # प्रेमते प्रकट alle म जाना॥ 
|| देश काल दिशि विदिशिहमाही EE सो कहा नट ड Te 
|| अमेजगेमयै सब रहित विरोगी # प्रेमते मसु भगर जिमि आगी | 
॥ मोर बचन सबके मनमाना क साधु साई करि बह at षः 
'दोद्दा-सुनि विरॉचे मन इषं तनु) TSH नगन बह ड | 
|| ` अस्तुति करत सजोरि कर, सावधान मतिधीर॥ २०७ | 
|| = , जयजयसुरनायक जनसुखदायक प्रणतपाङ भगवन्ता ॥ | 
द्धि : असुरारी सिंधुसुता प्रियकर || 
गोद्विजदितकारी जय असुरारी सिंधु ननि कोई | ८ 
पाठन सुर धरणी अद्भुत करणी मम न जाने ETE | 
|| जो सहज कपाळा दीनदयाळा करो अहुमह सोई॥२०॥|| 
|| जय जय अविनाशी सब घट वासी व्यापक परमानन्दा || 
अविगत गोतीता चरित पुनीता माया रहित सुन्दा ॥ | 
जेहि छागि विरागी अति अनुरागी विगत मोह सुनिदृन्दा 
निशि वासर ध्यावहिं इरिएुणगावहिजयतिसचिदानन्दा२१| 
| जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा ॥ | 
' छन्दा -देवताओंके स्वामी जनोंके सुखदाता दीनोके पालनेहारे भग 
॥ तुम्हारा जयहो गो त्राह्मणके हित करनेहारे असुरोंको मारनेवाले ल्क्ष्मीके है 
|| आपकी saat सुर घरणीके पालनेवाले अद्भुत जिनकी करणी और मम १ 
भी जिनका नहीं जानताहै जो स्वभावसेही दयाल तथा दीनोंके a 
कृपा करनेहारे सो हमारे ऊपर अनुभ्रहकरो ॥ १ ॥ हे अविनाशी सबके ६ 
यम वास करनेहारे सबमें व्यापक परमानंद रूप अद्वितीय गति इ्न्ह्यिंसे Al 
पवित्र चरित्रवाळे मायारहित और मुकुंद अर्थात्‌ मोक्षदाताहो जिसके वास्ते {|| ` 
रागी आते प्रेमसे मोह त्यागकर रात दिन ध्यान करतेह और आपके गुण ग | 
हे सचिदानंद तुम्हारी जयहो ॥ २ ॥ जिसने दूसरेकी सहायता विना राष्ट | 
_ १ अचल २ जंगम। ३ व्यापक! ४ रागद्वेषसेरहित। ५विधि | ६ जल। |, 
——1 Public Domain > 
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सो करइ अघारी चिन्त हमारी जानिय भक्ति नपूजा ॥ . || 
जो भव भय भंजन जनमन रंजन गंजन विपतिं बर्या ॥ || 


| 
॥| मनवचक्रमवानीछांडिसयानी शरणसकलसुरयूथा ॥२२॥ ३ 
| 


शारद श्रुति रोषा ऋषय अशेषा जाकहं कोड न जाना ॥ | 
जेहि दीनपियारे वेद पुकारे द्रवो सो आओभगवाना ॥ || 
भववारिध मन्द्र सब विधि सुन्दर गुणमंदिर सुखएंजा ॥ || 
प्नि सिद्वसकळस्ुरपरमभयातुरनमत्नाथपदकंजा ॥ २३॥४ || ` 
दोहा-जानि सभय सुर भूमि सुनि, वचन समेत TAT ॥ 
गगेन गिरा गम्भीर भइ, इरणि झोक सन्देह ॥ २०८ ॥ | 
जनि डरपहु साने सिद्ध सुरेशा ऋ तुमाहे लागि धरिहों नर भेशा ॥ | 
1 ॥ अंशाने सहित AIT अवतारा # Sel दिनकर वंश बदारा ॥ | 
क्ष्कर॒यप आदिति महातप कीन्हा # तिनकह में पूरब वर दीन्हा ॥ || 
ते दशरथ कोशल्या रूपा % कोशळझुरी प्रगट नर भूपा ॥ || 
तिनके गृह अवतरिहौँ जाई # रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई ॥ | 
जावर संत रज तम तीन प्रकारका बनाई सा हपापनाशक! हमारी सुधला इम- || !! | 
तुम्हारी भक्ति और पूजा नहीं RE सो संसारके भय दर करणेहारेजनोके 
मनको आनंद देनेहारे विपत्तिदूर करनेहारे मन वचन्‌ कर्म वाणीसे चतुरता छो- || ४४ 
डके देवता सब आपकी शरणहैं ॥ ३ ॥ सरस्वती शेष सम्पूर्ण ऋषि जिसको | 
कोई नहीं जानता जिसको दोन fate ऐसा वेद पुकारताह सो भगवान, हमारे || 
ऊपर कुपाकरो संकषारसमुद्रके मथनेको मंद्राचल गुणोके मंदिर Sa 
|| मुनि सिद्ध देवता सब परमभयातुरहो आपके चरणकमलको नमस्कारकरतह॥४॥ || 


d = ~ ७, Lay > 2 १ १ टू 
३ | किसीसमय कश्यप अदितिने तपस्याकर विष्णुसे यह वर मांगा कि जब || ¦ 
||| जब आप अवतार a तब तबे हमहीं आपके माता पिताहोवें इसलिये प्रत्वेक | 


|| अवतारमे यही माता पिता हुये यहांभी दशरथ कीशल्यामं इनका अश MT 


all पर्व बस्दानको सिद्धकिया॥ “5 
|| १ आकाशवाणी | र 
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नारद वचन सत्य सब करिह के परत शक्तिसमेत अवतरिह् | 
ata सकल भूमि गरुआई * निर्भय होहु देव ससुदाइ॥ 
| गगन जह्मवाणी सुनि काना # तुरत फिरे झरहदय चुंडाना। 
तब ब्रह्मा धरेणिहि समुझावा # अभय भई भेस 'जियआवा | 


हा निज लोकहि विरंचि गये, देवन्ह इइ सिखाय ॥ । 
: बानर तनु धरि धरणि Ae, हरिपद GAG जाय ॥ २०९ 


| जो कछु आयसु ब्रह्म दीन्हा कै 


OO 
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>>> 


थे देव सब निज निज धामा कॅ भमि सहित पाये बिश्रामा||| 
at देब विलम्ब न कोन्द्रा॥ 
$| वनचरे देह घरी क्षिति माही ४ अतुलित बळ प्रताप तिनपाह॥| 
|| गिरि हरु नख आयुध सब बीरा% इरि मारग चितवहिं .रणधीरा|| 
| गिरि कानन He तहँ भरिपूरी % रह निज निज अनीकरचि रूरी fy 


अथ क्षेपक ॥ 4 


H यह सब चरित सुना विबुधारी # अपने मन यी कहा विचारी | 
रहत सकल मम वश रविवंशी % ते का सकिदै मोहिं विध्वंसी || 
भये दिलीप भप जब आई # खबर दूतसे रावण पाई॥| 
तुरत चला बल देखन आवा के ET लख नृप रानिन बठाबा|| 
॥ पजत पग प्रगटेसि निज रूपा क भागी भवन भीरू मणिभृपा। | 


So OY oi ee rt 


५ शंका-सम्पण देवता तौ त्रह्मलोकको गयेथे ओर अव लिखाकि “निज ठोका | . 


|| विरंचि गये” उत्तर-त्रह्माजीके दो लोकहे एक निज लोक, दूसरा TA पक. 

|| पर सभास्थान सो देवतां सभास्थानमे मयेथे वहांसे ब्रह्मा अपने लोकको गये १ 

|; ` || थवा अद्याजीने देवतीको कहाकि तुम वानरका शरीर धारण करो और निज; 
काहि .अथीत्‌ अपनेको कहाकि मेमी अवतारळूंगा सो जाम्बवन्तका अवतार र । 


| जीके अंश से हुआ ॥ 


{| १ गोल्पपृथ्वी । २ बंदरोंकी । ३ भूमि । ४ ऐश्वयै ५ पर्वत । ६ वृक्ष || 
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पूछा लोगन ते तब कहेऊ # थेनुह हरि यक मारन चहेऊ ॥ | 
सुमिरत सोइ शालिम पर शत शर हूं लागे हुरिकरे॥ | 
[ ||. सुनिदशठुख मन अचरजआवा # देखा जाय मृतक वन पावा ॥ || 
॥| समुझि प्रताप गयो निज धामा क नृपते बात कही नृपवामा ॥ | 
दोहा-रावण कृत Tin अवधपति, चंगुल भरि जलछीन ॥ || 
पवनमंत्र पढि क्रोधयुत, दक्षिणदिशि तजदीन ॥ २१० ॥ || 
भये विशिख दशलाख लखि, कह नृप रूंकहि जाइ ॥ || 
| | | सहित त्रिकूट समुद्र महँ, बोरि फिरु aie नाह ॥२११॥ | 
||| झोरठा-चळे पवनशति मोरि, करन लगे विध्वंस गढ ॥ न 
|| मर्येतनया कर जोरि, दीन दुहाई नृपतिकी ॥ २८ ॥ || 
| राजा कोड रहै हाँ नाही * लोट गये शर तब नृप पाहीं ॥ | 
|| पुनि बहु दिन उपरान्त सुहावन # रघुराजा जन्मे जगपावन ॥ | 
vill मारुतबांण छंक ग्रह ढाये # मयजा वचन सुनत फिर आये ॥ || 
{||| पुनि अज भये लरनको आवा # बाण प्रेरे गढ लंक पठाबा ॥ | 
||| अतिलँअञ्ते कटर्क समेता # दीन ताहि war निकेता ॥ || 
[|| तेजवान लखि रहा चुपाई # ता पाछे दशरथ भग्ने आई ॥ || 
¡||| दोहा-सुनि रावण निज दूतमुख) मांग पठायो दंड ॥ | 
~| . इरि शर भेरे भूप कहुँ, जब्यो कपाट प्रचंड ॥२१२॥ || 
द| रावण जो पट लेइ उघारी # तो इम कर देवहि विनुरारी ॥ || 
| मंदिर द्वार गये सब Hale रहा उधार असुरपति Pal 
उसको पट न भटन मुख. मोर % मिली मार्ग मयजा कर जोर ॥ || 
|| तब रावण तप हेत सिधायो % ated पितामहा de आयो | | 
|| १ चावल । २ सिह । ३ बाण । ४ मन्दोदरी । ५ राजादिलीपकी । ६ पवः || 
| || ण ।अम्निबाण । ८ सेना । ९ घर । १० किंवार । ११ By! 
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बेरब्रहि ब्रह्मा कह वानी कर सुन रावण बोला सुखमानी | 
| नृपति aaa सोई # जगमें पुत्र न प्रगट काइ॥ 
| दोहा-छुनि नक्षा दुख मानकर, एवमस्तु उचार ॥ || 
॥ गयो भवन दशकेठ तब, मनभर कीन विचार ॥ २९३ ॥ ‘ 
|| तब दशमुख कोशलपुर जाई # कोरल्या हरि ली बरिआई Wh 
|| सहित da सागर जाइ कँ रथी मच्छ दिइसि Woe ॥ 
|| चतुरानन धर रावण रूपा # लाये मांग उता सोइ au ॥॥ 
|| बनमेधरि विधि गये विधिलोका * TE TAT पट खोल बिलीका | 
॥ तब कोशल्या गिरा Fare % हमहे कोशल राजकुमार | 
|| नाहं जाना को वनमें लावा कॅ सनि gaa तुरते उठ थावा॥ 
leat कोशलपुर तामा * रोदन हात रहीं नृपधामा ॥ 
| जाय मंजषा भूपहि दीन्हा # जेहिविधिमिला सा वणन कान्हा ॥ | " 
| बोळे नृप तुम को हो ताता # कहै सुमंत्र सुनिय प्रभु बाता ॥ 
|| अवधपुरी दशरथ सुखदानी # ताकर में मंत्रा, सज्ञानी। 
|| तब राजा अतिशय सुखषाई # कन्या दशरथकों. दइ जाई ॥ 
` || यह सब रुचिस्चरित में भाषा # अव सो सुनहु जो चीचहिराखा ॥|| 
| इति. क्षेपक 
|| अवधपुरी रघुकुल मणिराऊ # वेदविदित तेहि दशरथ नाऊ ॥| 
|| धर्मधुरंथर' गुणनिधि ज्ञानी # हृदय भक्ति मति सारंगपानी ॥| 
|| दोहा-कौशल्यादिक नारि प्रिय, सब आचरण पुनीत ॥ 
|| ` पति अनुकूल प्रेम दद्‌, हरिपंद कमळ विनीत ॥ २१४॥|| 
॥ एंक बार भूपति मन माही.* भै गलोंति मोरे सुत नाही॥| 
|| गुरुगृह गये तुरत महिपाला # चरणलागि करिविनय बिशाला || 
| निजदुखसुखनृप गुरुदिं सुनायो & कहिबशिष्ठबहुबिधिसमुझायो ॥| 
॥ त ee hs 
[| १ ब्रह्मा । २ देखा। ३ वाणी। ४ पवित्र । ५ छन्ना। 
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rrr 
| = धीर age सुतचारी # त्रिभुवन विदित भक्त भग्रद्वारी ॥ | 
|| ४हंगीक्रापीडि वशिष्ठ बुलावा # पुत्रलागि शुभ यज्ञ करावा ॥ | 
भक्ति सहित मुनि आहुतिदीन्हे # प्रगटे अगिनि चारु चसे लीन्हे ॥ | 
[ जो बशिष्ठ कछु हृदय विचारा % सकल काज भा सिद्ध तुम्हार ॥ || 
| इवि. बाँटि देहु TINE # यथायोग्य जेहि भाग बनाई ॥ |! 
दोहा-तब AEA पावैक भये, सकल THE समुझाय ॥ 
परमानन्द मगन नृप, इषे न हृदय समाय ॥ २१५॥ | 
गुरुपद वंदि भूप ग्रह आये # मंजुल मंगळ मोद बधाये ॥ | 
तबाहिँ राउ प्रियनारि बुलाई # कोशल्यादि तहां चलि आई ॥ || 
|| अद्धेभाग कोशल्यहिं दीन्हा # उभयभाग आधे कर कीन्हा ॥ | 
केकेयी कहूँ नृप ले दयऊ % रहेउ सो उभयभाग पुनि भयऊ॥ || 
(कौशल्या केकयी हाथ घरि # दीन्ह सुम्रित्रहि मन प्रसन्न करि। || 
इहिविधि गर्भसहित सब नारी # भयउ हृदय हर्षित सुख भारी ॥ || 
जादिनते हरि THE आये % सकललोक सुख संपति छाये ॥ || | 

|| मन्दिर महँ सब राजहिं रानी # शोभा शील तेजकी खानी ॥ | 
| सुख युत कछुक काल चलि गयऊ# जेहि प्रभुम्रगट सो अवसरभयऊ॥ || 


# गजा दशरथकी एक शान्ता कन्यार्थी अंग देशके राजा 'रोमपादनै शान्ता | ' 
को राजा दशरथस मांगलिया दौनोकी मित्रताथी राजाने देदी रोमपादने || 
||. कन्याकी समान पालन की एक समय अंग देशमै काल पड़ा तब महात्मा औँनें, 
॥ कहा यदि विभाण्ड ऋपिके पुत्र ऋष्यञंग आवैं तौ वर्षा हो परन्तु उनके पिताके 
(| डरसे कोई उन्‍हें न लासका तब वेश्याओने वहां जानेकी इच्छा की और जिस | 
|| समय उनके पिता आश्रम पर नहींये तब यह उनके पासगई और ऋष्यशूंग ||| 
॥ उन्हे तपस्त्रीजान उनके डेरेपर गये तब यह नाव पर चढा-छकसै अंग देशम || 
|| लाई. वर्षाहुईँ, राजाने शान्ता कम्या व्याहदी, पिताभी ज्ञानसै' जात चुपरहे तबसे || 


ie = 


'यह व्ही रहे राजा हे राजा दशरथनै अंग देशसेपुळावा॥ _________ 
१ हत्रिकापिड । २ अन्तर्द्धान । ३ अभि । ४ दोभाग । 
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दोहा-योग लग्न ग्रह बार तिथि, सकळ भत्रे ATHS ॥ 
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चर अरु अचर हर्ष युत, रामजन्म सुखमूळ ॥ २१६ | 
नवमी तिथि मधुमासे पुनीता # शुक्लपक्ष अभिजित इरिप्रीता || 
मध्य दिवस अति शीत न घामा # पावनकाळ लोक विश्रामा | | 
शीतल मन्द सुरँभि बह दीऊ * हर्षित सुर सन्तन मन चाऊ॥, 
बन कुसुंमित गिरिगैणमणियारा # श्रवहि सकल सरितासृतधारा |; 
सो अवसर विरेचि जब जाना # चले सकल सुर साज विमाना 
गगन बिमल संकुल सुर ग्रथा कँ गावहिं गुण गन्धव बरूथा | 
ante सुमन सु अंजलि साजी # गहगह गगन दुन्दुभी बाजी | 
| अस्तुति ate नाग माने देवा ऋ बहुविधिलावहि निजनिज सेवा | 
दोहा-घुर सम्रूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम ॥ 
जगनिवास प्रभु प्रगटे, अखिळ लोक विश्राम ॥ २१७ ॥| 


छंद्चोपय्या ॥ ` 


भये प्रकट कृपाला दीनदयाला कोशल्या हितकारी ॥ 
` इर्षित महतारी git मनहारी अद्भुतरूप निहारी ॥ 

लोचन अभिराभा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। | 
` भूषणवनम्ाळा नयनविझाळा शोभासिंधु खरारी ॥२४॥ शा 


छन्दार्थ=वोह दीनदयालु SNS कौशल्याके हितकारी प्रगटहुये तब मह 
मुनियोकाभी मन हरनेहारा अद्भुतरूप देखकर प्रसन्नहुई कैसेह प्रभु जिनके मगो. 
हर नयन, घनश्याम शरीर चार भजा शंख, चक्र, गदा, TA सहित AIT वा|! 
माला चरण तक लंबायमान. बडे २ नेत्र शोभाकेसमुद्र राक्षसोके मारनेहारहँ॥॥ | 


नी 


} 
० हा Sane 


न ss 
(६८231 ne BIRT: 725 


aly 


TX ३ 


१ चैत्रकामहीना । २ पवित्रकाल । ३ सुंगंधित । ४ हवा । ५ TRC ¦ 
गिबोकीखाने ' | 


rl 


peer MOOTED 


Digitized ४ बलिकोप्डस र ॐ Delhi and Beet : 
rr 
कइदुहुँकरजोरी अस्तुतितोरी केहिविधि करों अमन्ता ॥ 
माया गुण ज्ञानातीतअमाना वेद पुराण भनन्ता ॥ | 
करुणासुखसागर सबगुणआगर ज्यहि गावहि स्रुतिसंता ॥ 
सो ममहितळागी जनअबुरागी प्रगटभये श्रीकंता ॥२०॥२॥ || 
ब्रह्माण्डनिकाया निर्मितमाया रोम रोम प्राति वेद कहे ॥ 
प्रम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर नरहे॥ 
उपजाजबज्ञाना प्रभुगुसकाना चरितबहुतविधिकीन्हचे ॥ 
कहिकथासुनाइमातुबुझाईजेहिमकार सुत TASS ॥२६॥ ३॥ 
माता एनि बोळी सोमाति डोळी तजहु तात यह रूपा ॥ 
कीजेझिशुळीला अत्तिग्रियशीछा यहसुख परमअजूपा ॥ 
` git वचन सुजाना रोदनठाना होई बाळक सुरभूषा ॥ 
| यहचरितजेगावहिहरिपदपावहिंतेनपंरहिभवकूपा ॥२७॥ ४॥ |: 
|| दोहा-विम् dg खुर संताहत, SE मुज अबतार । __; 
| निजइच्छा निर्म्मित तनु, माया गुण गोपार ॥ २१८ ॥ 


,७०००००००१०००१७०००० ००१० ०१७०१०००००५१०७०००-७०-००५०००७ 
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॥ हाथ जाड बोली कि हे अनन्त १ तेरी स्तुति किस प्रकार करू झाया गुण ज्ञानसे 

| । परेहों मान रद्दितहों ऐसा वेद पुराण कहंतेह दया और गुणोंके समुद्र सबगुणोमें। 
॥ श्रेष्ठ जिसके वेद और संत ae सो भरे कारण प्रेम कर लक्ष्मी पात प्रगटहुये ॥२। 

||| बहते त्रह्मांड मायासे निर्मित आपके रोम रोममेहें ऐसा वेद कहताह सा भरे | | 

| हृष्यमें वासकरताहुआ यह वढा हसी की बात इसे सुनकर घीरोकी भति भी 

| Ad) स्थिरनही रहती जब कौशल्याको ज्ञान उपजा ता रामचंद्र इस क्याक बहुत भ 

गे) || कारके चरित करना चाहत्थे पूर्वजन्मकी कथा कह माताका समझाया जिससे 

| पुत्रका प्रेम बढे ॥ ३ ॥ फिर जब यह मात डोला तो माताने, कहा पुत्र यह रूप 

॥। तजो बाळलीळा जो परम सुखदायकहे सो करो यह बात सुन वे चतुर जात 

|| देवताओंके राजा बालकहों रादन करने लगे इस चरित्रका जा गातेहे वे संसार- , 

|| रूपी कूपमें नहीं पडते अन्तमें नाराणके छोककी जागे ॥ ४ ॥ 
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|| सुनि श्षिशु रुदन परमप्रियवानी ॐ सम्भ्रम चाळे आई सब रानी | | 


ल wv ००, ७ 


॥ हर्षित dé we थाई दासी * आनंद मगन सकल घुखासी॥ 

|| दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना कॅ मानहुँ त्रह्मानद समाना | 

|| परम प्रम मन पुलक शरीरा # चाहत उठन करत मति धीरा | 
। जाकर नाम सुनत शुभ होई # मोरे ग्रह आवा मु सोई ॥| 
|| परमानंद पूरि मनराजा # कहा बुलाई बजाव बाजा | 
उकारा % आये ट्विंजन साईत चृपद्वार ॥ 


॥ गुरु वशिष्ठ कहुँ गयड हूँकार | जा 
अनुपम बालक देखि नजाई # रूपराशि गुण कहि न सिराई ॥| 
| 


नॉदीसुख ० र ॥.... 

|| दोहा-तब नॉदीमुख आद्धकरे, जातकर्म सब कीन्ह ॥. ` 
| हाटक धेनु वसन मणि, TT विप्रन कहुँ sire ॥ २१९ | | | 
॥ ध्वज पताक तोरण पुर छावा क कहि नजाय ज्यहिभाँतिबनावा || | 


|| सुमनवृष्टि आकाश ते होई क ब्रह्मनंद मगन सब कोई ॥. ॥ 
|| वृंद वृंद सब चला छुगाइ * सहज शुंगार किये उठि थाई Wt 
|| कनककलश मंगल भरि थाय क गावत पठाढि भूप दुआरा॥ | 
tl करि आरती निछावरि करद % बार बार शिंशु चरणन परै ॥! 
|| मागध सुत वंदि गुणगायक # पावनगुण गावहिं रघुनायक Il 
| सर्वस दान दीन्ह सब काहू # ज्यहि पावा राखा नहि ताइ ॥| £ 
| sping चन्दन. कुंकुम सींचा # मचीसकल बीथिनबिच कीचा lf 
दोहा-ग्रह WE बाज बघाव शुभ, AME भये सुखकन्द ॥ | | 
|| इवन्त सब WE तहँ, नगर नारि नरवृन्द ॥ २२० || 
|| केकयसुता सुमित्रा दोङ # सुंदरसुत जन्मत भइँ सोङ॥ 
|| बह सुख सम्पति समय समाजा ॐ कहिनसकें शारद अहियिजा |, 
|| अवधुरी सोहे इहिभांती * प्रभुहि मिलन आइ जनु राती | 
|| देखि भानु जनु मन सकुचानी % तदपि बनी सन्ध्या अनुमानी 
॥ ~ सेमा २ इकड । ३ लिवा । ४ जोजिसागुंगारकियेथीशीप्रतासेवेतेर 
|| चढीं । ५ बालकरूपर्भीराझचंद्र परह्मपरमेश्वर । ६ कस्तुरी । ७ हरएकगलामें। 
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" के बाढडकाण्डथू १ कः (११३) 
— ANE bo Ee 


= जनु तारा ॐ नृप गृह कलश सो इंदु उदारा ॥ 
भवन वेद्ध्वनी अति झुडुवाने के जनुखगमुखरसमयसुखसानी ॥ 
| कौतुक देखि पतंगे झुलाना % एकमासँ तेहि-जात न जाना ॥ 


|| दोहा-मार्स दिवसका दिवसभा, मम नजाने कोइ ॥ _ 
| | रथ समेत रवि थाकेड, Frat कोन. विधि होइ ॥ २२१ ॥ 


यह रहस्य काहू नहिं जाना # दिनर्मणिचले करत 'शुणगाना ॥ ` 
खि महोत्सव सुर मुनि नागा % चले भबन वर्णत निज भागा ॥ 
ओये एक कहीँ निज चोरी # सुनु गिरिजा आति'हढ मतितोरी ॥ 
काकसुझुण्डि संग हम दोऊ # मनुजरूप जाने नहिं कोऊ॥ 
|| परमानन्द प्रेम सुख फूले # बीथिन फिरहिः मगनमन AS ॥' 
॥४॥। यह सब चरति जानपे सोई % कृपा रामकी जापर ate! 

|| त्यहि अवसर जो ज्याहिविधिआवा% दीन्हभूप जो Sale मनभावा ॥ ,|| ` 
॥ | गज रथ तुरंग हेमे गो हीरा # दीन्हे नृप नानाविधि चीरा-॥! 
। || दोहा-मन सन्तोष सबनके, जहँ ae देहि अज्ञीश ॥ 
| सकल तनय. चिरजीवहु, तुळसिदासके ईश ॥ २२२ ॥ 
| कछुक दिवस बीते यहिभांती % जात न जानहिं'दिन अरु राती ॥' 
नामकरणकर अवसर जानी % भप बोलि पठये सुनिज्ञानी ॥ ` 
करि पूजा HOS. असभाषा # धरिय नाम जो मुनिगुनिराखा॥ 


इनके नाम अनेक अनूपा # मैं नृप कहृब'स्वमति अनुरूपा ॥ || 
जो आनन्द सिंधु सुखराशी % सीकेरते त्रैलोक्य प्रकाशी ॥. 


अगर धूप जनु. बहु अँधियारी # उडे अबीर मनहुँ अरुणारी ॥ 
4 
| 
| 
| 


॥ i 

| i १चन्द्रमा । २ सूर्यनारायण ।३ एकमहीना | ४ वहृदिन बढकर एक महीनाके ' 

| तुल्य होंगया । ५ भेद । ६ रात्रि । ७ चरित्र । ८श्रीसूम्यनारायण। ९ स्वर्ण 
। il १० सीकर अर्थात्‌ एक पानकि बूंदसे तीनों लोक अथात्‌ संपूर्ण अह्माण्डको 


यण पणाचा 


( 
i i 
८ | प्रकाश करनेहारा । 
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|| जाके सुमिरण ते रिपुनाशा क नाम श्न AS प्रकाशा II | 


|| दोहा-छक्षण धाम राममिय, सकल जगत आधार ॥ 

गुरु वशिष्ठ त्यहि राख्यऊ, लक्ष्मण नाम उदार ॥ २२३ i 
1 री # वेदतत्त्व TT तव सुत चारी॥ | 
|| मुनिजन धन सर्वस शिव प्राना क बालकेलि रस तेहि 
|| बारेहिते निज हित पतिजानी ॐ लक्ष्मण रामचरण AAT ॥ 
|| भरत शा्चइन दोनों भाई # प्रश सेवक जस आति बढाइ ॥ 
|| जयाम गौर सुन्दर दोउ जोरी # निरखाहिंछांवे जननी ATA | 
|| चारिड शील रूप गुणधामा कॅ तदपि आवक सुखसागर रामा | | 


- | HAS उछंग कबहुँ वरपलना % मातु दुलार कराह BESSA ॥ | 
|| दोहा-व्यापक त्रह् निरंजन, निगुण विगत विनोद ॥ | 
| सो अज प्रेम भक्तिवश, कोशल्याकी गोद ॥ २२९४ ॥ | 


|| अरुण चरण पंकज नखजोती # कमलदलन FS जनु मोती ॥ 
|| रेख कुलिश ध्वज अंकुश सोहे # TTA सुने सुनिमन मोहे ॥ 
|| काटिकिंकिणी उदर त्रयरेखा # नाभि गॅभीर जान जाइ देखा ॥ 
|| भुजविशाल भूषण युत भूरी.% हिय हरिनख शोभा आति रूपे | 
|| उर मणिहार पदिककी शोभा % विप्रचरण देखत मन लोभा ॥। 
|| कम्बुकंठ अति चिबुक सुहाई # आनन आमित मदेन HATE | 
|| दुइ दु दशन अधर अरुणारे # नाशा तिळकको वरण पारे। | 
॥ सुन्दर श्रवण सुचारु कपोला # आतिग्रिय मधुर सुतोतरि बोला || 


१ प्रीति २ माता । 


हृदय. अनुग्रह इन्टुप्रकाशा # सूचत किरण. मनःहरहासा ॥ || 


| कामकोटि छविश्याम शरीर % नीलकंज वारिद गंभीर Me 
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घाछकाण्डस्‌ १ $ (११५) 
नीलकमछ दोउनयन विशाला # बिकटभ्रुकुटि लटकन बर भाला ॥ | 
चिक्कन कच कुंचित गभुआरे # बहु प्रकार रचि मातु सँवारे ॥ | 
पीतझिगुलिया तनु पहिराये # जानुपाणि विचरत महिभाये ॥ || 
| हूपसका्िनहिं काहि श्रुति रेषा # सोजाने eae जिन्ह देखा ॥ | 
दोहा-खुख सन्दोइ मोह पर, ज्ञान गिरा गोतीते ॥. । 

दम्पति परम ग्रेम वश, करि शिशु चरित पुनीत ॥ २२५॥ || 

इहिविधि राम जगत पितु माता # कोशलपुर वासिन सुखदाता ॥ || 
|| जिन रघुनाथ चरणरति मानी # तिनकी यह गति प्रगट भवानी ॥ || 

| यतन करकोरी # कवनसके भवबन्धन छोरी ॥ || 
| जीव चराचर वश करिणखे # सो माया प्रभु सो भय भाखे॥ || 
| gate विलास नचाव ताही # असंप्रभुछांडि भजिय कहुकाही ॥ || 
|| मन क्रम वचन छांड़ि चतुराई # भजतहि कृपा करें रघुराई ॥ | 
इहिबिधिशिङुंविनोद्प्रसुकीन्हा # सकलनगरवासिन्ह सुखदीन्हा ॥ | 
| छे उछंग wag हलरावैं # कबहुँ पालने घालि awe ॥ | 
| || दोहा-अममगन कोशल्या, निश्चि दिन जात नजान ॥ _ । 

|| सुत सनेह वशा मातु सब, बाठचरित कर गान ॥ २२६ ॥ | 
Yi | एक वार जननी अन्हवाये # करि झुंंगार पछँँग पोढ़ाये ॥॥. 
| ॥ निज कुल इष्टदेव भगवाना # पूजा हेतु कीन्ह पकवाना ॥ | 
| करि पूजा नेवेद्य चढावा arg गई जह पाक्र वनावा ॥ || 
| || बहुरि मातु तहँवौँ चलि आई % भोजन करत दीख खुरई ॥ | 
Ml गइ जननी शिशुपहँ भयभीता # देखा बाल तहाँ पुनि सूता ॥ || 
| बहुरि आइ देखा सुत सोई # हृदय कम्प मन धार नहोंई ॥ | 
| वहाँ दुइ बालक देखा % मतिभ्रम मोरि कि आन बिशषा ॥ || 


= 


पा क || 
१ आनंदके समद्र । २ कारण मायासेपरे ॥ ३ वाणी । ४ इन्दरियनतेपरे | 
_) ॥ ५ पार्वती । ६ भक्तिहीन । 
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(११६) + तुलुसीकृतरामायणम * _ 


|| देखि राम जननी अकुलानी * प्रभु हसि दीन मधुर्सुसुकानी ॥ 


|| दोहा दिखरावा मातहि निज, Aga रूप अखण्ड ॥ ८ 

| रोम रोम प्रति राजाहे, कोटि कोटि Aare ॥ २२ | 

| अगणितग्विशशिशिवचंतुरानन कॅ बहुगिरि' सरितंसिंधुमॅहिकाननं ॥ | 
|| काल कर्म गुण दोष स्वभाऊ * सो देखा जो सुना नकाऊ IP 
देखी माया सबंबिधि गोढी # अति सभीत जोरे कर दी ॥ | 
| देखा जीव wat जाही * देखी 4 भक्ति जो छोर ताही ॥ ||| 
|| तनुपुलाकितमुखत्रचननआवा TETRIS चरणन व्य ॥ 
| बिस्त देखि महतारी # भये बहुरि Reet खरय ॥ 
|| अस्तुतिकरि नजाय भयमाना # जगतपिता मैं सुतकरिजाना ॥ 


क ७५७९० = लटषललिललालल लज 


Ff ER | 
|| दोहा-बार बार कौशल्या, विनय कर कर जोरि ॥ | 
| ` अवजानि कमहं व्यापई, प्रभु मोहिं माया तोरि ॥ २२८ ॥ | | 


चडाकरण कीन्ह गुरु आई # विप्रन्ह बहुत दक्षिणा पाई ॥ | | 
|| परममनोहृर चरित अपारा % करत फिरत चारिउ सुकुमार ॥ | | 
|| मन क्रम वचन अगोचर जोई % दशरथ अजिरै विचर प्रभु सोई ॥ 
* || भोजनकरत बुलाबत राजा # नहिं आवहि ताजे वालसमाजा ॥ । | 
|| कौशल्या. जब ,बोलन जाई # ठुमकिठुमकि प्रभु चलाहिं पराई ॥॥ | 
निगमनेति शिव अन्त नपावा # ताहि धरे जननी als pul ॥ ‘I 
‘Wadt घरि भरे तनु आये # भूपति बिहँसि गोद बेठाये | | । 


1 3 
|; 


A TT 

१ त्रिराट्रूप । २ चन्द्र । ३ त्रम्हा । ४ पतव्मेत । ५ नदियां । ६ समुद्र || | 
७ पृथ्वी । ८ वन। ९ चतुर । १०, आशर्ययुक्त । ११ मूइन-क्रणवे। १२ आंग | .| 
१३ नंगोबिनावच्र | 


अलक न 


eee so ee जान 
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| हारिजननिहि बहुविधि समुझाई # यहजनि कतई कहसिसुनुमाई ॥ | | 


| गे » हँदीन ग्‌न्हा | ६ 
|| बालचरितहरि बहुविधि कीन्हा # अति आनँद्‌ दासनकहदीन्हा ॥ || 


कछुककाल बीते सब भाई * बडे भये पर्जिनसुखदाई ॥ || || 
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| | के बालकाण्डमू-क्षे ० १% ( ११७) 
| हा-भोजन करत चपळ चित, इत उस अवसर पाइ ॥ 

| भाजि चलें किलकात मुख, दधि ओदने लपटाइ ॥२२९॥ 

|| बाल चरित अतिसरल सुहाये # शारद्‌ शेष शम्भु श्रुति गाये ॥ 
जिनकर मन इनसन नाइणता के तंजगवचक . किये विधाता ॥ |. 


। भये कुमारं जबहिं सब भ्राता ऋ दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता ॥ | 
||| गरु गृह गये पढ्न रघुराई # अल्पकाळ विद्या सब पाइ ॥ 

|| जाकीसहज श्वास श्रुति चारी # सोहरि पढ यह कोतुक भारी ॥ | 

॥ विद्या विनय निपुण गुणशीला # खेलहिंखेल सकल . नृपलीला ॥ || 

| करतल बाण धनुष आति सोहा Te देखत रूप चरचर मोहा T It 


~ arf 


| Sie बीथिन विचराह सबभाई कै थकितहोहिलखि लोग लुगाई ॥ | 
"| दोहा-कोशलपुरवासीनर, नारि वृन्द अरु बाल ॥ 


ग्राणहुँते मिय छागहीं, सबकहँ राम कृपाळ ॥ ९३० ॥ 

i अथ क्षेपक ॥ . i 

| यक दिन एक सळूका आवा # TI द्वारे कीश नचावा ॥ | 
||| देखि राम ठानी मचिलाई # कहेड मोहिं कपि देउ मैंगाई ॥ | 

|| भप मँगाय देन बहु लागे # तदपि न लेत रूदत पुनि आगे ॥ | 

| | तब नुप भाष्यो ged जाई# सुनि वशिष्ठ बोले हराई ॥ | 

॥ § be हित हठ SAT सुखदानी # सोकापि आर सुनो ममबानी ॥ | 

| | केरार्पुत्र नाम हनुमाना % पंपापुरमें जिनकर थाना॥ || . 
Wa ona निकट नृपराई # दूत wae लेह बुलाई ॥ 
Ni तुर्त भूप भट. भेरि पठाये # सकल सुकंठ पास चलि आये ॥ 


| || दोहा-कह्यो Tae संदेश जब, तुरत दिये कापराय ॥ 

| | आये रघुपति ढिग जे, लीनो हृदय ढगाय ॥ २३१ ॥ 
( १ भात ।२ठग VR आठवर्षसेउपरोतकोमारअवस्थाकहतेदै । ४ बदर 
| || ५ अनेक । ६ सुभ्रीव । 
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ॐ तुख्सीकतरामायणम्‌-क्षे० के 


|| यक दिन राम पतंग उड़ाई # देवलोकसो पहुँची जाई॥ 
रिसुत . जयंतकी नारी % अति विचित्र सो चंग निहारी ॥ 
॥ कियो विचार पतंग जासुकर # सी जन कसाई TST ॥ 


||-पकर लई तब प्रभुंने जानी # बोले महावीरसों वानी ॥/| 


॥ किन पकरी यह चंग हमारी % देखहु जाय gels विचारी ॥ 
|| तुरत पवनसुत जाय निहारी # देहु छाडे पुने VIN उचार | 
|| बोली जासु चंग यह आही # दरशन तासु कीन हम चाही 


|| ताहीते याको इम Tense आय पवनसुत प्रभुते कहेऊ | | : 
|| सुनि प्रभुकहा कहो तुम जाई % चित्रकूट महुँ देब दिखाई | || 


|| दोहा-जाय कही हनुमान पुनि, छोड़ दीन सुखपाय ॥ 


Sat राम पतंग तब, रहे मोदं मन छाय ॥ २३२॥ | 


इति क्षेपक ॥ 


|| बन्धु सखा सब Se बुलाई % वनमृगयाँ नित Bes जाई ॥ 


| Wats ate जियजानी # दिनप्रति नृपाहि देखावहिं आनी ॥ 


॥ ज्यदिगिधिसुखीहोहिंपुर्लोगा ॐ करहिँकृपानिथि सोइ संयोगा॥| || 
|| वेद पुराण -सुनहिं मनलाई # आपु Hele अनुजहि समुझाई ॥| || ` 


हुँ जह खेळे राम सुरंगा # तहँ तहँ कपि राख निज संगा ॥ 


} 


|| प्रातकाल उठिके रघुनाथा % मातु पिता गुरू नाबहिं माथा ill Hl 


|| आयसुमांगि करहि पुरकाजा # देखि चरित ave मन राजा IN 


|| दोहा-व्यापक अकेल अंनीह अंज, निर्गुण नाम नरूप ॥ 


|| _ भक्त हेतु नाना विधिहि, करत चरित्र अनूप ॥ २३३॥ ||| ` 


त RSET), ड 
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= सब चरित कहा मैं गाई % आगिल कथा सुनहु मन लाई ॥ || 
| विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी # बसहिंवेपिन शुभ आश्रमजानी ॥ || 
| तै. जप यज्ञ योग सुनि करही % आते मारीच सुबाहुहि डरहाँ ॥ 
||| देखत यज्ञ निशाचर धावाहि # करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि ॥ || 
|| गाधितनय मन चिन्ता व्यापी # हरि विनु मरह न निशिचर पापी ॥ || 
|| तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा % प्रभु अवतरेड हरण महिभारा ॥ 
|| यहि मिसु देखौं प्रभुपद जाई # करि विनती आनौ दोउ भाई ॥ || 
|| ज्ञान वियग सकळ्गुणअयना # सोप्रभु में देखब भरि नयना ॥ 


| || दोहा बहुविधि करत मनोरथ, जात न छागी वार ॥ 
| करि मज्जन सरयू TVS, गये भूप दरबार ॥ २३४ ॥ 


“fl मुनि आगमन सुना जब राजा क॑ मिलन गयड ले विप्रेसमाजा ॥ 
N| करि दण्डवत BAe सनमानी # निज आसन चैठारे आनी ॥ || 
| ॥ चरण पखारि कीन्ह आति पूजा % मोसम धन्य आजु नहिं दूजा ॥ 
| || विविध भांति भोजन करवावा % झुनिवरहृदय हषे आते छावा ॥ | 
॥ पनि चरणन मेले सुतचारी % शम देखि सुनि देइ विसारी ॥ || 
|| भ्ये मगन देखत मुख शोभा # जनु चकोर पूरण शशि लोभा ॥ || 
|| तब मन इषे वचन कह राऊ # मुनि असकुपा कीन्हनाहिँकाङ ॥ || 
| केहिकारण आगमन तुम्हार # HEE सो करत नलाउबवारा ॥ || 
|| असुर समई wae मोही # मैं याचन sae TT तोही ॥ || 
॥| अनुजे समेत देहु रघुनाथा ऋ निशिचर वध में होब सनाथा ॥ 
|| दोहा-देड भूप मन इषित, तजहु मोह अज्ञान ॥ | 
|| घम्मसुशय चुप तुम कहुँ, इनकहँ अति कल्यान ॥२३५॥ || 

| सुनियजा आति आप्रियवानी # हृदयकम्प्ुखर्तिङँभिलानी ॥ || 
॥ ६. विश्वामित्र । २ धाम | ३ जल | ४ आह्मण । ५ राजादशरथ । ६ निकाया | 
Hk, ७ लक्ष्मणजी । ८ प्रकाश । 
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| चौथेपने wat सुतचारी # विप्र वचन नाह कहेड विचारी | 
|| मांगहु भूमि धेनु धन कोषों # सर्वस दट आजु सहरोषा | | 
|| देह प्राणते प्रिय कछु नाही * सोड छान ae निमिषे इक माह al | 
|| सबसत प्रिय मोहिं प्राणकिनाई # रामंदेत नहि बन शसाई॥ 
|| कई निशिचर अति घोर कठोरा # कहँ सुंद्रसुत परम RIT ॥ 
|| सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी क हृद्य ह माना सुने ज्ञानी ॥|' | 
|| तब वशिष्ठ बहुबिधि समुझावा # AT संदेह नाश कह पावा ॥ | 
|| अति आदर दोउ तनय बुलाये # हृदय लाइ वहुभाति सिखाये || | 
Ask प्राणनाथ सुत दोङ # तुम साने पिता आन नाह काऊ | | 


। दोहा-सौंपे भूपति ऋषिहि छुतः बहुविधि देइ अञ्चीश ॥ | 
|| . जननी भवन गये अभु; चले नाइ पदशीश ॥ २३६ ॥ | 
|| सो०-पुरुषसिंह दोउ बीर, हर्षि चले सुनि भय हरण ॥ F 
॥ कृपासिंधु मतिघीर, अखिल विश्व कारण करण. ॥ २९ ॥ | | 


| चळत विदा कीने हनुमाना # मिलिह Atle कड भगवाना | 
|| अरुणनयन उर बाहु विशाला # नीलजलजतनु श्याम तमाढा॥ | 
॥ कटि पटपीत कसे वरभाथां # रुचिर चाप सायक दुहुहाथा॥ 
॥ श्याम गोर सुन्दर दोउभाई # विश्वामित्र महानिधे पाइ॥ | 
| प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना # मोहि हित पिता तजे भगवाना॥ 
|| चलेजात मुनि sire दिखाई # सुनि ताडका क्रोधकॉर घाई lll | 
|| एकहि बाण प्राण हरिलीन्हा # दीनजाने त्यहि निजपददोन्हा ९. 
|| तबऋषिनिजनाथह जियचीन्हा # विद्यानिधिकह विद्या दान्हा I 
fl जातें लागि न क्षुधा पियासा # अलुलितबल तनु तेज प्रकाशा! 
Reig non Oe 


SS. x 


er —— 


|| १ वृद्धापा । २ राम-लक्ष्मण-भरत-शत्रत्र | ३ खजाना । ४ पल । ५ सम्म] . 
$| विश्व । ६ श्रेष्ठतरकस ¦ | 


== 
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किक 
| dig aga सकळ TAM, प्रभु निज आश्रम आनि ॥ 
| ` कन्द सूल फल भोजन, दिये भक्तहित जानि ॥ २३७॥ 


| प्रातकहा झुनिसन रघुराई % निर्भय यज्ञ कण्डु तुम जाई ॥ | 
| ! | हाम करन लागे सुनिझारी # आउुरहे मखकी स्खवारी॥ | 
||| जुनि मारीच निशाचर कीही # ले सहाय घावा मुनि द्रोही ॥ | 
| || बिनुफर बाण राम तेहिमारा क शतयोजन गा सागर पारा ny 
| || पावकर्शर सुबाहु पुनि मारा # अनुजनिशाचर कटक सँहारा ॥ | 
| ॥ मारिअसुर द्विज निर्भयकारी # अस्तुति करहि देव मुनि झारी ॥ ॥ 
| || तहँपुने कछुकदिवसं Gots रहे कीन विप्रन पर दाया॥ | 
॥ भक्तिहेतु बहु कथा पुराना # कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना ॥ : 
|| तब मुनि सादर कहा बुझाई * चरित एक प्रभु दोखयं जाई ॥ || 
| | घनुषयश सुनि रघुकुल नाथा # हर्ष चले मुनिवरक साथा॥ || 


~ 


| | आश्रम एंक दीख मगमाही # खग मृग जीव जन्तु Te नाही ॥ || 
if पूछा #मुनिहि शिला प्रभु देखी क सकलकथाकऋषि कही विशेषी ॥ 
| || दोहा-गौतभनारी शापवश, उपळ देह धरि घीर ॥ | 
॥ चरण कमळ रज चाहती, ST करहु रघुवीर ॥ २३८ ॥ || 
छंद मात्राज्रिभंगी ॥ = erg 
परडतपद्पावन शोकनशावन ATE भइ AY ॥ 
देखतरघुनाथकजनखुखदायकसन्मुखहोइकरजोरिरही ॥_| 
रर ५. ॥ 7 विसा समय ब्रह्माने एक कन्या उत्पन्नकर उसका नाम अहत्याधरा जिः || 
| || सको परमसुदरी देख सब सुर मुनि मोहितहो इच्छा करनेलगे ATS वह कः | 
|| न्या गातमजीको घरोइरकी नाई सौंपकर चलेगये कुछ काढ उपरांत जब फिर : 
|| ब्रह्माजी आये मुनिसे पूछा-वह कन्या क्याकी मुनिने कहा लीजिये ऐसा कह i 
| १ बला अतिबला द्वौ विद्या जिनते सबशास्र उत्पन्न wie । २ यज्ञ। ३ os सालन उसभ मयै २ यज्ञ । ३ ओः ॥। 
| धकरके । ४ अभिबाण । ५ दिन । 
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अतिप्रेमअधीरा पुठकशरीरा झुखनहिंआवेवचनकहा ॥ 
अतिशयबड़भागीचरणनछागीयुगलनयनजलधारबह॥२४ || 
धीरजमनकीन्हा प्रभकहॅँचीन्हा रघुपतिकृृपाभक्तिपाई ॥ . 
. अतिनिर्मळवाणी अस्तुतिठानी ज्ञानगम्यजयरघुराई ॥ 
Rat अपावनि प्रभुजगपावन रावणरिपुजनखुखदाइ ॥ ||| 
राजीवविळोचनभवभयमोचनपाहिपाहिशरणाहेआइ ॥२९॥ || 
मुनिशापजोदीन्हाअतिभलकीन्हापरमअनुअहमभाना ॥ | 
देखेउँभरिछोचन हरिभवमोघन यह लाभ शकर जाना ॥ || 
` विनती प्रभु मोरी मैंमति मोरी नाथ न मांगो वर आना ||| 
पदकमळपरागा रसअबुरागा मममनमधुपकरंपाम ॥ ३० ॥ || 
Hers सुरसरिता परमएनीता प्रगटभई शिव शीझधरी ॥ | 
. सोई पदढ्पंकजज्यहिपूजतअजममशिरधरेउुपाळुइरी ॥ 
इहिभाँतिसिधारी गोतमनारी बार बार हरिचरणपरी ॥ 


| Fie YAN TN) 


|| सन्मुख उपस्थित करदी तब पितामहने उनकी जितेन्द्रियतासे सन्तुष्ट होकर बह |§| ` 
| कन्या उन्हींको प्रदान करदी तब इन्द्रको बडा क्षाम हुआ एक दिन गोत | Ik 


कहांगया उत्तरदिया कि तू पतित्रताहे पातिके वचनको मान तब वह आज्ञाभंग | ; 

| नकरसका और कार्यको सिद्धिमें तत्परहुई उसी समय गौतमऋषिने द्वारपर पुकारा 

|| पतिका शब्द पुनः सुन चितामें होय कोपकर इंद्रले पछा कि सत्य बोल त कौनहै | | 
4| तब इंद्र डरकर नाम कहदिया अहल्या इंद्रको छिपाव किवांड खालनेगई तव ऋ । कि 
|| Prt पूछा इतनी देर कैसे हुई तब अहल्याने sis बोला ऋषिने ध्यानसे सब चारित || 

|| जान इन्द्रको शापाद्या [र्क तेरे शरीरमें सह भग होजांयगी, और अहल्याको शा ||| 
॥| पदिया के तू शिलाह्ो जब रामचंद्र आवेंगे तब पुनः अपने शरीरको प्राप्त होगी॥ | 


|¢ 
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| दोहा-अस प्रभु दीनबंधु हरि, कारणरहित कृपाल ॥ 


अथ कथा क्षेपक-गंगाजीकीउत्पत्तिकी ॥ 


|| दोहा-सहित नारि नृप सुदित मन, रहे वर्ष शतएक ॥ 


| निरसे सुत इषित सब होई # मंगळ्चार किये सब कोर ॥ 


| ८ उत्पन्नकिया । द 
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जोअतिमनभावासोवरपावागइपतिछोकअनन्दभरी ॥ ३, ॥ || 


तुलसिदास शठ ताहि भज, छांड़ि कपट जंजाळ ॥२३९॥ || 
|| चले राम रक्षण मुनि संगा # गये जहां जगपावनि गंगा ॥ || 
x भुकीन्हप्रमामा % बहुप्रकार सुख पायउ रामा ॥ || 
|| पुनि Beat उत्पति रघुराई # कोशिकसन पूछा शिरनाई ॥ || 


||| कह मुनि प्रभु तव कुछ इकराजा # नामसगर तिहुँलाक विराजा ॥ || 
|| तेहिके युगं भामिनि सुकुमारी # प्रथम केशिनी सुमति पियारी ॥ || 
||| सबप्रकार सम्पति सुस्त्राजा ॐ सुतैविहीन मनविसँमय राजा ॥ | 
|| एकसमय भामिनि दोउ साथा # गये वन तनय हेतु रघुनाथा ॥ || 
| सघन सफल तरुं सुन्दर नाना % तहँ भृगुमुनि तपतेज निधाना ॥ || 


|| कीन्हे तप बळ देखि wy, अस्तुति कीन्ह अनेक ॥२४०॥ | 
॥॥ कहि निजदुख प्रणाम नृप कीन्हा % देअशीश तब मुने वर दान्हा ॥ || 
||| नपरानीसन मुनि असभाषा # SE स्वबर जोजेहि अभिलाषा ॥ || 
||| सुने मुनिबचन शीशतिननावा % देहुनाथ जो अति मनभावा ॥ | 
1 | एकहि Ha एकसुत होना # दूसरि साठिसहस गुणलोना ॥ | 
| || हर्षित भयो सुभग वर पाई # पाणिजोरि चरणन शिरनाई ॥ | 
||| सहित भामिनी अवधहिं आये # हर्ष सहित कछुदिवस गैवाये ॥ | 
|| जानि सुघरि सुन्दरि सुखदाई % नामकेशि असमंजस जाई ॥ || 
ह ॥ सुमाते प्रसव यक तुम्बरि सोई # भये सुत प्रकट कहे मुनि जोई ॥ ` 


१ गंगाजी । २ दोल्ली । ३ पुत्र । ४ चिंता | ५ वृक्ष । ६ हाय । ७ त्रिन | 
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क... | 
| हर्ष सहित दिये दान नरेश क पूजि विभ शक Sl 1. 

|| घृतघट सुन्दर विविध मँगाय के ते सब सुत । Ls, ये | 

| दोहा-यहि विधि भये सकळ सुत, पूजे सब ग अ 
दिवस निरि नह राम वनरयाम ॥२४१| 
| . जाइ दिवस निशि इष वश, Sts `` eu | 
। सब घर घरेनि नरेश कॅ अति आनंद तनु मिटा HEA!) ¦ 
। कलि N | भये कुमारा ऋ लीला करे अगम संसार |! 
| काल सकल मनचीते कँ यहिसुख बसत बहुतदिन बीते। ¦ 
| बर्थ नदी अवध जो अहई * विमल सलिल उत्तर तट बहर | 
| कके बालक नाना * नित उठि तहां कर अखाना | 
| असमंजस तहँ तरनी आनी * तिनहिं चढ़ाई बार Gt tl | 
|| भये प्रजा सब परम दुखारी के बालक वर्षै सुने सुन he | 
|| सकल गये जह बेठ नृपाला # बोले वचन नाइ पद Ne | 
|| तुम नृप चह प्रजाम्रतिपाला # सुत छुम्हाए a सबकर काढा| | 
|| तजब देश सब सुनहु नरेश # विना तज नाह मिट कलेश्रू | । 
| दोहा-तवसुत कीन्हे पाप बहु, मारे बाळक इन्द ॥ | 
॥ तुमकहँ प्राण समान यइ, सकळ भजन कहँ मन्द्‌ ॥ | 
|| प्रजा गिरा सुनि धीरज. दीन्हा # सुतहि देशते बाहर कान | 
W तासु तनय जग विदित प्रभाऊ # गुणनिधि अंशुमान ताई TS | 
|| बसत हृदय नृपके सो केसे ४ मुनिमन मीन सलिल रड गस। | 
|| गये प्रजा सबनिजनिजधामा # भये विछोकि मनगुण विश्राम | | 
|| बहुरिनृपति मनकोन्ह्विचार कर eee चोथ हमाग | 
|| हितमंत्री गुरुसुतहु . बुलाये ॐ हिमगिरि विन्ध्यमध्य तब आय | 
|| रुचिर वेदिका एक बनाई # देखत बनइ बरणि नहिं AR) | 


घ क्य waren. छि 


~ 


॥ १ रानियो* २ आठवबर्षके । ३ निर्मळ । ४ जळ । ५ नाव । ६ अपने! | 
| ७ नाश । ८ श्ररिमचन्दर । ९ मस्तकसें । . 
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ha अरम्भ Bis तब तुरेंगो # वेगवन्त जिमि देखिय उरेंगा ॥ 
दोहा-सुरपति छुन भय दारुणहि, मनमहँ करि अनुमान ॥ 
आन तुरग तब ढीन्हेउ, मस्मे न काहू जान॥ २४३.॥ 
| || राखे आनि कपिल मुनि पाही # कोड न जान काहुहि गमनाहीँ ॥ | 
|| जुगवत रहे जे सुभट सयाने # ळे तुरंग रहे किनई न जाने.॥ | 
|| तिनसब आय कही TT पाह # महाराज हम कहत डराही ॥ | 
|| लॉन्ह तुरंग कोइ जान न कोई # कहा करिय जो आयसुहोई ॥ | 
| gad वचन नृप विस्मय पाये $ सकल सुतन Fe ठुरत बुळाये ॥ | 
| जाहु तुरंग तुम SE जाइ * सकल चळे. चरणन 'शिरनाई ॥ | 
|| ae सम देखियसबबीरा कै. सकल धनुद्धर अति रणधीर ॥ || 
|| | तिनहि चलत धरणी अङुलाई # बलि प॒ जीव भये सब आई ॥ || 
id सुमनवोटिका उपवन वागा ऋ सरितं. कूप वापिका , तडागा ॥ | 
।॥ || नगर गाँव मुनीश थळ नाना # गिरिकन्दर कार्नन अस्थाना ॥ | 
| || दोहा-इृहि विधि खाजेहु तुरग तिन, आये पति पाई ॥ ` 
| | चरणन arate नाइकहि, खोज अश्वकी नाहि ॥ २४४ ॥ || 
|| खोदहु महिसुत करहि पठाये # चले सकल पूखादिशि आये ॥ | 
|| तिनकेंकरजिमिकुलिश समाना * योजन भरि खोदाई बळवाना॥ | 
|| देखि अतुल बल देव डराने # नरनाइन - विरचि ' सनमाने ॥ | 
|| ज्ञोंधत महि पताल संब आये # दिग्गज देखि एक शिरनाये ॥ || 
। || तिनपंछा सबकथा सुनाये # बहुरि सकल दक्षिण दिशि आये ॥ | 
-॥ इददिविधि पुनि दूसरगजदेखा * अतिडेतंगगज विमल ति | | 
|| ताहू बहु प्रणाम तिन कीन्हें ऋ चले सुनत पश्चिम सित ॥ | 
| तीसर देखि प्रदक्षिण कीन्ही कै पुनिजतरदिसि AA TS प्रदक्षिण कीन्दी # पुनिउत्तरदिशषि शोधहि छान्दा ॥ । 
| ३ सर्प । ४ इन्द्र । ५ फुलवारी 1 ६ नदी । ७ तलाव त 


१ यज्ञ । २ घोडा । 
८ वन । ५ ऊचा । 


n ic Domain, Chambal Archives, Etawah 


Le 
hs a Digitized by Sarayu Foundation Trust, Del ay 


(१५६ ) * (१२६) 2 तुलसीकृतरामायण 


| न निरखि सुखपाये # सकलकपिलसुनिपहेपुनिआये ॥ 
|| खोजत मही पार AE पावा * शोभाचहुँदिशिजेलधिसुहावा ॥ 


|| दोहा-देखिनि आइ तुरंगे तब, बाधा मुनिवर पास ॥ | र 
॥ बोळे वचन सकोप कारे, भावह सवकर नाश ॥ २४५ || 


| खोदा महि हम चारिड कोषा & रे रे दुष्ट बहुत तोहि a ॥ 
| कोड कह चोर दीख बहु होई # इहिसम छली आर नाइ कोई ॥ 
|| रथन के पताल पुनि आये # तस्कर मुनिवर भेष बनाये ॥ 
|| कोठ कहे यह मुनिवर नाही # समुझि देखि लक्षण मन माही॥ 
| कोउकह बक तपकीन्ह अपारा कॅ अदा GES तुरंग हमारा : 
|| सुनतवचनमुने चितवा Teel ही १ भये भस्म. सब क्षणम AST ॥ 
उमावचन जेहि समुझि नबोला कॅ सुधा होइ विष तिक्तमओला |; 
|| पाबकेंजानि . घरहि कर प्रानी के जरहिकाहिनहिअतिअभिमानी ॥ | 
जानि mea संग्रह करही # सुनहु राम ते काइन मरहा॥ 
|| क्रोधकियो : विनकिये विचारा % भयेसकळ : तेहि जारक्षास॥| 
इह नृपति अंशुमान बुलाये ऋ नाह आये सब [नाह ड ॥| 
|| दोहा-दीन्ही नुपति अजीश तब) अतिहित वाराइबार ॥ 
| वेगि फिरइछे तुरेंग सुत, मेरे प्राण अधार ॥ २४६ ॥ 
चले नाइपद शीश. कुमारा # विष्णुभक्त हित झल डजियारा ॥| 
जह. तहे देखि मुनिनके थामा # पछि खबरि करि दण्डप्रणामा ॥ 
Gait अहिसन पाइ अशीशा # चहुँदिग्गैज कहँ नायड शीशा ॥| 
यहिविधि शोधत मगमहँजाता # मिलेगरुड सुमनीकर भ्राता lh 
चरणपरत तब आशिष GAG # जरेसकल जेहिविधि सोकहेऊ॥| | 


सुनताहि वचन सोचभयो भारी # दिये खगेश दिखाय सुवारी॥ 
REE SS a eee 


१ उज्ज्वलहाथी । २ समुद्र । ३ घोडा । ४ चोर । ५ पार्वती । ral 
७ आन | ८ विष । ९ शेषनाग । १० दिकूपाल-हाथी । 
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| = तहँ मेन कीन्हा # कमकमसबहिजलांजलिदीन्हा ॥ 
| बहुरि गरुङ बोले सुन भ्राता # में तोह कही करिय यक बाता ॥ || 
(|| सो०-करु सुत सोइ उपाय, गंगा आवहि अर्वनि महँ ॥ 
(|. दरशनते अघ जाय, मज्जन कीन्हे परमसुख ॥ २४७॥ || 
|\| ५ष्ठिसहस्त तरि येही विधि # गंगा पाय परम पावननिधि ॥ || 
|| सुनि अस वचन हद्यमनभाये % सहित गरुङ मुनिवर पहुँआयें ॥ || 
|| तबखगेंशसुनि चरणन नायड # पूरबकथा सकल मुनि गायड ॥ | 
||| आयसु देइ ठुरंग मुनि दीन्हा क हुर्षिहृद्य निजअश्वहिचीन्हा ॥ 
||| नगर समीप गरुड Tea # गये भवन निज तब रघुराई ॥ 
||| यहाँ ge तृप शिरनाई # षष्टिसहस्र मुनि कथा सुनाई ॥ 
| बिस्मयहर्षविवश तूप भयऊ के कीन्हा यज्ञ दान बहु दयऊ ॥ 
। । a नूपतिराजपुनि कीन्हा # प्रजालोगकहँ आतिसुखदीन्हा ॥ 
दोहा-अंशुभानहित राज्यदे, निज मन हरिपद लाग ॥ 

` ग्रयउसगरतप काज वन, SET अधिक अनुराग ॥ २४८॥ 
तासुत नाम द्लीपनूप भयऊ ऋ वनतप हेतु उतरदिशि गयऊ Il 
वहाँ अगम तप कीन्हनृपाला # भये काळवशगयेकछुकाला ॥ 
कहहु कवन दिलीप प्रभुताई # सेवे सकल नृपति जेहि आई ॥ 
| जुगवतजिहि नित सुरपतिरहदी # महिमातासुकबिकेहिविधिकहही ॥ 
भागीरथ अस सुत भयो sig # पिलुसमप्रीति आधिक उरतासू ॥ 
तिनहिं बोलि बृप दीन्हेड राजू # आप चले उठि तपके काजू ॥ 
| मनमहुँ करत पंथ अनुमाना क सुस्सरि आव तजउँ Ag प्राना ॥. 
|| निज मन तनु दीन्हेउ निमिदोऊ # फिर निज नगरक नामन छळ ॥ | 
| सो०-यहि विधि करत विचार, उप कीन्हे तप अबल तब ॥ || 
बीते कछु यक काढ, देइ तजी कोउ अगठ नाई ॥ ३० ॥ | 


१ ज्ञान । २ पृथ्वी 


० % शरण ब्य ० 2” 
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त सेरसरिलगि तीजततु भूपा * सोतजि मूढ पिया TORT | 
1 भगीरथ असमन - भयऊ पितु नआव TELAT चलिगयऊ | 
दीन्हा राजनीति AE कहेऊ 1 
ae (कथा सुत पाही # दीन्ह अशीश चले नस्नाइ ||: 
हे तब पूर्वकथा सुत पाही कै 5 ह चप आणी. 
निकसत नगर शकुन भलपाये # आताहाना १०१ se द्‌ | 
दखि भगीरथ वन सुख पावा # सुरसरि हित तपकह मनळावा । 
एकचरण दोउ भुजा उठाय rad 
वर्षसहस बीते यहि भांती # जात न जाने दिन अह राती। 
देखि उग्नेतप अज चलिआये # बोले वचन Tile मन भाय॥ 
age नृपति जोळे. वरदाना # वाल नुप कार अजहि प्रणामा। 
जो मांगों सो जानत अहहू # सो मन मागन प्रश्न किम कहहू। 
दोहा-तदपि कहीं प्रभु देड बर, सब सन्तन कहे वृद्धि ॥ 
|| दूसर मांगो जोरि कर, गंगा आवहि निद्धि ॥ २४९ ॥ | 
'एवमस्तु कहि पुनिविधिभवही % सुरसरि देहे राखि को सकही | 
|| छूट जाहि पाने तुरत रसातल # फिरहिननूपाति बहुरिसुचुमृतल | 
तेहिते कहाँ एक तोहि पाही # अति दयाळु शंकर मनमाहा। 
सोइशिव Wale देवसरि आजू क उनहिजपे तव होइह कानू। 
असकहि विधि अन्तरहितभये % बहुरिभगीरथ शिवपह गये। 
बिधुधवर्प अंगुष्ठ अघारा ॐ बार वार शिव नाम उचाय। 
शिव दयाळु प्रगटे तब आई ॐ हाथ जोरि नृप विनय सुनाई। 
मैं राखब सुरसरि कह ईशा # बहुरि रमापति ध्यान करीशा॥ 


|| दोहा-वहां देवसरि शिववचन, सुनि मन कीन्ह विचार ॥ 
जाउँ cae शिव सहित, जात न लावो बार ॥ २५० 


| OR TATA S ३ ह" "` ११२९) 


अन्त्यींमी. शिवहि . उपाई # निज शिर जटा सो अगम बनाई 
यहाँ भगीरथ अस्डुति कीन्हीं # सुनिमृदुगिराछांडिविधिदीन्‍्हीं, ॥ || 
छूटे शोर भयउ जंग भारी # चकित देब आहि दिन चारी ॥ || 
|| सुरसरि पुनि हरजटा समानी % वर्ष एक dé रहीं भवानी ॥ || 
कोतुक A सकल सुर हरषे % कह जय जयाते सुमनबहुवरषे ॥ | 
बहुरि भगीरथ झुमिरण कीन्हा # डारिजटा शिव. बुन्द्क दीन्हा ॥ ||. 
||| तेहिते भई तीनि पुनि धारा # एक गई नभ एक पतारा॥ || 
||| गइनमसोइकिभई अघनाशिनि क देषन धरा नाम मन्दाकिनि॥ || 
दोहा-दूसरि' गई पतालमें, माम. प्रभावति हरण दुख ॥ 


तीसरि महः गंगां सोई, सब सन्तनको करण सुख ॥२५१॥ || 
जलप्रबाह निरखत: नृपाते, उर अति भयउ अनन्द ॥ | 
जैसे उमडत सिन्धु तब, पूर्ण कला लख चन्द ॥ २५२॥ || 
आय भगीरथ पुनि शिर नाये # बोली सुरसरि वचन सुहाये ॥ 
' वेगवन्त नृप रथ ले आनू # तुरत तुरँग शुभगति जिमि भानू ॥ | 
तेहिरथचढ़ि नृप चलु मम आगे # चलिहाँ मैं तव TS लागे॥ | 
सुनि नृप दिव्य तुरग रथ आना # चले हृदय सुमिरत भगवाना ॥ || 
चली अग्रकरि नृपहि Tat # देवन सुदित सुमन झरि करी ॥ || 
चलत तेज कछु वरणि न जाई SAE गिरि तरं शैल सुहाई ॥ | 
करें कुलाइळ विधि बहु भाँती # कमठे नऋ झष व्याल सोमाती ॥ || 
मजने करहिं देब as आई * सुनि गति सिद्ध रहे सब छाई ॥ || 
सोरठा-तर्पण कर मन खाय, हषे हृदय नहिं जात कहि ॥ 
दरशनते अर्घ जाय, A सकळ सुनि जन कई ॥ २९॥ 


Gy uel Te तिक मका 
५ सर्वे । २ पर्वत 1३ वृक्ष । ४ कछुआ । ५ मछली । ६ सप्पै । ७खान। || 
| ८ पाप | | 


; HR न नमन मन नरननननन्‍न्‍ननन 
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१३०) ॐ तुरंसीकृतरामायणम त? 
मज्जन कर हरषाय, सुर अजादि सनकादि ऋषि ॥ || 


पौन करत अघ जाय, अस मत सब कोऊ कहें ॥ ३२। 
केरे जो मन जप मन लाई # तिनको महिमा कदिनिसिराई' 
| न कैसे ४ तेजवन्त रवि देखिय जसे॥ 


|| हरिद्वार समीप जब आये 
|| तीर्थ निरखि मन भयो सुखभार कै आठ च 
|| तह. मन कीन्हे दुखजाई * बहर, देवसरि कार्‌ आई 
|| सो शिवपुरी सहज सुखदाई * वरणि नाइ मनोहर ताई 
|| अबसे तीर्थ विविधविध जानी # गई तहाँ किमि कहीं बखानी 
|| मगैलोगन कहूँ करत सनाथा कँ जाइ चली. इहिविधि रघुनाथा॥ 
|| दोहा-मिली जाइ पुनि उर्देधि मह) उदघि हृदय सुखमान ॥, 
लगे कहन भागीरथि, तुम सम धन्य न आन ॥ २५३। 


|| कीन्हो अस जो करहि नकोई # तप महिमा बल कसनाहे होई) 
|| सगर सुतनय तरे ततकाला क stead तब भयो नृपाछा। 
| अबली रहो कुलमहि कोऊ # तिनके संग तरे अब सोड! 
|| तुम समान नुप ओर न भयऊ 3 जगविख्यात अचलयश CAS! 
॥ सकल सुरन Te संग विधाता % नुपसँन आय कही सब बाता! 
|| धन्य भगीरथ जग यश लयऊ % तुम समान TT अवर नभयऊ। 
|| आपनि सत्य प्रतिज्ञा कियऊ # सम्मत वेद जनन सुख दय ie 
|| गंगासागर सब कोइ कहहीँ # अब उलूक देखत रवि Sell | 
|| भागीरथी नाम अरु कहहीं * सुनि सुर सिद्ध नाग यश cl 
|| असविधिकहिनि जलोकदिआये # जहां भगीरथ अति सुख, TY 
Bs STS 
१ पीनेसे 1 २ पर्यत | ३ रास्ता | ४ समुद्र 1५ द्सरे । ६ ब्रह्मा | ५ राई 


नट = vere 
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न न्य कटक 


पार नन: 


पाउ धिक ; ण्डकः gg and अ ३१ ) : 


क 
|| ह०-पायो अमित सुख बहुरि पूजा सुरसरिहि मनढाइक ॥ 
||| . तब dee आशिष सुदित गंगा नृपभवन सुख. पाइके॥ 
| इहि भाँति सुनि गंगा कथा तब राम रुचि चरणन नये ॥ 
र ॥ ` कह दास तुलसी राम लष॒णहिं महा सुनि आशिष द्य ३५॥ 
[| दोहा-कौशिक आशिष अमियसम, पाय इषं रघुराज ॥ 
|| प्रभु संशय सब इमि गई, छवो निरखि जिमि बाज।२५४॥ 
||| . आशिष सुधा समान सुनि, हरषे रघुनाथ ॥ 

र || प्रभु सुख पाइ कहेउ पुने, वेगि चलिय सुनिनाथ ॥ ` 
ह|| राम नामते संशय जाई # देह धरे कर यह फल भाई ॥ 
| इति क्षेपक ॥ 
WY) आधितनय सब कथा सुनाई के ज्यहिप्रकार सुरसरि महिआई ॥ 
|| तब प्रभु ऋषिन्द समेत नहाये  विविधदान महिदेवन पाये ॥ 
|| ष चले सुनिवृन्द सहाया # बेगि विदेहनगर नियराया ॥ | 
ग पुररम्यता राम जब देखी क॑ हर्षे अनुज समेत विरोषी॥ | 
इ बाधी कूप सरित सर नाना के सलिल सुधासम मणि सोपाना ॥ 
हा॥ गुंजत मंजु मत्त रस भुंगा ऋ कूजत कल TE वरण विहंगा ॥ 
Sil वरण वरण विकसे जलजांता क त्रिबिधसमीर सदा सुखदाता ॥ || 
ऊ॥ दोहा-सुभनवाटिका बाग वन, विपुछ विहंग निवास WU 
ता|| फूलत फलत सुपल्लवित) सोइत पुर चई पास ॥ २०५ || 
[छ| बने न वर्णत नगर निकाई # जहाँ जाइ मन तहाँ GAR ॥ 
[3 चार बजार विचित्र अटारी * मणिमयविधिजनुस्वकरसेंवारी I 
dill चोहट सुन्दर गली सुद्दाई * सन्तत स्ह सुगन्ध सिचाइ ॥ 
|| धनिकवणिक बर घनदै ससाना कै NS सकल ATE नाना॥ 
Tal) १ बटेर । ३ जनकपुरी । ३ सिड्ढी । ४ अमर । ५ कमल । ९ शीतल-मंद 
ह सुगन्ध, वायु । ७ कुर । ` 
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|| मंगलमय मन्दिर “सब केरे * चित्रित जनु रतिनाथ चिते॥ ; 
पुर नर नारि शुभग शुचि संता #.धर्म्म शील 4404 - गुणवंता . 
|| अति अनूप जहूँ. जनकनिवासू # विथकाह विडुध प | 
|| होतचाकितचित कोट विलोकी # सकल भुवन शोभा जनु रोकी, 
| दोहा-धवळ धाम मणि पुरट पढ़) सुघटित नाना भाँति ॥ || ] 
सिय निवास सुन्दर सदन) शोभा किमि कहिजाति ॥२५॥ . 
|| झुभगद्वार wa कुलिश कपाडा # भूप भीर नट मागथ भागा, 
'|| बनी विशाल वाजे गजशाठा # हय गज स्थ संङल MATA ; 
|| झर सचिव सेनप बहुतेरे # तुप ग्रह सरिस सदन सबको | : 
॥ पुरबाहर सर सस्ति समीपा # उतर जह तहँ विपुल महीपा || : 
|| देखि अनूप एक अमराई # सब सुपास सब भात सुदाई|| : 
|| कोशिक कहेउ मोर मन माना get रहिय रघुवीर TST 
|| मलेड्नाथ कहि. कृपॉनिकेता # उतरे Te मुनि TA समेता| 
|| विश्वामित्र महामुनि आये % समाचार मिथिलापति | 
|| दोहा-संग सचिव शुचि भरि भवे, भूसुर बर गुरु ज्ञाति॥ | 
||. चले मिलन मुनिनायकाहि) सुदित राउ इहि भाँति ॥२५५॥ ' 
|| कीन्ह प्रणाम धरणि धरि माथा & दीन्ह अशीर सुदित मुनिनाथा॥| 
|| विप्रवृन्द॒सब' सादर वन्दे # जानि भाग्य बडि राउ अनन्दे | 
|| कुशल प्रश्‍न कहि बारहिंबारा # बिश्वामित्र नृपहि बेठार॥ 
|| तेहि अवसर आये दॉउ भाई # गये रहे देखन FeAl 
|| श्याम गोर मृढु वयस किंशोरा # लोचन सुखद विश्वचितचोए 
उठे सकल जब रघुपति आये # बिशवामित्र निकट . बेठागे। 
भे सब सुखी देखि दोउ भ्राता # वारिविलोचन पुलकित गाता! 
MN ee ART gene eae 


`$ कामदेव । २ वञ्रकेकिवौँरः। ३ घर । ४ कृपाकेस्थान ।.५ पवित्रं 


६ बहुतसेयोद्धा । ७ ब्राह्मण । < पास । र | 


| 
‘ 
| 
| 
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Ry! परति मधुर मनोहर देखी # भय विदे ; ‘Rat || 
दोहा-ग्रममगन मन जानि नृप, करि विवेक धरि धीर ॥ || 
gee सुनिपद नाइ शिर, गद्गेदंगिरा गभीर ॥ २५८ ॥ || 
'कहहु नाथ सुन्दर दोउ बालक # मुनिङलतिलक कि नृपङुलपालक || 
ब्रह्म जो निगम नेति कहिगावा # उभय भेषधरि की स्वह आवा ॥ || 
|| सहज वियग रूप मन मोरा % थकित होत जिमि चंद्र चकोरा ॥ | 
| ताते प्रभु पूछ सदभाऊ # कहु नाथ जनि करहु दुराऊ ॥ | 
इनहि विलोकत अतिअनुरंगा % वसशान्रह्मसुखाह मन त्यागा ॥ || 
॥ कहमुनिविहँसिकहेउ नृप नीका # वचन तुम्हार न होइ अलीका ॥ 
|| येप्रिय सबहिं जहॉलगि प्राणी # मनमुसुकाहिं राम सुने वाणी ॥ | 
Tel] रघुकुलमाणि द्‌शरथके जाये # ममहित छागि नरेश पठाये॥ || 
१दाहा-राम SIT दोउ बन्छु बर, रूप शीळ बळधाम ॥ । 
` मख राखेउ सब सासि जग, जीति असुर संग्राम ॥ २५९ ॥ || 
| मुनि तवचरण देखि कह राऊ #.कहि न सकौँ निज पुण्य प्रभाऊ ॥ || 
सुन्दर इयाम गार दोउ भ्राता # आनेंदहूके Aig ` दाता ॥ || 
इनकी प्रीति परस्पर पार्वेनि # काहि न जाइ मन भाव सुहावनि ॥ || 
सुनहु नाथ कह मुदित: विदेह # ब्रह्मणीव इव सहज Wie ॥ 
| पुनि पुनि प्रभुहि चितव नरनाहूं % पुलकगात उर अधिक उछाहँ ॥ || 
मुनिहि प्रशंसि नाइ पद्‌ शीशा # चले लिवाइ नगर 'अवनीझा ॥ || 
| सुन्दर सदन सुखद्‌ सब काला # तहाँ वास ले दीन्ह भुआला ॥ | 
| करि पूजा सब विधि सेवकाई % गयड राउ गृह विदा कराई ॥ || 
दोइा-ऋषय संग रघुषंशमणि, करि भोजन विश्राम ॥ | 
` बैठे प्रभु आता सहित, दिवसरहा भारि यार्म ॥ २६० ॥ 
१ राजाजनक । २ पुलाकतवाणी । ३ प्रीति । ४ पवित्र । ५ राजा । ६आ- | 
नंद । ७ पृथ्वीपतिराजा जनक । ८ एकप्रहर | : 
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प्रभुभय बहुरि मुनिदिं सकुचाही कै मर्कट न hele oe | 
राम अनुज मनकी . गतिजानी हुलसानी। 

परमबिनीत सङुचि मुसुकाई # बोळे गुरू अड॒शासन पाइ (सु 
नाथ लषण पुर देखन Agel ही # प्रभु सकोच डरप्रगट न कहही।॥ वि 


यु 


|| जो राउर अनुशासन पाउँ कॅ नगर दुखाइ तुरत ले आड | 


अ 
सुनि मुनीश कह वचन सम्रीती # कस न राम राखहु तुम नीती॥ दृ 


॥ धम्मसेतु पालक तुम ताता के प्रेम विवश सेवक सुखदाता। 
|| दोहा-जाइ देखि आवहु नगर; सुखेनिधान दोउ भाइ ॥ 


WE सफळ सबके नयन) सुन्दर वदन दिखाइ ॥ २६१। 


|| बालक वृन्द देखि अति शोभा % लगे संग लोचन मनलोभा | 


) || मुनि पद्कमल बन्दि दोउ भ्राता # चले लोक लोचनसुखदाता १ 


|| ततु अनुहरत सुचन्दन खोरी # श्यामल गोर मनोहर जोरी। 
|| केहरि कन्धर बाहु विशाला # उरअतिरुचिर नाग मणिमाला | 


क्‌ 
a 
ये 
मु 
पीत.वसन परिकर कटि भाथा # चारु चाप शर सोहत हाथा॥ २ 
वे 
ग 
शुभगें श्रवण सरसीरुह लोचन कँ वद्नमयंक तापत्रय मोचन Hl ९ 

द्‌ 


॥ कानन  कनकफूलु छबि देही # चितवत चित्त चोर जनु wall 


चितवानि चारु Beata # तिळकरेख शोभा जनु चांकी। 
दोहा-रुचिरचोतँनी शुभग शिर, मेचेंक कुंचिर्त केश ॥ 


दे 
नख शिख सुन्दर बन्धु दोउ, शोभा सकळ सुदेश ॥२६१ : 
देखन नगर Wet आये # समाचार पुखासिन Wl : 


|| धाये धामे काम सब त्यागे # मनहु रके निधि लटन छागे। 


सिंद्दकिशोरकेएऐ he, र 


१ सुखकेस्थान। २ से । ३ गजमुक्ता । ४ आतिसुंदरकाग। | 


|| ५ छापिदीहै । ६ पगडी । ७ श्यामसचिक्कन । ८ टेढेघुंबुवारेकेश । ९ ह! | 
$| १० दलिद्री। ११ भंडार। | 


selon DOT a oe न | 
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as a x4 
qq सहज सुन्दर दोउभाई # SE सुखी लोचने फल पाई ॥ | 
दो भवन झरोखाने लागी % निरखाहँ रामरूप अनुरागी ॥ | 


i 
i TU # निरखाह रामः AG 
tel कहां परस्पर वचन समता कै साख इन काटकाम छबिजीती ॥ | 
सुर नर असुर नाग मुनिमाही # शोभाअसि BE सुनियत नाही ॥ 
[॥ विः्शुचारिभुज विधि मुखचारी ॐ विकट भेष मुखपंच gue ॥ | 
|| अपरदेव अस को जग . आही % इहिविधि छबि Teche जाही ॥ || 
[|| दोहा-वय किशोर सुखमासदन, श्याम गोर सुखधान ॥ 
[|| अंग अंग पर वारिये, कोटि कोटि शत काम ॥ २६३ ॥ 
|| कहहु सखी अस को तनुधारी # जो न मोह यह रूप निहारी ॥ | 
(॥ कोउ सप्रेम बोली मृढुवानी # जो मैं ता सुनहु सयानी ॥ || 
[| ये दोउ नृप दृशस्थके Sele बाल म कल जोटा॥ 
[सुति कौशिक मखके रखवारे # जिन रण अजय निशाचरमारै ॥ 
[|| इयामगात कलकंज. विलोचन % जो मारीच  सुशुजमदुमोचन ॥ 
+ || कोशल्यासुत सो सुखखानी % नाम राम धनु झायक पानी ॥ 
rg] गोर किशोर भेष वर काढे # कर शर चाप रामके पाछे॥ 
[|| लक्ष्मण नाम रम लघु त्राता # सुनु सखि तासु सुमित्रा माता || 
|| दोहा-विप्न काज करि बन्धु दोउ, मग मुनिवेधू उघारि ॥. 
[॥ आये देखन चापमखे) सुनि हरषीं सब नारि ॥ २६४ ॥ 
देखि रामळवि सखि यक कहई * योग्य जानकी यह वर अहई ॥ || 
श चो सखि इनहिं देखि नरनाइ # प्रण परिहरि हठि पि ॥ || 
| कोड कह इनहिं AT पहिचाने # मुनि समेत सादर सनम fa ॥ | 
| सखि परन्तु प्रण राउ' नतजई # विधिवश हाट आवी 
UM कोट कह जो भल अहे विधाता * सवकहँसुनियउचितफलदाता ॥ 


| 
a tos ee - सन्देह 
rill तो जानकिडि मिलिहि वर एहू # नाहिन आली यह We i 


~ 


mg | F 


॥ 
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| नखि इमरें अति.आरति ताते ऋ कबहुँक ए आवहिं यहि नाते। 
| दोहा-नाहित इम कहे GAG सखि, इन्हकर दर्शन दूर ॥ + 


यह संघरे तव होइ जव) पुण्य पुराक्कत भरि ॥ २६५॥ . 


| बोली अपर कह्यउ सखि नीका # यह विवाह अतिंहित सवहीका i 

|| कोड कह शेकस्चीप कठोर # ये श्यामल मृढुगात किशाग | 
|| सब असमंजस अहे सयानी * यह सुनि अपर Fe LSTA}, 
|| सखि इनकहँ कोउकोउ असकहहीं # बडप्रभाव देखत लघु अही 
|| परसि जासु. पदपंकज धूरी # तरी अहल्या कृत ATA | 


|| सोकि = बिनु शिव धनु तोरे # यह प्रतीति परिहरिय न भारे ॥ 
| जहि विरंचि रचि सीय सवारी # तेहिश्यामलवर स्वेउ विचारी| 


तासु बचन सुनि सब हरषानी # ऐसेइ होड Hele TET 


| दोहा-हिय हरषि वर्षहिं सुमने, सुसुखि सुळोचाने वृन्द ॥ | 
' जाहिँ जहाँ HE बन्धु दोउ, Te तहँ TAT, ॥ २६६॥ 
पुर पूखदिशि गे दोउ भाई # जहाँ धनुष मख भूमि बनाई 
आति विस्तार चारु गच ढारी % विमल वेदिका रुचिर सँवारी। 
चहुँदिशि कंचनमंच विशाला # रचे जहाँ Sate महिपीला। 
| त्याहे पाछे समीप चहुँ पासा # अपर मंच मण्डली विलासा। 
| कछुक ऊंच सब भाँति सुहाई # Sole नगर लोग जह आई! 
|| तिनके निकट विशाल सुहाये # धवल. धाम बहु वरण बनाये। 


|| जहँ बैठी देखहि पुर नारी # यथायोग्य निजकुल अनुहारी hh 


| जो विधिवश अस बने सैंयोगू # तो कृतकृत्य हाह सन राग्‌॥ 


RE Pe मक 


पुरबालक कहि कहि मृदुबचना % सादर प्रभुहिं देखावहिं सचना ॥॥ 


|| दोहा-सब शिशु भिसु इहि भेम वश, परादी मनोहर गात | 


१ सम्वन्ध । २ पर्व्वजन्म । ३ बहुत । ४ धनुष । ५ कोमल । ६ पापी 


|| मरी । ७ पुष्प । ८ राजा ९ बालक । 


। 
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॥ | तनु एलकाहिं आते हष fea, देखि देखि दोउ आत॥२६७॥ ` 
Ul शिशु सब राम प्रेम वश जाने # प्रीति समेत निकेते बखाने ॥ 
All निजनिजरुचि सब लेहि बुलाई # सहितसनेह जाह दोउ भाई I 
Al राम दिखावहिं SINE रचना % कहि मृदु मधुर मनोहर वचना ॥ 
i लवनिमेष we भुवन निकाया # स्चे जासु अनुशासन माया ॥ || 
(Mil भक्तहेतु सोइ दीनदयाला % चितवतचकितधनुषमखशाला ॥ 
il agen देखि चले गुरू Wel # जानि विलंब त्रास मन माही ॥ 

| जासु त्रास डरकहँ डर होई # भजन प्रभाव देखाबत: सोई ॥ 


||| कहि बातें BE मधुर सुहाई % किये विदा बालक वरिआई ॥ 
|| द्ोहा-सभय.समरेम विनीत आति, सकुच सहित द्रोउभाइ॥ 
°) - गुरु पदपकज नाइशिर, बठे आयसु पाइ ॥ २६८ ॥ 
॥ निशिप्रवेश मुनि आयसुदीन्हा #सवही संध्या. वंदन कीन्हा ॥ 
कहत कथा इतिहास पुरानी # रुचि रजनी युग याम सिरानी ॥ 
मुनिवर शयन कीन्ह तवजाई #:लगे चरण तापन दोउ भाई ॥ 
॥ जिनके चरण सरोरुह लागी #-करत विविध जप योग विरागी ॥ 
ते दोउ बंधु प्रेम जनु जीते # गुरुपद कमल . पलोटत प्रीते ॥ 
THA] बार बार मुनि आज्ञा दीन्हा # रघुवर जाइ शयन तब कीन्हा ॥ 
111 चापत चरण रूषण उर लाये # सभय सप्रेम परम, सुखपाये ॥ ' 
{|| पनि पुयि प्रभुकह सोवहु ताता # पाढे धरे उर पद॒ जलजाता ॥ 


NN ~ 


गे॥| दाहा-उठेलषण मिशिविगतसुनि, अरुणंशिखा ध्वनि कान ॥ 
र गुरुते पहिले जगतपति, जागें राम सुजान ॥ २६९ ॥ 

||| सकल शोचकरि जाइ नहाये x नित्यनिबाहि गुरुहि शिरताये ॥ 
TN समय जानि गुरू आयसुपाइ # लेन प्रसून, चले दोउ भाइ ॥ || 


` १ मन्द्रिनकीशोमा । २ भाईलक्ष्मणजी । ३. चरणकमल । ४ रात्रि। || 
५ मुर्गा । ६ पुष्प | 
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|| अप बाग at देख्यड जाई # जहँ वसन्तक्रतु रद ुमाई 
|| जे fet मनोहर नाना क वरण वरण -वरेछि वितांना 
|| नवपछुव फल सुमन. सुहाये # निज सम्पति सुरतराह रुजाय/ 
॥ चातक कोकिल कीर चकोरा * कूजत विहंग नचत करू मोण | 
|| मध्यबाग सर सुभग सुहावा # मणि सोपान विचित्र बनावा| 
|| बिमलसलिल सरसिज बहुरंगा # जळ खग कूजत गुंजत भृंग|| द 
|| दोहा-बाग तड़ाग विळोकि भु, इषे बन्छु समेत ॥ | 
| परमरम्य आराम यह, जो रामहिं सुखदत ॥ २७० ॥ 
|| चहुँ दिशि चिते पंछि मालीगन # लगेलेन दल फूल सुदितमन||| 
|| त्याहि अवसर सीता तहँ आई % गिरिजा पूजन जननि पठाई॥ ; 
|| संग सखी सब सुभग सयानी # गाव गीत मनोहरानी 


| सर समीप गिरिजा ग्रह सोहा % वरणि नजाय दाख मन माहा|| . 


| मञ्जनकरि सर सखी समेता # गई मुदित मन गोरि निकेता॥| . 
|| पूजा aire अधिक अनुरागा # निज अनुरूप शुभग वर माँगा|| 
‘|i एक सखी सिय संग विहाई % गई रही देखन फुलवाई। 


दोउ बन्धु विलोकेउ जाई % प्रेम विवश सीता Te आईइ॥॥|+ 


|| दोहा-तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात AS नयन॥ |. 
HE कारण निज CIAL, पूछाह सब TE वयन ॥ २७१॥॥ 
|| देखन बाग SAL Fe आये % वय किशोर सबभाँति सुहागे)| , 
|| श्याम गोर किमि कहाँ बखानी # गिराअनयन नयन विनु वानी: 
|| सुनि हर सब सखा सयानी % सियहिय अति उतकण्ठा जानी||॥|: 
| th कहि नृपसुत ते आली % सुने जे मुनि सँग आये काठी। 
|| निज निज रूप मोहनी डारी % कीन्हे स्ववश नगर नर नार||| 
|| १ वृक्ष । २ छत्र । ३ नवीनपात । ४ तळाव । ५ THAT । ६ ज्यहिको || 
कै मिलिवेको आति आतुरता होइ । . ही 


we 
पु र 
लर” 2 Cams avr Tam ची रिता यात नि 2० ० SGD ’ 
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| gid छबि जह Te सब लोगू # अवशि देखिये देखन योग ॥ | | 
¦| || ag बचन अतिसियहि सुहाने # दरशलागि लोचन अङुलाने ॥ || ` 
| | चली अग्रकरि प्रिय सखि सोई % प्रीति पुरातन छखे न कोई ॥ || 
दोहा-झुमिरि सीय नारद» वचन, उपजी प्रीति पुनीत॥ 

| चकितविछोकतिसकलदिशि, जनुशिशुसृगीसभीत ॥२७२॥ 
|| ककणर्किकिणि नू पुरध्वनिसुनि # कहृतलषणसन राम हृदयगुनि ॥ 
मानहुँ मदन दुन्डुभी दीन्ही # मनसा विश्व विजय कहुँ कीन्ही ॥ | 
||| असकहिफिरिचितयेत्यहिओरा % सियमुखशशिभयेनयनचकोरा ॥ || 
|| भये विलोचन चारु अचंचल कं मनहुँसकुचिनिमि तजेउद्दगंचल ॥ || 
cl देखि सीय शोभा सुखपावा % हृदय सराइत वचन न आवा॥ ||. 
१| || जनु विरंचि सब निज निपुणाई % विरचि विश्वकहँ प्रगट दिखाई ॥ || 
| सुन्दरताकहँ सुन्दर करई # छवि गृह दीप शिखा जरु बई॥ || 


|| सब उपमा कवि रहे जुठारी # केहि पटतरिय विदेहकुमारी ॥ | 
[|| दोहा-सिय शोभा हिय वाणि अझ, आपनि दशा विचारि ॥ 


||| बोले शुचि मन अनुज सन) वचन समय अनुहारि ॥ २७३ प 
३||| तात जनकतनया यह सोई # धनुषयज्ञ ज्यहि कारण होई ॥ ||, 
|| पूजन गोरि सखी ले आई # करति प्रकाश फिरति फुलवाई ॥ 
जासुविलोकि अलोकिक शोभा # सहजपुनीत मोर मन क्षोभा ॥ | 


A NS ASSN 


aN 


||| क्र एक समय जानकीजी गिरिजा पृजनके निमित्त जातीथी तहाँ मार्गमें नार- 
||| रजी मिळे जानकीजीने दण्डवतूकर कहा कि महाराज देवीकी पजा. करनेको | 
159 जातीहू तब नारदजीने प्रसन्न हो आशीर्वाददिया कि हेजानकी | इसी गिरिजाबा- 
नी।॥| रीमें औरामचन्द तुम्हारे पति तुमको मिलेंगे तब जानकीजीने पूँछा कि महाराज! 
ह| || हम कैसे चीन्हैंगी तब नारदबोळे इस बगीचेमें जिसको देखनेसे तुम्हारा मन मस- 
र| || भहोजाय और छुभावजाय उसीको जानना कि यह मेरे पतिह ॥ 


ह|| १ neh सडके छोकनविे ऐसी शोमा नहीं है । 


soe soem 
eee — ०2: 
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ऋ फरकहि शुभग अग सुनु भ्राता | 


।। सो सब कारण जान विधाता तान काली 


|| मोह अतिशयप्रतीति जियकेरी कॅ 
| जिनके बह न रिपुरण पीठी # नहिं छावहिं परतिय मन डोठी ॥ 


मंगन weet जिनके नाहा * त नखर थोरे जग माहा॥ 
॥ दोहा-करत बतकहा अनुज सन, मन सियरूप i a 
| मुख सरोज मकरन्द BHA, करत AFT इव पान | oe | 
| चितवतिचकित secre ॐ कहँगये ion 
| > जनु तहँ 

we विलोंकि मृगशावक 


॥ लता ओट'तब सखिन लख 
| दा रूप लोचन लङचाने # हर्ष जनु निजनिधि परिचाने॥ 


| अधिकसनेह देह भइभोरी रै शरदशाशाइ जनु चितव चकोरी ॥| 
|| लोचन मणु रामहिं उर आनी कॅ दीन्हे पलक कपाट सयानी॥ 
|| जब सिय सखिन प्रेमवश जानी # कहिं न सकहि कछमनसङचानी।| 
|| दोहा-ढता भवनते प्रगटभये) त्याहे अवसर दाउ भाइ ॥ 

| निकसे जतु युग विमळविधु, जलद पटल विलगाइ॥२७५॥ 
|| नोमासाव शुभग दोउ वीरा # नील पीत जल्जात शरीरा 
|| काकपक्ष शिर सोहत नीके # गुच्छा बिच बिच कुसुमकलॉक॥ 


|| विकट कङ्कटे कच घुँघखारे # नवसरोज लोचन रतनार॥ 
|| चारु चिबुक नासिका कपोला & हास बिलास लेत जनु Hie | 
` || मुखछबिकहि नजाहि मोहिंपाहीं # जो विलोकि बहु कामं लजाई 
उर मणिमाळ कम्बु कलग्रीवा # कामकलभकर भुजबल सीवा ॥ 


oro 
` १ चित्तविषे आतुर । २ बारनकेपद्य कौवनकेसेपक्षश्यामसचिक्कन । _ 


। मनळुपं | 
|| रघवंशिनकर सहज स्वमाऊ कॅ मेन Se aan नहो 


ये # इयामल गोर किशोर सुहाये | | 


|| थके नयन रघुपतिं छबि देखी # पलकनहू Wet MATT! | 


| भालतिलंक श्रमबिन्दु सुहाये # श्रवणशुभग भूषण छबिछाये | | ॒ 


त न्य 


कन क etl at नाहक ee 
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समेत बामकर दोना % सावर झुंबर सखी सुठि लोना॥ || 


[-केहरि कटि पटपीत घर) सुखमा शील निधान ॥ 


नखशिख देखि रामकी शोभा % सुमिरिपिताप्रणमनअति क्षोभा ॥ 
परवश सखिन लखी जब सीता % भइ गहरु सब Hele सभीता ॥ 
पुनि आउब इहि बिरियाँ काली क असकहि मनबिहैँसीइकआली ॥ 
गढ़ गिरा सुनि सिय Wea # भयउ बिलम्ब मातु भयमानी ॥ 
| धरि बड धीर राम उर आनी % फिर आपन प्रण पितुवशजानी ॥ 


| दोहा-देखन मिसु मृग विहँगतरु, फिराति बहोरि बहोरि ॥ 


जानिकठिन शिवचाप बिसूरति * चलीराखि उर शयामलमूरति ॥ 
प्रभ जब जात जानकी जानी # सुख सनेह शोभा गुण खानी ॥ 


दोहा-पतिदेवता सुंतीय महँ, मातु प्रथम तव रेख ॥ 


५ स्वतंत्र । ६.पतिश्रतात्रीनमें । 
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निरखि निरखि रघुबीर छवि, वादी प्रीति नथोरि॥ २७७॥ || 


| देखि भानुकुछ भूधणाहे, विसरा सखिन अपान ॥ २७६ ॥ || 
"A घरि धीरज इक सखी सयानी # सीता सन बोली गहिपानी ॥ || 
बहुरि गौरिकर ध्यान करेहू % भूप किशोर देखिकिनलेहू ॥ | 
सुचि सीय तब नयन उघारे # सन्मुख दोउ रघुबंश निहारे ॥ || 


परमप्रेममय मृढु मसि कीन्ही # चारु चित्र भीतर लिखि लीन्ही ॥ ||. 
गई भवानी भवन बहोरी # बन्दि चश्ण बोली कर . जोरी ॥ || 
जय जय जथ गिरिसज किशोरी # जयमहेश मुखचन्द्र चकोरी॥ || 
जय गजघंदन षडाननं माता # जगतजननि दामिनि द्यातगाता ॥ || 
| नाहि लव आदि मध्य अवसाना # अमित प्रभाव-वेद नहि जाना ॥ || 

| भर्व भंवे विभवे परॉभव कारिणि # विश्वविमोइनिस्ववशविहारिणि ॥ || 


महिमाअमित न कहिसकहि, सहसशारदाशेष ॥ २७८॥ || 
` १ संसार । २ उत्यन्नकरतीहो । ३ पाठनकरतीहा । ४ नाशकरतीहों । । 
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सेवत तोहि सुलभ फलचारी # वरदायिनि ss पियारी | | 
देबि पजि पद्कमल तुम्हारे # सुर नर मुनि सब Sle Tar \ 

मोर मनोरथ जानहु नीके # बसहु सदा उरपुर सबके | | 
कीन्हेउँ प्रगट न कारण तेही # असकाहि चरण गढै वेदेह ॥ 
विनय प्रेममश भई भवानी कर खसी माल मूरति सुसुकानी | 
सादर सिय प्रसाद उर धरेऊ # बोली गोरि हषं हिय भरेऊ॥ 
सुतुसियसत्य अशीश हमारी # पूजाई मन कामना तुम्हारी ॥ 
| नारदवचन सदा शुचि साँचा % सोबरामेलिहि जाहि. मनराँचा || 


छंदहरिगीतिका ॥ 


मन जाहि राचो मिलिहि सो वर सहज सुन्दर सॉवरो ॥ | 
करुणानिधान सुजान शीळ सेइ जानत रावरो ॥ | | | 

यद्विभाति गोरि अशीक्ष सुनि सियसहित हिय हर्षित अळी ॥ 
तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि सुदित मन मन्दिर चली॥ ३६॥ 


सो०-जानि गोरि अनुकूल, सिय हिय हष नजाय कहि ॥ 
: मंजुळ भंगछ WS, THAT फरकन लगे ॥ ३३ ॥ | 
हृदय wer सीय नाई # गुरु समीप गमने दोउ भाई॥ 
राम कहा सब कारिक पाहीं क सरळ स्वभाव छुआ छल नाही. 
सुमन पाइ मुनि पूजा कोन्ही % पुनि अशीर दोउ भाइन दीन्ही || 
सफल मनोरथ se तुम्हारे # राम लषण सुनि भये सुखारे॥|; 
करि भोजन मुनिवर विज्ञानी # लगे कहन कछु कथा पुरानी we 
विगत दिवस मुनि आयसुपाई % सन्ध्या करन चले दोडभाई॥! || 
प्रोचीदिशि शशि उग्यउसुहावा # सियमुख सरिस देखि सुख पावा॥ 
बहुरि विचार कीन्ह , मन माही # सीयवदनः सम हिमंकरनाही || . 
eee ४ 


१ सुंदरता । २ परवेदिशा । ३ चन्द्र 
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| ee. a. रा मका? 
॥ | दोहा-जन्म सिन्धु पान बन्छु विष, दिन मढान सकढक ॥ ` 
'| सिय मुख समता पाव'किमि) चन्द्र वापुरो रंक ॥. २७९ ॥ 
घटे बड़े विराहिनि दुखदाई # ग्रसे राहु निज सन्धिहि पाई ॥ | 
कोक शोकप्रद पंकज द्रोही # अवगुण बहुत चन्द्रमा तोही ॥ || 
बैंदेही मुख पटतर दीन्हे # होइ दोष बड़ अनुचित कीन्दे ॥ | 
सियसुखछविविधुन्याजबखानी # गुरुप चले निशा वढि जानी ॥ || 
करि मुनिचरणसरोज प्रणामा % आयसुपाय कीन्ह विश्रामा ॥ || 
बिगतनिझा .रघुनायक जागे # बन्धुविलोकि कहन अस लागे ॥ | 
Sie अरुण अवलोकहृताता # पंकज कोक लोक सुखदाता ॥ 
| JAS लषण जोरि युग पाणी # प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवाणी ॥ 
| दोहा-अरुणोदय सकुचे FAS, उडुगणे ज्योति मलीन ॥ 

A) तिमि तुम्हार आगमन सुनि, भये नृपेति बळहीन ॥ २८०॥ 
| || नृप सब नखत कराह उजियारी # टारि नसकहिं चाप तम भारी ॥ 
| | कमलकोक मधुकर खगनाना # हरषे सकल निशा अवसान। Il 
| | ऐसेदि प्रभु सब भक्त तुम्हारे # होइहें टूटे धनुष सुखारे ॥ 
| || उद्य भानु विनुश्रमतमनाझा # दुरे नखत जग तेज प्रकाशा ॥ 
रविनिज उदय व्याज रघुराया # प्रभुप्रताप सब नुपन दिखाया ॥ 
तव भुजबळ महिमा उर्देघाटी % प्रगटी धनु बिघटन परिपाटी ॥ 
बन्धुबचनसुनि प्रभु युसुकाने # होइ शुचि सहज पुनीत अन्हाने ॥ 
नित्यक्रिया करि gers आये # चरणसरोज सुभग सिरनाये ॥ 
सतानन्द तब जनक बुलाये # कोशिक मुनि Te तुरत पठाये ॥ 
| || जनकविनय तिन आय सुनाई # हर्ष बोलि लिये दोड भाई ॥ 
। || दोहा-सतानन्द्‌ पदवन्दि प्रभु, बठे गुरुपह जाइ ॥ . , . 
| | „ 4 कमळ । २ नक्षत्र । ३ राजा । ४ उद्योतकरनेको उदयाचलकाघाठी । 
५ नाशहेतु | ६ विश्वामित्र ।. | 
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पठवा जनक Seg ॥ २८१ ॥ | 
इज वनदिधौं देदिं बडाई॥ 


देखी जनक 
तुर्त सकल छोगनः Te र 
दोहा-कहि TE वचन विनीत तिन, 


| गुणसागर 


रहे असुर छळ जो इप वेषा | 
टी देखे दोउ भाई # नरभूषण लोचन सुखदाई || 


दोहा-नारि विळोकादि हरषि हिय, निजनिजरुचि अनुरूप॥ | 
|. जनु सोइत शृंगार धरि, सरति परम अनूप ॥ २८३ ॥ 
‘Rect प्रथु विराटमय दीशा # बहु मुख करर पग लोचन शॉ 
जनक जाति अवलोकि केसे # सजन सगे प्रिय लागहिं जेसे। 


ee i 
१ जहाराजालोगीकेबैठनेकेलियेविचित्ररचनाथी किन्तु- स्वयंयरभूमि। ^ गे | 
३ नक्षत्र । ४ चन्द्र । ५ पण्डितन । a 
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| [सहित विदेह विलोकहि रानी » शिश्ञ सम प्रीति जाइ बखानी ॥ | 
योगिन परम तत्त्व मय भासा # सन्त शुद्ध मन सहज प्रकाशा ॥ 
|| || इर्मक्तन देखेउ दोउ भ्राता # इष्टदेव इव सब सुखदाता ॥ 
idl रामाहिं चितव भाव ज्यहि सीया » सो सनेह सुख नाहि कथनीया ॥ 
[||| उरअनुभवति न कहिसक सोऊ # कवन प्रकार कहे कबि कोऊ ॥ 
॥ ज्यहिविधिरहा जाहि जस भाऊ # त्यहितस देख्यहु कोशलराऊ ॥ 
॥ || दोहा-राजत राज समाज महेँ, कोशलराज किशोर ॥ 
॥॥ सुन्दर श्यामळ गोर तनु, विशवविछोचन चोर ॥ २८४ ॥ 
॥ | सहज मनोहर मूरति दोऊ क कोटिकाम उपमा लघु सोऊ॥ 
| शरदचन्द्र निन्दक मुखनीके % नीरज नयन भावते .जीके ॥ 
| चिद्रवनि चार्‌ मार मद हरणी %.भावत हृदय. जाइ “lg i बरणी Il 
॥|॥ कॅलकपोर्ले शति Gee लोला # चिबुक अधर सुन्दर मृदुबोला ॥ 
॥ | कुमुद बन्धुकरनिन्दक हासा % शुकुटी विकट मनोहर नासा ॥ 
| भालविशाल तिलक झलकाही # कर्चेविछोकि अँलिअवेलिलजाही 
। | पत चौतनी शिरन सुहाई # कुसुमकली बिच बीच बनाई ॥ 
रेखा रुचिर कम्बु कल ग्रीवा # जनु त्रिमुवन सुखमाकी सीवा ॥ 
'दोहा-कुंजरमणि कंठा कलित, उर तुलसीकी माळ ॥ 
| : वृषभकन्ध केहरिठवनि, बलनिधि बाहुबिशाल ॥ २८५ It 
Wl कटि तूणीर पीतपट बाँधे # करशर धनुष वाम बर कांपे ॥ | 
| || पीतयज्ञ उपवीत सुहाई # नख शिख मंजु महाछवि छाई ॥ 
All देखि लोग सब भये सुखारे # इकटक लोचन टदे न टारे॥ 
॥ || इरे जनक देखि दोउ भाई # मुनि पदकमल Ae तब जाइ ॥ 
करि विनती निजकथा सुनाई # रंगर्जवनि सब मुनिदि दिखाई ॥ 
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१ कमळनयन । २ पवित्र । ३ सुंदर । ४ गाळ । ५ कान । ६ कमल! 
७ बाल । ८ भ्रमर । ९ पंक्ति । १० रंगग्राम | 
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ह: देखाह सुर नभ चढ़े विमाना # बरषाह सुमन करहिं कलंगानॉ। 
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|| जडं जहे जाहि कुंवर बरे दोङ # तह तँ चकित चित per कोर) | 
॥ निज निज रुचि रामहिंसबदेखा * कोउ नजान कछ मम at षा॥ | 
|| भलिस्चना नृपसन मुनि कहाऊ # राजामुदित ATS लाक | | 
|| दोहा-सब मंचनते मंच यक, सुन्दर विशद विशाल lg 
|| apr समेत दोउ बन्धु तह) बठार महिपाल ॥ ack Il 

| प्रभहि देखि सब चप हियहारें # जिमि राकेश उद भये तारे॥ | 
|| अस प्रतीति. तिनके मन माहीं * राम चाप तोरब शक नाहीँ॥॥ 
Al बिन tere भव धनुष विशाला कॅ मेलिह सीय राम उर माला॥ 

|| अस विचारि गवनहु घर भाई # यश प्रताप बळ तज गैंवाई। 

|| Asa अपर भूप सुनि वानी के में अविवेक अधम आमेंमानी। | 
|| तोरेड धनुष Ale अवगांहा * विनु तोरे को कुँवरि विवाहा 

|| एकवार कालहु किन होई # सिय हित समर जितब हम सोई | 

|| यह सुनि अपर भूप मुसुकाने # धर्म शील हरिभक्त सयान 

|| सो०-सीय बिवाइब राम, गव दूर करि TIFT कर ॥ 

|| जीतिको सक संग्राम, दशरथके रण बाँकुरे ॥ ३४॥ . | 
|| वृथा मरहु जाने गाल बजाई % मनेमोदक Ale HA बुताइ॥| 
|| सिख हमार सुनु परम पुनीता # जगदम्बा जानहु जिय सीता। 

| जगतपिता रघुपतिहि विचारी # भरिलोचन छबि लहु निहारी॥| 
॥ सुन्दर सुखद सकल गुणराशी % ये दोउ बन्धु शम्भु उखासी। 

|| सुधा समुद्र समीप विदाई # मृगजल निरखि ace कतघाई ॥| 
|| करहु जाय जाकहँ जोइ भावा कै हमतो आजु जन्मफल पावा।, 
|] अंसकहि भले भूप अनुरागे # रूप अनूप विलोकन लागे! 


बि “a ae 
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|| १ श्रेष्ट । २ भेद । ३ पर्णमासीकाचन्द्रमा। ४ धनुष । ५ दर्टभ। ६ 
 बककर | ७ मनमेंलड्ड्खांनेसे । ८ मधुरगान | 
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दोहा-जानि सुअवसर सीय तब) पठवा जनक बुढाइ ॥ 


। चतुर सखी सुन्दरि सकल, सादर चली छिवाइ ॥ २८७ ॥ 
|| सिय शोभा Ale जाइ बखाना # जगदाम्बका रूप गण खानी ॥ 
|| उपमा सकल मोहिं लघुलागी १ प्राकृतनारि अंग अनुरागी ॥ 
| सीय बरणि त्यहि उपमा देई # को कवि कहै अयशको लेई ॥ 
||| जो पठ्तरिय तीयसम सीया ‡ जगअस युवतिकहाँ कमनीया ॥ 
|| गिरांमुखर तनुअद्ध भवानी # रतिअतिदुखितअंतनुपतिजानी॥ 
||| विष वारुणी बन्धु प्रिय जही # कहिय रमा सम किमि वेदेही ॥ 
| जो छबिसुधा पयोनिधि होइ # परमरूप मय कच्छप सोई ॥ 
||| शोभा रजु मन्दर खुंगारू # मथे पाणि पंकज निज मारू ॥ 
\|| दोहा-इहिविवि उपजे लाती जब, सुंद्रता सुखमूछ ॥ 

॥ तदपि सकोच समेत कवि, Hele सीय सम तूळ ॥ २८८॥ 
चली संग ले सखी सयानी % गावत गीत मनोहर वानी ॥ 
Wale नवलतनु सुन्दरिसारी # जगतजनाने अतुलित छबिभारा॥ 
|॥ भूषण सकल सुदेश सुहाय % अंग अंग रचि सखिन बनाये ॥ 
||| रंगभूमि जब सिय Wet # देखि रूप मोहे नर नारी॥ 
हर्ष सुरन geht बजाई # वर्षि प्रसून अप्सरा गाई ॥ 
पाणि. सरोज सोह जयमाला % ओचक चिते. सकल महिपाला ॥ 
सीय चकित चित समहिचाहा % भये मोइवश सब नरनाहा ॥ 
मनि समीप बेठे दोउ भाई % लगे ललाकि लोचन MAT ॥ 


1 पा दोहा-गुरुजन लाज समाज बड़ि, देखि सीय सकुचानि ॥ 
: लगी विलोकन सखिनतन, रघुवीराहि उरआने ॥ २८९ ॥ 


रामरूप अरु सिय छबि देखी % नर नारन परिहरी निमेखी ॥ 
शोचहि सकल कहत सकुचाही #विधिसन विनय करहि मनमाईी ॥ 
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| हरू विधि वेगि जनक जड्ताई * मति हमारि AG se | 
| | बिन -विचार प्रणतजि नरनाहू # सीय poe अन्तर दा | 
« || जगभल wale भाव सब काहू * ह्‌ठ RS उर के \ 
यह लालसा मगन सब लोगू # TAIT जानका यांगू॥ 
` कथा क्षेपक रावण बाणासुरकी ॥ 
|| रावण amet: तब आये * देख लोग अतिशय भयपाये | 
सकल परस्पर करहि विचारा # अब्धौ कहा करास करतार | 
कवित्त ॥ 
me AA TATE Le MOM ArH RUT TS बहन cereal 
TMS ASAHE ele AGUS He ATMOS ATTA || 
` || दोनोअतिबलीभायोदीनोजगजीतिपायोदानोभयदेतदुखतनावकरार | 
दोनाधनुतोरें ताकोकोनहैउपायहायशोकतैंडधारकोअथारकरतारह्‌॥ 
तब रावण बोल्यो हरषाई # कहाँ सिया सो देहु बताई । 
धनुष तोर ले जावहुँ Ar # बोले बाणासुर अस तबहीं॥ 
गुरु धनुधऱ्यो विचारत नाहीं # मारत काहे गाल वृथाहीं। 
तब राखत अति गर्व सुरारी # तब रावण सुनि बात डचारी॥ 
कबित्त ॥ ह 
मरेभुनद्‌ंzडनतेदेखिखंडसंडदंडभाचिब्रह्मण्डहूतेकालकीन्होगोनहे। : 
प्रमप्रचण्डनवखण्डमेअखण्डफेलोपेखिकेप्रतापमातेण्डडोलेमौनहे | 
| देतदेतद्ण्डषननाथभयेहडहीनसुनतकोदंडचण्डइन्द्रमानोजोनह # 
ण्डछ्तदूंडसॉसुमेरुतोलोजायखीनमुंडमालीकोको दंडगर्वकोतहै >>) is : : e |. ० e ७ > 
बाहुकण्डछत्रदंडसासुमेरुतोलोजायर्खीनमुंडमालीकोकोद्ंडगर्वकोनहे | 
बाणासुर तब कह्यो रिसाई #हो तुम बड़े असुर अन्याई। 
i कबित्त ॥ : | 
जोईभगवानवरदानदातातीनौलोकतीनपॉयपृथ्वीहेतवेषवडलीन्होहे |. 
| आयेतातपासचीन्होतापेनानिरासकीन्हौदीनोदानलीन्होडनोमानिरोत|. 
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= ~ ~ मोहि ४४ : नद््यलुल्यहोदापानि = 
| है # ॥ माख्योपिठुलीजेमाह्दानीदानदरव्यल्यदादपानेदोई || 
पालरेकेतोलि दीन्दो है # ॥ .पबसवरीसजातेखवजससवंभाखेर रेतेगे 
रऐसोगवेही ह नाहिँकोन्दोहै ॥ . af 3 
Fos तब रावण बोला-सवैया ॥- | 
एकहिशीशकीकोनधरीसिगरोजग्योसरसौसमसोहै ॥ 
तोनईशिषकेवेशशरीरमेसूक्षमकीन्दैअभूषननोहै std L 
सोशिववासकियोजेहिशेळसोकोलभयोकरएकहिकोहे ॥ . 
` हँनहगर्वकरौकरेकौनप्रसंशतजाहिहरीरहतोै ॥ 
तब बाणासुर बोला-कबित्त॥ . 
पीनपिनाकपुरारिकोर्यौविरच्योविधिळेकरवजकोसार है॥ 
याकीनजानततैंगुरुतानहिसीखगनेगुन्योपूरोगँवार है॥ 
आपनोगवेगँवामनकोधनुतोरनकोशठकीन्हाविचार है | 
जोबढकेबलतैंबलकेअवलोकतहैसोतोनाङकोबार है ॥ । 
धनुष तोर तोरहु मद तोरों # पुरी उठाय वारिनिधि बोरी ॥ | 
अस कहि धनुष उठावन लागा # उठ्यो न तब कह बाण अभागा ॥ | 
सवैया ॥ 
करजोकरमेकेलारलियोकसफेअबनाकसिकोरत है॥ 
दइतालनवीसभुजाझहरायझकेधनुकोझकझोरत है॥.. 
तिलएकहळेनहलेभूमीरिसपीसकेदांतनतोरत है ॥ 
मनमेंयहठीकभयोहमरेमद्काकीमहिश नमीरत है ॥ । 
यह कह धनु परदक्षिण करके # वाणासुर निकस्यो मुद भरके Ny 
तब रावण . बोला रिसियाई # जादू TA परत दिखाई ॥ | 
We लेजाऊ॑ सिय अंबहीँ # भइ अकारा वाणी. यह तबढा ॥ || 
तब ङुंभीनासि कन्या जोई & लिये जात मधु दानव सोई ॥ 
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हणी que) क तुख्सीकँतरामायणसको | 
| | रावण बोला दुख पाई # ताको लाऊं अवि छुड़ाई |) 

अस कहि तुरत' गयो असुरारी # भये सभाके नरपति सुखारी | 

| इति क्षेपक ॥ | £| 


} 

विरदावली Ss ४ 

|| तब बँदीजन जनक बुलाये # विरदौवली कहत चछि आये ॥| 
|| कह नृप जाइ कहहु प्रणमोरा 3 चले भाट दिय: हर्ष न थोरा॥ 


दोहा-बोले बन्दी वचन वर, TA सकळ WETS ॥ 

प्रण विदेह कर कहदिं हम, भुजा उठाइ विशाल ॥ २९० | | 
नृपभजबल बिध शिवधनु राहू # गरुअ कठोर विदित सबकाहू | 
रावण बाण महाभट भारे # देखि शरासन Fale सिधारे!| 
सोइ .पुरॉरिको दण्ड कठोरा # राजसमाज आजु जाइ तोरा ॥| 
विभुवन.. जय समेत, वेदेही # बिनहिं बिचार वर हठि तही || 
सुनिप्रण सकल भूप अभिलाषे # भटमानी अतिशय मनमाषे || 
परिर्कर बांधि उठे अङुलाई # चले इष्टदवन रिरनाई॥ 
तमकिताकितकिरिवधनुधरदी # उठे नकोटिभाति बल HRT ॥ 
जिनके कछु विचार मनमाहीं # चाप समीप महीप न जाहाँ ॥| 
दोहा-तमाकि धरहि धनु सूद्‌ नुप, उठय न चलहि लजाय ॥ | 

मनहु पाय भट बाहुन, अधिक अधिक गरुआय ॥२९१॥| 


भूपसहसदश एकहि बारा # लगे उठावन टेरे न टारा॥ 
डगे न WE शरासन केसे # कामी वचन सती मन जेसे॥) 
सब नुप भये योग उपहासी % जेसे वित विराग संन्यासी ॥ |. 
कीरति विजय वीरता भारी % चले चाप कर सरबस हारी॥| 
|| श्रीहत भये हारि हियराजा # बेठे निज निज जाइ समाजा॥ 


 १मभारट।२ कुलको कात्तिगातेहुये । ३ बाणासुर । ४ धनुष । ५ महादेव |; 
६ पटुका । ७ दाहजारराजा । i ; ‘ 


| 
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त्त्व डड = 
नृपन विलोकि जनक अकुलाने $ बोले वचन रोष जनु सान ॥ | 
|| द्रप द्वीप के भूपतिनाना कै आये सुनि हम जो प्रणठाना ॥ | 
न | दनुज धरि मनुजशरीरा % विपुल वीर आये रणधीरा ॥ 
/|| दोहा-डँवरि मनोहरि विजय बडि) कीरति अति कमेनीय ॥ 
.॥ . पावनहार विरंचि जनु, रच्यउ न धनु दमनीय ॥ २९२ ॥ || 
| कहु काहि यह लाभ न भावा # काहु न शंकर चाप चढवा ॥ 
| रहेंड चटाउव तोरब भाई # तिळमरि भूमि न सक्यउ छुडाई॥ 
| अब जनि कोउ माषे भटमानी % वीर विहीन मही मैं जानी ॥ 
| || तजहुआश निज निज ग्रहजाहू # लिखा न विधि वेदेडि विवाहू ॥ 
1| | सुकृत जाय जो प्रण TES % कुँवरि कुँवारि रहे काकर ॥ 
| || जो जनत्यडँ विनुभट महि भाई # तो प्रणकरि करत्यडँ नहसांई ॥ 
[|| जनकबचन सुनि सव नर नारी % देखि जानकी भये दुखारी ॥ 
सुनतहिलषण कुटिल भई AS # Tey फरकत नयन Rate ॥ 
दोहा-कहि न सकत रघुबीर डर, लगे वचन जनु बाण ॥ 


०७ ७) ७ मे 


नाइ राम पद कमळ शिर, बोले गिरा प्रमाण ॥ २९३ Il 
रघबंशिन महेँ जहेँ कोउ होई * तेंहि समाज >स कह न कोई ॥ 
कही जनक जस अनुचितवानी # विद्यमान रघुंकुलमणिजानी ॥ 
सुनहु भानुकुल पंकजभानू क hal स्वभाव नकछु अभिमातू ॥ 
जो राउर अनुशासन पाऊँ # कन्दु्कइव ब्रह्माण्ड उठाऊ ll | 
काचेघट जिमि ett फोर * सकौं मरु मूलक इव तोरी॥ 
Ml तव प्रताप महिमा भगवाना # का वापुरो पिनाक पुराना ॥ 
| || नाथ जानि अस आयसु होऊ क कौठुककरैं विलोकिय्‌ सोऊ ॥ 
| || कमलनाळ इमि चाप चढावों # शतयोजन प्रमाण ळथावा ॥ 

oe SN 08 


| १ सुंदरता 1 २ ओष्ठ । ३ यथार्थवचन । ४ अंयोग्यवचन 1५ श्रीरामचन्द्रः || 
|| कोप्रयक्षजानकर । ६ गेंदकीतुल्या ७ मूरी। ८ धनुष । ९ कमलकीडंडी 1 
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ह प्रताप बळ नाथ ॥ 
न घरों धनु हाथ ॥२९९४॥ 


दोहा-वोरों छत्रकदड जिमि, 


पथ, पुनि | 
जोत HS हि ge डगमगानि महि दिग्गज डोले || 


|| लषण सकोप वचन जब बं डराने # सिय हिय हर्ष जनक सङुचाने ॥) 


| डर 
|| सकल लोक सब भूप पुनि पुनि पुलकाही | 

| मनमाही कँ सुदित भय 
|| गुरु रघुपति सब सुनि रे # प्रम समेत निकट बेठारे | 


| ण निव 
|| सहि खुपति छ जानी # बोले अतिसनेह WS वानी। 


समय शुभ 
| ele भंजहु भव चापा # मेटहु तात जनक परितापो । 
|| जाने गुरु वचन चरण शिरनावा # हर्ष बिषाद्‌ न कछु उर आवा॥ 
|| हट भये उठि सहज सुभाये # ठवनि युवा मृगराज ल्जाये॥ 


|| दोहा-उदित उदय गिरि मच पर) रघुवर ल बिज | 
||. .विकसे सन्त सरोज सब, इषे छोचन भंग ress , नीळ. | 
| नुपनकेरि आशा निशि नाशी * वचन नखत अवलीन प्रका | 
|| मानी महिप कुमुद सङ्चाने # कपटी भूप See छुकान | 
|| भये विशोक कोक मुनि देवा # बरषहि सुमन जनाबाई सवा ॥ 
|| गुरुपद बन्दि सहित अनुरागा % राम मनिनसन आयस माग 
|| सहजहिचले सकल जगस्वामी # मत्तमंजु इनर TUT | 
|| चलत राम संब पुर नर नारी # पुलक पूरि तन भये सुखार॥ 
|| वान्द पितर सर सुकृत समारे # जा कछु पुण्य प्रभाव हमा, । 
|| तो शिव धनष मृणाल कि नाई # तोरा राम गणेश गुसाई | 
| दोहा-रामदि भरम समेत लखि, सखिन समीप gory ॥ | 
[ता मातु सनेह वश, वचन कहे विळखाइ ॥ २९६ ॥ 
'सखि सब High देखन हारे # जड कहावत led हमारे | 
|| कोउ न बुझाइ कहइ नूप पाही # ये बालक अस हठ भल AT! 


हॉ eee jj अ 


“१ दुःख । २ सिंह.। ३ बालसूरय्य । ४ पंक्तिहाथी । ५। 
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= बाण. छुआ नहिं चापा # Se भूप करि दापाः॥ 
सो धनु UG कर दहा ही क बाल. मराल कि : मन्दरलेही ॥ 
सयानप सकल सिरानी क सखिविधिगति क्रछुजायनजानी॥ 
| बोली चतुर सखा सदु वाना # तजवन्त लघु गणिय नरानी ॥ 
|| #कहैँकुम्भंण he सिंधू अपारा # शोष्यउ: सुयश सकल संसारा ॥ 
रबिमंडळ देखत लघुलागा %& उद्य तासु त्रिभुवन तम भागा ॥ 
दोहा-मंत्र परम छघु जासु वश, विधि हारे हर सुरसव्व ॥ 
| महा मत्त गजराज कई, वशकर अंकुश Ted ॥ २९७ ॥ 
||| काम कुसुम Sa शायक लीन्हे # सकल भुवन अपने वंश कीन्हें ॥ 
| || देवि तजिय संशय अस जानी # भंजब धनुष राम सुनु रानी ॥ 
सखी वचन सनि भइ परतीती # मिटा विषाद्‌ बढी अति प्रीती ॥ 
(| तंब रामहि विलोकि वदेही # सभयहृदयविनवतिज्यहितिही ॥ 
मंनहीमन मनाय अङुलानी # होहु प्रसन्न महेश भवानी ॥ 
करहु सफल आपनि सेवकाई # करि हित हरहु चाप गरुआइ ॥ 
गणनायक्र वरदायक दवा % आज ले कोन्ही तव सेवा ॥ 
बार बार विनती सानि मारी % करहु चाप गरुता अति थोरी ॥ 


SS ts 
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क्ष एकसमय किसी चिडियेके तीन बच्चे समुद्र षहा ले गया तब वोह प्रतिः 
दिन अपनी चोंचसे पानी भर भर कर बाहर फेंका करे यही इच्छा कि समु 


FA उलीच STM अगस्यक्राष ने यह समाचार देख. उस्से पूंछा तब प- || ' ' 
क्षीने कारण कहा यह सुन दयासंयुक्तही ऋषिने कहा यह TEX जड निदयी.है || . 2 
इसका दंड हम करेंगे यह कह चले गये एक दिन समुद्रक किनारे जप प्रजा ॥ ' 

। करते थे कि समद SE पृजाकी सामग्री बहाय लेगया तत्र वोह पक्षीकी वात | 
स्मरण करके तीन अंजलिमें अर्थात्‌ ( राघवायनमः, केशवायनमः,वासुदवावनम्‌ ) ॥ 
ऐसा उच्चारणकर पीगये तब वोह बहुत काळतक सूखा पडा रहा फिर देवतान | 


कुभजक्रषिसे बहुत निवेदन किया तब लघुशंकाकरके.फेर भर दिया ॥. 
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दोहा-देखि देखि रघुबीर तन, सुर मनाव घरि धीर ॥ | 
|| भरे विलोचेन प्रेमजल, पुलकावली शरीर ॥ २९८॥ | 
|| नीके निरखि नयन भरि शोभा # पितुप्रणसामिरिबहरिमनक्षोमा ॥। 
|| अहह तौत दारुण प्रण ठानी # समझत नहि कछ लाभ न हाना | 
|| सचिव सभय सिखेदेइ नकोई # बुधे समाज बड अनुचित हाइ ॥| 
|| कहँघनुकुलिशहु चाहि कठोरा # कह श्यामल Te गात किशोरा ॥ 
|| विधि केहिभाँति धरी उरधीरा # सिरससुमन किम बधाह हारा | | 
॥ सकलसभाकी: मतिभइ भोरी # अबमोहिं शं चाप गति तो ॥| 
|| निज जडता छोगन पर डारी # होहुहरुझ रघुपतिहि निहारी ॥| 
|| अति परतापै सीय .मनमाही # छव निमेष युग सम चलिजाहों ॥ || 
|| ढोहा-अमुहि चिते पुनि चिते महि, राजत लोचन SS ॥ 

| खेळत मनसिज मीन युग, जनु विधुमंडलडोल ॥ २९९ ॥ || 
॥ गिरा अलिनि मुखपंकज रोकी #प्रगट न लाज निशा अवलोकी ॥ 

|| लोचन जलरह लोचन कोना # जैसे परमकृपणकर सोना ॥| 
|| सङुची व्याकुलता बडिजानी # घरिधीरज प्रतीति उर आनी॥ 
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|| तन मन वचन मोरप्रणसाचा # रघुपति पद्सरोज मनराचा॥| 
|| तो भगवान सकल उखासी % करहिंमोहिं रथुपातिकी दासी ॥ 
|| जेहिके जोहिपर सत्य सनेहू # सेतिहि मिलत न कछु संदेहू ॥ 
|| प्रभुतन चिते प्रेमप्रण ठाना % कुपानिधान राम सब जाना॥ 
|| सियाहि विलोकि तक्यउधनुकैसे ४ चितवगरुड लघुव्यालाहे जसे ॥ 
|| दाहा-लषण लर्ड रघुवंशमणि, ताक्यउ इरकोदण्ड ॥ | 
| पुलकिगात बोले वचन, चरण चापि त्रह्मण्ड ॥ ३००॥ 


| दिशेङंणरह कमेठ अंहि कोली # धरहुधरणि धरि धीर न डोला ॥| 
१ नेत्र | २ संदेह ३ पिता । ४ मंत्री । ५ पण्डित । ६ वञ्ज । ७ सिस ||| . 
काफूल । ८ हलका । ९ दुःख । १० पलकलगना । ११ चारोंदिशाकेहाथी। ||| 


१२ कच्छप । १३ शेषजी । १४ वाराह । | 
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ः चहाहि शंकरधनु तोरा ॐ होहु सजग सुनि आयसु मोरा ॥ 
चाप समीप राम जब आयि % नरनारिन सुर सुकृत मनाये ॥ 
सवकर संशय अरु अज्ञाना # मन्द्‌ महोपनकर अभिमाना ॥ 
' भृगुपाते केरि गवे गरुआइ % सुर सुनि बरन केरि कदराई ॥ 
॥। सियकरशोच जनक परितापा % रानिनकर दारूण दुख दापा ॥ 
॥॥॥ शम्मुचाप बड़ वाहत पाइ # चढ़े जाइ सब. संग बनाइ ॥ 
| | राम बाहु बल सिंधु अपारा # चहतपार नाहे कोउकनइारा ॥ 
॥ ||| दोहा राम ere लोग सब, चित्र लिखेसे दाखि ॥ 
॥ चितई सीय कृपायतन, जानी दिकछ विशेषि ॥ ३०१ ॥ 
॥ | देखी विपुल विकल वेदेही # निमिष विहात कल्प सम तही ॥ 
तृषितवारिविनु जो तनु त्यागा # सुय कर का सुधा तडागा॥ 
।॥ का वर्षा जब कृषी सुखाने # समय चक पुनि का पछिताने॥ 
॥॥॥ अस जियजानि जानकी देखी # प्रभु पुलके लखिप्रीति विशेखी ॥ 
| | गुरुहिप्रणाम मनहिंमन कीन्हा # आति लाघव उठाइ धनुलीन्हा ॥ 
। ||| दमक्यउ दामिनिजिमिघनलयउक्र# पुनिधनु नभमंडल सम भयऊ-॥ 
॥॥॥ छेत चढावत खचत गाढे क काहु न लखा दुख. सब ठाढ ॥ 
||| त्यहि क्षण मध्य राम धनु तोरा % भरयड भुवन ध्वनि घोर कठोरा ॥ 
| 2 1. ॥ छंद इरिगीतिका ॥ 
। ||| भरि भुवन घोर कठोर रवे रवि वाजि तजि मारग चढे ॥ 
। ||| चिक्करहि दिग्गंज Seas अँहि कोळ कूरम कलमछ ॥ . 
WW सुर असुर साने कर कान दीन्हे सकळ विकल विचारही ॥ 
। | कोदंड भेज्यउ राम तुळसी जयति वचन उचारदी ॥ ३७ ॥ 
सो०-शकर चाप जहाज, सागर रघुवर बाइबल ॥ 


Eee et । 
॥॥॥ १ खेती । २ शीघ्रा । ३ बिजुली । ४ शब्द । ५ दिशोकेहायी । ६ पृथ्वी | 
७ शेषनाग । ८ हारवा । 


‘ ie 


Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


; Digitized by Sara तुलसी करतरमिय Fo | rag eGangotri 
१५३ ) तुक = 


ge सकल समाज) चदे जे महि मोईवश ॥ SM ॥ | 
प्रभु दोलखंड ama मदि डार कॅ देखि लोग सब भय TUN | 
कौशिकरूप पयोनिधि पावन कॅ प्रमबारि अवगाह शव 
रामरूप ` राकेश निहारी # बढ़ी वीचि इ लकोवलि भारी॥| : 
बाजे नभै mete निशाना # देवचंधू नाचा oi गाना || 
ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मनीशा # म्रद रसादे ३३ मर शा 
बरषढि सुमन रंग बहु माला # गावहि किन्नर गीत स्साला॥ 
रही मुवनभरि जय जय वानी # धनुषभंग ध्वनि जात न जानी॥ 
मदित कहहिं Te तहँ नर नारी # भंज्यड राम शम्सुधतु भारी।॥ | 
दोहा-वन्दी मागध सूतगण) विरद Tare मतिधीर ॥ il 
|: करहि निछावरि लोग सब, इय गज धन मणि चीर॥ २०२ || 

झाँस मृदंग शंख सहनाई # भेरि ढोल TON सुहाई॥|| 
बाजहिं बहु बाजने सुहाये # जहें तहँ यवतिन मंगलगाये || 
सखिनसहित हर्षित अति रानी # सूखत थान परा जनु पानी | 
जनकलहाउ सुख शोच विहाई # परत थक थाह जनु पाई। 
श्रीहत भये भूप धनु टूटे # जसे दिवस दीप छबि Bl 
सियाहियसुखवरणियकेहिभांती # जन चातक पाये जल स्वाती 
THe लषण विलोकत . केसे # शशिहि चकोर किशोरक जसे । 
सतानन्द, तब आयसु . दीन्हा # सीता गमन Wate: कोन्हा। 
दोहा-संग सखी सुन्दरि चतुरि, गावहिं मंगलचार ॥ | 

गनी बाल मरालगति, सुखमा अंग अपार ॥ ३०३॥ | 
सुखिनमध्य सिय सोहति केसी # छबिगण मध्य महाछवि जेसी। 
कर सरोज जयमाळ सुहाई # विश्व विजय शोभा जतु छाई। 
“4 तरंग । २ आकाश ॥३ जोरशोरसे । ४ देवताओंकोल्ियाँ । ५ ated : | 
६ सुंदरता । ! 
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तनुसकोच मन परम उछाहू # गूढ प्रेम लखि. पर न काहू ॥ 


~ 


| || ज्ञाय समीप रामछाबे देखी % रहि जनु gait चित्र अवरेखी ॥ 
लखि कहा बुझाई # पहिरावहु जयमाल सुहाई ॥ 
सुनत युगेल कर मार उठाई क प्रेम विवश पहिराइ न जाई ॥ 
सोहत जनु युग जलज सनाला % शशिहि सभीत दत जयमाला ॥ 
| गावंहिं डोये अवलोकि सहेली $ सिय जयमाळ राम उर मेली ॥ 
सो०-रघुबर उर ATA) देखि देव वरप सुमन ॥ 

THA सकल भुआंल, AT बिलोकि रवि कुमुदगण ॥२६॥ 
||| पुर अरु व्योम बाजने बाजे # खल भये मलिन साधु सब गाजे ॥ 
|| सुर किन्नर नर नाग मुंनीशा # जय जय सब कहि देहि अशीशा॥ 
arte गाबहिं विबुध -वर्षूटी # बार बार इसुँमावलि छूटी ॥ 
Aad तहँ विप्र वेदध्वनिकरहाँ # बन्दी विरदावलि डच्चरहीं॥ 
| महि पाताल नाक यश व्यापा कॅ रामबरी सिय भंज्यड चापा ॥ 
करहिं आरती पुर नर नारी के देहि निछावरि वृत्ति ` बिसारी ॥ 
सोहत सीय रामकी जोरी * छबि जुंगार Ag इकठारा ॥ 
सखी कहहिं MITE गहु सीता # करति न चरण परदा safe ॥ 
दोहा-गोतंभातिय गति सुरति करि) नहि परशाते TET | 
'मन बिहँसे रघुवंश मणि, प्रीति अहोकिक जानि ॥ २०५ || 
| तब सिय देखि भूप अभिलाषे # कूर कुपूत सूद मन. माषे ॥ 
{| उठि उठि GER dare अभागे % जई ae गाळ बजावन शा ॥ 
1 छे छुडाय सीय कह कोऊ # घरि बॉधहु THIEF द ns 
तोरे धनुष काज नहिं सरई # जीवत Sle lp “ न 
जो विदेह कछु करें सहाई क जीतड समः मे | NS 


—— —.___—— ही 


द | 
॥ १ दोनोंहाथसे । २ कमल । ३ दंडा । ४ शोमा । ५ राजा | ६ अप्सरा | 
७ | एका “पला 1 २7 1८ बस्तर | 
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साधु भूप. बोले सुने. वानी क राजसमाजाह छाजलजानी ||| - 
|| बल प्रताप बीरता बड़ाई # नाक पिनाक संग सिघाइ| 
सोइ शूरताकि अब कहुँ साई कै अस बुधि तोविधि मुँह मसि लाई। 
दोहा-देखहु रामहिं नयन भरि) तजि ईषां मद मोह ॥ | 
छषण रोष पावक प्रबळ, जानि TSA जनि होइ ॥२०६॥ 

बैनेतिय जिमि चह कागा जिमि शाश चहहिं नागआर भागा॥ 
| ee ee अकारणकोही # सुखसम्पदा चहहिं शिवद्रोही। | 
लोभी wer कीरति ` चहई # अकलंकता कि कामा लह | 
हरिपद विमुख परमगति चाहा # तस तुम्हार लाळच नरनाहा।| 
कोलाहल सुति सीय सकानी कर सखी लिवाइ गई जह राना॥ 
रामस्वभाव चले गुरु पाही # सिय सने वणत मन माही ॥ 
रानिन साहित शोच वश सीया TTT विधिह कहा करणाया ॥| 
भूप वचन सुनि इत उत तकहीँ # लषण राम डर बोळे न सकहा at | 
दोहा-अरुण नयन BHAI कुटिल, चितवत TIA सकाप | 
|| मनहुँ मत्तगजगण निराख, सिह किशारहि चाप ॥ ३०७॥ 
|| खरभर दुखि विकल नर नारी # सब मिलि देहि महीपन गारी ॥ 
तोहि अवसर सुति शिवधनु भंगा * आये भृगुकुल कमलपतगा॥ 
देखि महीप सकल सकुचाने % बाज झपट जिमि लर्वाढुकाने | ं 
| गोरशरीर भूति भलि भ्राजा # भालविशाल Ayre बिराजा। | 
शीश जटा शशिवदन सुहावा * रिसिवश कछुक अरुणद्व आवा॥|| : 
|| शकुटीकुटिल नयन रिसिरात # सहजहुचितवत मनहुँ रिसाते | 
|| वृषभ कन्ध उर बाहु विशाला # चारुजनउ माल मृगछाला। 
|| कटि मुनिर्बेसन घेण दुइ बाधे % धनु शर कर कुठार कल काँपै। 
|| १ पतग। २ गरुड 1 ३ खरगोश । ४ सिंह । ५ परशुराम । ६ बेटे | 
| ७ मस्तक । ८ मुख । ५ लाल | १०ञ्चव । ११ टेढ़ी। १२ बल । १३ of | 
॥। सुन्दर । १४ भाजपत । १५ तरकश । | 
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ee न जु ar तक एए am = ae 
दोहा-सन्तभेष करणी कठिन, वरणि न जाइ स्वरूप ॥ 
धरि सुनि तनु जनु वीररस; आये जह सब भूप ॥ ३०८॥ 
|| देखत waste वेष कराला क उठे सकल भय विकल भुआला॥ 
| fig समेत कहि कहि निजनामा # लगे करन सब दण्ड प्रणामा ॥ 
। cafe सुभायचितवहिँहितजानी % सो जाने जनु आयु खुटानी ॥ || 
जनक बहोरि आय शिरनावा # सीय बुलाय प्रणाम करावा ॥ || 
आशिष दीन्ह सखी हरषानी # निज समाज लेगई सयानी ॥ || 
विश्वामित्र मिलें पुनि आई # पदसरोज मेले दोड भाई ॥ 
राम लषण दशस्थके ढोटो # दीन्ह अशीष जानि भल जोटा ॥ 
रामह चितय रहे थकि लोचन % रूप अपार मार मद्‌ मोचन ॥ 
| देहा-बहुरि विळोकि विदेहसन, कहहु कहा अति भीर ॥ || 
` पूंछत जान अजान जिमि, व्यापेउ कोप शरीर ॥ ३९९ ॥ | 
समाचार कहि जनक सुनाये # ज्यहि कारण महीप सब आये ॥ 
सुनतवचन फिरि अनत निहारे कॅ देखे चाप खण्ड महि डारे ॥ 
अति रिसि बोले वचनकठोरा # कहुजड़जनक धनुष क्यहितोरा ॥ 
“गि दिखाउ मृद नत आजू # उल्टी महि जहुँ लगि तव राजू ॥ 
अति डर उतर देत नृप नाही # कुटिल भूप हरषे मनमाही॥ 
सुर मुनि नाग नगर नर नारी # शोचाह सकल जास उर भारी ॥ || 
मन पछताति सीय महतारी # विधि सैवारि सबबात बिगारी ॥ 
भृगुपति कर स्वभाव सुने सीता # अद्भनिमेष कल्पसम बाता ॥ 
'दोहा-एभय विलोके लोग सब, जानि जानकी भीर ॥ . 
हृदय न हर्ष विषाद कळु, बोले श्रीरघुबीर ॥ ३१० ॥ | 
नाथ झाम्भुधनु भंजनहारा के होइहि कोउ यक दास तुम्हार ॥ 
|| आयसु कहा कहिय किन मोही * सुनि. आयशु कहा कहिय किन मोदी * सुनि रिसाय बोले सनका बोले मुनिकोही ॥ || 


qual 
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सेवक सो जो स नाई अ अरिकरणं सवकाई # अरिकरणी ची प्या । 
aig रामः sate शिवघनु तारा * सदनस Va 
सो विलगाइ विहाइ समाजा * AAR Ms ee ul 
सुनिमुनिवचन लषण मुसुकान * बोले प्रशु न्न गत । 
बहु, ada तोरी लरिकॉई # कब नअस is ASA | | 
यहि घनुपर ममता ele देवू : सु ie =e की तू! 
दोहा-रेतृप बालक कालवश, WEA तोहि न संभार | 
धनुद्दी सम त्रिपुंरारि धनु, विदित सकल संसार ॥ ३११॥|. 
लषण कहा हैसि हमरे जाना * सुन a सब धनुष समाना||| 
क्षेति लाम जीण धनु तारे # देखा राम ` नयेके भेरे॥|. 


|| बाळ ब्रह्मचारी अति कोही # विश्वैविद्त : || 
| भुजबल भूमि भूप बिनुकीन्ही # विपुलबार ba दीन्ही॥ | 
सहसबाहु भुज छेदन हारा & परशु विलोङ महाप San! 
दोहा-मातु.पितहि जनि शोचवश, करसि महीप किशोर ॥ 

: गर्भनके अभकदलन, परशु मोर अतिघोर ॥ ३१२ ॥ ` || 
| विहैँसि लषण बोल मृढुवानी # अहा मुनीश महा भट मानी | 
|| पुनि पुति मोहि देखाब कुठारा # चहत उड़ावन फाके पहार, 
यहाँ SSS बतिया कोउनाहीँ # जो तर्जनि देखत मरि जाई 
देखि ङुंठार शरासन बाना % मैं कछु कहा सहित अभिमान | 
भृगुकुलससुझि जनेउ विलोकी # जोकछु कहँ सहाँ Tall 


Digitized ॥ ea णड Beli an ९०१०१५६ १ ) न 


= अरु गाई % हमरे कुछ इनपर न BE ॥ 
| pas अपकीरति हारे % मारतहू ` पॉ. परिय तुम्हारे ॥ 
क्ोटिकुलिशसमवचन तुम्हारा कै वृथा NE धनु बाण . कुठारा ॥ 
दोहा-जो विछोकि अनुचित कहाउँ) क्षमहु महा सुनिधीर ॥ 
सुनि सरोष FHA मणि, बोले गिरा TAT ॥ ३१३ शकी सम ॥ | 
कौशिक सुनहु मन्द्यहबालक * कुटिल कारूवझनिजङुलघालक ॥ | 
ठा राकेश कलेकू # निपट निरंकुश अबुध अशकू ॥ | 
कालकवर होइहि क्षण माही * कहाँ पुकारि खोरि मेहिंनाहीं ॥ / 
तुम इटकह जो चहहु उबारा # कहि प्रताप बल रोष हमारा॥ , 
|| कृषण कहा मुनिसुयशातुम्हारा # तुर्माह अछत को वरणेपारा ॥ ¦; 


~ 


ARTS तुम आपने करणी % बार अनेक भाँति बहु बरणी ॥ | | 
नहिसंतोष तो पुनि कछु कहहू * जनि रिसि रोकि दुसहदुखसहहू॥ || 
वीर वृत्ति तुम धीर अक्षोभा fe गारी देत न त शोभा ॥ 
दोहा-शूर समर करणी करहि, कहि न जनावाह आपु ॥ ' 
विद्यमान रण पाइ रिपु, कायर कथहिं अलापु ॥ २१४ ॥ | 
तुमतो काल हाँकि जनु लावा # बार बार मोहि लागि sera ll || 
सुनत ळषणके वचन कठोरा क परशु सुधारि TAT कर चारा ॥ | 
अब जनि दहु दोष मोहिं लोगू # कटवादी बालक वध याग ॥ | 
|| बाल विलोकि बहुत मैं बाँचा # अब यह मरणहारमा साचा॥ 
| कोरिक कहा क्षमिय अपराध # बाल दोष गुण गणि न सा ॥ | 
|| कर gare मैं अकरण कोही # आगे अपराधी गुरु द्रोही ॥ | 
| उतरदेत छाँडों बिनु मारे & कवळ कोशिक शील तुम्ह : । 
|| नतु इहि काटि कुठार Tale # गुरुहे THT होतेउँ श्रम थारे ॥ || 
|| दोहा-गाधिसुवन कह हृदय इँसि) सुनि्दि हरिजरे सूझ | ul 
|. अजगव खण्ड्यउ उँख जिमि) अजहुँ न बूझअबूझ २१७ || 
| || ade लषण मुनि शीलतुम्हारा # को Te जान विदित संसा || 


र 4 In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Hl करिय कृपा Rig सेवक जानी # तुम सम' शील 


ण EE Bes ic 1s ci ०००५०. 


नरा ० 
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£ ९९४ 
। मात पिताहे उतरण भयेनीके के गरुन पह. rhs Base 
|| सो जनु हमरे माथे काढा # दिनचलि गये व्याजबहुबाह र 
|| अन आनिय व्यवहरिया बोली * तुरत दब म ae खोली॥ दे 
|| सुनि कटु वचन कुठार सुधारा # ewe सब छन उकारा॥ ~ 
| भुगुवर. परशु देखावह मोही * विप्र विचारि बचा नप SLs 
|| मिले न ant सुभट रणगाढे + द्विज देवता घरहिके ह|| 
॥ अनुचित: कहि सब लोगपुकारे # रघुपति साइ लवून निवारे। ai 
|| दोहा- लषण उतर आहुति सरिस, WI कोप SAT ॥ . ब 
||. बढत देखि जठसम वचन, बोले रघुकुल भा ॥ २१६॥ य 
|| नाथ करु बालकपर छोई क शुद्ध दूध मुख करिय न कोइ॥ भू 
|| जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना # तोके बराबर करत अयाना॥ बो 
॥ जोलरिकाकछु अनुचित करही # गुरु पिठु मातु मोद मन भरही ॥ म 
fis थीरमुनि ज्ञानी॥ ढे 
|| राम वचन सुनि कछुक ज्ञडाने % कहिकछु लषण बहुरिसुछुकाने ! 
|| हँसतदेखिनखशिखरिसिव्यापी # राम. तोर . भ्राता बड़ पापी॥ ड 
|| गौर शरीर श्याम मन : माही # कालकूर्ट मुख पयमुख - नाही सु 
i ८ ॐ परजुरामकी माता रेणुका नहानेको गई वहाँ जलमें मछलियों के व 
|| क्रीडा . करते. देखके. इच्छाभई कि में. भी घरजाय . पतिके संग. ऐसे ति 
|| क्रीडाकरुं सो कामातुर आयके जुगदमिसे कहा कि हमें ऐसी इच्छ! कु 


|| 
1 
| 
{ 


न 


` || यह सुन ऋषिको कोप उत्पन्न भया तब तीन बेटे जो और थे उनसे कु कक 


॥ कि इसको मारडालो उन्होंने आज्ञा न मानी तब क्रषिने परशुरामसे क॑ क 
|| कि इन सत्रको मारडाला परशुरामने पिताकी आज्ञा सुनतिही उठक्रर फर: 
|| माता और भाइयोंका शिर काठडाला तब ऋषि प्रसञ्चहोय बोले कि पुत्र वर म 
|| तब परशुरामने मांगा' कि तीनों भाइन समेत माताको : जिळायदीजै ह| दे 
| ऋषिने प्रसन्न होय चारोंको जिलाय. दिया और जमदमिका शिर एक 

|| पहलाबाहुने काठडाला इस निमित्त सारे एथ्वीके क्षत्रियोंका'शिर इन्होने काग! 


Ce vac et ee. 
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rss न 
| Late अनुदेरे न तोही. » नीच माच सम लखै न मोही ॥ 
| दहाटढषण कहेड इँसि सुनइ सुनि, क्रोध पापकर मूल ॥ . 
| _ हिवज जन अनुचित Fle, चरहिंवि-धप्नतिकूछ॥३१७॥ 
UW se तुम्हार अनुचर सुनिराया * परिहरि कोप कारिय अब दाया ॥ || 
द दट चाप नहिं gue रिसाने % बेठिय होडहि पाय पिराने ॥ | 
र॥ जो आति प्रिय तो करियउपाइ # जोरियकोउ बड़ गुणी बुलाई ॥ || 
Jawa BINS जनकडराही # मष्टकरहु अनुचित भल नाही ॥ | 
॥ | थरथर कांपाह पुर नर नारी # छोट कुमार खोट अति भारी ॥ | 
हु || भृगुपति सुनिसुनि निर्भयवानी # रिसि तनु जरे होय बल हानी ॥ | 
| बोले रामह देइ . निहोरा # बचो विचारि बन्धु लघु तोरा | 

मन मलीन तनुः सुन्दर केसे क विषरस भरा कनकेषटजेसे ॥ || 
गी॥ दाहा-सुनि लक्ष्मण बिइँसे बहुरि, नयन तेरे राम ॥ 
ने . “गुरु समीप गवने सकुचि, परिइरिवाणी वाम ॥ ३१८ || . 
TN अति विनीत मृदु शीतल वाणी बोळे राम जोरि युगपाणी॥ | 
Ul सुनहुनाथ. तुम सहज सुजाना-% बालकवचन करियनहि काना ॥ | 
aS. बालक एक स्वभाऊ # इनहिं न सन्त विदूषहि. काऊ ॥ || 


| के, 


कळ. 


र! रे. 


ADA 


~| १ अयोग्य । २ टहळुआ ॥ ३ डुपरहहु, 
1६ वन्धन। Par । ७ राजाओंकी रानियोके । ८ वियमा नमन राजाओंकी रानियोंके | ८ विद्यमान । 
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रि मी ठार ged नृपषाती 
|| बहै न त रिसि छाती a 4. कमा = म 
आजु दैव दुख दुसह सहावा * सुनि Gi स | 
|| बाड कृपा मूरति अनकूला * बोलत एत ज 
|| जोपै कृपा जरे मुनिगाता % कचभ तनु राख, ता) 
| देख जनक ee बालक TE कॅ कीन्ह चहत जड छै 
|| वेगिकरहुकिन आँखिन ओटा * देखत छोट खोट we 
|| ब्रहते लषण कहा मुनि पाहीं # पदिय आँखि ई 
|| दोहा-परशुराम तब रामग्रति, बाल वचन सक्रोध 
शम्भु शरासन तोरि शठ) करसि इमार प्रबोध ॥ ३२०| 


|| भृगुपंति तमकि कुठार उठाये # मन मुछुकाह राम Rem) 

गुणहु लषणकर इमपर रोपू के कतहुँ सुधाइह त बढ्दा 

टेढ जानि शंका सब  काहू * वक्र चन्द्रमहि. असे AT 

॥ राम कहा रिसि तजिय मुनीशा # कर af कुठार आगे यह शश 
ज्यहिरिस जाइ करिय सोइ स्वामी% मोहि जानि आपन i 

' दोहा-अभुहि सेवकदि समर कस, तजडु विप्र बर रोष ॥ | 

भेष विलोकि कहेसिं कछु, बाळकहू नहिं दोष ॥ ३२१॥| 

|| देखि कुठार बाण धनुधारी # भेळरिकहि रिस वीर विचा 
|| नाम जान पे तुमहिं न चीन्दा कॅ वंश स्वभाव उतर तेहि दीत 

|| जो तुम अवत्यड मुनिकी नाई # पंदरज शिर शिशु धरत TH | 

|| क्षमहु चूक अनजानत केरी % चहिय विप्र उर कृपा ध 

|| इमहि तुमहिं सरिवरिकसनाथा #कहह तो कहाँ चरण कह 7. 


९ १ खुटा-गोठिल । २ लक्ष्मण | ३ घर । ४ ढेटेचन्द्रंमाको.। ` ` | 


— isIE SN 
—————— = zi 


ous ee 
कजस 74] 
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ती॥ म मात्र लघु नाम हमारा # परशुसहित बढ़ नाम तुम्हारा ॥ 


। | एक गुण धनुष हमारे # नवगुणे परम पुनीत तुम्हारे ॥ 


सब प्रकार हम तुमसन हारे # क्षम विप्र अपराध हमारे ॥ | 
` दोहा-वार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम ॥ 

. बोले BTU सरुष हइ TE बन्धु सम वाम ॥ ३२९ ॥ 
निपटदि द्विजकरि जानहु मोही # मै जस विप्र सुनाऊँ तोही ॥ | 
चाप श्रवा शर आहुति जानू क कोप मोर अति घोर कृशानू ॥ | 
-समिधसेन चतुरंग सुहाई # मंहामहीप भय पशु आई॥ || 
मैं यहि परशु काटि बलि दीन्हे ४ समरयज्ञ जग कोटिन कीन्हे ॥ || 
मोर प्रभाव विदित नहि तारे # बोलसि निदरि विप्रेके भारे ॥ | 
i Us. चाप. दाप बड बाढ़ा # अहमिति मनहुँ-जीति जग ठाढा॥ || . 
|| शमकहा मुनि कहद विचारी # रिस अतिवड़ि लघुच्चक हमारी॥ || 
छुवतहि टूट पिनाकं पुराना # मैं क्यहि हेतु करी. अभिमाना ॥: 
दोहा-जो इम निदरदि विप्र वर, सत्य सुनइ ATA ॥ 

तो असको जगसुर्भटज्यहि, भयवशनाबहि माथ ॥ ३९३ ॥ || 

देव दूनुज भूपति भट नाना * समं बल अधिक होउ बलवाना॥ || 
जो रण SAE प्रचारे कोऊ # लरहिं सुखेन काल किनहोऊ ॥ 
क्षत्रियतनुर्धार ` समर सकाना # कुलकलंक त्यहि पावर जाना ॥ | 
कहीं स्वभाव नङुलहिं Wiel # कालहु Ue न रण रघवंशी ॥ | 
बिप्रबंहाकी असि प्रभुताई # अभय होइ जो तुमहिं STR ॥ | 
सुनि मृढु गूढ वचन रघुपतिके कॅ उघरे पटले. परशुधर मतिके ॥ || 
राम रमापति कर धनु लेहू # खैचहु चाप मिटे संदेह ॥ | 

१ कोमळ, तपस्वी, सन्तोष, क्षमा, अण्णा, जितेद्रियता, दानकोळेना, तथा ||| 
देना, सर्वदाता, दयालु किन्छु, जनेऊ । ३ धनुष ॥ ३ कारण | ४ योद्धा । 
५ बराबर । ६ नीच । ७ परदे । | 


० 
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'दतचाप आपुहि. चढि गयऊ % परशुराम मन विस्मये भयऊ | | 


|| दोहा-जाना राम प्रभाव तब, Gos प्रफुक्चित गात॥ ` | 
` जोरि पाणि बोळे वचन, प्रेम न हृदय समात॥ ३२४ ॥ . ' 


जय सुर विप्र घेनु हितकारी # जय मद मोह कोह श्रमहारी ॥ 


| करों कहा मुख एक प्रशंसा # जय महेश मनमानसहंसा ॥| 


~ 


अपभय Flew महीप डराने # उठि उठि कायर गवहि पराने ॥ | 
दोहा-देवन दीन्ही दुन्दुभी, प्रभु पर वहै फूल ॥ 
` हरषे पुर नर नारि सब, मिटा मोह भय झूछ ॥ ३९५ ॥ 

| अथ कथाक्षेपक ॥ 

दोहा-सुनि धनुभंग कथा रुचिर, परशुराम संवाद ॥ 
भरद्वाज ARTETA, Mes प्रेम प्रमाद ॥ ३९६ ॥ 

विविध भांति मुनिवराहे निहोरी # ब्झत भये युगल कर जोरी ॥ 
शिव धनु जनक कवन विधिपावा * केहि कारण पुने ताहि तोरावा ॥ 
|| कथा सो रुचिर कहु मुनिराई # याज्ञवल्क्य बोळे मुसकाँई ॥ 
जानहु तुम सर्वत्ञ विरागी # बझहु मोहिं जगत हित लागी ॥ 
आभेत अश इव बहु कृत हेतू # सोधहु मानस प्रेम समेतू ॥ 
धन्य तात. तव. प्रीति , सुहाई # ST कृपा सो कहहुँ बुझाई ॥ 


‘ 


हु न>-->>------ 


१ संदेह । २ कमळ । ३ सूर्य्यं । ४ कामदेव । 
ne ES 
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|| जय रघुवंश वनजवन भाँन्‌ # गहन दनुजकुछ दहन SAT ॥ | 


|| विनय शील करुणागुणसागर # जयति वचन रचना आतिनागर ॥| 
सेवकसुखद शुभग सब अंगा # जय शरीर छबि कोटि अँनंगा ॥| 


अनुचित बहुत HES अज्ञाता # क्षमहु क्षमा मन्दिर दोउ भ्राता ॥| 


कहि जयजयजयरघुकुलकेतू # मूगुपति गये वनहिं तपहेतू ॥ | 


|| सिवपद तप कारण अमरारी % गा शिवपुर सब भोग विसारी ॥ | 
|| करि मञ्जन शेलेश्वर जहँवा % बडा Se आसन करितहँवा ॥॥॥ _ 
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|| द्ोहा-पैवत रवि शत चाङगय) करत कठिन तप जाहि ॥ 
| दीनदयाछु पिनाकपति, प्रकट भये छखि ताहि ॥ ३२७ ॥ || 
Wl रावण तप कीन्हो अति भारी क मे प्रसन्न तब देव. पुरारी ॥ 
| निकट जाय मृदु वचन सुनावा के मागु मागुवर निजमंन भावा I 
| सुनत श्रवण मृदु मंजुल वयना # हिय aie खोलेउ निजनयना ॥ 

॥ | जोरि पाणि पद गहि दराशीशा ओ बोला वचन सुनहु जगदीशा ॥ 

बसौं छंक में अस्त्र विहीना # रहा सदा at, शोच मलीना ॥ 

| में तपकीन नाथ यहि हेतू क देहु अस्र मोह i कृपानिकतू ॥ 

॥ | बिगत शोच सेवी प्रथु चरणा # होइ दयाळु निरखि दुख हरणा ॥ 

| ~ ~ ~ ~ 

॥| दोहा-आगिळ चरित विचार हर, बोले प्रभु गारीश ॥ 

॥॥ , लेपिनाक गमनहु भवन, इष सहित दशशीश ॥ ३२८ || 
सुनि वाणी मृदु मय रसबोरी # दशमुख मोद सहित करजोरी ॥ 
कहेड सुने विनती मम स्वामी # मसु कृपाळु सब अन्तर्यामी ॥ 
मोसन केहिविधि उठिहि पिनाका % कहिय युक्ति जेहि पहुँच लंका ॥ 
हसि कह कृपासिंधु भगवाना # सुनु मम बचन मूढ अज्ञाना ॥ 
जो पिनाक नहिं सकहि उठाई # तो कत जितिद्दै रिपुहि लराई ॥ 
तबतेईं कहा सुनिय मम नाथा # ले थरिहौं गढ़ शृंगके माथा ॥ 

॥ || निरखतताहि अरिहि अतिशंका # कोड रिपुनहि ताकी गढ लंका ॥ 

। || ताते प्रभु में करों ढिठाई # क्षमिय नाथ बालक. लरिकाई ॥ 

दोहा-तुम प्रभु छेहु पिनाक कर, हों तुम. कह घरि शीश ॥.. ¦ | 

- है जइहें गढ ळ॑कपर, धारे जपिहों गौरीश ॥ ३९९॥ ॥ 

|||. एमस्तु डु कह मुसकाई # पुनि प्रभु कहेंड वचन समुझाई | | 

|| सुनु. प्रमाण तमचर निजहेतू # तल कतई घरसि जनि केतू. | | 

। | नह पुनि कोटि यतन करुधाई IE चलिही तजि सो a Ny 

.॥ छीन पिनाक आप त्रिपुरारी # तेई eres 'उठाय भयदा ॥ | 

४ 5s 
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आये # तब लघुशंका ताहि. लग (== 
# श्रीनिवास प्रकटे तेहि काह| 

> मोतनु लघशका वांडजानी। 


चलत भये जब तिरडुति 
विप्र वृद्ध घरि वेष कुपाला 
दशमुख कहेड सुनहुद्विनज्ञानी होई शौच लेह जगदीश सु 
रंचक शिवहिलेह निज शीशा खै होई शाच जड "रार 
दोहा-छीन विग्र निज शीश शिव, दशमुख शोच म्वाइ ॥ | १ 
करत लगी अति देर तब) द्विज बोळे करि धाह ॥ २२१" 
शिवलेहु | se हो पिसिमान भयो निज ट्‌ 
निज शिवलेह उठ AE *- हो पिसिमान भयो निज era 
अस कहिसोमहितल थरि दयऊ * सो प्रु द्विज अतहिति भय , 
शौच क्रिया करि उठा सुरारी कॅ भांति अनेक विनय अनुसार 
नेक न निरखेढ शंभु सुजाता # शव शिव वचन होयनहिं आ|| 
तब सुरारि लंका कहुँ गयऊ # वेजनाथ आते शानत || 
तहाँ स्थान किये त्रिपुरारी के अति [शुचि ठाम परम सुखका 
प्रतिदिन जनक जाहि केलासा # पूजाहि शिवपद हृदय हुलासा| 
आवहं भवन बहुरि जब. राजा के करहिंअशन तब सहित समाज 
दोहा-नाग सिद्धि सुधि राम लिखि) विधि सुत सुत यहि भौ 
कीनी श्री जै देह सुत, इरसेवा दिन राति ॥ ३३१॥ |: 
मन क्रम वचन चहै नहिं आनां # हृदय यहै इच्छहि वरदा || ` 
aig भक्ति दिन दिन अधिकाई # होइ करदि सोइ इश युस 
निजपद प्रीति विलोकि अपारा # प्रकटि पिनाक पाणि इकवाए|| ` 
|| गिरिजा युत गिरीश भगवाना % कहा माँगुवर ईश सुजा॥ 
|| उम्र वचन सुनि तिरहति नाथा # कर संपुट करि पद घरि मा. 
रहेसो ड्ध गये यक जामा * अधिक प्रसन्न भये तप धाग॥ 
|| शशि शेखर निजकरनृप शीशा # परशि उठायो श्र गरर 
Tale इर कहेउ बोरी # सुनत जनक बोले कर : | | 
| | दोहा-गिरिजेशवर' करुणाअयन, जो मोपर अनुकूल ॥ | || 


| 
ie 
| 
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तौ मोहिं निजपद भक्ति प्रभु, देइ इरण भव शूळ ॥३३२॥ 
निःकपट प्रीति अति देखी क शिव सर्वज्ञ कुपाळु विशेषी ॥ 
नृप तव अभिलाषी के बहुरि कहेव सो जिय महँ राखी॥ 
भूधर मध्य सथन वन Weal % मम अस्थान परम शुचि तहँवा॥ 
जानत कोंड कोड महिमा तासू HIE सेयह तहँ त्यागि दुराश ॥ 
या| यह कहि शंकर आयसु दयऊ क सुदित जनक तहँगमनतभयऊ ॥ 

|| आये गृह तेहि निशि कखासा # प्रातहि कहि जय उमा निवासा॥ 

|| गमनि सपदि सुरसरित अन्हाई # निवसे सोइ स्थान सोहाई ॥ 
| पजि पार्थिव वेद विधाना कॅ तिरहुतिपति ग्रहकीन पयाना ॥ 
|| दोहा-ऐतु लोक साये वरष, यहि विधि गयो सिराय ॥ 
| ` अब्द तासु आधे वरष, भूपति भांग विहाय ॥ ३३३ ॥ 
|| रहि तेहि थाम कीन तप भारी कॅ नेङु न मन मलीन तपधारी ॥ 
| परम उग्र तप निजपद आशा क जानि कुपानिथि उमा निवासा | 
Al शक्ति समेत जनकके आगे ऋ प्रकटे देखि भप अनुरागे ॥ 
॥ प्र लकुट सम गहि पदपानी के वृषभध्वज बहु भाँति बखानी ॥ 
|| कर गहि बेठारेड गोरीशा # बरंश्रहि बोलें . सुर ईशा ॥ 
|| चुप मन मगन चरण अवलोकी % निरखत मभुपद भये विशोकी ॥ 
|| मंगु माशु. घुनि शंकर बोले # समुझिजनक हर वेन AAS ॥ 
|| महाधमैध्वन धीरज हानी % बोले करि संपुट दोउ पानी ॥ 
call दोहा-मॉगन योग न मोरकृत, यद्यपि TA पुरारि ॥ 

a Be मांगों सकुचतजि, प्रभु निज आर निहारि ॥ २३४ [| 
[|| नितनूतन . द्विज चरण सनेइ # देइ सुरनाथ 'बहुरि - सुनलेहू ॥ 
||| जो प्रभु तव मन मानस. हँसा कँ अमल स्वरूप इन्द्र अवतंसा ॥ 

प्रणत कल्पतरू सुखमा ऐना # प्रकट सो में देखो निज नयना॥ 
|| जनक लालसा जगहित लायक # हेतु समुझि शंकर सुखदा क ॥॥ ` 
|| एवमस्तु कहि हर संकट हर # अति प्रसन्नहोय बहुरिथलयर ॥ 
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तम 


| योग यज्ञ अरुं ज्ञान निथाना कैं तेहि प्रकार तोहि कहां ड 
lan कोर्देड लेहि गृह जाहू FOE सदा समेत उंछाहे 


अइ तुम्हारे भवन मशु त्रिभुवन धनी सुखसागर | 


तुळसी Tele भाग्य तव ब्रह्मादि कवि सब सुरगनं॥३ | 
सोरटा-यहि विधिदे उपरे(श, दीन पिनाक पिनाक घन | : 
` ` उमा समेत महेश) गवने पुनि कलाश तब ॥ ३७॥ ` 
शिव उपदेश जनक सुनिंपाये # करि बहु यतन धनुष ले आये 
सो धनुखंडि गयो जेहि काजा # सो कारण अव सुन मुनिराजा ॥ 
जहँ. भवधनुष ' रहे मुनिराई # जनक वधर प्रतिदिन तह जाई । 
चहूं पास शुचि चौक बनावदि # बीचरहै कछु दव न पावहि , 
जंग जननीः सीता. यकबारा # अपने करसों ठोर Wan 
जों धनु सकेउ न कोड भटटारी  विनश्रम बाम पाणि सुङुमारी। 
लीन देखि नूप-अचरज .माना # विधिवश कठिन प्रतिज्ञा ठाना| 
दोहा-अंब जों तोरे यह धनुष, सुता विवाहे ताहि ॥ । 
` खंडि गयो तेहि कारण, प्रभु कोतुक जगमादि ॥ ३३५॥ 
; : हरि हर कृपा कहेव सब, बहुरि सुनो चित लाय ॥. ' 
: ` जब गमने जमदग्नि सुत, तेहि अवसर मुनिराय ॥ ३३६ 


॥ इति क्षेपक ॥ 
|| अति गहगहे बाजने बाजे # सबहिं मनोहर मंगल aT. 


शल्य ककय 2 PT परक ळे, पद: HS Ge VV 272 । 


छंद-पूजेड सदा प्रमुदित जनक यह धनुष हित नर AA | 


युत शक्ति तोहि सनाय करिहृहिं सहितपुरजन परिजनं| . 


ae कि शशिकुलइन्द्रनिदेशा * पूर्ण सदा तव ज्ञान निवेशा| 


|| जिमि विदेह शंकर धनु पावा # यथा सुमति तव पाहि SA || 
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त्त 
= विदेह कर वरणि न जाई % जन्म दरिद्र मनह निधि पाई ॥ 
| ॥ विगतत्रास भइ सीय सुखारी % जनु विधे उद्य चकोर कुमारी॥ 
| ॥ जनककीन्ह कौशिकहि प्रणामा * प्रभु प्रसाद धनु भंज्य रामा ॥ 
५ || aie कृत्यकृत्य कीन्ह दोउ भाई#अब जो उचित सो कहिय गुसाई॥ 
|| कह मुनि सुनु नरनाह प्रवीना # रहा विवाह चाप. आधीना-॥ 
|| टूटतही धनु भयड विवाहू # सुर नर नाग विदित सब काहू॥ 
|| दोहा-तदपि जाइ तुम करहु अब, यथा वेशव्यवहार॥ | 
बूझि विश्र कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचार ॥ ३३७ ॥ ` 
|| दूत अवधपुर पठवहु जाई % आनें TW दशरथहिं. बलाई ॥ 
|| मुदितराउ कहि भळेहिकुपाला # पठये दूत अवध त्यहिकाला ॥ 
बहुरि महाजन सकल बुलाये # आइ सबनि सादर शिरनाय ॥ 
| हाट वाट मन्दिर पुर वासा # नगर सँवारह चाऱ्यह पासा ॥ 
| || इरषि चले निज निज गृह आये # पूनि परिचारक बोलिं पठाये ॥ 
wag विचित्र वितान बनाई # शिरधरि वचन चलें सचुपाई ॥ | 
पठये बोलि गुणी तिन्ह नाना # जो वितानविधि कुशल सुजाना॥ 
ARE वन्दितिन्हकीन्हअरंभा # विरचे कनक केंदली खंभा॥ 
दोहा-हरित मणिनक पत्र फल, पद्मरागके फूल ॥ 
रचना देखि विचित्रै अति, मन विरंचिके भूल ॥ ३३८॥ 
वेशे इरित मणि मय सब कीन्हे # सरल सपर्ण We नहिं चीनदे ॥ 
| | कनक कलित अहिबेलि बनाई # लखि नहिं परे सुवर्ण सुहाई ॥ 
AA] त्यहिके रचि पचि बंध बनाये & बिच बिच मुकता दाम सुहाये ॥ 
| || माणिक मरकत ङुलिशपिरोजा # चीरकोर पचि रचे सरोजा ॥. 
|| केये भृंग बहु रंग विरंगा% गुंजहि कुंजादे पवन प्रसंगा ॥ 
ST Ob Meade Oe न नननन 


`. १ चन्द्र | २ कृतार्थ । ३ सेवक । ४ मंडप । ५केला । ६ उदर ऽ बांस | 
१ ८ पानकीबेलि । 
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oe द्रव्य लिये सब ठाव ॥. 
मणिमय सहज सुहाये॥ 
किये नीलमणि कोर ॥ 
पाटमेय डोर ॥ २३२९॥ | 


टया मणिमय नान 
दीप मनोहर मणिमः बेदी 
seer आ सो वितान तिहुँ लोक उजागर। । 
ES ए गृह प्रति पुर देखिय तेती॥ | 
जनक भवनकी शोभा जेसी # ग्रह ४६ पु a 
ज्यहितिरहृतित्यहिसमयनिहारी * त्यहिलघुलगे भुवनदशचारी | 
जो सम्पदा नीच गुह सोहा # सो बिलोकि सुरनायकमोहा | 
दोहा-चसें नगर ज्यहि टॅक्षि करि, कपट नारि वर बेष ॥ | 
त्यहि पुरकी शोभा कहत, THT शारदा शेष ॥ २४० ॥ 
पहुंचे दूत रामपुर पावन कै हरषे नगर बिलोकि सुदावन | 
wage तिन खबरि. जनाई # दशरथ नृप छनि लिय बलाई। | 
करि प्रणाम तिन्ह पाती दीन्ही * मुदित महीप आप उठि Grell 
वारि विलोचन बांचत पाती # पुलकगात आई भरि छाती॥ 
राम लषण उर करबर चीठी # रहि गये कइत न खाटी मीठी | 
पुनि घरिधीर पत्रिका बांची # हरषी सभा बात सुनि सच। | 
'खेलत रहे. तहां सुधि पाई # आये भरत सहित दोउभाई || 
|| doa अति. सनेह सकुचाई % तात कहाँते पाती आई uy 
|| दोहा-कुशल ग्राणप्रिय बन्घुदोड, अहहि कइहु क्यहि देश॥ 


; ——— 


af el ON £ 


. १ आंबकेपत्ते । २ सोनेकाबौर । ३ छोटी छोटी अंवियांकागुच्छा। 
|| ५ कामदेव । ६ मिथिलापुरी । ७ लक्ष्मीजी | 
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॥ बोलकाप्डम CB) 
[ मुनि सनेह साने वचन, बाँची *बहुरि नरेश ॥ ३४१ ॥ 
॥ अथ क्षपककथा ॥ 
श्रीभपनके भूपा # धम्मे महीधर ज्ञान स्वरूपा ॥ 
तेव सुकृतगुणसागर # इन्दरसभा सब भाँति उजागर ॥ 
हरिहर कृपापा सुखपुंजा % TAA गिरिसम पटतर गुंजा॥ 
||| लि्खौकादि सम असजियजानी # प्रभुदशरथ सुभीति पहिचानी ॥ | 
। || पटतहि जनक विनय परिमाना $ सपदि समाज समेत पयाना ॥ | 
||| कख जनकपुर पावन हेतू क व्याह हृषयृत रघुकुलकेतू ॥ | 
[|| गमनबपुनि दोउ बंधु लिवाई # क्षमा करव पुनि दास ढिठाइ ॥ | 
॥ || यद्यपि प्रभु गिरिजेश प्रतापू के श्रारघुवर स आपू ॥ || 
WY) दोहा-तद्यांप शुभ दिन लगनकर शुन वरना ह आज ॥ 
सेवक मनवांछित सफल) वेगि करिय शिरताज ॥ ३४२ ॥ 
॥ इति क्षेपक. ॥ | 
सुनि पाती Jou दोउ भ्राता * अधिक सनेह समात नगाता | 
|| प्रीति पुनीत भरतकी देखी # सकलसभाः तली 
Wil तब नृप दूत निकट बेठारे # मधुर fs मनोहर वचन उल । | 
WW भैया कुशल कहहु दोउ बारे तुम नीके निज नयन त ॥ 
||| * अनंत श्री महाराज अपराजिताधिराज सकल 80 720, 0 | 
: ||| लाज को जहाज गरीब नेवाज माहिमण्डल महेंद्र सुख के उप: sail 
||| काज यक्ष जागत जहान केते मान समान प्रतापवान दान मान सन्मान ar | 
| ज्ञान प्रेम निधान दशरथ भूप. भपेते शीळ केतु भूपकी जोहार आप तग आग । 
| ||| स्वरूप हैं। यहां आपकी कृपाही कुशल है। भुवन हितकारी खा रे । हमने | 
अग आमा उमंग अनंग आमामंग करन हार आपके युगुल कुमार का छाई | 
छगन लहु पाये । रामचंद्रते महिपन, मदमोरि महेश TIA ee coal 
||| महिजा पाई । सजि वरात आइये, व्याहि छ जाइये ee आ 


IID नमन] ( 
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यामळ गोर घरे घनु भाथा कै वय किशेर ibe । 
(| पहिचान्यड तो कहहु स्वभाङ कॅ प्रेम विवश पाने पु र र 

जाद्निते मुनि गये लिवाई # तबते आजु साचि सुधि पाई। | 
weg विदेह कवन विधि जाने % सुनि प्रिय वचन दूत सुसुकाने i 


दोहा-सुनहु महीपति मुकुट्मणि) तुम सम TAT कर ॥ 

राम लषण जिनके तनय) विश्व विभषण दड ॥ ३०२ ॥| 
पंछन योग न तनय तुम्हारे के पुरुष [सह तिहुँ पुर उजियारे। 
|| जिनके यश प्रतापके आगे # शशिमछीन रवि शीतळ छागे 
|| तिनकहुँकहियनाथ किमिचीन्हे # देखियरविहिकि दीपक wig | 
॥ नीय स्वयम्बर भूप अनेका # सिमिटे छुभट एकत  एका। 
|| शम्भु शसन काहु न टाय # हारे सकल भूप बरियार 
Al तीन लोक FE जे भटमानी # सबकी शक्ति शम्भु धनु भाना॥ 
॥ सके उठाइ सुरासुर मेरू # सोउहिय हार गयड TRIG! 
॥| cafe कौतुक शिव सेल उठावा % सोड त्यहि सभा पराभव पावा! 
॥ दोहा-तहां राम रघुवंश मणि, सुनिय महा महिपाळ ॥ 
|| ` अंज्यड चाप अयासविनु, जिमि गज पंकज नाळ ॥ ३४४ 
| सुनि सरोष भृगुनायक आये # बहुत भांति तिन आंखिदिखाये॥| 
॥| देखि रामबल निजधनु दीन्हा # करि बहु विनय गमन वन कान्ह 
AU अतुलबल जेसे # तेजनिधान लषण पुनि तसे 
| कम्पाहे भूप बिलोकत्त जाके % जिमिगजहुरिकिशोरक ताके। 
॥ देव देखि तव बाळक दोऊ % अवनि आंखतर आव न कोई 
| दूत वचन रचना. प्रियलागी % प्रेम प्रताप वीररस पागी। 
{| सभा समेत राड अतुरागे $ दूतहिँ देन निछावर ail 
| काहि अनीति तेहि मूदेउ काना # धर्म विचारि सबहिं सुखमाना 


परञुरामः ॥ २ शोभित । ३ सिंहकाबच्चा । ४ पृथ्वी । 
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। क बाढेकण्डि २ ॐ ` ee and ००१५५७७, ) 
दोहा-तब उठि भूप वशिष्ठ कहें। दीन्ह पत्रिका जाइ ॥ | : 
|| कथा सुनाई Gate सब, सादर दूत बुलाइ॥ ३४५॥ | 
ght बोले मुनि अतिसुख पाई # पुण्य पुरुष कहें माहे सुख छाई ॥ 
'जिमि सरितोसागरमह जाही # यद्यपि ताहि कामना नाई ॥ 
तिमिसुखसम्पतिविनहिंबुलाये के धर्मशील न Te. जाहिं सुभाये ॥ | 
'तम गुरु विगन थेतु सुर सेवी # तस पुनीत कौशल्या देवी ॥ 
सुकृती तुम समान जग माइीँ # भयउ, नहे.कोउ होन्यउ नाहीं ॥ 

तुमतेअधिक पुण्य बड़ काके # राजन रामसरिस सुत जाके ॥ | 
बीर विनीत धर्मत्रतधारी $ गुण सागर बाळक वस्चारी घे | 
तुमकहँ WARS कल्याना # सजहु बसत .बजाइ निझाना ॥. | 
दोहा-चल्यडु बेगि सुनि गुरु वचन, भलेहि नाथ शिरनाइ ॥ | 
` भूपति गवने भवन तब) दूतदि बास दिवाइ॥ ३४६ ॥ ` | 
राजा सब रनिवास बुलाई # जनकपत्रिका बाचि सुनाई ॥ | 

सुनि सन्देश सकल हरषांनी % अपर कथा सब भूप बखानी: ॥ | 
प्रेमप्रफुल्लित राजहिँ रानी क 02 सुनि वारिदरवानी ॥ | 
मुदित अशीर देहि गुरुनारी # बाराहिबार मगन महतारी ॥ | 
||| लेहि परस्पर अति प्रिय पाती # हृदय लगाइ जुडावाइ छाती ॥ 
राम ळषणकी कीरति करणी # बारहिं बार सूप वर वरण ॥ | 
मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाये # रानिन तब महिंदेव बुलाये ॥ || 
दिये दान आनन्द समेता * चले विप्रवर आशिष देता ॥ | 
|| सो०-याचक लिये इँकारि, दीन्ह निछावरि कोटि विधि ॥ ` || 
| चिरजीवहु सुत चारि, arate दशरत्यके ॥ २८ ॥ | 
कहत चले पहिंरे पट नाना # हरषि at Tele i | 


4 नदियां | २ इच्छा 1 ३ मोर । ४ बट ty स ।. 


ET 


>> 


~~ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


= चारिदेश भयउ उछाहू कॅ जनकसुता Ss ang ! 
सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे # मग गुह गं मय. पावन | 
| यद्यपि अवध सदैव सुद्दावनि कॅ रामपुरी न ea || र 
|| तदपि प्रीतिकी रीति सुद्दाई * मंगल र) लाई WWE 
|| ध्वज पताक पट चामेर चारू केँ छाय परण oo el 
|| कनककलशतोरण मणिजाला * हरद दूब दो क्ष ॥ 


| दोहा-मंगळ मय निज निज भवन, छोगन रचे बनाइ ॥ 
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| विधुवंदनी मृगशावकंछोचनि # निजस्वरूपरतिमान विमोचाने ॥ 
|| गावाहे मंगल मंजुळ वानी झै सुनि कलख कलकठ लजाना॥॥. 
|| भपभवन किमि जाइ वखाना #.विश्व विमोहन TAS वताना ID 
|| मंगल. द्रव्य ` मनोहर नाना % गाजत बाजत विपुल निशाना | 
||.कतहुँ विरद बन्दी उच्चरहीं # कृतहुँ वेद्ध्वनि असुर करही 
|| गावहि सुन्दरि मंगळ गीता # लेले नाम राम अरु सीता॥ 
|| बहुत उछाह भवन आते थोरा % मानहुँ उमागिचला चहँ ओर ॥ | 

|| दोहा-शोभा दशरथ भवनकी, को कवि वरणे पार ॥ | 
` | जहाँ सकल सुर शीशमणि, राम छीन्ह अवतार ॥ ३४८॥ 


|| भप भरत पुने ळये बुलाई % हय गय स्यन्दन साजहु जाई ॥' 
चलहु वेगि रघुवीर बराता # सुनत पुलक पूरे द्व भ्राता, 
भरत सकल साहनी बलाये # आयसुदीन्ह मादेत उठिधाये॥ 
|| राचेरुचि तुरंग साज तिनसाजे ४ वर्ण वर्ण वरवाजि विराजे॥| 
|| सुभग ,सकल सुठिचंचल करणी ॐ अस. जिमिजरतधरतपगुधरणी॥ 


|| _ १ सेनिकतारोसिरचेहुयत्रख्नर्कितुचमर .। २ dredge । ३ चन्द्रमुखी | 
| ४ सृगके चच्चोके ऐसे नेत्रत्राली । ५ दरोगा 1... . . . `. ... ४ | 
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याका 


|| दोहा-छेरे SAS छयल सब) शूर सुजान नवीन ॥ 


||| युग पदचर असवार प्रति) जे असिं कळा मवीन ॥ ३४९॥ || 
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ते न जादि बखाने # निंदरि पवन जनु चहत उड़ाने ॥ | 
तिन पर छयल भये असवार # भरत 'सरिस सब राजकुमार ॥ | 
|| संब सुन्दर सब भूषण घारी % कर शर चाप तूण कटिभारी ॥ || 
। ae 


gare बीए रण eho भवे राह वह | 
ae चतुर तुरग गति नाना ॐ हरषहिध्वानेसुनिपणवनिशोना ॥ ॥ 


~ 


थ सारथिन विचित्र बनाये # ध्वज पताक मणि भूषण छाये ॥ || 
| स्थ किकिणिध्वनि करही # मातु यान शोभा अपहर ॥ | 
चमरचारु नि करी % भानु यान हु 


॥ इयामकर्ण अगुणिंत हय होते 


दोहा-चढ़ि चढि रथ बाहर नगर, लागी जुरन बरात ॥ 


होत सगुण सुन्दर सुखद, जो ज्यहि कारज जात ॥-३५०॥ 


मागध सूत ae गुणगायक कै चले -यानचडि जोज्यहिलायक ॥ 


ee तात 
१ पतले । २ सुन्दर । ३ तरवारचछानेमे चतुर । * eet 
६ हाथी [ ७ बादल । ८ पालकी | ९ रथ | १० खचर 1 १ 
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कलितकर्विरन परी अँवारी # कहि नजाइ. ज्यदिभांतिसवाय ॥ | 
चले मत्तगज घण्ट विराजे  मनहु सुभग सावन घने गाज ॥ || 
बाहन अपर अनेक विधाना # शिबिका सुभग सुखासन यानै | | 
तिन्हचढ़ि चले विप्र वर वृन्दा # जनु तनु घरे सकल श्रुतिछन्दा ॥ 


ति # तेतिन्ह रथन ` सारथिनजोते ॥ 
| | सुन्दर सकल अलंकृत सोह # जिनहि विलोकत मुनिमनमेह ॥ | 
जेजलचलहिं थेरूहिंकी नाई # टाप न बूड़ वेग _अधिकाई ॥ ||. 
wa शस्र सब साज सजाई # स्थी साराथेन लिये बुलाई ॥ | 


{ 


'बहु जा - भरि अगणितभांती॥ | “| 
Aleit ऊंट dtu बहु जाती # चले वस्तु ASTI | 

॥ | करिन कांबरि चले कहाण # विविध वस्तु को वरणे पाण ; i 

चले सकल सेवक समुदाई # निज निज साज समाज बनाई || 

<= \ 
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| ठर निर्भर हरष, पूरित पुटक शरीर ॥ . | 
शोण प नयन भरि, राम SIT दोउवीर ॥ ३५१ ॥ | 
गरज गजघप्टाध्वनिधोरा # रथ ख बाजि हास चहुँ ओग॥ | 
निद्रि घनाहिं SATE निशाना कै निजपराव क as न काना॥!| 
|| महाभीर  भूपतिके हारे * रज OR पैंवारे।| || 
चढी अटारिन देखि नारी # लिये. आरती मंगल्थारी॥ || 
mate गीत मनोहर नाना # अति अनन्द नाह जाई = | 
तब सुमन्त दुइस्यैन्दसाजी # जोते हये रवि निन्दुक बाजी 
ढोउरथ रुचिरें AME आने # नहिं शारद प्रति जाह बखाने | 
|| राजसमाज एकरथ भाजा # दूसर तज उज अति राजा | 
दोहा-त्यहि रथ रुचिर वशिष्ठ FE, हरषि चढाइ नरेश Il 
आपु TES स्यंदन सुमिरि, हर गुरु गोरे गणेश॥ ३७२॥ 


सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे # सुरगुरु संग पुरँन्दर जेसे। 
करि कुलरीति वेद विधि राऊ # देखि सबहिं सब भांतिबनाऊ।॥ 
सुमिरि राम गुरु आयसु पाई # चले महीपति शंख बजाई। 
हरषे बिबुध विलोकि बराता # वरषाह सुमन सुमंगलदाता॥| 
भयउ कोलाहल हय गज गाजे # व्योम बरात बाजने बाजे॥' 
सुर नर नारि सुमंगल गाई # सरस राग aie सहनाई।| 
घण्ट घाटि ध्वनि TUT नजाई KA करै पायक - फहराई॥ 
करहिविदूषक AGH नाना # हास कुशल कळगान सुजाना|| 
दोहा-तुरँग नचावहि कुँवर बर, अंकनि मृदंग निशान ॥ | 
नागरंनटचितंवहि चाकत, डिगहि न ताळ विधान ॥३५३|| 
बनेन वणेत बनी. बराता # होई सगुण सुन्दर झुभदाता॥|| 


१ पत्थर । २ रथ । ३ घोडे । ४ सुंदर । ५ बृहस्पति । ६इन्द्र । ७ चतुर | 
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= बाम दिशि लेई # मनहु सकल मंगल कहि देई ॥ 
दाहिन काग सुखेत सुदावा के नङ्ल दरश सबकाहुन पवा ॥ 
बह त्रिविध बयारी # सघट सबाल आव बरनारी?॥ 
sat फिरिफिरिदरशदिखावा # सुरंमीसन्मुखसिशुहि पिआवा ॥ 
i मृगमॉलादाहिन दिशि आई % मंगल गण जनु दीन दिखाई ॥ 
|| क्षेमकरी कह क्षेम विशेषी # श्यामा वाम सुतरू पर देखी ॥ 
सम्मुख आयड दधि अरु मीनो % कर पुस्तक दुइ विप्र प्रवीना ॥ 
दोहा-मंगलमय कल्याण मय, अभिमत फल दातार ॥ 
जतु सब सांचे होन हित, भये सशुण यक बार ॥ २७४॥ 
मंगळ शकुन सुगम सब ताके # सगुण ब्रह्म सुन्दर सुत जाके ॥ 
| राम सरिस बर दुलहिनि सीता # समधी दशरथ जनक पुनीता ॥ 
| || चुनि अस ब्याह सगुण सब नाचे # अब कीने विरच हम सांचे ॥ 
|| इहिविधि कीन्ह बरात पयाना कै हय गज गाजहि हनि निशाना ॥ 
आवत जानि भानुकुलकेतू # सरितन जनक बेंधाये सेवू | 
बीच बीच बर वास बनाये * सुरपुर सरिस सम्पदा छाये ॥ 
BA शयन बरबसन सुहाये * पाबाह सब निज निम मनभाये ॥ 
नितर्नुतनलखि सुख अनुकूका के सकल बरातिन मन्दिर भुला ॥ 
दोहा-आवत्त जानि बरात बर) सुनि गहगहे निशान ॥ 
सजि गज रथ TEAL तुरग, लेन चले अगवान ॥ ३५५॥ 
| || कनककलशा कल कोपरे थार  भोजनललित अनेक भकार 
। || भरेसुधासँभ सब पकवाना # भांति भांति नहिंजाहिं बखाना | 


| || फल अनेक बखस्तु सुहाई * हि we हित भूप be 
| ण ससन. महामणिः नाना के तटा बसन महामणि नाना # खग मूग हय गज बहु विधिय 


हरिणों: ‘~ | 
| || १ नीलकण्ठ । २ लोखरी । ३ गाय । ४ की पंक्ति | ५ मछली a 
| ६ पुढ ७ भोजन । ८ नवीन = नवीन । ९ झारी । १० अमृत । 
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| 


| मंगल सगुण सुगन्ध सुहाये # बहुत हिपोलूपठाये 


La 
4 
Se 2 


ज्र उपहार अपारा % भरि भरि कांवरि चले कहार || | 
द्धि चिवण उपह पुलक भर गाता ॥||. 


अगवान जब दीख बराता # उर आनन्द पुल है | 
दोहा-हरपि परस्पर मिलन हित) कछुक चले बगमेल ॥ 
जनु आनन्द समुद्र दुइ) मिळत विहाय सुवेल ॥ ३५ all 
|| बरषि सुमन सुर सुन्द्रि गाव # सुदित देव TSN बजावहि॥ 
बस्तु सकल राखी नृपआगे # विनय कोन्ह तिन्ह अतिअनुरागे॥ 
प्रेम समेत US सब लीन्हा # मे बखशीश याचकन दीन्हा | 
करि पूजा मान्यता बड़ाई # जनवासे Fe चले लिवाई || 
वसन विचित्र पांवडे TS # तुप दशस्थ ताप. पगवरहा॥ 
देखि धनंद धनमद परिहरहँ # बरषि.सुमन सुर“ कयजयकरह| I 
अतिसुन्दर दीन्ह्यउ जनवासा * जह सबकहे सबभांति सुपासा || 
जानी सिय .बरात पुर आई # कछु निज माहरैमाप्रगटि TA | 
हृदय सुमिरि सब सिद्धि बुलाई # भूप पहुनई «करन पठाई। | 
दोहा-सिय आयसु शिर सिद्धिधरि, गई जहां जनवास ॥ | 
लिये सम्पदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास ॥ ३५७॥| 
निजनिज वास बिलोकि वराती # सुरसुखसकलसुलभसबभांती | 
विभेवभेद कछु. काइनजाना # सकलजनककरकरहिंवखाना || 
सिय महिमा रघुनायक जानी #-हरषे हृदय हतु .पह्चानी॥ 
fig आगमन सुनत दोउ भाई # हृदय न अति आनन्द समाई। 
सकुचत कहि नसकत गुरुपाही * lg दरशन लालच .मनमाहीं॥ 


'|| . १ राजाजनक । २ फलाहाररोवस्तुः 1 ३ डुबेर । ४ सिद्धि. ८ प्रकास | | 
आणिमा, ` महिमा, गरिमा, लावमा, प्रात, . प्राकाम्य,” ईशित्र, प्र 
कामेद । 


In Rublic Domain, Chambal Archives, Etawah ° 


} Digitized $ बालकाण्डम्‌ १ # Delhi and “११८९ १ | 
| | बिनय बडि दखो % उपजा : सन्तोष विशेषी ॥ 
Hy हरषि बन्धु दोउ हृद्यलगाये क पुछक अंग लोचन जल छाये ॥ 
ap जहां दरास्थ जनवासे # मनु सरोवर तक्यउ पियासे ॥ 
,दोहा-भरप विलोके जबहिं मुनि, आवत सुतन समेत ॥ 

उठे इरषि सुख सिन्धु AE, चले थाहसी ST ॥ ३५८॥ 
नि ` दण्डवतकीन्ह मदीशा # बार बार पद रज घरि शीशा ॥ 
कौशिक राउ लिये उरलाई # दै अशीर पूँठी कुशलाई ॥ 
पुनि दंडवत करत दोउभाई # देखि नृपति उरसुख न समाइ ॥ 
सुत द्विव लाइ दुसह दुख मेटे # मृतक शरीर प्राण जनु भेटे ॥ 
पुनि वशिष्ठ पद शिर तिन नाये # प्रेम मुदित मुनिवर उरलाये | 
बिप्र वृन्द बंदे दोउ भाई % मनभावति अशीर तिन्ह पाई ॥ 
|| भरत सहातुज कीन्ह प्रणामा # लिये उठाइ लाइ उर रामा ॥ 
हरषे लषण देखि दोउ भ्राता # मिले प्रेम परिपूरण गाता॥ 
दोहा-पुरजन परिजन जाति जन, याचक मंत्री मीत ॥ 

मिले यथा विधि सबहिं प्रभु, परम कृपाळु विनीत ll ३५९॥ 
रामह देखि बरत जुडानी # प्रीति कि रीति न जाइ बखानी॥ 
नृप समीप सोहहि सुतचारी # जन धन थमाँदिक ` तनुधारी ॥ 
सुतन सहित दशरथ कहें देखी क सुदित नगर नरनारि विशेषी ॥ 
सुमनवरषि सुर हनहिंनिशाना # नाकनटी arte करिगाना ॥ 


|| || सतानन्द अरू विप्र सांचबगन % मागध सूत विदुष वन्दीजन ॥ 
WAG) सहित बत राड सनमाना # आयसु मांगि चले अगवाना ॥ 
||| ॥ प्रथम बरत लगनते आई # ताते पुर ' प्रेमोद तत ॥ 
क || तह्मानन्द लोग सब लहद # ॥ 
त | दोहा-राम सीय शोमा अवाधि, सुकृत अवधि [ दोड राज॥ _ 
al. १ अप्सरा । २ आनंद । ३ ब्रह्मा। ; 

22) "० = = 
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इनसम काहु न शिव आरांधे # का न इन समान फल साधे 
इनसमंकोउनभयउ जगमाही * है नहिं कतहू होन्यह नाह 0॥. 


र कोकिलबयनी # यह विवाह बड़लाहुसुनयनी 
त मय बात बनाई # नयन अतिथि होइडैँ दोउभाई 
'|| दोहा-बारहिं बार सनेह वश, जनक इुळाउब सीय ॥ | 
|| छेन आइइदि बन्धु दोउ, कोंटि काम कमनीय ॥ ३६१॥| 
विविध भांति होइहि पहुनाई # प्रिय न काहि अस सासुरमाई॥ | 
| तब तब रामळषणँनिहारी # ages सब, पुरलोगसुखारी॥ | 
|| सखि जस राम लषणकर जोटा # तैसेइ भूप सँग दुइ ढोय । 
|| श्याम गोर सब अंग सुहाये # तेसब Hele देखि जे आये। | 
कहा एक मैं आजु निहारे % जनु विराच निजहाथ सँवारे। | 
| भरत राम. एकहि अनुहारी # सहँसा लखि न सकाहे न | 
लषण We इक रूपा AG शिख ते सब अंग अनूपा। 
मनभावाहसुख वरणि न जाही क उपमाकहँ त्रिभुवन कोड नाहीं। 
छंद-उपमानकोउ कह दासतुलसी कतहुँ कविकोविद करें | | | 

बलविनय विद्या शील शोभा सिन्धु इन सम ये अहें॥ | 

पुर नारि सकल पसारि अंचल विधिहि विनय सुनावहीं ॥ | 
व्याहिय सु चारिउ भाइ इहिपुर इम सुमंगल गावहीं ॥३९। | 
१ सेवा-पूजा । २ शोभा । ३ नेन्नोंकालाभ । ४ शीघ्र । ५ TGA ६पण्डि | 
| त्या | 
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aS 


a रामा ~ 
०-कहृहिं परस्पर नारि, वारि विलोचन पुलक तनु ॥ 
सखि सब करब पुरारि) पुण्य पयोनिधि भूपदोउ | ३९॥ | 
इहिबिधि सकलमनोरथकरही # आनंदउमँंगिउमँगिउर भरहीं ॥ 
[जे तृंप सीय स्वयम्बर आये * देखे बन्धु सब तिन सुखपाये ॥ 
कहत रामयश विशेद्‌ विशाला क निज निज भवेन गये महिपाला॥ 
गयेबीति कछुदिन यहिभांती # प्रमुदित पुरजन सकलवराती ॥ 
लगनदिन आवा # हिमऋतु अगइनमास सुहावा ॥ 

ग्रह तिथि नखत योगवखारू # लगनझोधिविधिकीन्ह विचारू ॥ 
Gat नारद॒कर सोई # गुणीजनकक गणकंन जोई ॥ 
सुनी सकल लोगन यहबाता # कहहिं ज्योतिषी अहह विधाता 
दोहा-धेतु धूलि बेछा विम, सकल सुमंगल मूल ॥ 

विप्रन wes विदेइसन+ जाने समय अनुकूल ॥ ३६२ ॥ | 
| || उपरोदिताहि कह्यउ नरनाहा ४ अब विलम्ब कर कारण काहा ॥ 
1॥ || सतानन्द्‌ तब सचिवे बुलाये # मंगळकलश साजि सब लाये ॥ 
॥ || शंख निशान पणव बहु बाजे # मंगलकलश सगुण सब साजे ॥ 
|| डुभगसुआंसिनि गावहिंगीता # करहि बद्ध्वनि विप्र पुनीता ॥ 
| || छन चळे सादर डाइभाँति क गये जहां जनवास बरती ॥ 
| || कोशलपति कर देखि समाजू # अति लर्ष लगे तिनहि सुरेजू ॥ 
भयउ समय अब धारिय पाऊ # यह सुनिपण निशीनन घाऊ॥ 
Tee पंछिकरि कुलविधिराजा # चले संग मुनि साधु समाजा ॥ 
॥ दोहा भाग्य विभव अवधेश कर, देखि देव बह्मादे॥ | 
- लगे सराहन सहंस सुख, जानि जन्म निज वादि ॥ ३६३॥ 
| || सुरन सुमंगल अवसर 'जाना # वरद सुमन बजाइ निशाना ॥ || 
| || १ Brie । २ एह । ३ ज्योतिषी । ४ संत्री । ५ पुरकीलडकियाँ | ६ छोटे। 
| || ७ इन्द्र । ८ बाजा । ९ इथा । | 
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क RM चढे र विमानेन नाना युथा ॥ । | 
चले विलोकन राम विवाहू॥| 
निजनिज लोक सबदि रुघुलागे || | 
रचनासकछ अछोकिकनाना | | 
सुधर्म सुशील सुजाना || 
|| तिनाइ् देखि सब सुर नर नारी # भयेनखत जनु विधु उजियारी || 
| र आसरा -विदेषी # निजकरणी कछु कतइुँ न दुखी॥ | 
र है | दोहा-शिव समुझाये देव सब, जनि आश्रय भुलाहु ॥ a 
|| , हृदय विचारहु धीर घरि, सिय रघुवीर विवाइ ॥ ३६४ ॥ | 
|| करतल ae पदारथ चारी # ते सिय राम कहाउ कामारा॥ 
|| इददिविधि-शं्ु सुरन समुझावा # पुनि आगे वर वसद चलावा || 
|| देवन देखउ दशरथ जाता क महामोदमन पुळर्कित गाता॥ | 
|| साधु समाज संग महिदेवा & जनु तनु घरे करहिसुस्सेवा ॥| 
|| साइत साथ झुभग सुत चारी # जनु अपवर्गे सकल तनुधारी॥| 
मरकत कनक वरन बर जोरी # देखि सुरन भइ प्रीति न थोरी॥| 
पुनि राम विलोकि हिय इरे # TE सराहि सुमन तिन्हवरे ॥ 
दाहा-रामरूप नखशिख सुभग, बारहि बार निहारि || 
पुलक गात लोचन सजल) उमा समेत पुरारि ॥ ३६५ ॥ | | 
केकि कण्ठद्याँते श्यामल अंगा कै तेंडितविनिन्द्क वसनसुरंगा॥| 
ब्याहविभूषण विविध बनाये % मंगलमय सब भांति Teall” 
शर्दविमलविधुवद्न सुहावन ४ नयननवल राजीव लजावन || 
सकल अलौकिक सुन्द्रताई * कहिनजाय मनहींमन भाई॥|| 


हल eae हल aon _ 

१ ब्रह्मा । २ श्रेषठवैल-नन्दी । .३ चारप्रकारकेमोक्ष । ४ नीलर्माण । ५ मा! 
६ कांति-प्रकाश । ७ विजुली | Vet wi थि 
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| सोहा संगा # जात नचाबत, चपल तुरंगा | । 
|| जजर बखानि नचाबाद # वेश प्रशंसक विरुद सुनावे ॥ || 
॥ जेहि ठुरंग पर राम विराजे # गति बिलोकि खगनायक लाजे ॥ | 
। || कहि न जाइ सब भाँति सुहावा # वाजि भेष जनु -कामबनावा ॥ | 
| || छंद-जनुबाजिभेषबनाइमनेसिजरामहितअतिसोहहीं ॥ | 
अपनवैय वेएु रूप गुण गति सकल भुवन विमोइही ॥ - 
जगमगतिजीनजडावज्योतिसुमोतिमाणिकतेहिलगेि॥ ||. 
किंकिणिळलामलगामललितविलोकिसुरनरसुनिठगे ॥ ४०॥ | 
दोहा-प्रभु AAT लयलीन मन) चलत वाजि छबिपाव ॥ 
| भूषण उडगणतडित घन, जनु वर वरहि नचाव ॥ ३६६॥ | 
|| ज्यहि बखाजि राम असवारा # त्यहि शारद न वरण ग ॥ || 
| | जकर राम रूप अनुराग # नयन पंचदश अति प्रिय लाग ॥ || 
हरिहित सहित राम जब जोह # रमा समेत सा मेदे ॥ | 
निरखि राम छबि विधि हरषाने # आठहि नयन जानिपछिताः ॥ | 
| | सुर सेनप उर बहुत उछाहू # विधिते डवढे ae लोचन छाहू॥ || . 
| || रामहि चितव सुरेश सुजाना # गौतमशाप परमहित माना ! | 
| ॥ देव सकल सुरपतिहि सिहाही # आजु पुरन्दर सम काउ नाहीं ॥ | 
| || मुदित देवगण रामहिं देखी # नृपसमाज दुइ इस. विशेषी ॥ 
| | छंद इरिगीत ॥ fits 
| || अति हर्ष राज समाज ge दिशि दुन्दुभी बाजहिं घनी ॥ | 
| ॥ arate सुमनसुरहराषि कहि जय जयति जयरघुकुठमनी ॥ 
| | इहि भांति जानि बरात आवत बाजने बहु बा Il 
| रानी सुआसिनि बोलि परिछन हेतु मंगल साजरी ॥४९॥ _ 
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चढी सुदित परिछनकरन, गॅजगामिनि वरनारि ॥ ३६७ | छै 
'विधुवदनी मृगझावकलोचाने # सब निजतनुछबिरतिमदमोचेनि ॥| 
पहिरे वरण वरण वर चीरा # सकल विभूषण सजे AIT |} ' 
सकल सुमंगछ अंग बनाये # SUS गान कंलकंठ लजाये॥ 
कंकण किंकिणि नूपुर बाजाहे % चाल विलोकिकामगजलाजहि | 
बाजहिंबाजन विविध प्रकाय % नभ अरु नगर सुमंगल चारा | 
शची शारदा रमा भवानी % जेसुर तिय शुचिसहजसयानी ॥ 
कपटनारि .वरंभेष बनाई # मिलीं सकल रनिवासहि आई ॥|मि 


कलगान मधुर निशान वरषहिं सुमन सुर शोभा भली ॥ | 
आनन्द कन्द विलोकिदूलह सकलहिय हर्षित भई ॥ | 

` अम्भोज अम्बक अम्बुउमेंगिसुअंगपुछकावलिछई ॥ ४२॥ | दे 
दोहा-जो सुखभा सिय मातु मन, देखि राम वर भेष ॥ |दि 
सो न सकहि कहि कल्पशत, सहस शारदा शेष ॥ ३६८ ॥ | 
नयन नीर हठि मंगलजानी % परिछन कराहिं सुदित मनरानी || 
वेदविहित अरु कुलव्यवहारू # कीन्ह भलीवीधि सब परिचारु I. 
Tee ध्वनि मंगलगाना % पट पांवडे पराहिं विधि नाना ॥ 
कारे आरती अध्येतिन दीन्हा $ राम गमन मंडप तब कीन्हा॥ 
दुशरथसाहित. समाज विराजे # विभेवविद्ञोकिलोक॑पति लाजे। | द्‌ 
समय समय सुर वर्षहंफूछां % शांति पढ़हिं महिसुरे अनुकूला ॥ 
नभ अरु नगर कोलाहल .होई # आपन पर कछु शुन न काई॥ 


१ नागकत्ता। २ कोकिळ । ३ कमल । ४ नेत्र । ५ जळ | ६ तद, बिते, | 
TH, घन, सुकिया, । ७ ऐश्वयै । ८ इन्द-वसु । ९ ब्राह्मण । 
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. क्षमि यम मंडपढि आये कै अध्यंदेह . आसनः बेठाये ॥ | 
॥ | छद-वेठारि आसन आरती करि निरखि बर सुखपावहीं ॥ 
॥| मणि बसन भूषण अरि वाराह नारि मंगल गावही ॥ 
' ब्रह्मादि सुरवर विग्र भेष बनाइ कोतुक देखही ॥ 
| अवहोकिरविकुळकमळरविछविसफछ्जीवनछेखदी ॥ ४३ ॥ | 
| दोहा-नाऊ वारी भाट नट, राम निछावरि पाइ॥ 
a मुदित अशीषाहि नाइ शिर, हनन्‌ हदय समाइ ॥ ३६९ ॥ 
|| मिले जनक दशरथ अतिप्रीती # कारेवेदिक लोकिक सबरीती ॥ || 
|| मिलत यथादोउ राजविराजे # उपमा खोजिखोजि कविलाजे ॥ || 
॥ व्ही न कतहु हारि दियमानी # इन सम यह उपमा उर आनी ॥ || 
| उमधी देखि देव अनुणगे & सुमन वरषि यश गावन लागे ॥ | 
जग विरंचि उपजावा जबते $ देखे सुने ब्याह बहु . तबते.॥ 
| सकल्भांति समसाज समाजू # सम समधी देखे हम आजू ॥ || 
॥ देव गिरा सुनि सुन्दर सांची # प्रीति अलौकिक ge दिशिमांची॥ | 
| देत पांबडे अर्ध्य सुहाये # सादर जनक मण्डप ल्याये ॥ 
| ४०-मण्डप विछोकि विचित्ररचना रुचिरता मुनि मनहरे ॥ _ 
| निजपाणि जनक सुजान सबकेहँ आनि सिंहासन धरे ॥ . 
कुष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय करि आशिष Set || ` 
कोशिकहि पूजतपरमग्रीति कि रीति तौ न परेकही ॥ ४४ ॥ | 
|दोहा-वामदेव आदिक क्षय, पूजे सुदित महीश ॥ 
दिये दिव्य आसन सबि, सबसन Sel अशी ॥ ३७० ॥ | 
| | बहुरि कीन्ह कोशलपति पूजा * जानि ईश सम भाव न दूजा॥ 
[aie जोरिकर विनय बड़ाई # कहिं निज भाग्य विभवबहुताई ॥ | 


१ वाणी । २ विचित्र । | 
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|| पूजे भूपति सकल बरती के समधी सम सादर सब माती. 
|| आसन उचित दिये. संबकाहू * कही कहा मुख एक उचाहू 
|| सकल बरत जनक सनमानी क दान मान विनती वरवानी| 
| विधि हरि हर दिशपतिदितराऊ # ने जानि SE ममा 
|| कपट विप्रवर मेष बनाये # काठुक देखि अति TET | 
पूजे जनक देवसम जाने कॅ दिये सुआसन बिन पिच 
|| छ०-पहिंचानको क्यहि जान सबहि अपान सुधि भोरीमई | | 
` आनन्दकन्द विळोकि दूळह उभय दिशि आनद मई ॥ | 
सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दिये॥ | 
अवळोकि सरळ स्वभाव प्रभुको विवुधमन ्रसुदितभये॥ ४१ 
| दोह्द-रामचन्द्र सुख चन्द्र छबि) लोचन चारु चकोर ॥ )।- 
-करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर ॥ ३७१॥ 


|| समय विछोकि वशिष्ठ बुलाये # सादर सतानन्द मुनि आे| 
| वागे Sait अब आनहु जाई # चले मुदित मन आयएु ई 
|| रानी सुनि. उपरोहित वानी कॅ प्रसुदित सखिन समेत सयानी॥ 
lama ङुलवृद्ध बुलाई # करि कुलरीति सुमंगल गाई! 
|| नारि भेष जे सुरवर वामा % सकल स्वभाय सुन्द्री इयाग| 
|| arate देखि सुख पावहि नारी कै विन पहिचान प्राणते प्या 
|| बार बार सुन्मानहि रानी # उमा रमा झारद सम ज्ञानी 
सीय सँवारि. समाज बनाई # सुदित मण्डपढि चली लिव 
छंद-चलि ल्याइ सीतहि सखीसादर सजिसुमंगलभामिनी | 
: नव सप्त साजे सुन्दरी सवमत्त झुंजरगामिनी ॥ E. 
|| कलगान सुनि पुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिळ लाग 
|| मैजीर नूपुर कलित कंकण ताळ गति वर बाजी ॥ %६|. 


Pe 11४५०, 0 ८1४४८ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


% जालकाण्डम १२%. (१८९) 


टा ov क. हहद. 0“ 3222322“ र्मी 


| | वनिता Sane, सहज सुहावनि | ॥ 
छबि SSA गण मध्य जनु, सुखमा आति कमनीय॥ ३७२॥ 
सुन्दरता वरणि नजाई # लघुमति बहुत मनोहरताई ॥ | 
आवत दीख बरातिन सीता # रूपराशि सब भाँति पुनीता ॥ || 
संबहि मनहि मन कीन्द प्रणामा ऋ देखि राम भये पूरण कामा॥ || 
हर्षे दशरथ सुतन समता # कहि नजाइ उर आनंद जेता ॥ 
सुर प्रणाम करि वर्षेहिं फूला ॐ मुनि अशीश ध्वनि मंगल मूला॥ 
गान निशान कुलाहक भारी # प्रेम प्रमोद नगर नर नारी ॥ 
इहिविधि सीय मण्डपहि आई # प्रमुदित शान्ति पढ्हि मुनिराइ॥ 
तेहिअवसर करि विधि व्यवहारू % दुइ कुल गुरू सब कान अचारू॥ 
| || छंद-आचार करि गुरु गोरि गणपति सुदित विग्र पुजावही ॥ 
सुर प्रकट पूजा लेहि देहि अशीश अति सुख पावहीं ॥ 
मधुपक AAS द्रव्य जो जेहि समय सुन मनम चह ॥ 
भरे कनक कोपर कलश सब कर लिये परिचोरकरहं ॥४७॥ 


कुळरीति प्रीति समेत रवि कहि देत सब सादर किये ॥ 
यहिभांति देव एजाइ सीतहि शुभग सिंहासन दिय ॥ 
: सिय राम अवलोकन परस्पर प्रेम काइ न लखि परे 
मन बुद्धि वरवाणी अगोचर प्रगट कवि केसे कर ॥ ४८ | 
दोहा-होम समय तनु धरि ate, अति हित आहुति छेहिं ॥ 
fan भषधरि वेद सब, कहि विवाह विधि देहि ॥ ३७३ ॥ 
| सीयमातु किमिजाइ बखानी क जनकपाटमहिषा जगजानी ॥ 
सुयश सुकृत सुखशुन्द्र ताई # सब समटि विधि रचा बनाई ॥ | 
१ पिवोंकेंटण्डमें । २ gitar । ३ गोभ्तमिश्रित-मि्री | ४ पूँगाफछ, पान । || 


AN fi । ॥ अक्षत हरिद्रा, र्लादिअनेकरद्रव्य । ५ शुचिसँवक । ६ अभि। | 
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|| समय जानि मुनिवरनबुछाई के सुनते सुवासिनि सावा Wi 
|| जनक बामदिशि सोह सुनयना * हिमगिरिसंग ATS मना ||| 
|| ऋनककलश मणि कोपरखूरे * शुचि सुगन्ध ATS नलपूर॥। 
|| निजकर मुदित राड अरु रानी # धरे रामके आग आनी॥ 
| मंगळ वानी % गगन 
| te cae अनुरागे # पाँय पुनीत पखारन छाग॥ 
| छंद-छागे पखारन पाय पंकज ग्रेमतनु पुळकावळी ॥ 
|| नभ नगर गाननिशानजयध्वनिउसँगिजनुचडुँदिशिचली ॥ | 
जेपद्सरोज मनाजअरिउर सरस FT [वराजहा ॥ 
- जेशुक्कत मूरति बिमठता मन सकळ कलिमलआजहा॥४९॥।| 
जेपरसि मुनिवनिता लही गति रही जो पातकमई ॥ 
` मकरन्द जिनको शम्भु शिर शुचिता अवधि सरवर नइ ॥ 
करि मधुप मन मुनि योगि जन जेहिसेइ ALTA Atwell 
तेपद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सव कहें॥५०॥ 
“ बर कुँवर करतळ जोरि शाखोचार दोउ कुरुखरुकर ॥ 
भयोपाणिग्रहणविलोकिबिधिसुरमनुजमुनिआनदभरें ॥ 
Gane दूलह देखि दम्पात पुलक तनु हुलसं हिये॥ । 
करि लोक वेद विधान कन्यादान TI भूषण दिये ॥ ५१ || 
[ अथ क्षेपक | 
| मदासङ्करप; | 
८. क ait विष्णु ३ आ नम परमात्मने श्रापुराणपुरुषोत्तमाय आं तत्सत्‌ श्री | ३ 
|| इंसस्य सचिदानन्दहपिणोब्रह्मणे नि्वाच्यमायाशकत्तिविज्ञाम्भितातद्यायो गात्काठ || । 
कम्मस्वभावाविभूत ASAT तृतीयो भ्तवियदादिपश्चकेन्द्रिय देवता || | 
निम्मिताण्डकटाह चतुर्दशलोकात्मके ठोके टीलया तन्म-ध्यवास मगवतः || | 
१ आकाश । २ पुष्पवृष्ट । ३ राजाजनक और सुनयना । ४ महते || 
५ बेदफीऋचायें । ६ वसिष्ठऔरशतानंद |... 
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औनारायणस्याङ्गानागिकमलेद्तेन ' === त्याझानाशिकमलेडूतेन, सकललोकपितामदेन ma राष्ट 
hl यता तदुद्धरणाय प्रजापतिप्राथितेन महापुरुषरूपिणा सितवाराहा वतारे 
्रमाणायामस्यां भूठौँकसेजितायांधरित्य सप्तद्वीपमण्डितायां क्षीगधब्धिद्धि 
गुणद्रीपवळयीकृतलक्षयोजनविस्ताणि ' जम्बूद्वीपे भरतखण्डे स्वगेस्थिताया शासि- 
||| तावतारे. गंगादिसरिद्भिः पाविते निखिलजनपावने शौनकादि्ीनङतमिवशति 
पार्ये आर्यावत्ते पुण्यक्षेत्रे अयोध्याल्ये मध्यदेशे , औीमगवन्मात्तण्डकृपा- 
यात्रकालत्रितयज्ञगर्गवराहाचास्योदिगणितायां पराध्यादिसंख्यायां श्रीजह्मणो Rai 
|| दस्य ` द्वितीययामे ततीयमतरूतँ: . श्रीवेत ` वाराहनात्नि , मधमकर 
|| ्वायम्मुवस्वारोचिषोत्तमतामसरेवतचाक्षुषोते -ष्मनूनामतित्रमयमाणे : सम्प्रति | 
Ngan मन्वन्तरे चतुणों युगानां. प्रध्ये त्रेतायुगे पष्टयब्दानां मध्ये अमुक- || 
|| सम्तत्सरे मार्गशीषेमासे झुङपक्षेः ` पंचम्यां ` तिथौ - अमुक : नक्षत्रे ` अत्रिगो - । 
"| त्रोलन्न घुश्चिकरःशिजनकर्वर्म्मा 'समहिषीकोहं काश्यपगोत्रस्य काऱ्यपावत्सने | 
| | ध्रवेति त्रिप्रवरस्थ माध्यदिनीशाखिनो यजुर्वेदाध्यायिन: ASTM धरस्य | 
| नाभागवरम्मणः प्रपौत्राय. -राजाअञवम्भणः पौत्राय ` राजादशरथवम्भणः पुत्राय 
7 आयुष्मते. विष्णुस्वरूपिणे कन्याथिने श्रीराम चंद्रनान्ने - वराय ` आत्रेयगोत्रस्य 
| || आत्रेय जातातपसांख्येति. त्रिप्वरस्य माध्यंदिनीशाखिनो ' यजुवेदाध्यायिनः भीः 
|| मदराजा निमिवम्मणः प्रपौत्रीम्‌ मिथिवर्म्मणः पौत्रीम्‌ जनकवम्मणः. पुत्रीम | 
| pat श्रीकूपिर्णी वराथिनी सीतानाम्नी कन्यां ATT 'बहुयोतुकान्विता । 
र ` आत्मनश्च श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीतये 
-सहथमाचरणाय तुभ्य महंसम्प्रददे 


me ee 


|| समस्तफलप्रासिकामः पितुन्‌ पवित्रीकतु 
|| । देवाभिगुरुत्राह्मणसलिधी अपिसाक्षिकतया 
॥ | प्रतिगरण्हातु भवान्‌। ` त 2 
. सीतां कन्यामिशां राजद यथाशत्तयांअलंकृताम | . 
` तुभ्यं काइयपगोत्राय) दत्तां राम समाश्रय ॥ १ ॥ ` 
इति क्षेपक। 
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हिमवन्त जिमि गिरिजा महेशाह हरिहि अ ॥ 
तिमि जनक रामदि सिय समपी विश्व कछ a नई॥ | 
किमि करें विनय विदेह कीन्ह. विदेह सूरात सांवी॥ | 
|| करि होम विधिवत गांठि जोरी हीन लागीं भांवरी ॥ ५२। 
|| दोहा-जयध्वनि art वेदध्वनि) मंगल गान निशान ॥ | 
सुनि Bie वरषाहि विबुध, सुरतरु सुमनसुजान ॥ ३७४ | 

कुवरि कुवर कल भांवरि देही # नयन लाभ सब साद, लह 
|| जाइ न वरणि मनोहर जोरी # जो उपमा कछु कहिय सो थोर 
|| राम सीय सुन्दर परिछाही कै जगमगादि मणि TATE 
|| मनहु मदन रति धरि बहु रूपा के wate राम RRS: . अनूपा। 
दरश लालसा सुङुच नथोरी % प्रकटत दुरत बहर बहोरी 
|| भय मगन सब देखनहारे # जनक समान अपान बिसारे॥.- 
|| प्रमुदित सुनिन भावरी फेरी # नेग सहित सब रीति निबर 

|| रम सीय शिर सिन्दुर देही # शोभाकहि नजात विधिकेह। 
ae जलेजभरि नीके # शरिहि भूषिअहिलोभअमोके। 
|| बहुरि वशिष्ठ दीन अनुशासन % वर दुलहिन बढ इकआसन 

छंद-बैठे बरासन राम जानकि सुदित मन दशरथ भय ॥ | 
|| तनु पुलकि पुनि पुनि देखि अपने सुकृत सुरतरु फल नये। 
|| भरि भुवन रहा उछाह राम विवाह भा सबही कहा ॥ |||: 
|| केहि भांति वरणि सिरात.रसना एकमुख मंगठमहा ॥ ५३। | 
|| तब जनक पाइ वशिष्ठ आयसु व्याह साज सँवारिके ॥ 
माण्डवी श्रुतिकीत्ति उम्पिला कुर्वार लइ हँकारिक ॥ | 
|| कुशकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामई ॥ । | 


HE क 


|| १ कल्पवृक्षकेफूल । २ लालरज । ३. कमळ vad .। ५ भग || 
६ जनकजीके छोटे-भाईकी पुत्री मांडवी । 
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[र सति रीति समेत करि सो व्यादि रप भरतहि दई ॥ ५४॥ | 
|| जानकी og भगिनि जो TER शिरोमाणे जानिकं ॥ | 
|| a जनक दीन्ही व्याहि छषणहि सकल विधि सनमानिकै ॥ | 
| ज्यहि नाम श्ुतिकीरति सुलोचनि Tele सबगुणआगरी ॥ | 
| सो दई रिएसूदनहि भूपति रूप शील उजागरी ॥ ५५ ॥ | 
| ग वर ुलहिनि परस्पर छखि सकुचि हिय इही ॥ 
|| सब सुदित सुन्दरता सराइहि सुमन. सुरगण वषही ॥ || 
| सुन्दरी सुन्दर वरण वर सह एक मण्डप राजही ॥ 
|| जनु जीव अरु चारिउ अवस्था विभुन सहित विराजही ॥५६॥ | 
| दोहा-मुदित अवधपति TSS सुत, बघुन समेत निहारि ॥ | 
|| जतु पाये सहिपाल मणि, क्रियेन सहित फलचारि ॥३७५॥ 
' | जस रघुवीर व्याह विधि वरणी % सकलईँवर व्याह त्यहिकरणी ॥ || 
,॥ कहि न जाइ कछु दाइज भूरी % रहा कनकमणि मण्डप पूरी॥ | 
oll कम्बल बसन विचित्र पेंटोरे # भांति भांति बहु मोल न थोरे ॥ | 
|| गज रथ तुरंग दास अरु दासी # घेनु अलंकृत .कामदुद्दासी ॥ | 
॥ बस्तु अनेककर्यि किमिलेखा क कहिवजाइ जानहि जिन देखा ॥ | 
लोकपाल अवलोकि सिंहाने # लीन्हअवधपति सब सुखमान ॥ | 
||| दीन्हयाचकन जो SHS भावा # उबरा सो जनवासहि आवा ॥ || 
Al तब करजोरि जनक मृढुवानी # बोले सब बरात सनमानी॥ || 
||| छंद-सनमानिसकळवरातसादर दानविनयबडायकै ॥ 


~ A.D bas) न, 
मुत सहाझुनि वृन्द वन्दे पूणि प्रेम छडायक ॥ 
शिरनाइ देव मनाइ सवसन कहत कर संपुट किये॥ | 
सुरसाइचाहतभावसिन्धुकितोषजङअंजलिदिये ॥ ५५ ॥ ॥ 
१ भक्ति, तपस्या, सेवा, श्रद्धा । २ मोक्ष, TH, काम, अर्थ | ३ उनवज्न । । 
४ रेशमी । | 


a ss ५ { र्‌ ge ye by Sarayu सौ दुत रीमंथिणेध-क» ०० | > 
| क्षेपक ॥ 


कन्यापत्ने. शतानंदजी- ॥ 
छक. ॥. 
वासो यस्य समस्तजीवननिधो रत्नाकरे भूषण 
यस्यास्ते हृदि कौस्तुभं FAAS यस्यास्ति SHAT | | 
क्षणी यस्य स॒खारविन्दविदिता नन्द्‌ सदा नन्दते | 
, तस्र होकविसूषणाय भवते कि देयमस्मद्धियेः ॥ १॥ | 
|| आषाधः हे सम्बन्धीजी ! सम्पूर्ण जल वा मागय के जीर्वनकास्थान 
|| समुद्र तिसमें जिनका वासं, और जिनके वक्षस्थलमें Fas ae 
` || गिहे, और जिनके लक्ष्मों वशमेंहै, वाणी जिनको मुख कमलमेंही प्रक | 
॥ जिनका खङ्ग निरन्तर आनन्द करताह ऐसे लोकोंके आभूषण रूप आफ 
|| हमारी सदरा ( मनुष्य ) क्या fame ANT आपको इम कुछना देने ला! 
|| नहीं ॥ १ ॥ 4 


. वर पक्षे वरिष्ठजी. ॥ 


घन्यो मेरुगिरियदेकशिसरे ब्रहन्द्ररुद्रादय; । 
स्वच्छन्दं निवसन्ति स क्षितितले कास्ताति न aad | | 
तां धत्ते भुजगाधिपः स च करे शम्भारभूत्ककण | | 
देवोऽसौ वसति खदीयहृदये खत्तो मदान्नापरः ॥ २॥ | 
|| हे सम्बन्धीजी पहले तौ जिसके एकही शिखरमें ब्रह्मा इंदर शिव आदि के 
|| सुखसे eek ऐसा सुमेरु पर्वतही धन्यहे । वह इत बड़ा पर्वत इस (९ 
|| थ्वामें कहांहे यह कोई नहीं जानता । और उस पृथ्वीको ( जिंसमें इतना % 
|| पतह ) शेषओ धारण करतेह । वोह शेषजी भी शिवजीके हाथका 
|| और वेही शिवजी आपके हृदयमें वास .करतेह इस कारण आपसे ET 


|| कोईमी नहह URN 
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f 


||| सम्बन्ध राजन रावरे हम बड़े अब सबविधि भये ॥ 
४ यइराज साज समेत सेवक. जानिबी. बिनु गथ लये ॥ ५८ ॥ 
|| य दारिको परिचारिका करि पालवी करुणामयी ॥ 
|| अपर क्षमिवो बोलि पठ्ये बहुतरों ढीठी दयी ॥ 
||| पुनि भानुकुलभूषण सकल सन्मान विधि समधी किये -॥ 

| कहिजातनहिविनतीपरस्परभ्रेमपरिपूरणहिये ॥ ५९ ॥ 
| | वृन्दारको गण सुमन बरषहि US जनवासहि चढे ॥ 
| टुन्दुभी ध्वनि वेद्ध्वनि नभ नगर कोतूइळ भले ॥ 
ml तबं सखिन मंगळ गान करत सुनीश आयसु पाइक ॥ 

||| दूलह दुळहिनिन सहित सुन्दरि चलीं कुहवरल्याइके ॥ ६० ॥ 
॥ दो०-पुनि पुनि रामहिवितव सिय, सङुचतिमनसकुचेन ॥ 
8 ~ x ~ aA ~ 
| इरति मनोहर मीन छवि, मेमपियासे नेन ॥ ३७६ ॥ ` 
| | श्यामशरीर स्वभाय सुहावन # शोभा कोटि मनोजलजावन ॥ 
1 जावकयुत पदकमळ सुहाये # मुनि मन मधुपं रहत Fe छाये ॥ 
' || पीत पुनीत. मनोहर धोती # इरत बाळरवि दामिन ज्योती ॥ 
| कलकिंकिणिकटिसूत्र मनोहर x बाहु विशाल विभूषण सोहर ॥ 
| पीत जनेड महाछबि देई $ कर मुद्रिका चोरि Paes ॥ 
| सोइत ब्याहसाज सब साजे # उर आयतं सब भूषण राजे ॥ 
॥ पीत उपरना कांखा सोती # दुह: आचरन्हळ्गे मणि मोती ॥ 
$ || नयनकमल कलकुंडळ. काना # वदनसकलसौंदर्य्यनिधानों ॥ 


१ लड़कियां २ सेवाकन । ३ राजादशरथ। ४ देवता । ५ थाप । ६ महाड 
Wer । ७ भ्रमर । ८ छातीचौड़ी । ९ छोर । १० स्थान। 
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२ भालतिलक शुचि रूचिरनिवासा 

a ee % मंगलमय सुक्तामाणे. गाथे | | 
ama भद्दामाण मोर मंजुळ AT सव चित चारह॥ ||. 
पुरनारि सुन्दर बर ares निरखि छवि दणतोरही | 
'मबसन भूषण वारि आरति करदि ATS गावही) |: 
सुरसुभनबरषहिसूतमागधवान्दु सुयशसुनावहां ॥ ६१ | 
कुहबरहि आने कुँवर :कुँवरि TMS खुखप ॥ ॥ 

अति प्रीति लौकिक रीतिलागीं करन मंगळ ग | 
लइकीरि गोरि सिखाव रामहि सीय सन शारदकह || 
रनिवास हास बिलास रसबश जनमको BETAS ॥६ | 

निजपाणिमाणिमदँ. देखि प्रतिमूराते स्वरूपानंधानका| | 
चाठति नभुजबंह्ली विछोकति विरहबशभइ जानकी। || 
कौतुक बिनोद प्रमोद प्रेम नजाइ कहि जानहिं अढी॥ || 
बरकुँवरिसुन्दरसकलससखिनलिवाइजनवासहिचली ॥ ६३|| ||: 
त्यहिसमय सुनिय अशीश जहँतह नगर नभ आनेँदमहा॥ ||: 
चिरजियहु जोरी चारु चान्यठ सुदितमन सबही कहा | 

योगीन्द्र सिद्ध सुनीश देव विलोकि परशु दुन्दुभि | 
चछेइरषिवरषिप्रसूननिजनिजलोकजयजयजयभनी॥ ६४. 

|| दोहा-सहित बघूटिन कुँवर सब, तब आये पितुपास ||| 
| शोभा मंगल मोद AN, उमग्यड जनु जनवास ॥ ३०५ । 
पुनि जेवनार भयउ बहुभांती # पठये जनक gers बत 
|| १ रग रंगकेअमोलचिन्तामाणि । २ अंगुली । ३ लियोसमेत। ||| 
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| । if _ पावडे बसन अनूपा # सुतन समेत Tae किय भूपा ॥ 


सादर wae पाँव पखारे # यथायोग्य पीढन  बेठरें॥ 


| ये जनक अवधपति चरणा ॐ झील सनेह जाहि नाह वरणा ॥ || 
| | रामपद्पंकज थोये # जे हरहृद्य कमलमहइँ गोये ॥ || 
| तीनों भाइ राम सम जानी कर थोये चरण जनक निज पानी॥ || . 
| | आसन उचित सबहिंनृपदीन्दे # बोलि सूपकारी सब लौन्हे ॥ || 
सादर लगे TA पनवारे % कनक कोल मणिपरण सैवारे ॥ | 


|| दोहा-सुपोदन सुरभीसरापि, सुन्दर स्वादु पुनीत॥ 


क्षण He सबके WAT चतुर सुआर विनांत ॥ ३७८ ॥ । 
पंच कौर करि जेवन लागे # गारि गान सुनि आते अनुण्गे ॥ || 


भांति अनेक परे पकवाना # सुधा सरसि Ae जाहि वखाना॥ 


| | ॥ परुसनलगे सुआर सुजाना ॐ व्यजन विविध नाम का जाना ॥॥ 


|| चरि भांति भोजन विधिगाई % एक एक विधि वरणि नजाई ॥ 


| || seq रुचिर व्यंजन बहु जाती # एकएकरस अगणित भाँती॥ | 


| || अवत दोहि मधुर ध्वनि गारी # छळ नाम पुरुष अरू नार ॥ 


i) समयसुहावन गारि विरजा # SATIS सान Aled समाजा ॥ || 
|| कु विधि सबही भोजन कीन्हा# आदस्साहित आचमनळान्दहा ॥॥ 
||| दोहा-देइ पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज ॥ 


AMG गमने सुदित, सकल भूप रिरताज ॥ ३५९ ll 
अथ क्षेपक ॥ 


राम केवा ॥ 
छद्‌ ॥ 
_ भोर भये अपने कुमारको जनक वेगि बुलवाये ॥ 


| | १ रसोईदारोंको। २ दाळ भात । ३ aga । ४ भोज्य) AM, oe 
AY चोष्य । ५ ea, मिठ्ठा, चरफरा, कषाय, कडु, क्षा, | 


| (१९८) 2! 
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Tae fag संदेश ठक््मीनिचि सखन सहित TE आये॥ 


| विनय सुनाय राय दशरथ 


,. यह सुनिशीश नाय 
¦ सखनसमेत मंद 
|. कँढाने देखावत 
ji मृदु सुसकात 
| सखन सहित ae ई र 
|. . चारिहु सुत युत अवधराजका सादर जाय Salil 
: अति सुर्खानाधि टक्ष्मीनिधिको लखि सखन सहित सतको 
-' रघुङुल दीप महीप हाथ गहि निज संभीप बैठरे। 
aie छिन सानुज निरखि राम छबि सखन साइत सुख माने | 
` छक्षमीनिधि मुखदरश पायके रामहु नेन SEH 


(करन FR हेत पठावो चारिहु राजदुहारे ॥ 
सुनि मृदु वचन प्रेम रस साने दशरथ सृद्ध सुसकान। 


सादर किये प्रणाम चरण SE ढास बोले मिथिलेश | 
॥। 


arg तात तुरति जनवार Se श्री अवध नरेशू| | 
सों पाय रजाय सचेत | 
gag चारिड राज कुमारन करन FSG | 
गय छक्ष्मीनिधि भरि उर माद्‌ उमगा | 
इसि गमले चढि चढि चपल तुरंगा| 
इय थिरकावत करत अनेक तमासे| 
' वतात परस्पर पहुँचि गये जनवासे | 
हं उतरि gina, मिथिलापतिके वारे] 


र 


तबं श्रीनिधि कर जोरि भूपसों कोमळ वैन उचारे| 


चारिहु कुँवर बुलाय वेगही बिदा किये सुखाने Ip. 
जनक नगरकी जान तयारी सेवक सब सुख Tl 
निज निज प्रभुहि सँवारन लागे छै भूषण वर Tl | 


तिमि नौरंगी. झुकी कलंगी रुचि रुचि पेंजनि साथी॥ | 


कटाच्या a त्त्य छा, लय तया ब कप्पा 
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eo दोहा. | ` 
वरण सके को रामको, अनुपम FST भेष ॥ 
ae ofa शिव सनकादिको, रहत न तनुहि सरेष ॥ 
छंद-इमि सजि अनुज सहित रघुनंदनं*चारों राजदुलारे ॥ 
बढे उसंगन चढे तुरंगन अगन बसन सँभारे ॥ 
जे रघुवंशी कुँवर छाडिले प्रभु कहुँ प्राणपियारे ॥ . 

चढे तुरंग सँग तेउ गमने राम रंग मतवारे ॥ 

राम वाम दिशि श्री लक्ष्मीनिधि सखन सहित तेउ सेहे ॥ 
चंचळ वागे किये तुरंतकी वाते करत हँसो हैं ॥ 

` जगवंदन जेहि नाम जाहिरो रघुनंदनको वाजी ॥ | 
ताको गुण छवि कहुँ Sl वरणो जोहि होत मन राजी ॥ 
जित रुख पावे तित पहुँचावै छन आवे. छन जावे ॥ He | 
जिमि जिमि थमि थमि थरकि भूमि पर गतिन ततिन दरशावे॥ 
फांदत TAS चारों चोकडि SES चख ATT ॥ - 
भरत कुँवरको FUT VAST वरणि जाय कहु HT ॥ . ` . 


| । चंपा नाम चाळ 'चटकीढी-जेहि पर रिपुइन भाये ॥ ; ८४ 
सब समाजके आगे निरते' मोर कुरंग छजाये Il : 


जो कहुँ नेकहु हाथ उठावत कई हाथ उठे जातो॥ :| 
॥ वार वार चुचुकारि ढुढारत ताहू पे न जुडातो॥ ' || 
| . ठकक्‍्खी घोड़ा छषण छालको बांको निपट चलाको ॥ | 
| उडि उडि जात वायु मेडळको परत न पग महि ताको॥ | 
|| तरफराय उडिजाय परतंहै लक्ष्मीनिधि इय पांदी ॥. .| 
॥ उचित विचार हँसे रघुवंशी रामड श सुसकाही ॥ `| 


न {ee ४०७७७49४18 8७191 9 ##/- 8 ॥ # मज maker ere कक. कीच 


चँचछताई ० wane देखि चढाई दाल बढाई॥ ठार | 


|| दोहा-कोऊ सूरति खि सांवरी) तोरति तुण सुखपाग ॥ | 
॥:छंद-कोउ रघुनंदन छबि विलोकिकै वोली सुन सखि वैना॥ 


कत In Public Domain, Chambal Archi 


|| (नेह देइ aft नाही राम खम खबुरागी॥ || 
|| कोड तिय देखि अतूला दूल्हा अति TAS तनुभूढा ॥ 
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निमिवंशी रघुवंशी ठगिसे रहे विकाई ॥_ 
2028 कुँवर अ ae लखि भरे उछा हैं ॥ 
तहँ लषण खालको बारहि वार सरा हैं ॥ | 
तीहि स विठा विविध विधि विषुळ बाजन बाजे | 
सुनत नकीब पुकार नगर तिय कढि बैठी दरवाजे ॥ 
कोड तिय निरखि वदनंकी सुखमा अति FAA सो Will 


HOT नेन मेन मन भूळा लागि प्रीति को हूला ॥ , 
कोउ dae पट खोलिं सुन्दरी मणि दरी छै पानी ॥ | 
देखत दूलह रूप रामको ae सिन्धु समाना ॥ 


माधुरि मूरतिमें पर्गी, निजम्ररतिःसुख त्याग ॥ 


राजंकुवँर ये करन TOS जात जनकके ऐना ॥ 
इनको निधि गये लिवाई आपे चारहु बेटा ॥ 
रंगभीने रघुवंशी SST दशरथ राज दुल्हेटा ॥ 


‘aft यह भाग्य हभारो प्यारी जिन भरि नेन निहार | | 
नतु दरशन दुलभ दूलहके रविकुळ प्राणपियारे ॥ || 
भाग सोहाग आज भल पायो श्री मिथिछेशकि बेटी | | 
सुन्दर श्याम माधुरी मूरति जिन जिन भुज भर a | 
बोली अपर सखी सुन सजनी भली बात बनि अ 


11 
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इमि मृढु बाते करत परस्पर भई प्रेमवश वामा ॥ 
सुनत जात असकात अनुज युत कृपासिधु श्री रामा ॥ 
द्वार समीप देखि अति सुन्दर मणिमय चोक सँवारे ॥ 
'राजङुंवर रघुवंशिनके Te Se भये मतवारे ॥ 

उतर जाय ठहि सिया मातुकी नगर सुवासिन नारी ॥ 
कंचन कलश सजे शिर ऊपर पछुव दीप सँवारी ॥ 
गांवत मंगळ गीत मनोहर करले कंचन थारी ॥ 


' परछन चढी हेतु रघुवरको वहु आरती सँवारी ॥ . 


जाय समीप निहारि राम छबि हग आनंद जल बादी ॥ 
छकितरही वर वदन विलोकित चकित रहीं तहँ ठाढी ॥ 
राम रूप रँगि गई रँगीली लखि दूलह सुखसारा ॥ 
तन मन रह्यो सरेख न काहू को करे मंगठचारा ॥ 
प्रेम पयोधि मगन सब प्यारी धरि पुनि धीरज भारी ॥ 
परछन अली भली बिध कीन्हो रोकि विलोचन वारी ॥ 
हक्ष्मीनिधि तब उतारे तुरंगते चारिउ कुँवर उतारे ॥ 
पाणिपकरि रघुनंदनजीकों भीतर महल सिधारे ॥ 
we पिकवेनी सव सुख ऐनी बेठ सुनेना रानी ॥ 
द्रानीकी कौन Te खि रति रूप छभानी॥ 
चंद्रमुखी चहँ वोर विराजे कोड कर चमर चलावे ॥ 
कोउ सखि देखि रामकी शोभा आरति मंगळ गाव ॥ 


तेहि छन तहां गये रघुनंदन मन फंदन वर वेषा ॥ 


ee a 


| | देखत उठी सकळ रनिवासं रह्मा न तुहि सरेषा ॥ | 
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इमहुँ चलें सब जनक महळको हँसिये इन्हें हँसाई ॥ 
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करि आरती वारि मणि भूषण सादर पाँय पखारे ॥ || 
चारि रंगके चारि सिंहासन चारिडु वर SSE : | 
sha छबि ऐना सासु सुनेना एकन पटक TT ॥ | 
भली Sat बोलि सकेना कहत वनेना चना ॥ 

नकि जकि रही तनक नहिं डोळे मगन महा सुद माही ॥ | 
राम रूप रँगि गई रँगीली aig वहे दृग जाहीं ॥ 
इमि तई दशा विलोकि साझुकी राम गुनत मन मादी ॥ | 
काइभयो यह आजु रानिको पूंछत भे सङुचाही | 
चतुर सखी चित चरचि रामसो बोली मधुरी वानी ॥ 
यह तुम्हार गुनहै सब छालन और न कछु उर आनी॥ 
'सुनत वचन यह तुरत धीर घरि जगी सुनैना रानी ॥ | 
बार वार बहु लीन वेया चूमि कपोलन पानी ॥ . 
माधुरि मूरति साँवछि सूरतिकी TT तोरति रानी॥ | 
रीक्षि रीक्षि तह राम रूपपे बिनही मोळ विकानी ॥ . | 
पुनि कर जोरि रामसों रानी बोडी आते TE मोई॥ ` 
उठहु लाळ अब करहु HSS जो जो रुचि हिय होई ॥ || 
यह सुनि सखन समेत उठे Te चारु राज दुळारे ॥ | 
भरी भाग्य अनुराग सुनैना निजकर पार्थ पारे ॥ ` - 
रचना अधिक पदकके पीठन बेठारे सब भाई ॥. . 
कंचन थारी मृढुछ सुहारी परसी विविध मिठाई ॥ 

` रुचि.अनुरूप भूप सुत जेवत पवन दुलवि सासू ॥ 

बूझि बूक्षि रुचि व्यंजन परसै बरणि न जाय हुलासू | | 

_ स्वाद. सराहि पाय पुनि अचये सखियन पान खवाये॥ || 
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| बैठे पहरि पोसाक सखन युत विविध सुगंध लगाये ॥ 
दोहा-रांज ऐन सब चन युतत राजं राजकुमार ॥ 
। जिनको हास विलास लाख, ढार्जाद लाखन मार ॥ 
MW छंद-तेहि ओसर सुघि पाय सखी मुख लक्ष्मीनिधिकी नारी ॥ |! 
| | नाम सिद्धि पर सिद्ध जासु गुण रूप शील उजियारी ॥ | 
भांग सुहाग भरी सुठि सुंदरि नव जोबन मतंवारी ॥ 
रसिकनरीति प्रीति परवीनी रतिहि लजावनहारी ॥ ` ` 
अति गुणवान निधान रूपकी सब विधि सुभगसयानी ॥ 
लक्ष्मीनिधिकी आ्राणपियारी निमिकुछकी महरानी ॥ | 
| 'अलबेली सरहज रघुवरकी बडी सनेह सिंगारी ॥ | 
||| प्रीतम प्रीति निवाइन हारी रामरूप रिझवारी ॥ 
| AAS चषन चहू [दाश चितवाते देसनको अतुराई ॥ 
|| भरी उमंग संग सखियनंल तुरत राम ढिग आई ॥ 
|| वदन चंद अरविंद छियेकर विहँसत मंद्र सोहे ॥ 
||| राजङुँवरकर पकडि लाडिली बोली तकि तिरछोहे ॥. 
|| यह चित चोर किशोर भूपके बडे चोर तुम प्यारे ॥ 
||| सुरति हमारि भुलाय सांवरे सासु समीप सिघारे ॥ 
||| उलटी बात कहो जिन प्यारी आपन दोष दुराई:! | 
तुमही te छिपाय छवीली छुनत हमार अवाई |... | 


म आये तुम ACSA भीतर तुमहि न परयो जनाई ॥ 
भलो सदन तुमरो हे प्यारी ae सब जांदे समाई ॥ 
||| सुनत रामके वचन छाडिली बोली गृदु मुसकाई ॥ 
||| TAT घरको रीति छाळजू यहां न चढी चढाई 


माई 
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_ जासु सुनैनाके समीप महँ देत जवात बनेना जबाब कोना | 
पाणि पकर रघुनंदनजीकी गई लेवाय निज ऐना ॥ 
चारि सिंहासन देतह आसन भरी इठासन प्यारी ॥ 
बारहि बार निहारि वदन छवि बहु आरती उतारी ॥ 
मेलि सुकंठ मालती माला बसननि अतर लगायो ॥ 
अचरसो मुख पोंछि रामको निज कर पान खवायो॥ | 
हित ळवंग कपूर संगधारे कोउ सखि पान छगाव ॥ | 
कोउ कर पीकदान लिये ang कोउ सखि चमर डुलांव॥| 
जे निमिराज नेवत सुनि आई कोटिन राजकुमारी ॥ ' 
राम मिळनकी TE लालसा कहि न सकें सकुचारी ॥ 
तिन. यह सुन्यो कि सिद्धसदन में आये चारिइ भाइ॥ || 
तुरतह पहुंची सबदी प्यारी जानि सखे सुखदाई॥ || 
देखी राजकुँवरि सब आई राम दरशकी प्यासी ॥ || 
अति सन्मान कियो सबद्दीको सिद्धि सदन सुखरासी॥ || 

` मणिन मौरपर मोतिन कछँगी अलबेली आते aie il || 
राज तियनकी कौन चळे है मुनियनको मन मोहे ॥ 

दोहा-मन छोभा शोभा निरखि) भई विवस सुकुमारि ॥ 
चकित छकित सबरइगईँ, तन मन दशा विसारि ॥ 
छंद-जो तिय मान अनूप रूप निज रही स्वरूप गुमानी ||} 
तेहि wa राए वदनकी सुखमा विनही मोळ विकानी || 
आति सुकुमारी राजकुमारी सिद्धि सहित अनुरागी-॥ 
तहँ प्यारी गारी रघुवरको देन दिवावन छागी॥ | 
एक सखी कह HAE छाजी यह स्वरूप कहुँ पायो ॥. | 
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कानन सुन्या काम आते सुदर की तुमको सोइ जायो ॥ 
बोली सिद्धि सुनहु रघुनंदन तुम हमार ननदोई ॥ 
एक बात तुमसो हम पूछें छाल न राखहु मोई ॥ 
होत व्याह सम्बंध सवनको अपने जातिहिमाही ॥ 
निज वहिनी शंगीक्रषिको तुम केसे दियो विवाही ॥ 
की उनको मुनीश लेभाग्यो की वोह सँगढागी ॥ 
एती वात बतावहु छाहून तुम रघुवंश अदागी ॥ | 


| || . छषण कह्यो यह सुन लाडली जेहि विधि जहँ लिखिदीना॥ || 


तहे संयोगहोतहे ताको व्याइ तो कर्म अधीना.॥ 

me हम राजकुँवर रघुवंशी कहँ विदेह वैरागी ॥ 

भयो हमारा व्याह तुम्हारे विधिगति गनेंको भागी ॥ 

ओरो येक हास उर आवै अचरज है सब काइ ॥ 

तुमतोहो सिथि वे. लक्ष्मीनिधि नारि नारिभो व्या 

एक सखी कह सुनहु छाळजी Gale सकहिको जीती ॥ 
जाहिर अहै सकळ जग माही तुमरे घरकी रीती ॥ 

अति उदार करतूतिदार सब अवध पुरीकी बामा ॥ 

खीर खाय पेदा सुत करती पतिकर कछु नहि कामा ॥ 

सखी वचन सुन तब रघुनंदन बोले मृदु मुसकातें ॥ 

आपन चाल छिपावहुं प्यारी कहदु आनकी बातें ॥ 

कोउ नहिं जन्मे मात पिताविन बँधी वेदकी नीती ॥ | 

||| तुमरेतो महिते सब उपजे अस हमरे नहि रीती ॥ | 

il बोडीचंद्रकळा तेहि ओसर परम चतुर सुकुमारी ॥ 
॥ सिद्धि छुँवारेकी लहुरी भगनी लक्ष्मीनिधि कीसारी॥ || | 
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| द्यो ठाठजी तुम तपस्विन सँग माही ॥ 
थे छळ छंद फंद कहूँ पाये सत्य कही हम पांही ॥ 
की मुनि नारिनके सँग सीखे की निज भगिनी पासे ll 
मीठो सीठो स्वाद लालजी विनचाखे नहि भास i 

अली कह सजनी GAS तो अब कुम 

re ps संग की बातें सो कहुँ सीसेइ प्यारी ॥ 

रहे मुनिन सँग ज्ञान सिखनको सो सब सुने सुनाये || 
कामिनि कामकला अब सीखन इम तुमरे ढिग आये ॥ 
सिद्धि कहो तब सुनहु भरतजी ऐसे तुम न वखानो ॥ 
तुमरी तौ गनती साधुनमें लोक बातका जानो ॥ 1 
भरत कह्यो तुम साँचि कहत हो हम साधू परकाजी ॥ | 
ऐसी सेवा करो कामिनी जामें होय हम राजी ॥ 
आये ऐन अपूरव योगी असनिज मन गुण लीजे ॥ 
अधर सुधारसकों दे मोजन अतिथे पूजन कीजे ॥ 

' एक.सखी कहै सुनहु सबै मिलि इनकी एक बड़ाई ॥ | 
ऋषिं मखराखन गये कुंवर Te हम अस सुधि पाई॥ । 
इनको सुन्दर देख कामवश तिया ताडका आई ॥ 
सोकरतूति नभई छालसों मारेहु तेहि खिसियाई ॥ 

* बोळे रिपुहन सुनहु भामिनी नाइक दोष न दीजे ॥ 
जोकरतूति बनी नहि उनते सों हमसे भरि लीजे ॥ 
विन जाने करतूति सबनको तुम्हरे घरभो व्याह ॥ | 

_सोउ पछिताव न रही पियारी अब करियेहु समाहू ॥ | 
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जाके हित तुम रोष बढ़ावहु सो मतिकरहु उपाई ॥ 
विन सेवाम तुम्दरे इम हाजिर चारिउ भाई ॥ 
सुनि वाणी रिपुदवन छाळकी बोली कोउ सुकुमारी ॥ 
कहँ पाईं एती चतुराई कहिये छाछ विचारी ॥ | 
की कहुँ मिली नारि गुण आगर की गणिकन सँगकीन्हो ॥ || 
तीनो भाइन ते तुमरे Ae लखियतु चिद्व नवीनो ॥ | 
रिपुइन कह AS कह्यो भामिनी भेदिया भेदाहे जाने ॥ 
गणिका नारिनहुँते सोशुण तुम्हें अधिक हम माने ॥ 
इमरो तुमरो चिह्न लाडली Fe भांति खाई ॥ 
_ ताते सखी इमारि तुम्हारी चाही अवशि सगाई ॥ _. 
सुनि नव उक्ति युक्तिकी वाते बोली सिधि सुकुमारी ॥ 
सुनिये रसिक राय रघुनंदन आनंदकंद विहारी ॥ 
अति अभिराम कामहू मोइत ATA देखि तुम्हारी ॥ 
केसे बची होगी Gua अवध पुरीकी नारी ॥ | 
Tine रही चुपाय सुन्दरी सिद्धि कुँवरि सुखऐना ॥ 
ताको हाथ पकरि रघुनंदन बोळे अति मदु वैना ॥ 
दोहा-जस मयादा जगतूकी, 'बांधिदियो करतार ॥ 

राजा रंक यती सती, करत सोई व्योहार .. 
छंद-अनुचित उचित विचारि लोग सब de तसराखतभाव ॥ 

तुम तो अपने कस जानतिहो सबहीके रख चाव ॥ 

यह सुनि भरत ळखन रिपुसदन हँसे सकल दे तारी ॥ 


सिद्धि आदि सब राजकुमारी तेउ अतिभई gant ॥ 
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अ ae oa a ॥ 
सिद्धि आदि सब राजकुमारा १०९ अहो 
तुमरे दिय अभिळाष आडु जा सा सब भाप उन स 
छोककि लाज बचाय रडली हुम ते विळग न बह ॥ 
इम सब भाँति तुम्हारे सांवाळि छुन सव भाँति हमारी ॥ 
त्य सत्य ये सत्य वचन मम मानडु राजकुमारी ॥ 
) | दोहा-रघुनंदनके वचन छन) छगये कपट किवार ॥ 

| बढ्यो प्रम सब तिथनके ) तनिकह नाइ संभार ॥ 
|| छंद-पुनि घरि धीरज अली भठी विधि जोरि पंकरुह पानी ॥ 
| सिद्धि आदि सब राजकुमारी बोळा अति Fe वाना ॥ 
धन्य भाग्य हमर रघुनंदन इमते बड़ कोड नादी ॥ 
घडत रही जगत सागरमें राखिलीन्ह गहि वाही ॥ 
प्रति उपकार होत नहिं तुमते जस तुम बन्दै प्यार ॥ 
चंद्र समान होय नहिं कवहूँ जुराह इजारन तार ॥ i 
जेहि जेहि योनि करम वश हमको जनम विधाता देही ॥ | 
ae ae रसिक राय रघुनंदन तुमही मिळहु सनेही ॥ 
बरु विधि कोटिन करे यातना या तनु छनु छनु GE il 
इमरी तुमरी छगन छाडिले कोनो जन्म न टूट ॥ 

नि वानी करुणारस सानी रघुवर अंतरजानी ॥ 
सनमान्यो सब राजकुमारिन कहि कहि कोमल वानी ॥ 
| et माद तदि मर विदा मांगि रघुनंदन अनुज सहित पगधारे ॥ | |. 

निकसे मानइ सिद्धि महते चारिचंद्रछबि वारे ॥ | |. 


1 की. 
it 
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दोहा-विदा सासुसे होय इनि, आये खन जनवास ॥ 
qed छिनाह छिन जनकपुर, आनद परम हुलास ॥ 
| इति क्षेपक ॥ 
1 नितनूतन मंगळ पुरमाही # निमिषसस्सिदिनयामिनिजाह ॥ 
॥ बढे भोर Wit माण जाग के याचक गुणगण गावन लागे ॥ 
। देखि कुचर बर वधन समता # [कार्मकाइजात मोदमन जेता ॥ 
|| प्रातक्रियाकरि गे गुरु पाहा # महा प्रमोद प्रम मन माही ॥ 
|| कारे प्रणाम पूजा करजोरी % बोले गिर अमिय जनु बोरी ॥ 
|| तुम्हरी .कृपा सुनिय सुनिराजा क भयड आजु मम, पूरणकाजा ॥ 
| अब सब विग्र बुळाइ गुसाई * देहु धनु सब भाँति बनाई ॥ 
|| साने गुरु करि महिपाल बड़ाई # पुनि पठ्ये मुनिवृन्द बुलाई ॥ 
Al दोहा-वामदेव अरु देवक्रषि) बाल्मीकि जावालि॥ || 
आये सुनिवर .निकर तब, कीशिकादि तपशालि ॥ ३८०॥ || 
| ॥ दण्डप्रणाम सबहिं नृप कीन्हा # पूजि संप्रेम वरासन दीन्हा ॥ 
। | चारिलक्ष aa we # कामसुरभि सम शीळ gag ॥ 
| || सब विधि सकल अलंकुतकीन्हीक् सुदित महीप ऋषिनकईदीन्हा ॥ 
| || करत विनय बहु विधि नरनाहू # Cae आजु जगजीवन लाहू ॥ 
पाइ अशीर महीश अनन्दा # लिये बोलि पुनि याचकवृन्दा ॥ 
| || कनकबसनमणि हयगजस्यंदन # दिये बूझि रुचि रविडुलनंदन ॥ || 
| || चले पढत गावत गुण गाथा % जयजयजय दि्निकरकंछनाथा ॥ | 
|| इहि विधि राम विवाहउछाइू # सकें न वरणि सहसमुख जाइ ॥ 
| | दोहा-बार बार कौशिक चरण, शीश नाइ कह राउ ॥ 
| | यह सब सुख सुनिराज तब, कपा कटाक्ष ्रभाउ ॥ २८१ ॥ 
| | जनक ate शील करतूती ऋ नृप सब भाँति संह विभूता ॥ | 
| | दिन उठि बिदा अवधपतिमांगा # राखहिं सहित जनक अनुरागा॥ | 
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नितनूतन आदर अधिकाई # दिनप्रति सहस भाति पहुनाई| 
नितनव नगर अनन्द उछाहू # दशरथ गवन Tele न काहू| 
बहुत दिवस बीते इहि भांती # जनु सनेह रजु बध बराती| 
कोशिक सतानन्द तब जाई # कही विदेह Tle ससझाई ||| 
अब दशरथ कहूँ आयसु देहू # यद्यपि छांड़ि न सकडु सनेहू॥ 
भलेहि नाथ कहि सचिव बुलाये # कहिजयजीव शीश ` तिननाये | 
दोहा-अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करइ जनाव ॥ 

भये ग्रेमवश सचिव झुनि, विग्र सभासद राव ॥ ३८२ ॥ 
पुरवासिन सुनि चली बराता # पूछत विकल परस्पर बाता। 
सत्मगवनसुनि सब विळखाने # मनहुँ सांझ सरसिज सङ्चाने। 
HE TE आवत बसे वराती # Te तहँ सीध चला बहुभाँती \ 
विविध भाँति मवा पकवाना # भोजन साज नजाइ बखाना। | 
भरि भरि बसह अपार कहारा # पठये जनक अनेक सुआर।' 
Ga लाख रथ सहस पचीसा % सकल सँवारे नख अरु शीशा॥ 


~ ~ क 


मत्त सहसदश सिंधुर साजे # जिनहिं देखि दिशिकुंजर लाजे || 


~ 


कनकवसनमणि भरिभरियाना # महिषी धनु वस्तु विधिनाना॥| 
दोहा-दायज अमित न सकिय कहि, दीन्ह विदेह बहोरि ॥ . 
जो अवलोकत लोकपति, छोकसम्पदा थोरि ॥ ३८३॥ 
सब समाज इहिभाँति बनाई # जनक अवधपुर दीन्हपठाई || 
चलिहि बरात सुनत सबरानी ४ विकल मीनगण जनु लख पाती || | 
पुनि पुनि सीय गोदकरलेही # देइ अशीश सिखावन. देहीं॥ 
दोइदहुसंतेत पियहि पियारी % चिर आहेवोत. अंझीझ हमारी || 
|| सासु श्वर गुरु सेवा करहू # पतिरुखलखि आयसुँ अनुसरहू॥| 


१ बैल । २ हाथी । ३ भैंसी । ४ निरन्तर । ५ सुहाग । ६ आज्ञा | | 
| 
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[ज्ञतिसनेइवरा सखी सयानी कै नारि चमे सिखवहि मृढुवानी ॥ | 
सादर सकल Sat ससुझाई # रानिन बार बार दरलाई ॥ | 
| बहुरि बहुरि Hele महतारी * कहार विरंचि रची. कतनारी ॥ || 
|| दोहा-त्यहि अवसर भाइन सहित, रामं भानुकुल केतु ॥ | 
ae जनक मन्दिर सुदित, विदा करावन हेतु ॥ ३८४ ॥ || 


|| चार्ठि भाइ स्वभाय सुहाये क नगर नारि नर देखन घाये ॥' 


| कह चलन चढतददि आजू क कीन विदेह विदाकर साजु ॥ || 


Be नयनभरि रूप निहारी % प्रिय पाहुने भूप सुत चारी ॥ 


कोजाने केहि सुकुंत सयानी # नयन अतिथि कीन्देविधि आनी ॥ || 
| मरण शीळ जिमि पाव पियूषा # सुरतरु Se जन्मकर भूखा ॥ | 
| पांव नारकी हरिपद्‌ जेसे # इनकर दरशन हमकहँ तसे ॥ | 
निरखि राम शोभा उर धरहू # निजमन फणि मूरति मणिकरहू॥ || 
| इंहिविधि सबहि नयन फल देता % गये इँवर सब राजनिकेता ॥ | 


दोहा-रूपसिंधु सब बन्धु लखि, इरषि उठी रनिवासु ॥. 


` करहि निछावर आरती, महामुदित मन सासु ॥ ३८५ ॥| 
| देखि रामछबि अति अनुरागी # प्रेमविवश पुनि पुनि पदलार्गी ॥ || 


रही न लाज प्रीति उर छाई # सहज सनेह वरणि किमि जाई ॥ 


| | भाइनसदित उबटि अन्हवाये # ote अशन ates निवाये ॥ || 
| || बोले रामं सुअवसर जानी # शील सने सङ्चमय बानी ॥ || 
All रार अवधपुर चइत सिधाये # बिदा होन हित हम पठाये॥ || 


मातु सुदित मन॑ आयसु देहू # बालक जानि करब नित ag Il 


| | सुनतवचन विलख्यउरनिवासू क बोलिनसक प्रेमवश सासू ॥ 


१कोमळवचन । ३ हृदय । ३ पुण्य । ४ असत । ५ कल्पवृक्ष । ६ राजाजन 
कजीकेगुहु | ७ षटरसभोजन । :- । 
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रा लगाइ डैवरिसब लीन्ही * पतिनसौंपि विनती अतिकीन्ही ॥ 
छैद-करिविनय सिय रामहि समर्पी जोरि कर पुनि पुनि कहे 
बढिजाउँ तात सुजान तुम FE बिदितगतिसबकीअइ | | 
परिवार पुरजन मोहि राजहिं डळ सिय जानिवी ॥ | 
तुळसीसुशीळसनेइलखि निजकिकेरीकरिमानवी ॥ ६५॥ 
सो०-तुम परिपूरण काम, ज्ञान शिरोमणि भाव मिय ॥ 
जन गुणगाइक राम, दोषदळन करुणोयतन ॥ ३९॥ 
असकहि रदी चरणगहि रानी प्रेममंक जनु गिरा समानी। 
सुनि सनेह सानी वखानी % बहुविधि रम सासु सनमानी। 
राम विदा मांगत करजोरी # कीन्ह प्रणाम बहोरि बहोरी। 
पाइ अझीझ. बहुरि शिरनाई % भाइन सहित चले रघुराई] 
मैजु मधुर मूरति उरआनी # भई सनेह शिथिल सब रानी॥ 
पुनि .धीरजधरि ढुँवरि हुँकारी # बार वार भेंट महतारी॥ 
'पहुँचावाहै फिरमिलह वहोरी # बढी परस्पर ` प्रीति नथोरी। 
पुनि पुनि मिलति सखिनविलगाई# बालवत्स जनु धेनु लवाइ॥ 
दोहा-भ्ेम विवश नर नारि सब, सखिन सहित रनिवास | 
WME कीन्ह विदेइपुर, करुणा विरह निवास ॥ ३८६) 
झुकशारिकै जानकी जिआये # कनक पिंजरन राखि पढ़ाये | 
'व्याङल कहहिं कहा वैदेही # सुनि धीरज परिहरे न केही।| 
भये विकलूखगमृगइहिभांती # मनुज दशा केसे कहिं जाती॥॥ 
बन्धु Hee जनक तब आये # प्रेम SH लोचनजल छाये॥ 
सीय | धीरता भागी % रहे कहावत परम विरागी। 
wie राउ उरलाइ जानकी # मिटी महा मय्यांद्‌ ज्ञानकी॥| 
१ सेवकिनं । २ कृपाकेस्थान | ३ वाणी । ४ पुनि पुनि । ५ आपे! 


६ तोता और मैना । ७ सोना । ८ पक्षी । 
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= न नाकाका कालका 
|| समुझावत सब सचिव साने # कीन्ह विचार अनवसर जाने ॥ 
बारह बार सुता उर लाई # सजि सुन्दर पालकी मँगाई ॥ | 
दोहा-भेम विवश परिवार सब, जानि Ter नरेश ॥ 
Sait चढाई पालकी, सुमिरे सिद्ध गणेश ॥ ३८७ ॥ 


बहुविधि भूपसुता समुझाई # नारि धम कुलरीति सिखाई ॥ || 
दासी दास दिये बहुतेरे # शुचिसेवक जे प्रिय सिय केर ॥ | 
सीयचलत व्याकुळ पुखासी % होदि WEA शुभ मंगलरासी ॥ | 
भूसुर सचिव समत समाजा # संग चले पहुंचावन राजा ॥ | 
| || रथ गज वाजि बरातिन साजे % सुनि Tete बाजने बाजे ॥ || 
दशस्थ विप्र बोलि सब SS # दान मान परिपूरण कीन्हे ॥ | 
| || चरण सरोज धरि थरि शीशा % सुदित महीपति पाइ अशीझा॥ | 

| सुमिरि गजानन कीन्ह पयाना # मंगलमूल शकुन भये नाना ॥ || 
दोहा-सुर प्रसून वर्षहिं हरषि, करहि अप्सरागान ॥ 

चले अवधपति अवधएुर, सुदित बजाइ निशान ॥ ३८८॥ || 
|| नृप करि विनय महाजन फेरे # सादर सकल मांगने टेर ॥ || 
भूषण बसन वाजे गज दौन्हे # प्रेम पोषि ठाड़े सब Fre ॥ | 
बार बार विरदावालि भाखी # फिरे सकल शमह उर राखी ॥ | 


| || Us बहोरि उतरि भये ठाढे # प्रेमप्रवाह विलोचन बाढ़े ॥ | 
`|| तब विदेह बोले करजोरी # वचनसनेह सुधा जच बोरी ॥ | 
करों कवनविधि विनयसुहाई # महाराज मोहि dre बढाई ॥ | 
|| दोहा-कोशळपति समधी सजन, खता सब भाति. 
मिलन परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समात॥ ३८० 


if | पुनिमण्डकी जनक शिरनावा कै आशिखांद सब TT मुनिमण्डली जनक शिरनावा # आझिरवांद्‌ संबहिसन पावा ॥ | 
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बहुरि बहुरि कौशलपति कहहीँ # जनक प्रेमवश फिरा नचहहीं॥ || | 
पुनि कह भूपति वचन सुहाये # फिरिय महीप दूरि बडि आये ॥ || ` 


ee 


a सादर पुनि भेटे जामाता 


|| जोरि पंकरुह. पाणि 
|| राम करी eae भाँति प्रशंसा क सुनि महेश मनमानस हसा। 
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ता क रूपशील गुणानाथ सब भ्राता | 
सुहाये # बोळे वचन मम जनु जाये | 


कराई योग योगी. जेहि लागी # कोदे मोड ममता मदे त्यागी॥| 


| व्यापकत्रह्म अलखअविनाशी * विदानन्द CIT उणराशा| 
मनसमेतज्यहि जान न वानी # तराकेनसकाह सकल अनुमानी॥ 


महिमा निगम नेति करिकहही # जा तिहुँकाल एकरस रहहीं। | 

दोहा-नयन विषय मोकहँ भयउ, सा समस्त सुखसूड ॥ 
सबहिं लाभ जगजीव He, भये TA अनुकूठ ॥ ३९० | 

सबहि भाँति मोहिं दीन बडाई% निजजनजानि SE ATT | 


| होइ सहसदश ANS शेषा # करहिंकल्प कोटिक भरि लेखा। 


मोरभांग्य राउर गुणगाथा # कहिनसिराहि सुनिय रघुनाथा i 
में कछु कहीं एक बलमोरे % तुम UME सनह To थार || 
बार बार मांगों कर जोरे % मन परिहर चरण जाने भोरे॥ 
सुनि वरं. बचन प्रेमजनु पोषे # पूरण काम राम' परितोषे ॥ | 
करिवरविनय इवशुरसनमाने # पितु काशिक वशिष्ठ सम जाने। 
विनतोबहुरि भरतसन कोन्हा # मिलिसुप्रेम पुनि आसिषदीन्ही || | 
दोहा-मिळे लषण रिपुसूदर्नाह, दीन अशीश महीश ॥ | 
भये परस्पर प्रेमवश, फिरि फिरि नावहि शीश ॥३९१॥ | 
बार बार करि विनय बड़ाई % रघुपति चले संग सब A! 


|| जनक गहे कोशिकपद जाई # चरण रेणु शिर नयनन लाई। 
|| सुनिय मुनीश द्रशफलतोरे # अगैमनकछु प्रतीति मनमोरै | 


जोसुखसुयश लोकपतिचइहाँ ४ करत मनोरथ सकुचत अही 


|| सोसुखसुयशसुलभमोहिस्वामी # सबविधि तव दर्शन अनुगामी || 


3 क्रोध । २ गर्व्व । ३ वेद । ४ प्रसन्न । ५ श्रेष्ठवाणी । ६ दुर्लम। | 
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जे । 
कीन्हविनय पानषानाशरनाइ % फिरे महापति आशेष पाइ ॥ | 
चला बरात- निशान बजाइ * सादत छाट बड़ सब समुदाइ ॥ | 
रामाइनिरखि ग्राम नर नारी # पाइ नयनफल होहि सुखारी ॥ | 
दोहा-बीच बीच वरवास करि, मग लोगन सुख देत ॥ | 
. अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आय जनेत ॥ ३९२ ॥ | 


निशान पणेव बहु बाजे # भेरि शंख ध्वनि हये गये गाजे॥ 
|| झांझ मृदंग डिमडिमो सुहाई # सरसराग बाज संहनाइ ॥ 
पुरन आवत अर्कनिवराता $ सुदित सकल पुलकावलिगाता॥ 
निज निज सुन्दर सदनसँवारे # हाट वाट चोहट पुर द्वारे ॥ 
गली सकल अरगजासिंचांई # जहैं de चोके चारू Ue ॥ 
बना बजार न जात बखाना ART केतु पताक विताना ॥ || | 
सुफळपुंगिफळ कदलि रसाला क रोपे बुल कदम्ब तमाला ॥ || | 
लगे सुभग तरु परसत धरणी # मणिमय'आलर्वाल कलकरणी || न 
दोहा-विविध भाँति मंगळ कलस, गृह गृह रचे संवार ॥ 
सुर ate सिहाहि सब, रघुबरपुरी निहारि ॥२९३॥ 
भूपभवन त्यहिं अवसरसोहा # रचना देखि मदनमन मोहा ॥ 
मंगळ शकुन मर्नोह्रताइ हरताई २ अ ऋषि सिध सुख संपदा सुहाई ॥ 
जनु उछाह सबसहजसुहायें # तनु धरि os poll 
' देखन हेतु राम वेदेही Hes Twa हाई नकद 
| ग्रथ यथ माळे चली सुवासिनि # निजछबिनिदर्रदमदनविठासिनि!! 
fl सकल सुमंगल: सजे आरती. # गावि जतु बहु. ता भारेती ॥ 
। | भूपति भवन. ङुलाइल होई क जाइ न वरणि समय सुख सोई ॥ 
| | कोशल्यादि राम महतारी ® प्रेम विवश ततु दशा बिसारी ॥ 


Ps, DIDNT 12 29082 8 2 न 
| | १ ढोल । २ घोड़े । ३ हाथी 1४ सुनी । ५ कसरआदिसुगान्वतदाज | 
| थलहा । ७ इच्छा । ८ राते । ९ सरस्वती । | 
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|| दोहा दिये दान विमन विपुल, पूजि गणश पुरारि ॥ 
|| प्रमुदित परम दरिद्र FS) पाई Sd चार ॥ ३९४ 
| प्रेमप्रमोद विवश सब माता # चलाहिन चरण शिथिल सबगाता 
|| रामदरश हित अति अनुरागी * पर्छिन साज सजन सबलागी |, 
विविध विधान बाजने बाजे कँ मगळ सुदित सुमित्रा साजे। 
|| हरद दूब . दघि पल्लव फूला * पान पुंगिफल मंगलमूला। 
|| अक्षत अंकुर रेचन लाजा # मंजुझमंजार तुलसि बिराजा॥ 
|| दुहे पुरर घट सहज सुहाये # मदन शकुन जतु नाड बनाये | 
शकुन सुगंध नजाहिं वखानी # मंगल सकळ Wile सब रानी। 
रची आरती विविध विधाना कै सुदितकराह कर मंगळ गाना| 
दोहा-कनकथार भरि मंगलहिं, कमळकरनिथ मात ॥ 
परिछन करन, FoR THAT ॥ ३९५) 


सुरतरु सुमन माल STAT का्‌ || 
मंजुल. मणिमय वन्द्नवारा # मनइँ पार्करिपु चाप संवारा॥ 
प्रकटहिंदुरहिं अटन्हपरभामिनि % चारुचपल जनु दुमकाह दामा 
दुन्दुभिध्वनि घन गरजहि घोर % याचक चातक दाढुर मोण॥ . 
शुचि , गन्ध बहु वराह बारी # सुखी सकल लखि पुर नरनारी। 
समय जानि गुरु आयसु दीन्हा * पुरप्रवेश रघुकुछ मणि कीन्हा। 
सुमिरिशंभु गिरिजा .गण राजा # Bled महीपति सहित समाजा॥ 

दोहा-होहि शकुन बरषहि सुमन, सुरदुन्दुभी बजाई ॥ ।. 
| विबुध वधू नाचहि मुदित) मंजुलमंगळ गाइ ॥ ३९६॥ |. 
` || मागध सूत बन्दि नट नागरे # गावहिं यश तिहुँलोक उजागर। | 
|| १ मूंग। २रोरी । ३ घर । ४ श्याम । .५ बकुला । eM) 
when) ८ पवित्र | ९ प्रवीण। ` a 


भु 
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a विमल वेदवर वानी % दुशदिशि सुनिय सुमंगल खानी ॥ 
बिपुल बाजने बाजन लागे # नभसुर नगर लोग अनुरागे ॥ 
| | बने बराती वरणि नजाहीं # महासुदित मन सुख न समाहों ॥ 
| पुखासिन तब राउ जुहार कै देखत We भये सुखारे ॥ 
|| करहि निछावरि मणिगण चीरा * वारि बिलोचन पुलक शरीरा ॥ 
|| आरति करे सुदितपुरनारी # हरषि निरखि कुंवखर, चारी ॥ 
शिबिको- सुभग उघारि उघारी * देखि दुलहिनिन्ह होहि सुखारी ॥ 
दोहा-इहिविधि सबही देत सुख) आये राजदुआर ॥ 
|| aia मातु परिछनि करहि, बघुन समेत कुमार॥२९७ ॥ | 
Wade आरती बारहिंबारा # प्रेम प्रमोद हे को पारा ॥ | 
| भूषण मणि पट नानाजाती # करहि निछावरि अगणित भांती ॥ | 
a समेत देखि सुत चारी # परमानन्द मगन महतारी ॥ 
पुनि पुनि सोय रामछवि देखी % सुदितसफल जगजावन Cel ॥ 
सखीसीयमुख पुनिपुनिचाही # गायनकर निज सुकृत सरही ॥ 
।बरषहिसुमन क्षणहक्षण देवा # नाचहिँ गावि लावा सवा ॥ 
देखि मनोहर चाऱ्यड जोरी # शारद उपमा oe ढेंढोरी ॥ | 
|| दुत न बनहि निपट लघु लागी # इकटक रूप अड ॥ 
दोहा-निगम नीति कुछरीति करि, अरघ पीडै देत ॥. | 
बघुन सहित सुत WS सब, चलींठिवाय निकेत॥ ३ ie ॥ | 
चारि सिंहासन सहज सुहाये # जतु मनोज निजहाथ pe | 
तिनपर Sat कुँवर बैठारे # सादर पाय पुनात | 
धूप दीप नेवेद्य वेदू विधि * पूजे वर दुलहन TICK | 
बारहिंबार आरती ' करही * व्य्जेन चाह चामर शिर I 
इसु अनेक निवरो # मर ots TE | 
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| पावा परमताव. जनुःयोगी # अमृतलहि जतु संतत 'रेगी॥||| 
जन्मरंक जनु. पारस पावा कै अन्धहि लोचन लाभ सुहावा ||| 
भूकवदन जस झारद . छाई # मानहुँ TAR जय पाई॥ 
दोहा-यहि सुखते शतकोटि गुण) पावहि मातु अनंद ॥ 
भाइन सहित Pane घर, आये TFS चंद ॥ ३९९ | | | 
छोकरीति जननी करहिं, वर दुलहिनि सकुचाइ ॥ | 
aig विनोद विलोकि बड़, राम मनहिं मुसुकाहि ॥४०० | | 
|| देव पितर पूजे विधिनीकी * पूजी सकल वासना जीकी॥| 
|| सबहिंवन्दि aie वरदाना # भाइन सहित राम कल्याना ||| 
|| अन्तरंहित सुर आशिष देही # सुदित मातु अंचल भरि Sai) 
भूपतिबालि वरातिन्ह Sree यानं वसन मणि भूंषणदीन्हे || 
| आयसुपाइ राखि उर Wale #मुद्ति गये सब निज निज धामहि॥|' 
पुर नर नारि सकल पहिराये # घरघर बाजहिं अनँद बधाये॥|| 
याचकजन याचाह ज्वइजोई # प्रमुदित राउ देईँ स्व सोई ॥||| 
सेवक सकल बजनियां नाना # पूरण किये दान सनमाना।||| 
दोहा-देहिं अशीरा जुहारि सब, गावहिं गुण गणनाथ ॥ ||| 
तब गुरु भूसुर सहित गृह, गमन कीन्ह नरनाथ ॥४०१॥|| | 
|| जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्हा # लोक वेद विधि सादर कीन्हा ॥ ||| 
|| भूसुर भीर देखि सब रानी # सादर उठी भाग्य बड़ जानी॥| | 
| पार्येपखारि सकल अन्हवाये # पजि भलीवीधि भूप ज्यैवाये ॥ | {| 
आदर 'दान | ग्रेम परितोषे # देत अशीश चले मन तोषे॥॥] 
|| बहविधिकीन्‍्ह गाधिसुतपूजा # नाथ मोह सम धन्य नदूजा॥||| 
शहि रसा ति र क रत सहित लीन पग र| 
|| १ सदाकारोगी । २ जन्मकादालिद्री । ३ आंखे । ४ मूंगा । ५ माता | 
॥:६ विमान । ७ मनमंसन्तुष्टहोकर । ८ विश्वामित्र । ९ बहुत | ||| 


ee 
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= : भवन दीन्ह वरबासू ॐ मन जुगवत रह नृप रनिवासू ॥ | 
पद कमल 'बहोरी # कीन्ह विनय मन प्रीति नथोरी ॥ 
|| दोहा बडुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महीश ॥ 
पुनि पुनि वन्दत गुरुचरण, देत अशीश मुनीश ४०२॥ || 
| विनय कीन्ह उरअतिअनुरागे # सुत सम्पदा राखि सब आगे ॥ | 
| नेग मांगि सुनिनायक लीन्हा के आशिवाद वहुत विधि दीन्हा ॥ | 
grat रामहि सीय समेता % हरि कीन्ह गुरु गमन निकेता ॥ 


९ 


~ 


|| बहुरि बुलाइ सुआसिनि लीन्ही ४ रुचिविचारि पहिरावन दीन्ही ॥ 
| नेगी नेग योग सब लेही.% रुचि अनुरूप भूपमणि देहा ॥ 
प्रियपाहुने पूज्य जे जाने # भूपति MOM सनमान ॥ 
| | दोहा-चले निशान बजाइ सुर) निज निज पुर सुखपाइ ॥ . 
| र : | 
कहत परस्पर THAT, इष न हदय समाइ ॥ “०३ ॥ 

|| || सब बिधि समदि सुदित नरनाहू # रहा हृदय भरि प्रि उछाहू ॥ 
| जहे रनिबास तहा पणुधारे # साहित वधूटिन ' डवर निहार ॥ 
| । | लिये गोद करि मोद समेता # को कहिसक भयउ सुखजता ॥ 

बध सप्रेम गोद वेठारी # बार बार हिय हरषि दुलारी ॥ 


||| देखि समाज सुदित रनिवासू # सबके डर आनन्द बिलासू ॥ | 


|| agers जिमि भयउ विवाहू # सुनि सुनि इस होत सबकाइ । 


Ni जनकराज गुण शील बड़ाई # प्रीति रीति सम्पदा Tee, ॥ | 


| || बविधिभूप भाट जिमि वरणी % रानी सब प्रमुदित सुनि करणी ॥ 
||| दोहा-सुतन समेत नहाइ रप, बोलि लिये गरुक्षाति॥ 


||| 4 उस्साह ।. 2 सन्मान | ३ परमानन्द । ४ जातिकेलोगोकी J ‘ 
हि | i | ___ |  _ौ २. -ब्लल्न्ल्ल-- ~ क HS nas re तु छ 
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|| प्न बधू कुल वृद्ध जुलाई # चीर चारु भूषण पहिराई ॥ || 


| देव देखि रघुवीर विवाइ % वराख प्रसून प्रशसि उछाइ ॥ || 


= . & > ति 1908 Ii 12 
: भोजन किये अनेक विधि, घरी पांच गइ रात ॥४०० | 


rm) 
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मगछगान HUE वरभामिनि.* भइ सुखमूळ मनोहर यामिनि॥ 
अँचे पान सब काहुन पाये # खग सुगन्ध भमत छानछये॥ | 
uae देखि रजायसु पाई % निज निज भवन चले | 
| प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई # समय समाज मनोहरताई ||| 
| कहिनसकहिं श्रुति शारद रोपू # वेद विरेचि महेरा गणेगू। 
|| सोमे कहां कवन विधि वरणी % भूमि नाग शिर at कि धरण 
नृपसबमाँति सबहि सनमानी कॅ कहि मृदु वचन बुलाई रानी 
बच्चछरिकिनी परषर आई कँ राख्यहुनयन परकका नाई 
दोहा-छरिका अमित उनींद वश) शयन करावहु जाइ ॥ ||| 
असकहि गे विश्राम गृह, रामचरण MAAS ॥ ४०५॥ 
| भूप वचन सुने सहजसुहांये छ जडितकनकमणि परेंगडसाये i 
सुभग सुराभे पयफेनसमाना कॅ कोमल ललित सुपेती नाना. 
ढपवरहन वर वराणि नजाहों $ खगसुगन्ध माणि मन्दिरमाहँ 
रत्मदीप सुठि चारु चँदोवा # कहत न बने जान जेहिजोवा। 
सेज रुचिर राचे राम उठाये # प्रेम समेत पळँग Teel 
आज्ञा पुति पुने, भाइनदीन्ही # निज निज सेज शयन तिनको 
|| देखि श्याम मृदु मंजुळ गाता # कहहिं सप्रेम वचन सबमाता। 


~~ 


मारग जात भयावाने भारी # क्याहे विधि तात ताडकामारी। 
दोहा-घोर निशाचर विकट भट, समर गन नहिं काइ ॥ || 
मारे सहित सहाय किमि, खळ मारीच garg ॥ ४०६ | || 
मुनिप्रसाद बलि तात तुम्हारे # ईश . अनेक Ret al 
| मख रखवारी करिदोउ भाई % गुरुप्रसाद सब fam) 
मुनि तियतरी लगत पगधूरी # कीरति रही भुवन भरि पर| 


|| १ स्नेह । २ आनन्द । ३ लीला । ४ तकिया । ५ चन्दन'केत | 
|| यादि । ६ महदेव । ७ far 104: | 
कि DSRS 7510202112. 2. £-16416 21 इ4&161:१/ चांद पा नी - ००७ ; > कै 


>] ike 
Bye. flog 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eG (२२ 
ने क्षे ( 


१) 


३ | 
|| क्रमठपीठ पवि कूट कठोरा + नुपसमाज महँ शिवधनु तोरा ॥ 


| | विश्वविजययरा जानकिपाई 3 आये भवन्‌ ब्याह सब भाई ॥ 
॥॥ सकळ अमानुते कर्म तुम्हारे के केवळ काशिक कृपा सुधारे ॥ 
॥॥ आजु सफल जग जन्महमारे क देखितात बिध वदन तुम्हारे ॥ 
ul तुमहिं बिनु देखे % तेविरंचि जनि WWE लेखे ॥ 
॥| दोहा-राम मेतोरषी मातु सब) कहि विनीत वर वयन ॥ 
॥॥ : सुमिरि शभु गुरु विमपद, किये नादवश नयन ॥ ४०७ ॥ 
|| बींदहु बदन सोइ सुठि लोना % मनहुँ साँझ Tees सोना ॥ 
| घर घर करहि जागरण नारी % देहि परस्पर मंगल गारी ॥ 
||| पुरीविराजति राजैति _ रजनी ॐ रानी कहि विळोकहु 2. ॥ 
सुन्दर TIS सासुले सोई % फणिपति जनु शिरमणि उर गोई॥' 
॥ प्रात पुनीत काल प्रभु जागे # अरुणचूड बर बोलन लागे ॥ 
बंदी मागध गुणगण गाये % पुरजन द्वार जुहारन आये ॥ 
बन्दि विप्र सुर गुरु पितु माता ॐ पाइ अशाँश सुदित सब भ्राता ॥ 
|| जननिन्ह सादर वदन निहारे कँ भूपति संग द्वार पगु घारे ॥ 
दोहा-कीन्ह शौच सब सहज शुचि, सरित पुनीत नहाइ ॥ 
प्रातक्रिया करि तातं TE, आये चाऱ्यड भाइ ॥ ४०८ ॥ 
| भूप विलोकि लिये उरलाई # बैठे Bt रजायसु पाई ॥ 


Wot ae मुनिकोशिवे आये ॐ सुर्भभ आसनन मुनि बैठाये ॥ 


|| कहि वशिष्ठ धर्म इतिहासा # Gale महीप सहित Treat ॥ 
॥॥ मुनिमनअगम गाधिसुतकरणी क सुदितवशिष्ठविपतविधिवरणी ॥ 
॥॥ १ सन्तुष्टकिया। २ कमल। ३ शोभा । ४ रावि । ५ BT (४ पाक? 
| || समीप । ७ विश्वामित्र । ८ सुन्दर । ह | 
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||| देखि राम सब सभा जुडानी क लोचन लाभ अवधि अनुमानी ॥ 


AN सुतनसमेत पूजि पद्‌ लागे # निरखि राम दोऽ उर अतुरगे ॥ | 


| = ` वामदेव. 
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` सब सांची कै कीरतिकलित लोक तिइँ मांची || | 
|| सुनि आनन्द भयड सब काहू # राम ळण उर अधिक उडा 
मोद उछाइ नित, जाहि दिवस इहि भाति॥ 


|| सुदिन साथि करकंकण छोरि * मंगळ मोद विनोद TAR, - 
; नितनवंसुख सुर देखि सिहाही * अवधजन्मर्याचाह वाधंपाह | 
|| विश्वामित्र.चळन नित चहही'% राम सप्रेम विनय वश Tee 
॥ दिन्न. दिन सहुणभूपतिभाऊ % देखि. सराह महाझुनि Ti 
| मांगत. विदा. राड अनुणगे #सुतन समत ठाइ भय आगे। 
|| नाथ सकळ सम्पदा तुम्हापि # मैं सेवक समेत सुत नां 
||.करबःसदा लरिकन पर छोड # दरशन देत रह्ब सुनि मोह। 
|| असकहि राउ सहितसुतणनी # FATAL सुखआव न वानी) 
| दीन्ह अशीश विप्र बहु भांती # चले न प्रीतिः राति कहि जाती। 


|| दोहा-रामरूप भूपतिभ्गाते) व्याह उछाइ अनन्द ॥ 

|| । जात सराहत मनहिमन, सुदित गाधिकुळचन्द ॥ ४१५ 
|| बामदेव ` रंषुङल गुरुज्ञानी * बहुरि गाधिसुत कथा बखागी।' 
|| सुनिसुनिसुयशमनहिंमन राऊ ॐ वर्णत आपन पुण्य प्रभाव 
|| बहुरे लोग रजायसु भयऊ #.सुतन समेत नृपति गृह गय 
॥ Se तहे रम व्याइ सब गावा कै सुयश पुनीत लोक तिहुँ छवा 
|| आये व्यादि राम घर जवते # बसे अनन्द अवध सब तब 
|| प्रमुविवाह जस भयउ उछाहा # सकहि न वरणि गिरो अहि 
|| कविकुल जीवन पावन जानी # राम सीययश मंगळ्खागी! 


Aub पर अचल ee 


{| ७ दया । ८ विश्वामित्र । ९ सरस्वती । १० शेषनाग ) . 
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f हिते में कछ Fel बखाना क या पुनोत हेतु निज वानी ॥ 
हरिगीतिका छंद ॥ 

निज गिरा पावन करन कारण रामयश तुलसी कहो ॥ | 

॥४ रघुवीर चरित अपार वारिधि पार कवि कवने लह्यो॥ 66 `` 

| उपवीतःव्याह उछाह मंगळ TAS सादर गावही ॥ | 

र देहि राम प्रसाद ते जन सवदा सुख पावहीं ॥६६॥ 

4 सुनि गाय कहों गिरीशकन्या धन्य अधिकारी सही ॥ 


, नित प्रीति अनुपम सुनत हरिगुण भक्ति अनुपम तेलही ॥ 


ee rh मकी 


| | । रघुवीर पद अनुराग जळ SOTA वेगि बुझावई ॥ 
1H यह जानि तुलसीदास मन क्रम वचन इरिगुण गावई॥६७॥ | , 
i दोहा-कठिनकांलमल सित तनु, साधन कछुक नहोइ॥ ET 
[|| ` यह विचारि विश्वास करि, इरि सुभिरे बुधि सोइ ॥ ४११ i 
| सो०-मन इरिपद्‌ अनुराग, करहु त्यागि नाना कपट॥ ' ` ˆ 
| महामोह निशि जाग, सोवत्‌ बीते कालबहु ॥ ४० ॥:.  '' ` 

|| सिय रघुवीर विवाह, जे सोश्यन्गावहि सुनहि ॥ ` | | i 
1 an सदा उछाह, 7 दही रामयश ॥ ४१ ॥ | ae 

Tad सकलक | 


| इति औ्रठलसादाखेमराज शीक 
उ  लिकलुषविध्वंसने, विमद 
| पादनोनामबालकाण्ड प्रेदचसीपान; ॥ ९॥ 
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श्रीगणेशाय नमः । 
- . अथ 
श्रीमङ्गोस्वामितुलसीदासङृत ` | 
रामायणान्तर्गत | 
~ 
अयोध्याकाण्ड 
nnd 
र जिसमें 
(नार श्रीरामचन्द्रका वनोवास, दशरथ महाराजको \ 
१ राम विरहमें प्राण त्यागना, भरतको ममानेसे | 
घर आना तथा चित्रकूम्में राम मिलाप | 
इत्यादि अदूशुत कथा वर्णित हं ५ 
वही 
0००१ “A = 
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ARTA नमः). । 
अथ रामायणे अयोव्याकाण्डम्‌॥ . : | | 


ओगणेशाय नमः ` -. .. ¦ | 
| होक-वामाडे च विभात भधरसुंता देवापगा मस्तक 
भाठे बाढविधुगेळे च गरळ यस्योरसि खाका 
होयम्मतिविभूषणः : सुरवर सवाधिप wal 
बरवः सर्वगतः शिव; शशिनिभ* श्रीशंकर पातु मा = प ता 
` प्रसन्नतां यो नगतोभिषेकतस्तथा न मम्छ। वनवासदुःस, | vos! 
तः | मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्थ मे सदास्तु ८ fs 

| गलप्रद्स Wa lh नीठाम्बुज लाग 


नं 
५ मारोपितवामभागस्‌ ॥ पाणो महासायकचारुचाप 


4 


न 


>>“ छ 
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5 eS 


q मामि रामं रघुवंशनाथम्‌॥ ३. ७७. ¬ 
वि MISS TS रिनिि ~ 
| श्छोकार्थ-जिनके बाई ओर पावेती a गी nae सबके 
al सा यह समान 
ही) ree विष ETH bs सवसे भिन्न और कल्याणर्प चंद्रमाके ४ 
|! सामा सवरूपमय पम य्‌ राज्य प्राप्त होनेसे प्रस 
श्वेतवण श्रीशंकर सर्वदा AT रक्षाकरे॥ १ ॥ ak मुखाम्बुजकी श्री ga ¥ 
ब राम द्‌ 
ही. || बनवासके दुःखसे मळीन नई! हुई रती समान जिनके “कोमल. मंज 


EOE | नेवालीहो ॥२॥ नाल 
आह... दर मंगळ दे भागमें थीजानकी जी विराजमानहें 
a || eine जिनके वाम CR wan 
80! || pad ऐसे रघुवंशनाथ रामको मे नमस्त NS नन्‍नन 
i A di | 
| हू In Public Domain, Chambal Archives Etawah .... Re tg 
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1 [-श्रीगरुचरण सरोजरज, निज मन THT TA | 
1 वरणो रघुबर ASA, जी दायक BS चार ॥ | 
` | जब टे राम ब्याहि घर आये # नित नव मंगलं मोद वषागे। 


भवन कारि दश भूघर भारी * सुकृत मेघ वरषहि सुखबारी |. 
ऋषि सिधै सम्पति नदी Tele * उमँगिअवधर्अम्बुधिकहँआई | 


|| मणिगण पुर नर नारि सुजाती * शुचि अमोलसुन्द्रसबभांती || 


| कहिनजाइ फछु नगर विभूती #.जनु इतनी विरंचि करतूत \ 
सब विधि सब पुरलोगसुखारी # रामचन्द्र सुखचन्द्र निहारे॥ 
सखी सहेली #-फंलित विलोकि मनोरथ बेही। 


| Sa ate स्वसाऊ # प्रमुंदित होहिं देखि मुनिरऊ | 
1 | दोहा सबके उर अभिछाष AG, Bele मनाइ महेश 
7 `. ` आग ASA युवराज पद, रामाह दाह ALA ॥ २॥ 
| ड 4 “यक दिन विश्वाबसु तहां, कियो गान -गंधव ॥ 
` सुनि प्रसन्नद्वे स्वपुर तेहि, कहो रहन हित सर्व ॥ १॥ 

` तेहि कह इन्द्र निदेश बिन, में न सकत राहे अन्त ॥ | | 

केकयी. बसत. है, हमरे बळ सुर कन्त ॥ २॥ | 

eat आवत रिस करत, अस तुम. गये मुठाय ॥ 

. पठड पत्रिका बाच कर, सुनि वृष रहे चुपाय ॥ ३॥ | 

. मनमें समुझे केकयी, लिख wa वच वंक ॥ | 

` .इमरउ लागी घात तब, हमहू देब कलंक ॥४॥ | 

» लिख पठयो विश्वावसुहि, करयो. कहे नृप जोय ॥ 

` विदा करें तब आइयो, समझ बुझ तुम सोय ॥ ५॥ 


१ न | | 
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. # अयोध्याकाण्डस्‌ २ कै (२२९) 


वर्ष अठारइकी सिया, सत्ताइसके राम ॥ 


। दोहा-सुनि अभु वचन मधुरम्रिय। कारे विचार मुनि धीर ॥ 


परम SUS लोकहित, कसन कहो रघुवीर ॥ ३ ॥ 


कह भुनि तव महिमां रघुराया कॅ मनें जाना कछु तुम्हरा दाया । | 
वचन कहं प्राकुत की. नाई * याम नाइ कछ घब्यह गुसाई ॥ || 
निज लघुता जन केरि बडाई ॥ 


LE 
सहजस्वभाव ` प्रणतअनुरागा ऋ नरतनुधऱ्यउदासह्त छागां 


प्रभु यह तुम्हि सदा बानेआई के 


| 
माया गुण गो ज्ञान अताता > अजित नाम सा. दासन्ह जीता। 
ज्यहिप्रभुसम्‌ अतिशय HIS Tel 


उदर चराचर माल जा सोवा के 
| ee तन कोटिकामदेव । २ ब्रह्मा । ३ निघाना ४ हाथ । ५ शीघ्र । ६ 


अस्तन पान लार सोइरावा ॥ 


छी । 


कीनी मन अभिलाष तब, करनो हे सुर काम ॥ ६ ॥” || 
अति आनंद अवध पुखासी # ज्रातन साहित देखि सुखरासी ॥ || 

जानकी. समेता # बठे प्रभु निज रुचिरनिकेता ॥ || 

उर नयन विशाला % पीत वसन तनु श्याम तमाला ॥ | 
कोटि मनोज देखि छबिमोहा $ सोता कर च बर सोहा ॥ | 
त्यहिअवसर सुनिनारद आये % सुरदितःलागि (वराचे पठाये ॥ | 
तेज पुंजे करतेंल शुभ वीणा # हरि गुण गण गावतलवलांना ॥ || 
देखि राम सहसा. उठि धाये # करत देडवत मुनि उर लाय ॥ | 
सादर निज आसन बेठार के जनकसुता 'तब चरण पख़ार ॥ | 
त्यहिचरणोदक भवनसिंचावा # जगपावन हारे शाश चढावा ॥ | 
सुनुसुनि विषयनिरत जेम्राणी # हम सारिखे दह अभिमानी ॥ | | 
तिन कहूँ सतसंगाते जब होई के कराह कृपा जापर प्रभु सोई ॥ | 
ता कहुँ मुनि नाहिनभवआग के ज्यहि बिनुहेठु संत प्रिय लागे ॥ || 
ताति नारद में बडभागी क यद्यपि ग्रह Bet AGT ॥ 


व्यापक अज समान संबमाही ॥ 


a (९३०) $ तुलसीकृतरामायणम * 


ff] रसातर, पाताळ, भूः, भुवः, स्वः, Wes, जनः, तपः, सत्यलोकादिके अध्यक्ष |= 


|| सुनत वचन रघुपति मुसुकाने # सानि अजहूं बिरचि भय माने ॥ 


| बार. बार चरणन RMR के त्रानद न हदय समाइ॥ 


| तब रघुपति सीतहि समुझाई % पूर्व कथा सब हेतु सुनाई 


Tees कृपा अभिलाषे x लोकेप रहुह प्रीति रुख राखे | 
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नाम रूपं बपु वर्ण न भेदा # अविगत अकल नोते कह वेदा | 


| निर्मम सुक्त निरामय जोई # दशस्थ सुत काह गाइय सोई || 
|| जप तप योग यज्ञ ब्रत दाना # बिमल विराग ज्ञान विज्ञाना॥|| 
|| करहि यत्न मुनि पावहि कोई # देखा प्रगट भक्त वर GE HY 
|| हठ वश शठ बहुसाधन करही # भक्ति हान भवासध न तर | 

| दोहा-जानि सकंहु ते जानहु, निुण सझुण स्वरूप ॥ | 


मम हिय पंकज भृंग इव, वसहु राम नर रूप ॥ ४||| 


ब्रह्म भवन मैं wal कृपाला कॅ गावत तव गुण दानदयाला॥| 
|| असि इच्छा उपजी मनमाहीं % देख्या चरण बहुत दिन नाह|! 
|| यद्यपि प्रमु सर्वत्र समाना # संगुण रूप मोरे मन माना॥/ 


अवधचलतविरंचि मोहिंजाना # कीन्हीविनय WE मम काना | 
प्रमु जानत सब अंतयामी # भक्त वछल वित्ततो यह स्वामं॥ 
ज्यहिदितळीन मनुजअवतारा % नाथ ताहि अब; करिय सँभारा | | 


क के Se a 


hee तात Hele समुझाइ % कछु दन गय दाख ह आइई॥|| 
रामरूप उर थार सान नारद्‌ % चले करत गुण गान विशारद ॥ 


सुरहित लागे सोकरियउपाई % जइये वन परिहार ठकुराई ॥ 
दोहा-जग संभव स्थिति प्रलय, जाकी WHE बिलास ॥ | 

सो प्रभु यत्न विचारत, केहि विधिं निशिचरनाश ॥ ५॥| 
एकसमय सबसाहित समाजा # राजसभा रघराज विरजा॥|| 
सकळ THT सूरात नरनाहू # राम सुयश सुनि अतिहि उछाहू ॥ | 


RR TR | 
एराजदशरथ। २ ठोक- १४अतल, वितळ, gas, तलातल, AEM, | 


In PUTO DOME समभ्य पर्छ कोत की 
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त्रिभुवन तीनिकॉल जगमाहीं + भूरि भाग्य दशरथ सम नाहीं Ge 
मंगल मूल राम सुत जासू क जोकछु कहिय थोर सब तामू ॥ 
रउ स्वभाव मुकुरकर लीन्हा कॅ वदन विलोकि मुकुटसम कीन्हा ॥ || 
श्रवण समीप भये सितकेशा # मनहुँ चौथ पन अस उपदेशा ॥ 
| नुप युवराज राम He देहू # जीवन जन्म. सफल करि लेहू ॥. 
दोहा-अस विचारि उर आनि नृप, सुदिन सुअवसरपाइ ॥ . 
` तनु पुलकित मन सुदित आति, Tate सुनायउ जाइ ॥६॥ 
कहेउ मुआल सुनिय सुनिनायक % भयेराम सबविधि सबलायक ॥ 
सेवक सचिव सकलपुखासी # जे हमरे अरि मित्र उदासी ॥ 
सबहिरामप्रिय ज्यहि विधि मोही # प्रभुअशीश जनु तनुधरिसोही ॥ ; 
Wat सहित परिवार गुसाई # करहि छोह सब WUE नाई ॥ || 
ले गुरुचरण रेणु शिर 'धरही # ते जनु सकल विभव वशकरही ॥ 
मोहे समान अरु भयउनदूजे # सब पायउँ प्रमु पदरज. पूजे ॥ 
अब अभिलाष एक .मन मोरे # पूजिहि नाथ अनुग्रह तार ॥ 
: प्रसन्न लखि सहज सनेहू ऋ कहेड नरेश रजायसु- देहू ॥ 
दोहा-राउर राजन नाम यश, सब.अभिमत. दातार ॥ - भय ॥ 
उ कल अनुगामी महिप मणि, मन अभिलाष तुम्हार॥ ७ ॥ | « 
सब विधि गुरुप्रसन्न जिय जानी % बोल्यडराउ बिहँसि मृदुवानी ॥ || 

||| नाथ राम करिये युवराजू # कहिय कृपा करि करिय समाजू॥ ||. 
| || मोहे. अछत. अस होउ उछाहू क ल्ह्दि लोग सब लोचन लाहू॥ | 
|| प्रभु प्रसाद शिव सबै निवाही # ge लालसा यक मन माही || 
पुनि न शोच तनु रहैकिजाऊ # ज्याहि न होइ पाछे पडिताऊ ॥ || | 
||| सुनि मुनि दशस्थवचनसुहाये # मंगल मूल मोद अति TT || | 
ुतुनृपजासु विसुख पछितादी # जासुभजनवित जप जरँनिनजाही Ey 

We न। ३ तीनिउँ ताप। || ` 


wd ७४१ eT RA 


|? पाताळ, BRL स्वर्ग (३ भूत भति A 0 स्वर्ग । २ भूत भविष्य, वतमा 
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: 2 २३२१ ४ # तकम 
a तुम्हार तनय सो स्वामी # राम पुनात परम 'अनुगोमी | 
दोहा-वेगि विळम्ब न करिय TT साजिय सन समान ॥ 

सुदिन quire ae जब, राम होहि युवराज ॥ < ॥ 


1 # करहु हर्षि हय र il 
चानी # अभिमत बिख परेड जनुपानी ॥ 
रषकरोर ॥ | 


दोहा-कहेड भूप मुनिराज कर, | 
राम राज्य अभिषेक हित, वेगि करहु सोई सोइ ॥ ९॥ | 

हरषि मुनीश कहेड मृढुवानी * आनहु सकल सुतीरथपानी ॥ 
(|| औषध मूल फूल फल. नाना # कहे नाम गणि मंगल जाना॥ 


SW चामर चर्म बसन बहुभांती # रोम पॉट पट अगणित जाती॥ 
मणिगण मंगळ वस्तु अनेका % जो जग योग भूप अभिषेका ॥ | 
बेद विहित कहि सकल विधाना # कहेउ रचेहुपुर विविध विताना ॥ 
पर्नस wie sie केरा # रोपहु बीथिन पुर ag फेरा॥ 
Te मंजु मणि चौके चारू # कहेउ बनावन वोगे बजारू॥ 
पूजहु गणपति गुरुकुल देवा # सब विधि करहु भूमिर सेवा | 
दोहा-ष्वज पताक तोरण कलश, सजइ तुरंग रथ नाग Ml 

१ सेवक । २ प्रसन्नचित्त॥ ३ जयजीवकही सर्वजीवनके पाळनकत्ता। ४वां 
छित । ५ चमर । ६ मृगसिंहचर्म | ७-दुशाला, बनात इत्यादि | ८ कटहर। 
sata 19 ० सुपारी boda) | ae 2 
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. द्विर धरि सुनिवर वचन सब, निज निज काजहिलाग॥ ol 


He मुनीशा जा आयसु दान्हा % सा जनुकाज प्रथम तई कीन्हा ॥ 

विप्र साधु सुर पूजत राजा % करत राम हित मंगल काजा ॥ 
| राम अभिषेक सुद्दावा # बाजु गहागंह अवध बघावा ॥ 
राम सीय तनु शकुन जनाये के फरकाहे मंगळ अंग सुहाये ॥ 
पुलकि सप्रेम परस्पर Heel # भरत आगमन शूचक अहहीं ॥ 
भये बहुत दिन आते अवेसेरी # सगुन प्रतीति He प्रिय केरा ॥ 
भरतसरिस प्रियको जगमाहीं # यहे शकुन फल दूसर नाहं ॥ 
THe FY शोच दिन राती के अंडन्हकुमठ हृदय ज्यहिभांती ॥ 
Lal ढोहा-त्यहि अवसर मंगळ परम, सुनि इरषेउ रनिवास Hs 

| शोभित Sta विधु बदत जनु, वारिधि बीचि विलास ॥११॥ 
प्रथमजाइ ज्यहि वचन सुनावा % भूषण बसन भूरि तिन्ह पावा ॥ 
प्रम पुलकि तनु मन अनुरागी % मंगल साज सजन सब लागी ॥ 
चोके चारू सुमित्रा पूरी % मणिमयाविविध भांति अतिरूरी॥ 
आनँद्‌ मगन राम महतारी # दिये दान बहु विप्र हुँकारी ॥ 
TS ग्राम देव सुर नागा % Hes बहोरि देन बलिभागा ॥ 
जेहिविधिहोइ राम कल्याना # देहु दयाकरि . सो . बस्दाना ॥ || 
|| गावहिं मंगळ कोकिल वयनी % विधुवदनी मृगशावकनयनी ॥ 
दोहा-रामराज अभिषेक सुनि, हिय हरषीं वर नारि ॥ 

लगी सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारि ॥१२॥ 
तब नरनाइ वशिष्ठ बुलाये # राम थाम सिख देन पठाये ॥ 
गुरु आगमन सुनत रघुनाथा % द्वार आइ नाग्रउ पद माथा ॥ 
सादर अर्घ्य देइ ग्रह आने % षोडशा भांति पाजि समाने ॥ 
गहे चरण सिय सहित बहोरी # बोले राम कमल कर जोरी ॥ 


१ गम्भीर | २ चिन्ता । ३ चन्द्रवदनी I 


का 
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(azo) ` तुलसीकृतरामायणम ॐ 
। मंगल मूल अमंगल दम 
॥ यदपि उचित असबोलि सप्रीती # पठइयनाथ काज असनोती। 


| सेवक सदन स्वाम आगमनू के 


कीन्हसनेह # भयड पुनात आज मम 
करिय गुसांई # सेवक लहै स्वामि सेवका 
मुनि रघुवरहि TNT . । 
इंसेवंश अवतंसं ॥ १३॥ 


A । प्रमुता तजिः प्रश 
“- || rag होय सो क 
|| दोहा-सुनि सनेहसान वचन, 


॒ कर्णवेध पवी विवाहा # संग संग सब भयड. उच्छाद 
॥ विमल वंश यह अनुचित एका # अनुजबिहाय बडेहिअभिषेका 
flag सप्रेम पछिंतानि सुहाई # हरेह भरत मनकी ङुटिलाई 
|| दोहा-स्याह अवसर आये लषण, मगन प्रेम आनंद ॥ 
॥ सनमाने प्रियवचन कहि, रावेकुछ करवचद्‌ ॥ १४ ॥ 
| बाजहिबाजन विविध. विधाना % पुर प्रमोद नहिं जाइवखाना| 
|] भरतआगमन सकल मनावहि # आवई वेगि नयन फल पाव 
|| हाट वाट घर गली अथाई % कहहिं परस्पर लोग लुगाई। 
|| कालिलगन भल केतिकबारा # पूजाहे विधि अभिलाष हमा! 
॥ कनक सिंहासन सीय समेता # sale राम होइ चित चता॥ 
` | सकल कहहिंकबहाइहिकाली # विघ्न मनावहिँ देव gar! 
US न अवध AMA % चोरहे चांदाने राति न भावा 
आरद बाळ विनय विनय सुर करडा % बारांह चार पाय ल 
| | १ नाशकत्तों । २ घर । ३ आज्ञा | ४ सूर्यवंश । ५ भूषण । ६ चित्ता 
प 6 ७ यज्ञापवात | 
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a इमारि विलोकि बाड़, मातु करियसोइआज ॥ 
| राम जाहि वन राज तजि, होइ सकळ सुरकाज ॥ १५॥ . 
||| सनिसुरविनय ठाढि पछिताती # भयउ सरोज विपिन हिमराती ॥ 
देखि देव पुनि कहहिं -बहोरी # मातु हितों नहि थोरिड खोरे ॥ ' 
बिस्मय दषे रहित रघुराऊ % तुम जानहु रघुवीर स्वभाऊ ॥ 
जीवकर्मवश दुख सुख भागी # जायइ अवध देव हित लागी ॥ 
बार वार गहि चरण सकोची # चली विचारि विबुध मति पोची ॥ 
ea निवास नीच करतूती # देखि न सकहि पराइ विभूती ॥ 
आगिल काज विचारि बहोरी # करिहे चाह कुशल कविमारो ॥ 


|| दोहा-नाम मन्थरा मन्दमति) चेरि केकयी केरि ॥ ` 
= अयंश पिटारी ताहि करि, गई गिरा मति फेरि ॥ १६ ॥ | 
देखि मन्थण नगर बनावा # मंगल मंजुल ' बाजु वधावा॥ 
dat लोगन्ह काह उछाहू # रामतिलक सुनि भा उर दाहू ॥ 
करे बिचार HS ङुजाती # होइ अकाज कवन बिधि रती ॥ 
देखिलागु मधु कुटिल कियती # जिमिगेवतके छेड क्यहि भांती॥ || 
भरतमातु Te गइ बिलखाना # का अनमनि ete हँसिकह रानी॥ 
उतर न देइ सो BE उसांसू # नारि चरित-करि ढाराते आसू ॥ 
हुँसि कह शनि गाल बड़ तोरे # दीन्ह छषण सिख अस मन मोरे॥ 
| | दाहा-सभय रानि कह कइसि किन) कुशल राम माहिपाल || 
भरत रूषण रिपुद्मनसुनि, भा कुबरी उर शाल tl we UW 
|| कत शिषदेहि SAE कोउमाई # गालकरब कहि कर बल पाई ॥. 
i रामहिछांडि कुशल केहि आजू # जादि नरश AE केहि आजू ॐ जाहि नरेश ठत युवराज ॥ 
|| ` १ सम्पदा । ` 
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| 

| 
हरषि हृदय दशरथ पुर आई # जनु. ग्रह दशा STE दुखदाई ॥ 
TET बोरिचेरिबडिपापिनि # BSA कारि जनु सांपिनि॥ ||. 
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|| भाकोशल्यहि विधि अतिदाहिन * देखत म डर नाहिन॥ 
देखहु कस न जाइ सब शोभा # जो अवलोकि मोर मन क्षोमा। 
|| पूत विदेश न शोच तुम्हारे कॅ जानातेहो वश नाह हमारे॥ 
|| नींद बहुत. प्रियसज que # लखहु न भूप कपट चतुराई॥ 
|| सुनिप्रियवचन कुटिलमनजानी कॅ झुकीरानि oH मन अरगाँनी ॥ 
|| पुनिअसकबहँ कहासि घरफोरी # तो धरि जीद aril तोरी॥| 
हे || दोहा-काने खोरे कूबरे, कुटिछ कुचाढी जानि ॥ 
|| तिय विशेष पुनि चेरि कहि, भरत मातु मुसुकानि ॥१८॥ || 
| प्रियवादिनि शिष दौन्हाउतोहीँ # स्वम तोपर कोप न मोही || 
|| सुदिन सुमेगलदायक सोई # तोर कहा फुर जादिन होई॥ 

|| ज्येठ स्वामि Raney भाई # यह दिनकर कुलरीति सदाई॥ 
|| राम तिलक जो सांचे काली * मांगु देउँ मन भावत आली ॥| 


| 
कोरल्या सम सब महतारी # रामह सहज स्थभाव पियारी॥ 
|| मोपर करदं सनेह बिशेषा # मैं करि प्रीति: परीक्षा देखी | | 
जो विधि जन्म देइ करि छोहू # होहि राम सिय पूत पतोहू ॥ | 
|| प्राणते अधिक राम सिय मोरे # तिनके तिलक क्षोर्भ कस तोरे ॥| 
दोहा-भरंत शपथ तोहि सत्य कहु, परिहरि कपट दुराव ॥ 
iv x हिं है" 
इष समय विस्मय करसि, कारण मोहि सुनाव ॥ १९॥ 
एकहिवार आश सब पूजी # अब कछु कहब जीह करि दूजी।| 
|| फोरे योग कपार अभागा % भलो कहत दुख रोरेहु लागा॥ | 
|| Fee झूंठ फुर बात बनाई % सो प्रिय तुमहिं करुइ में माई॥ 
|| इम कहब अब ठकुरसुहाती # नाहितो मान रहब दिनराती॥ 
|| करिङुरूप विधि परवशकीन्हा # वाचा शाल हमें fare दीन्हां॥ | 
१ नृपति-दशरथ। २ रजाई। ३ सिमिटिके चुपह रही। ४ जिड्ठा। ५ छोग | 
६ सन्देह-शोक | es | 
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|| दोहा-गुढ कपट प्रिय वचन सुनि, तीय अधेर बुधि रानि ॥ 


| प्रिय सिय a ows कहा तुम रानी # रामहि तुम प्रिय सो बधिर ॥ | 
ie प्रथम अब सो दिनचीते % समय पाइ रिपु होहिं पिरीते ॥ | 
[| कमलकुल पोषनि हारा # विनु जल जारि करे सो क्षार ॥ || 
| | जर तुम्हारे चह सवतिडपारी % रूघहुकरि उपाइ वखारी ॥ || 


||| दोहा-तुमहिं न शोच सुहाग बळ, निज वश जानहु राव ॥ 
मन मलीन Fe मीठ नुप, राउर सरळ स्वभाव ॥ २१ ॥ 


e 


दोहा-रचिपचि कोटिक ह कुटिलपन, कीन्हेसि कपट अबोध ॥ _ कीन्हेसि कपट प्रबोध ॥ 
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= | 
[||| कोट नृप होउ हमें का हानी # चेरि छाँडि अब होव कि रानी ॥ | 
||| जारे योग स्वभाव. हमारा % अनभळ देखि न जाइ तुम्हारा ॥ | 
||| ताते कछुक बात अनुसारी # क्षमब देबि बड चूक हमारी ॥ || 
| 
| 
| 


| सुर मायावश वेरिणिहि, सुहृद जानि पतिआनि ॥ २० ॥ |. 
| सादर एने पनि पूछति ओही # शबरी नाद मृगी जनु मोही ॥ | 
॥ तस मतिफिर अहेजसभावी % रहेसी चेरि घात भलि फावी॥ | 
| | तुम tog में कहत डरा # घरेहु मोर घरफोरी नाऊं॥ | 
| | ॥ सजिप्रतीतिगढिबहुविधि छोली # अबधसाढसाती जनु. बोली ॥ | 
| 


|| चतुर गॅभीर राम महतारी % बीच पाइ निज काज सँवारी॥ | 
पठय़े भरत भूप ननिओरे % राम मातु मत जानव = रारे॥ | 
सेवहिंसकल सवति मोहिं नीके % गर्वित भरत मातु बल पीके ॥ | 
झाल GE कोशिलहिमाई # चतुर कपट Ale परत लखाई ॥ | 
|| सजि तुम पर प्रीति विशेषी # सवति स्वभाव सके नहि देखी ॥ || ` 

|| रचि प्रपंच भूपहि अपनाई # राम तिलक हित aa लगनधराई ॥ | 

| इहिकुछ उचित रामकहँ टीका # सबाहे सुहाइ मोहिसुठि नीका-॥ || | 
आगिल्बात. समुझि डरमोही # देव देव फल सो फिरि ओह ॥ || 


| ५ अधीर। २ मित्र।३ किरातनी। ४ हषितहोति भई1 ५ शनेशवरकी दशा। || ` 


# अयोध्याकाण्डम्‌ २% (२३७) . 


} 
। 


( 23 é ) 14 by ऋन्सुली कुसरामायभा्‌ मे ०७०१००० 


| दत कया शतसौतिकर, जाते बड़े विरोध ॥ २२॥ 
|| भावी वश प्रतीति उर आई # पूछिरानि निज शपथ Accs i 
|| का पूछू तुम अजहुँ नजाना # हितअनहित निजपझुपहिचाना || 


|| खाइय पहिरिय राज तुम्हारे # सत्य कहे Te दोष हमारे || 

|| जो असत्य कछु कहब बनाई # तोविधि Seis मोदि सजाई|| 
|| रामाइँतिलक कालिजोभयऊ # तुमकहँ विपतिबीज विधिबयऊ || 

|| रेखा खचि कहँ बल भाषी # भामिनि भइउ दूधको माखी॥|। 

| जोसुत सहित करहु सेवकाई # तोघर GE न आन उपाई || 

|| दोहा-*कदू विनताहे दीन दुख, तुमहि कौशका देव ॥ 

| भरत वन्दि गृह BSS) राम SIT कर नेव ॥ २३ ॥ | 


|| केकयसुता सुनत कडु वानी #कहि न सके कछु सहमि सुखानी॥ | 


। तनु पेसेव केदलि जनु कांपी # ङुबरी दशनं जीह तव चापी॥| 
॥ काहे कहि कोटिककपटकहानी # धीरज धरहु प्रबोधिसि रानी ॥| 
|| कीन्झसिकठिन पढाय ङुपाठू ४ जिमि न नवै फिरि उकठा काठू॥ 

|| फिरा कर्म प्रिय लागु कुचाली # बैंकिहि सराइत मनहुँ मरही ॥| 
|: सुन मंथण बात फुर तोरी # दहिन आंख नित फरकत मोरी ॥| 


ह तब tat Soe विनताको दिखलादिया कि देखो goat रंग काः| 


लाह विनता लजितहोय दासभाव अंगीकारकर सेवामें रहने लगी 
TEES TIRE em म ल 0 


पुरे पीना चलाहै। २ केला। ३ दांत | ४ बकुली । 1 


ny 


| 
I ores - = 2 
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|| 


|| भये पाल दिन सजतसमाजू # तुम सुधि पायह मोसनआजृ। |. 


| दिन मति देखो. राति: ङुसपना # कहीं न तोहि मोह वश अपना॥ || 

# कृश्यप मुनिको दो त्री, तिलमें सर्पक्षी माता कडू और पक्षीको म || 
विनता सो कटूने विनतासे पूछा कि सर्यके घोडेकी पछ कोन रंगकीहै विनतारे|| 
उत्तर दिया. कि उज्ज्वल कडू बोली नहीं श्याम रंगकीहै इसमें दोनोंने प्रतिउत्ता |. 
करके यह बात ठहराई कि इसमें जो हारे सोदासी बनके रहे यह निश्चय कणे || 
के निमित्त दोनों set तहां कटू की आज्ञानुसार सर्प जायकै घोड़ोंकी पुझो ||. 


oe i 
OES, Se 
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|| काह कहो संखि शुद्ध स्वभाऊ क दहिन बाम 'नाहे जानौ काऊ ॥ 
दोहा-अपने चळत न आजुछ गि) अनभछ काहुक कीन्ह ॥ 
| ae अथ एकहि बार ANG, देव ढुउइ-दुख दीन्हना ९४ ॥ | 
| | नेहर जन्म भरव बरु जाई कॅ जियत न कख सवातिसेवकाई ॥ | 
|| ओरि वश देव जिआवै जाही क मरण नीक त्यहिजियवन चाही॥ || 
दीन वचन कह बहुविधिरानी # सुनि कुबरी तिय माया ठानी ॥ || 
| असकसकहहु मानि मन ऊना # सुख सुहाग तुम कहेदिन दूना॥ | 
जोराउर अस अनभल ताका # सो पाइहि यह फल परिपांका ॥ | 
|| जबते कुमति सुना मैं स्वामिनि # भूँख न बासर नींद न यॉमिने ॥ | 
|| पूछा गुणिन्ह रेख तिन खाँची क भरत.छवाल aa यह सांची ॥ | 
| Al भामिनि कण्डु तो कहीं उपाऊ # हैं तुम्हरे सेवा वश राऊ ॥ || 
| || दोहा-परों कूप तव वचन छागे) सकौं पूत पति त्याग ॥ || 
|| कहसि मोर दुख देखि बड, कस न करब हित लागि ॥ २५॥ || 
|| कबरी करी ga केकेयी # कपट छुरी उर पाइन देया ॥ | 
| लखै न रानि निकट दुख केसे # चरै हरित तृण वालिं पशु जैसे ॥ || 
|| सुनत बात ae अंत कटोरी $ देति मनहुँ मधु माहुर घोरी ॥ | 


|| #कहे चरि सधि अहे कि नाही % स्वामिनि कह्महु कथामोहिंपाहीं ॥ | 
| # एक समय दैत्योंनें लडाई करके इंद्रको पराजय किया तव इंद्र राजा दश- || ` 
|| || रथके पास आ इन्हेंदेत्योपर चढा लेगये तहाँ कैकेयींभी गई रही युद्धमे दशरथके || 
|| रथका चक्रावलंव ट्रट्गया कैकेयी यह देख रथपरसे उतर अपनी भुजापर चक्रः || ` 
KW) का आधार करलिया जब दशरथ महाराजने दैत्यॉको पराजयकर जयपाई तबके: || ' 
|| केयी बोली कि महाराज रथमेंसे उतरियो तब ज्याँही महाराज उतरे और कैके- || ' 

` || यीने हाथ खीँचलिया कि रथ टूटपडा यह समाचार देख दशरथने प्रसन्न होकर कहा || | | 

|| || कि आज जय तेरी सहायताले हुई दो वरदान जो तूमांगे सो हम देव तब कैकेयी वोली || 
॥ महाराज यह दोनों वरदान मेरा थाती रख छोडिये जब Ge काय होगा तन मण. {| 


१ aged । २ रढकरिके । ३ दिन । ४ तन उ शत्रकेवश | २ दढकरिकै । ३ दिन । ४ रात्रि । 
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राउर नगर कोलाहल होई * यह FAG कछु जान न कोई! 
| दोहा-प्रमदित पुर नर नारि सब) साजे सुमंगलचार ॥ 


| प्रभु आदरहिं प्रेम पहिचानी # बुझि कुशल क्षेम FETT! 


( त yee by ०%तुर्डसीकैतराणापणम ॐ eGangotri 


थाती % मांगहु आजु जुडावहु छाती । 
बरदान: भूप सन. ` थाती के र व 
तीन 'बनवासू क देहु लेह सब सवति हुप त 
भूपति राम शपथ जब करई # तब मांग्यह जोडे वचन न र| 
होइ अकाज आज निशिबीते # वचन मोर प्रियः मानहु जीते॥ 
९ 


| दोहा-वड़ कुषात करि पातकिनि; FET काप गइ जाहु| | 
|| ` काज सँवारह सजग सब) सदसा लात aay ॥ २६ | 
|| कुबरिहि यानि प्राण सम जानी केँ बार बार बाड बुद्धे बखानी।। 
तुहि सम हित न मार संसारा कै बह जात कर भयास अधार! 
जो विवि पुख मनोरथ काली # करें तोहिं चसपतरि आहो॥ 
|| बहु विधि चेरिहि आदर देया # काप भवन गवनी ककेयी। 
|| विपति बांज वर्षाक्रतु चेरी * सुई भइ कमाते ककयी केगी।.. 
|| पाइ कपः जल अंकुर जामा # वर BUTS फल दुख पारिणामे।॥ | 
साजे सोई # राज्य करत त्यहि कुमति at 


|| कोप समाज साज सा 


| इक प्रविश्वहिं इक निकसही, भीर भूप दरबार ॥ २९ 
|| बाल सखा सुनि हिय हरषाही # मिलि दश पांच राम Te जाह! 


फिराह भवन प्रभु आयसुपाई # करत परस्पर राम ERI 
को. रघुवीर सरिस संसारा # शीळ Tie निबाइन हार गी 
ज्यहि ज्यहि योनि कर्मवश त्रमहा # Te Te इश देहि यह = : 
|| सेवक हम स्वामी सिय नाइ के देउ इश यह आर 
3 की पुर) 


१ भरत । २ आनंद । ३ सॉगंध-कसम । ४ शीघ्र । ५ आंख 
। .६ फल,। ७ प्रसन्नाचित्त । 
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# अयोध्याकाण्डस्‌ २ ॐ 


नगर सचकाइ # केकयसुता हृदय अतिदाहू ॥ 
को न gama पाइ नझाई # रहे न नीच मते चतुराई ॥ 


दोहा-सांझ समय सानन्द TT गये कैकयी गेह॥ | 
गमन निठुरता निकट किय, जनु धरि देह सनेह ॥ २८॥ 

ङ | भवन सुनि सकुचे राऊ # भय वश आगे परे न पाऊ॥ 

| ne बसे TEAS जाके के नरपतिरहहि सकल रुखताके ॥ 

|| सो सुनि तिय रिसि गये सुखाई कै देखह काम प्रताप बडाई ॥ 

, | जळ इलिश असि अंगवनिह्वारे # ते रतिनाथ सुम्ने शर मारे॥ 

समय.नरेश प्रिया पढेँ गयऊ # देखि दशा दुख दारुण भयङ॥ || 
।॥ || भूमि शयन पट मोट पुराना कॅ दिये डारि तब भूषण नाना ॥ 
1 || कुमतिहि कस कुरूपता फावी # अनअहिवात क सुन सूच जनुभांवी॥ 

म | || जाइ.निकट नृप कह मृढुवानी % प्राणप्रिया रिसानी ॥ 

| || छंद-केहि हेतु रानि रिसानि परसतपाणिपतिहिनिवारइ ॥ 

|r मानहुँ सरोष भुअंग भामिनि विषम भांति निहारई ॥ 

दोउ वासना रसना दशन वर मम ठाइर दख ॥ | 

तुळसी नृपति भवितव्यता वश काम कौतुक लेख३॥१॥ || 


| सो०-बार बार कह राव, सुमुखि सुलोचनि पिकवर्चान ॥ । 
| कारण मोँहि सुनाव, गजगामिनि निज कापकर ॥ १ 
| . अनहिततोरप्रियाकेहि कीन्हा # केडिदु इज्िरकेहियमचहलीन्दा ॥ | 
| || अनदिततोरप्रियाकेहि .कोन्दा * देुईि के लत a 
' | कह क्यहि रंकहि करैं नरेश # कह क्यहि TIE ति | 
|| सकौं तोर अरि अमेरह मारी # कहा कीट वपुरे नर ना। | 
: य SA SS TT 5 i 


_ 


देव । ४ पुष्पवाष म्‌ । ६ विधवाप- || 
१ इन्द्र । २ राजा । ३ कामदेव | ४ पुष्पवाण। ५ अशोभित । ६ 


|| न। ७ भवितव्यता । ८ दारिद्रीको । ` देवता । 
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( 3 on). aa तुळसी कृतरोमॉथेणम. त री म ८ 
॥ जानसि मोर स्वभाव वरोरू कै तुम सुख मम OT र 
|| प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे # परिजन प्रजा सकल वश तो 
जो कछु कहँ कपटकरि तोही # भामिनि राम शपथशत मोह 
| विहॉसि aig मनभावति बाता # भूषण साजु मनोहर गतत 
|| घरी कुघरी समुझि जिय देखू * वेगि प्रिया परिहरहु = 


|| दोहा-यह सुनिमनगुणिशपथबडि) विदसडठीमतिमन्द ॥ |: 
| भूषण सजति विळोकि am, मनहुँ किरातिनि फन्द pl 


|| पुनि कह रउ सुहृदजियजानी # प्रेमपुलाकि मृढुमजुछ बातो, 
|| भामिनि भयड.- तोरमनभावा % घर घर बजत अनन्द बात 
|| रमहि देउँ ' कालि युवराजू # सजहु सुलोचाने मंगल AT 
|| दलकिडठी सुनि वचन कठोर % जनु GE गयड पाक वरतोर॥: 
|| ऐसी पीर बिहँसि तेहि गोई # चोर नारि जिमि प्रगट नरेई||: 
|| wet न भूप कपट चतुराई # कोटि कुटिछ मति Tere) 
|| यद्यपि नीति निपुण नरनाहू # नारि चारित जलनिधि अवगाहृ|| . 
|. कपट सनेह बढाइ बहोरी # बोली विहॉसि नयन Fea 
'ढोहा-मांगु मांगु पेकइहु fia, कबहु देइ न लेइ ॥ 

देन FIT बरदान दुइ) त्यउ पावत सन्देइ ॥ ३।। 
| जान्यडँ wat राड हँसि कहई % तुमहिंकोहाब परमप्रिय अह||. 
|| थातीराखि न माँग्यउ काऊ % विसरि गयो मम भोर AE 
| Hale दोष हमहि जनि देहू # दुइके चारि मांगि किन हेह 
|| रघुकुल रीति सदा चलि आई % प्राण जाइँ बरु वचन न जाई 
— असत्यसम पातकपुंजा # गिरिसम होहिं कि कोटिक गुंग 


a 


——— 
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ह ड 
सत्य सूल संब सुकृत सुहाई # वेद पुराण विदित सानि गाई ॥ | 
त्यहिपर रामशपथ करवाई क सुकृतसनेह अवधि रघुराई ॥ || 
बात हढाइ इमाति हैँसिबोली # कुमति विहंग कुलह जनु खोली॥ ||. 
नेह्म-भूप मनोरथ शुभग वन, सुख सुविहंग समाज ॥ | 
भिल्लिनि जनु छांडून चहत, वचन भयंकर बाज ॥ ३१ ॥ || 
सुनहु प्राणपति भावाति जीका % देहु एक बर भरतहि टीका॥ || 
दूसर बर मांगा करजोरी # नाथ मनोर्‍थ पुखह मोरी ॥ | 
तापस वेष विशेष उदासी # चोद्ह वर्ष राम वनवासी ॥ 
हुति तिय वचन भूप उररोकू # शशिकेरछुवतविकलजिमिकोइ ॥ | 
गये सहमि कछु कहि नदि आवाक जनुशचान बन झपव्यड लवा ॥ || 
ब्रिबरणभयड निपट महिपाळू # दामिनि हनेड मनहु तरुतालू ॥ || 
मथि हाथ We दोउ लोचन # तनुधरि शोच लागु जनु शोचन॥ 
मोर मनोरथ सुरतरु फूला # फरत HAT जतुहतेउ समूला ॥ 
अवध उजारि कीन्ह कैकेयी # दीन्ह्यासे अचल विपति के नेयी॥ 


दोहा-कवने अवसर का भयउ, गयउ नारि विश्वास ॥ 
योग सिद्ध फल समय जिमि, यतिहि अविद्या नाश ३२॥ 


|| इदि बिधि रउ मनहिं मन दहई # देखि कुभांति कुमति असकहई॥ | 
॥ भरत कि राउर पूत न होहीं # आनेहु मोल बेसाहि कि मोही ॥ 
जो सुनि शरसम लाग तुम्हारे # काहेन Fog वचन सँभारे ॥ 
देहु उतर अस कह कि नाही # सत्यसिन्धु “तुम रघुकुल माही ॥ 
देन HIS बर अब जनिदेहू % तजहु सत्य जग अपयश लेहू॥ 
सत्य सराहि HIS बर देना # जान्यहु लेइहि मांगे चवेना ॥. 


र! 


SP 905 Alo “यथ? Af ol A =p 


५ बटेर । ६ हथिनी । 


—_—— 


१ मर्यादा । २ किरण। ३ चकई-चकवा तथा कोकनद कमळ । ४ बाज | || ` 


= , # राजाशिवि जब ९२ यज्ञ करचुके और आगे फिर आरंभ किया कया तब है, | 
|| को भय हुआ कि अब यह आठ यज्ञ कर मेरा पद लेलेंगे यह शोच अग्निको ३." 
= || पोत और आप बाज वन उसके मारनेको चला तब .वोह भागाहुआ राजाकी$. 
|| णमे गया राजाने उसका वचन सुन वाजको देख यह्ञशालामें अपनी Ter |` 
पारिया और वाजको निवारण किया वाज बोला. महाराज आप यह क्या | 
|| करतेहे कि मेरा.आहार छीनलिया मैं भूखमें शरीरको छोड़ आपको पापा 
|| भागी करूंगा तब राजाने कहा इसे तो नहीं देंगे इसके पलटेमें जो मांगो सोझै 
` || बहुत झगढेके उपरान्त यह बात ठहरीकि राजा आफ्ने शरीरका मांस कवूता 
की बराबर तौलदे तौ मैं कबतरको छोडदूं इसबातसे राजा प्रसन्न होय तुलांमे ए 
ओर कबूतरको बैठाय दूसरी ओर अपने शरीरका मांस काटकै चढाने लगे जवल 
शरीरका मांस काटकाटके चढाय दिया और वोह बराबर न हुआ तो जभी राजा गहे- 
पर खड्ग चलानेको तैयार हुआ तो त्याही विष्णुने अपना दर्शन दे कृतार्थे कर मुक्ति, | 
' + जब वृत्रासुरके कष्टसे इंद्र देवोंके समेत आतिदुःखी होय विष्णुके पह 
|| गये तब उन्होंने उत्तर दिया कि राजर्षि दधीचिजी नेमिधारण्यमें तपस्या क 
|| रतेहे उनका हाड तुम लोग लेआओ तब उस हाडसे शत्र बने उससे 
| देत्य पराजय. होगा तब इंद्रने सब देवोंके. समेत दधीचिक्रषिके पास जाये हि. 
|| वेदन किया तव. ऋषिने अपनी अस्थि देवताओंकों दे प्रसन्नतासे at 


i] छोड़ा इन्द्रने अस्थि ले वज्र बनाय दैत्योंको पराजय किया । 
|| 1 जब राजा बलि त्रिलोकीके अधीश्वर हुये तब इंद्र व्याकुळ हो विणे 
'पास गये तब भगवानने कहा धीरज घरे तुम्हारा राज्य हम दिवादेंगे ऐसा कर 
|| अदितिसे जन्मले वामन रूप धारणकर राजा बळिके यज्ञमें गये और राजाक्र 
|| पचनबंधकर तीनचरण (ध्वी दान मांगी बळिने जळ हाथमे ले संकल्प करदी ल 
'वामनजीने विराट्रूप घारणकर दो.पगमे बरह्मलोकपर्यन्त नाप लिया पुनि र| 
|| जासे कहा अब एक चरण जो शेष रहा सो लाइये तब राजाने कहा में 
| “पीठ नाप . लीजिये महाराज इनसे . प्रसन्नह बोळे कि वर मांगो राजा बलि 
|| यही वर मांगा कि आपका वामनरूप मेरे द्वारपर खडा ie, | 
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| ह्म्म धुरन्वर धीर धरि; नयन TAT TT | | 
| क्षर थाने SE उसास आते, मारेसि मोहिं छुदाउ ॥ ३३ ॥ 
ह| आगे दीख जरति रिसि भारी के मनहुँ रोष तखार .डघारी ॥ | 
Moz कुबुद्धि धार निठ्राई क धरि कुबरी जनु सान बनाई ॥ | 
|) महीप कराल कठोरा # सत्य कि जीवन ढेइहि मोरा ॥ | 


= भरत राम दोउ आंखी # सत्य कहीं करे शंकर साखी भा 
a बचन कस कहसि कुभांती * रीति प्रतीति प्रीति करिषाती ॥ | 
अवशि दूत मैं पठउब प्राता कै i बेगि सुनत दोड. pik ॥ | 
|| सुदिनिसाधि सब साज सजाई # देही भरतहि राज्य बजाई ॥ 
ह बहुत भरत पर ग्रीति॥ । 
ह| ` अ बड छोट विचार करि, करत रहेँ नुप नीति ॥ ३४ | १ 
+ कहीं रं मोहिं कहा काऊ ‘ : 
| राम शपथ शत कहीं स्वभाऊ % राम मातु मोहि कहा न ae 
में सब कीन्ह te बिनु Beat MS मनोरथ छंछे ॥ | 
Hl रिसि परिहरि अब मंगल रत युवर 
एकहि बात मोहि दुख लागा * वर FAL असमंजस मांगा ५ 
अजइ हृदय दहत त्यहि आंचा # रिसि पारेहेस कै सांचह सांचा । 
|| कहु तजि रोष राम अपराध के सव कोउ कहत राम सुठि साधू । 
dig सराहसि करसि WE * अब सुनि aie परम न 
|| जासु स्वभाव अरिडु अनुकूला % सोकिमि न 
|| दोहा-मिया हास्य रिसि परिइरहु, मांगु विचारि विवेक । £ 
ज्यादि देखो अब नयन भरि, भरत राज्यअभिषेक। be ३५ | a 
जियै मीन बरु वारि विहीना कॅ la फर्णिक नि ल | 
कही स्वभाव न छक मन माही जीवन IE मोर राम बिठ नाहीं || 


| १ हँसी। ३ शत । ३ सप्पै । 2354 


«> -> >> 
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|| समुझि देख तै मिया अबीना # जीवन दशरथ राम अधीन 

सुनि मदवचन कुमाति अति जर मनहुँ AAG आहुति घृत 

|| कहहु करहु किन कोटि उपाया कँ इहा न लागिहि राउर माग 

देहु कि लेहु अयश करि नाही # मोहिं न बहु NTT सोद | 

|| राम साध तुमसाध ` सुजाना # राम मातु तुम भाले पहिचाना॥। 

|| जस कोशला. मोर भलताका # तस फल देउँ उन्हे करि शाक! 

|| दोहा-होत प्रात मुनि वेष धारे, जो न राम वन जाहिं॥ 

| मोर मरण राउर अयश, TA TLAT मन मा६॥११। 
असकदि.कुटिल भई उठि ठाढ़ी # मानहुँ रोष तरंगेनि ay 

“पाप पहार प्रगट भइ सोई # भरी क्रोध जल जाइ न जोई 

|| दोउ वर कूल कठिन हठ धारा # भवँर कूवरी वचन | 
ढाइति भप रूप तरु मूला # चली विपति वारिधि अनुकूळ 

|| लखी नरेश बात सब सांची # तियमिसु मील शीश पर नाची 
गहि कर विनय कीन्ह बेठारी # जाने दिनकर'कल होसि कुठारी 
गु माथ अबही देउँ तोही # राम विरह नि मारास RTL 

राख Wane ज्यहित्यहिभांती # नाहितजरि!इ जन्म भरि छाती। 


दोहा देखी व्याधि असाध्यनृप, परयड धरणि धुनि माथ ||| 
कहत परम ANT वचन, राम राम रघुनाथ ॥ ३०||| 

. || व्याकुल राउ/शिथिलःसब गाता. % केरिणि कल्पतरू मनुहुँनिपाता॥ 
| कण्ठ सूख मुख आव: नवानी # जिमि पाठीन दीन बिनु पानी॥ 

|| पाने कह कटु कठोर केकेयी.# मर्म पाछि जनु माहुरदेयी|# 
|| जो अन्तहु.अस करतब रहेऊ # मांगु.मांगु. केहिके बल Teal! 
|| दुइ कि होइ इक संग भुआळू # हँसब ठठाइ फुलाउब गाढू।| 
दानि कहाउंब अरु कृपणाई % चाहिय क्षेम कुशल Tar! 


oe ee re न 


१ आप्नि। २ छलछन्द । ३ दुःखितवचन । ४ हृथिनी । ५ पढिनामछत || 
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छांडहु वचन कि धीरज धरहू कै जानि अब॒काइव करुणा करहू ॥ | 
तनु तिय तनय घाम धन धरणी क सत्यसिधु कहें तृणसम बरणी ॥ || 
||| दीन दान फिर माँगहु राजा # परिहरि लोक ` वेदकी लाजा ॥ || 
[|| ढोहा-मर्म वचन सुनि TS कह, कछुक दोष नाहि तोर ॥ 
॥॥ ` game मोह पिञ्चाच जनु, काळ कहावत मोर ॥ ३८॥ | 
||| चहत न. भरत भूपपद्‌ "मरे # विधि वश कुमाति बसी STATE ॥ || 
||| सो सब मोर पाप परिणांसू # कछु न बसाइ भयो बिधि बामू॥ ||. 
सुबस बासिदि पुनि अवथ सुहाई कै सब गुण धाम राम प्रताइ ॥ | 
| करिहें भाइ सकल सेवकाई # Slee sane राम बड़ाई ॥ | 
||| तर कलंक मोर पछिताऊ # सुयउ मेटि नहि जाइहि काऊ Il || 
अब ate नीक लागु करसोई # लोचन ओट बढ सुखेगोई ॥ | 
जोली जियो. कहीँ कर जोरी # तोलौं जनि कछु कहसि बहरी ॥ || 
फिर पछितैहसि अन्त अभागी # मारसि गाय नाइरू लागी ॥ || 
दोहा-परथउ राउ कहि कोटि विधि, काहे करसि निदान ॥ 
कपट चतुर नहिं कहाते कछु, जागति मनहुँ मशान ॥ ३९ ॥ | 
राम. राम te विकलसुआळठू के जतु विनु पंख विहंग बिहू ॥ 
हृदय मनाव भोर जनि होई % Ue जाइ कह जान ति ॥ 
उदय करहु जाने रवि रवि SOIT LH अवध बिलोकि शूल होइहि उर ॥ 
भूप प्रीति केकायि निठुराई * उभय अवाथ विधि रचीबनाइ ॥ 
|| विलपत नृपहि भयउ भितुसारा % बाणा वेणु शख ध्वनि द्वारा ॥ | 
at | WEEE भाट गुण गावि गायक % सुनत Tle लागत ATTA i 
॥॥ मगळ कलश सोहाइ न कैसे # सहगामिनी विशषण | जैसे ॥ 
||| त्यहि निशि नांद परीनाहिं काहू कं राम दरश लालसा SUE । | 
कबाहे उद्यं राबिदोदि विहाना # देखब नपन ert * देखब नयनन कृपातिधाना ॥ ||| 
1४ मुख छिपाकर । : 
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गज. आरूढ़ राम सिय संगा कॅ झोभातनु शतकोटि thy 
करतः मनोरथ रेने सिरानी * प्रात प्रकट जागे Shay 
दोहा-द्वार भीर सेवक सचिव, कहहिं उदय रावे देखि | | 8 
जागे ARE न अवधपति, कारण VAT विशाष | ४ 
|| छले पहर भूप नित जागा # आजु Sle बड़ अचरज ह्या 
जाहु सुमन्त जगावहु जाई # कीजिय काज रजायसु 
|| गे सुमन्त तुप मन्दिर माही # देखि भयानक जात ' झा द 
धाइ खाइ जनु जात: न हेरा # मान विपाते विषाद वप २ 
पछत कोउ न उत्तर कछु देई # गे ज्याहि भवन भूप केके 
कहि जयजीव बेठि शिरनाई # देखि भूप गति गयड सुसन. 
शोक विकल विवरण महि परेऊ # मानहुँ कमळ मूल 
सचिव सभीत सकहि नहिं पंछी # बोली अशुभ भरी झुभ व्हॉ 


दोहा-परी न राजहिं नींद निशि, मम्म जानु जगदीश | 


५ 


राम राम रटि भोर किय, हेतु न कहेड महीश ॥१| , 
आनहु WHE वेगि बुलाई # समाचार तब पूछहु आ|| 
चल्य उसुमन्त राउरुख जानी # लखी कुचाल कीन्ह कछु ण॑: 
' शोच विवश महिं परै न पाऊ % रामह बोलि: कहाहिं का र|: 
उर धरि धीरज WAS दुआरे % पंछहिं सकल देखि मनमा॥ ' 
|| समाधान मन कर सबहीका # गये जहाँ दिनकर कुल वै|. 
राम सुमंताहे आवत देखा # आद्र कीन्ह पिता सम ea 
निरखि वदनं कहि भूप रजाई # रघुकुल दीपहि चले लि 
' राम कुभांति सांचिव सँग जाही # देखि लोग जह तहँ विलेसा॥ 

दोइा-जाइ दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज | || 
_ सहमि was ofa सिंहनिहिँ, मनहुँ वृद्धगेजराज | 
` १ दुःखितहोतेहे । २ बुडाहाथी | 
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# अयोध्याकाण्डम्‌ २ % (२४९) 


Bo अधर जरे सब अंगा # मानहुँ दिनमणि मुजंगा ॥ 
च समीप देखि केकेयी # मानहु मृत्यु घरी गनि लेई॥ 
. रघुनाथ स्वभाऊ ॐ प्रथम दीख दुख सुना न काऊ ॥ 
तदपि धीर थरि समय विचारी # पूछा मधुर बचन महतारी ॥ 
मोहि कहु मातु तांत दुखकारण # करिय यत्न ज्यहि होइ निवारण ॥ 
।|। राम सब कारण एहू कँ राजहिं तुम पर बहुत सनेहू ॥ 
| देन कहाउ मोहि दुइ वरदाना # AS जो कछ, मोहिसुहाना ॥ 
U सो सुनि भयड भूपउर शोचू के Bits न सकाहे तुम्हार सैकोचू ॥ 
| होहा-सुत सनेह इत वचन उत, संकट पच्यउ नरेश ॥ 
| ` सकहु तो आयसु शीश धरि, मेटहु कठिन कलेश ॥४३॥ 
/तिधरक बैठि कहत कट्वानी # सुनत कठिनता आतिअकुलानी ॥ 
| नभकमान वचन शरजाना # मनहुँ भूप मृढुलँक्ष्य समाना ॥ 
| | जनु कठोरपन धरे शरीरा # सीख धनुष विद्या वखीरा ॥ 
| सब प्रसंग रघुपातिहि सुनाई # बेठी जनु तनु . धरि निठ्राई ॥ 
| मनमुसुकाहे भानुकूलभानू # राम सहज आनन्द निधानू ॥ 
| बोळे वचन विगते सब दूषण # मूदु मंजुल जतु वागैविभूँषण ॥ 
ह|| सुनुजननी सोइ सुत वड़भागी % जो पितु मातु वचन अनुरागी ॥ 
|| तनय मातु पितु॒ पोषणहारा # दुर्क् जननी यह संसारा॥ 
ग दोहा-मुनिगण मिलन विशेषवन, सबहि भाँति भलमोर ॥ 
ताइ महँ पितु आयसु बहुरि, सम्मत जननी तोर ॥४४॥ 
भरत प्राणप्रिय पावहिराजू कै विधिसबविधिमोहि सन्सुखआर ॥ 
जो नजाहुँ वन ऐस्यहु काजा # प्रथम . गणिय मांहिमूढसमाजा । 
॥ Rae रंड कल्पतरु त्यागी # परिहारि आगि लेहिंविष मांगी ॥ 


१ ओष्ठ । २ पिता । ३ निशाना । ४ रहित । ५ निर्मल । ६ सरस्वती । 
७ अंगार | ८ असत | 
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last पाइ अससमयचुकाही * देख विचारे मातु मन माह | 
|| अम्ब एक दुख Ale विशेखो # निपट विकळ नरनायक देखे]! 
थोरेहि बात पिताह ढुखभारी # होतमताति न नाइ महतारी || ३ 
राउ धीर गुणै उद्घि अगाधू # भामोत कछु बड. अपराध | द्‌ 
|| ताते मोहि न कइत कछुराऊ * मोरशपथ. तोहि कहु सतिभाउ॥. 
|| दोहा-सहज संरल रघुवर वचन, कुमति कुटिल करि जान।|. 
|. चळे जोक जिमि वक्र गति, यद्यपि सलिळे समान ey 
|| रसी रानि राम रुख पाई # बोली कपट क्ष ३ जनाई 
|| शपथ तुम्हारि भरतकै आना # हेतु न दूसर मैं कछु जाना॥ 
तुम अपराध यांग नाई ताता # जननी जनक बन्धुसुखदाता। 
| राम सत्य तुम जो कछु कहइ * तुम पिलु माठुःवचन रत अहहू | 
|| पिताहे बुझाय कहो बालि. सोई # चोथे पन अघ अयश न होई। 
तुमसम सुवन सुकृत जेहि दीने # उचित न तासु निरादर कीने 
लागि कुमुख वचन शुभ केसे # मगह गयादिक तीरथ जेसे। 
रामह मातु बचन सब माये # जिमे सुरससश्णितसालिलसुहाये। 
दोहा-गे मूच्छा रामहिं सुमिरि, तृप फिरि करवटलीन्ह ॥ 
' सचिव राम आगमन कहि, विनयसमयसमकीन्ह ॥ ४६॥ 
जब TT अंकाने राम पशुधारे # धार धीरज तब नयन उघारे। 
| सचिव संभार राउ बेठारे # चरण परत नृप शम निहारे। 
|| लिये सनेह विकल उर लाई % गेमणि फाणिक बहुरि जिमिपाई ||. 
|| शमह . चिते रहे नरनाहू # चला विलोचन वारि प्रबाहू। 
|| शोक विकल कछु कहे न पारा # हृदय लगावत बारहिं बार: 
|| बिषिहि मनाव राड मन माही # ज्याहे रघुनाथ न कानन Tel 


[यणप २? Gangotri 
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|| शील, शांति, श्रता, दया, उदारता, वैराग्य, ज्ञान, इत्यादिगुणोंके समुद! 
- || २ पानी । ३ हृदयमें हांषेतमई । ४ सुमंतके वचन सुनिकर । 
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ज्ज्व 


। 5 000 ७०० ०० ७ ~ ~ > ~ NA 
| | ब्रि मदेशढि FEE निहोरी # विनती सुनहु सदाशिव मोरी ॥ | 
; | आशुतोष तुम ओढर दानी # आरत हरह दीन जन जानी ॥ | 


॥|दोहा-तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति राम देह ॥ 


॥. बचन मोर तजि Tale घर, परिहरि शीळ सनेहु ॥ ४७ ॥ || 
|| अयश होहु वरु सुयश नशा % नरक परां बरु सुरपुर जाऊं॥ | 
| सब दुख दुसह सहावहु मोहा # छाचन आट राम जान होह ॥ || 
असमन गुणत राड नाहि बोला # पीपर पात सरिस मन डोला ॥ | 
| रघुपति पितहि प्रेमवश जानी # पुनि कछु कहेउ मातु अनुमानी It. 
देश काल अवसर अनुसारी # बोले वचन विनीत विचारी ॥ || 


= XS 


तात wet कछु करों ढिठाई # अनुचित क्षमब जाने लरिकाई॥ 


अट = 


दोहा-मंगल TAT TAS वश, शोच परिहरिय तात ॥ 


S= => = 


| 
॥ 
I 
il: 
| 
| 
दोहा-सुख gale लोचन अवदि, शोक न हृदयसमाय का. 
| UAE करुणारस कटक, उतरा ATT बजाय ॥ ४९॥ 
| भलि बनाइ विधि बात बिगारी ऋ जह 
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अति ळघुवात लागि दुखपावा % काहेन मोह कहि प्रथम जनावा ॥ || 
ate Deis पृछेउँ माता # सुनि प्रसंग भा शीतल गाता ॥ 


आयसु देईय इषि हिय, कहि पुलके प्रभु गात ॥ ४८ ॥ | 
|| धन्य जन्म “जगतीतल तासू # पितहि प्रमोद चरित सुन जासू॥ | 
चारि पदारथ करतल ताके # पिय fig माठु प्राणसम जाके ॥ | 
आयसु पालि जन्म फळ पाई * ऐही _ वेगि alg रजाई ॥ | 
बिदा मातुसन आवो मांगी # चलिहीं वनाहि बहुरि पग छागी ॥ || 
अस कहि राम गमन तब कौन्हा% भूप शोकवश उत्तर न दान्हा ॥ || 
(नगर व्यापि गइ वात सुतीछी % GAT चढी जनु सब सा ॥ || 
१॥ सुने भये विकल सकल नरनारी वेलि विटप जनु लागु दवार ॥. | 
|| जो जहे सुने घुने शिर सोई # बड विषाद्‌ नाहे धीरज ak ॥ | 


तहँ देहि केकयिहि गारी ॥ || 


अ.” (त by a # तुलसीं तरीमीयेपेंस के ० 
|| यहि पापितिहिं बिका परेऊ क छाय भवन पर पावक षे. 
|| निज कर नयन काढि चहदीखा # डारि सुधा विष चाहत 
|| कुटिल कठोर बुद्धि अभागी # भइ रघुवंश. वेश बन gy 
` || उब बैठि पेड इन काटा # सुखमह शोक ठाट इन क. 


|| एक कहे मल भूप न कीन्हा ४ वर ETAT रत अहह |: 
| जोहठि भयउ सकल दुख भाजन # अबला विप्ञयश न होजहि 
, || एक धर्म परमिति पहिचाने # ae दोष AEG सग. 
'शिंवि दधीचि हरिचन्द्# कहानी % एक एक सन a le बा] 


~~ ID CEH 


||. % एक समय वशिष्ठजीने विश्वामित्रस राजा हरिद्धन्द्रकी बडाई की; कि 
|| ऐसा राजा नहीं हुआ सो विश्वामित्रने राजाकी पर्राक्षाके अर्थ तपवलेह 
|| राजासे राज्यभंडार सव संकल्प लेलिया और प्रातःकाल जायके कहा 
|| पने रात्रिको राज्य हमें संकल्प करदिया परन्तु उसकी दक्षिणा,दीजि ||. 
|| राज्य छोढिये यह सुन राजाने विनती किया कि महाराज मरे पास कुण. 
' इससे यह ऋण. रहेगा हम उद्योग करके भरदेवैंगे ऐसा कह श्री पुत्रा. 
ज्यछोड ;काशीको चले .वाटमें विश्वामित्र ब्राह्मणका रूप धरके जो गे 
| पोषणार्थ किसी. उद्योगसे इनको मिले सो भोजनकी वेळा अपनेको मांग 

|| सप्रकार कष्ट सहते २ राजा काशीमें आये तब विश्वामित्रने कहा महण 
|| दक्षिणा दीजिये तव राजाने त्री पुत्रको एक व्राह्मणके हाथ बेचडाला वो 
|| ले विश्वामित्रको दिया शेष जो रहा उसके निमित्त आप मशानके आपिम 


|| १ भम्नि।२ डार। ३ शीशा । ४ ज्री। ` 
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| व भरत कंर सम्मत Heal कँ एक उदास मान हृ रहदा ॥ 
गन मूंद कररेद गहि जीहां क एक कहद यह बातअलीहाँ ॥ 
TR कुंत जाइ अस कहत तुम्हारे # भरत राम कहुँ प्राणपियारे॥ 
दोहा-चन्द्र श्रव वरु अनल कण, सुधा हाइ ।वषत्ूल ॥ 
al स्वम कबहुँ न कराइ BY, भरत राम प्रतिकूल ॥ ५१॥ 
एक विधातदिं दूषण देहीं के सुधा दिखाइ दीन्ह विष जेही ॥ 
खरभर नगर शोच सब काहू + दुस Te उर मिटा उछाहू॥ 
असमनध्‌, कुछ मान जठेरी कॅ जे मिय परम केकयी केरी ॥ 
| खुपति Rae गील सरादी # वचन बाण सम लागहिं ताही ॥ 
देश काळ अवसर अक्तु: * सदा कहहु यह सब जग जाना ॥ 
| तात कहाँ कछु करो “नह ॐ केहि अपराध आजु वन दहू ॥ 
॥ ति छूघवात लागि /अवरेश्‌ # प्रीति प्रतीति जान सब देख ॥ 
शल्या मडि wi विगारा GA ज्यहि लागि वज्र उर मारा ॥ 
| दोहा-सीय के) पिय सँग परिइरिहि,ळषण कि रहिहहिं घाम॥ 


eet eum mem 


«| कराहिको प्रतिनिधि किया तव उस मशानाधिकारान राजाहारिश्वंद्रको मशान i 
यह Tat लेनेको नियत किया वहा रहक अपन स्वामीका काम धमपू्वक 
Saat फिर विश्वामित्रे राजा हरिश्रंदरक पत्रको 'सपै बन इसा तब उस मु- 

|| सकी माता जलानेके लिये मशानघाट पर आई. तब राजाने कहा यहां जो 

केर नियतहै सो दागी तब फूकन पाओगा . तव खरी राक बोली कि महाराज मैं | 
तुम्हारी भार्य्याहूं और यह पृत्रहे देवकी विपरीततासे इस दशाको प्रासहुइहूं अव 

“मेरे पास एक कौडाभा नही हम कांसे देवें इस चातको सुन राजा हरिश्चंद्रन कहा 

॥ हैं घमेका निरादर नहीं करूंगा इससे विना करदिये- फ़कने नहीँ पावोगा तब राणी 

'दःख्ितहो अपने तनुक्रा वस्न उतारनेके लिये हाथ बढानेलगी किं snes 

Wag इतनेमें देवताओं सहित विष्णुभगवान्‌ आगय और कुँवर रोहिताश्वको जि- 


वाय अयोध्याके राज्य1र पुनः स्थापेताकिया अन्तम सत्रको मुक्तिरी ॥ 
MTT RUS साल क 


१ दशनः। २ जीम । ३ मिथ्या । ४ पुण्य । ५ पीड़ा । 


ललल 
. 


Sh et Se 22 0084. PY व | 


ह 
4 
RS PP I 


{¬ 
३ rd 


3 ‘sale १ a VINEE 
SP In Public Domain, Chanibal Archives, Etawah | set RY 
ot ९ “३ के अ Mien = a” 2 ह 


हकक २2234७ ns ee 


* *.. - Digitized. by Sarayu Foundation  Trust,-Delhi and ९२१७१ ल्क. 
५४ ” == } =, त 


Dig t ed by Sarayu Foundation Trust Delhi aad efangotri 
१ शेंतलसीकत 
| भरत कि भूजेब राजपुर, TMH जियाहे विनुराम | 
|| असविचारि जिय # शोक कलंक कोट जङ 
Ware अवि देहु युवराजू कै कार्नेन कोन रामकर हू' 
` नाइन राम राज्यकरमूखे # धर्म धुरीणे विषयरस २ 
गुरुगह बसहिं रामताजेगेहू कै पसन असवर दूसर ह 
Al रामसरिस सुत कानन योगू # कह्ाकहाह खाने तुम Fey 
जोन मानिहों कहे. हमारे # नहिं लागिडि कछु हाथ Gail. 
जोपरिहास कीन कछुद्दोई # तो कहि ATE जनावहु ६ 
उठहु वेगि सोइ करहु उपाई # ee आक ॥। 
i छंद-ज्यहिभाँति शोक कलकजाई = 
|| is फेरु रामहिं जातवन जा. 
` जिमिभानुविनुद्निप्राणविजुतंच्ु++»-< . | 
तिमिअवघतुळसीदासप्रभुबिनुससुङुरी जिभ". | 
सो ०-सखिनसिखावनदीन्ह+ सुनतमधुरपरिणास Feel. 
|  तेईकछुकाननकीन्द, कुटिल प्रबोधी कूबरी | x 
|| डतर न.देइ दुसह रिसरूखी # मृगिहिचितव जनु बाषिशिछ | 
|| व्याधि असाधि जानितिनत्यागी # चलींकहाति मतिमन्द ae || 
|| राज्य करत इहि दैव बिगोई # कीन्ह्यसि अस जस करे नको 
||.इह्विधि विळपहि पुर नरनारी # देहि कुचालिहि कोटिक गा 
|| Sule विषम ज्वर Sle उसासा # कवनराम विनु जीवन आश! ||. 
विकल वियोग प्रजा-अङुलानी # जिमि जलचरगण सूखत पग 
`` | अति विषाद वश लोग लुगाई # गये ag पहु रामा 
|. ॥ मुख प्रसन्न चित चागुण चाऊ # हृद्य शोच जानि राखाह र 
|| १ राज्यकरहिंगे अर्थात्‌ न करहिंगे। २ क्रोध । ३ किला। ४ क iM 
५ घमकीध्वजाकोधारणकरनेवाले । ६ हुँसी। | | 
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| feared er MEMEO TR GT वेर SE सुत Fal संग Me लेहू # Tat हृदय दोइ संदेह 1 | 
ङ तमं सबहीके # प्राण प्राणके जीबन जीके ॥ || 
| च तुम neg मातु चन जाऊं ॐ में सुनि वचन बेठि पछिता ॥ | 
यह विचार नहि करड ह्‌ठ, झूठ सनेह बढ़ाई. il mae 

मानि मातुके नात बलि, सुराते विसरि जनि जाइ ॥५८॥ |. . 
अथ क्षेपक ॥ । 

ga सोम रवि घनद्‌ यमादिक कॅ रक्षा कर तुम्हारि अनादिक ॥ | | 
राम दण्डकारण्य निवासी २ तुमहिं देहि ये सव एख रासी ॥ | 
अन्नि वायु अरू धूम पुनीता कँ नरष मुखच्युत सब मत्र ce ee] 
“तुमाहूँ आचमन करत सदा # रक्षा ade राम बलि ' जाही ॥| I 
सर्व लोक प्रभु. सब जगकार कॅ विधि क्रपिगण सब जे असुरारी ॥ | 
बनवासी खुनंदून तोही के Tele कृपा कराई यह मोही ॥ ‘i 
||| seq सांगर श्रुति द्वीपह लोका कै दिशा आढ तुमकाहि विशोका॥ ae 
| | करहि राम अरु नानासेगल के cle बहुरि तव fete sey 
Hl यह कहि सुत शिर अक्षत हेषा & जननी करि वन्ही अभ mu 
चंद्नादे सब गंध छगाये # राम माथमई अति मन भ F 
दोदा-बांघ ओषधी AAA, दुवा देव मनाय ॥ 

विदा किये रघुवंश मणि) दशा कही नाहे .जाय I 
इति क्षेपक ॥ 

। || देव पितर सब तुमहिं Dale % राखाह नयन प i | 
॥ | अवंघिअम्बु प्रिय परिजन मीनो # तुम करुणाकर ei ख) 
|| अस विचारि सोइ HE उपाई * Wale [जयत णे Ba || 
जाहु सुखेन वनहिँ”बाले जाऊ * करि अनाथ जन म | 
सबकर आजु सुकृत फल बीता # भये कराल का | 
| || यहिविधि विपि चरण छपटानी कॅ परम छ परम अभागितिं i 


5 मछलीहें। २ कुटं । ० 
) at १ अवाधि जो RAR DL सोर, पाती 19/0102: ६92: प्रानी ai ५ और Rares 
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|| दारुण दुस दाह उर व्यापा # वराणि नजाइ विलाप कलाप। 
$| राम उठाय मातु उर लावा # काठ ACTA बहुत TARR, 

|| दोहा-समाचार तेहि ससय छुनि, सीय उठी अङुलाय |`” 
Al ore सासु पग कमल युग, वन्दि बैठि शिरनाय ॥ ५३ 
(flare अशीश सासु मृढुवानी # अति सुकुमारि देखि अङ्छानी। 


(ae नमित मुख शोचति सीता # रूपराशि पति प्रेम पुनीता। 
| ` || चलन चहत वन नवन 7 # कवन सुकृत सन होइहि साथा। 
| । दी तनु प्राण कि केवल भरणा # विधि करंतंघ कछुजात नजागा॥ 
¦ वारु चरण नख लेखति धरणी # तपुर सुखर मधुर कवि वगणी 
' ' ` इनहुँभ्रेमवश विनती करही # ame सीयपद्‌ Ae, 
जु विलोचन मोचति बारी # बोली देखि राम महतारी॥ 
` नात सुनहु सिय अति सुकुमारी सासु श्वशुर परिजनहि पियारी। 
(4 दीह्वा-पिता जनक भूपाळ मणि, असुर भाइकुछ AT I 
|| पति रविकुलकेरवविपिन, fy गुण रूप निधान ॥ ६०| 

' ॥ मैं पुनि पुत्र वधर प्रिय पाई # रूप राशि गुण शील gall 
=; . || नयन पुतरि इव प्रीति वढाई # राखहुँ प्राण जानकिहि .लाई। 
LY. कल्पवेलिजिमिबहुविधि लाली # सींचि सनेह सालिल प्रतिपाली | 

। || फ़लत फलत भंयउ विधिवामा # जानि न जाइ काइ परिणामा। 

| || प्लग पीठ तजि गोद हिंडोरा # सिय नदीनपगु अवनि कठोण॥ 
|| जिवनमूरि जिमि जुगवति रहेर # दीप बाति नाहे टारन कहेडं॥' 
. || सोसियचहाति चलन बन साथा # आयसु काह होय रघुनाथा॥ 
: || चन्द्रकिरण रस रसिक चकोरी % रविरुखनयन सके किमि जोरी॥॥ 
|| दोह करे कहरि निशिचर चरहि, दुष्ट जन्तु वन भूरि ॥ , 
|| . विष वाटिका कि सोइ सुत, सुभग सजीवन सूरि ॥ ६१॥ 
` । वन हित कोल किरातकिशोरी & रची BUS विषय रस भोये 
a १ पायल । २ पुत्री किन्तु षोडश वर्षकी आयु । ३ अज्ञान। | | 
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ll पाहन कृमि जिमि काठिन स्वभाऊ% तिनहिं कलेश न र ॥ 
की तापस तिय कानन योगू % जिन तप हेतु तजा सब भोगू ॥ 
॥ || सिय वन वासिहि तात क्यहिभांती% चित्रलिखित कपि देखि डराती ॥ 
) हुरसरि सुभग वनज वनचारी # डावर योग कि. हंसकुमारी ॥ 
अस विचारि जस आयछु होई % में सिख देउँ जानकिहि , सोई ॥ 
गी सिय भवनरहे कह्‌ अम्बा # मो HS होय प्राण अवलम्बा ॥ 
aft रघुबीर मातु प्रिय वानी # शील सनेह सुधा जनु, सानी ॥ 
दोहा-कहि प्रियवचन विवेकमय, कीन्ह मातु परितोषः॥ 
लगे प्रबोधन जानकिहि, प्रगट विपिन गुणदोष:॥ ६२ ॥ 
मातु समीप कहत सकुचाहीँ # बोले समय ससुझि मनमाही ॥ 


आपन मोर नीक जो चहहू % वचन हमार मानि घर रहहू 
आयसु मोर सासु सेवकाइ % सवाविधि भामिनि भवन भलाई ॥: | 
ed आधिक धम्मनहै दूजा % सादर सासु श्वशुर पद्पूजा ॥ 
जबजब मातु करिहि छथि मोरी # होइहि प्रम विकल मति भारी ॥ 
तब तब तुम कहि कथा पुरानी & सुन्दरे ससुझायहु सृढुवानी ॥ 
Fal स्वभाव शपथ शत मोहा # सुसुखि मातुहित राखौं तोही ॥ 


दोहा-गुरु श्रुति सम्मत्त धम फल, पाइय Pate कलेश ॥ 
इठ वश सब संकट सहे, गाळव *नहुष नरेश ॥ ६३ ॥ 
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गालवऋषिने जब विद्यापढ विश्वामित्रस कहाकि दाक्षिणामांगो तब विश्वा- 
| मित्र बोळे क्रि दाक्षिणा न ठेंगे इसपर गालवने प्रत्युत्तर कर इठकिया तब वि- 
' श्वामित्रन इनको हृढीजान AEA झ्यामककर्ण घोडे मांगे यह सुन गालवकषि 
I घोडेकी खोजमेंचले इंढते det तीन राजाओंके यहां दो दो सौ घोड़े मिळे 
रन्तु उन राजाओंने कहा कि हमारे पुत्र नहीँ हैं इसे पुरके पलटे में घोडा 


न पत्थरकेकीडे । ` 
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राजकुमारि सिखांब्रन सुनहू # आनभाँति जिय जनिःकछुघरहू॥ „` 


. 
eS ee 


१५००५००५५०. ५-& 


न त # वकिल त सि सानी पुनि करि 


- ॥ कानन कठिन भयंकर भाय 
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( ६६० ) : दा उ \ 

| = प्रमाण पिठुवानी # बेगिफिरब छुए सुठाखि सयानी।|' | | 
हिं बाय कर सुन्दर सिखवन सुनहु हमार 
बामा ॐ तो तुम दुख पाडब पारणाभा|| 
री # घोर TA हिम वारि बयारी|| 
% चलव पयादेहि बिनु Feary) 
॥ चरण कमल मढुमंजु तुम्हार ॐ मारग अगम भूम Bp te 
|| कन्दर खोइ नदी नद नारे # अगम अगाध न जाहि निहरे॥| 
- | me बाघ बुर्के केहरि नागा कॅ करहु नाद सान धीरज भागा। 
| दोहा-भमिशयन वळर्कळ बसन) अशन कंद फळ TS ॥ | 
ll. तेकिसदा सबदिन मिलाई, समय समय AHS ॥ ६५ | 
|| नर अहार रर्जनीचर HUET # कपट भेष वन AUST धरू) 
डाग अति पहारकर पाना ॐ वापन विपात SET TATTLE 
व्याल कराल विहग वन घोणा % निशिचर निकर ना!र नर ATI 
|| डरपर्दि धीरं गहन साधि आय  मूगलांचाचे GT भारु स्वभापे॥ 
|| हुसगमनि तुम नहिं वन योगू # खाने अपयश दहाह Alle लोगू॥ 
|| मानस सलिल सुधा प्रतिपांली # जियकी लवने पयाध मरोँली। 
|| नव रसाल बनविंहरण शीला # सोहाकिं कोकिल विषिनकरील। 
We भवन अस हृदय विचारा % चन्द्र वदाने दुख कानन भार | 
|| देंगे फिर गालवने ययाति राजाक्रे पास जाय एक कन्यामांगी उस FTA, 
|| वरथा कि चाहे जिल्से पुत्र उन्न करले. परन्त वोह कारही बनीरहै वो 
॥ कन्या लेजाय तोनों राजाओंको पुत्र उत्पन्न कराय छः सौ घोड़े लेके शेप 
| लिये froge विश्वामित्रके पास जाय निवेदन किया .तव विश्वामित्रने aay 
|| घोडेकी कीमत एक पत्र जान उस कन्यामें दो पुत्र उत्पन्न किये और छ| 
॥ घोड़े ले गालव को आशोवीददे बिदा किया ॥ _ | 


|| दिवस जात नाहि लाग 
| जो इठ कण्डु WAAR 


|| कुशकंटक मग कंकर नाना 


—— 


|| १ अंत ।२ Wat) ३ राछ । ४ Fey ५ सप-द्वाथी। ६ भोजपत्र || 
॥ ७ ओजन । ८ राक्षस। ९ लवणसपद्र । १० इंसिनी | | 


Se ees ere, 
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दोहा-सहज सुहृद शुरु स्वामि सिख, जो न करें हित मानि॥ 1 
सो पछिताइ अघाइ उर, अवशि होइ हित हानि ॥ ६७ ॥ 


gh मृढुवचन मनोहर पियके # लोचन निन भरे जल सियके ॥ | 
| शीतळ सिख दाहक भइ कसे # चकइहि शरद चांदनी जेसे ॥ | 
|| उतर न आव कछ. वेदेही # तजन चहत मोहिं परम संनेही ॥ | 
॥ बरबस रोकि. विलोचन वारी % धारे धीरज उर अवनिकुमारी ॥ | 
लागि सासु पद कह कर जोरी # क्षमव मातु बड़ अविनय मोरी ॥ |! 
दीन प्राणपाते मोहिसिख सोई % जेहि विधि मोर परमहित होई ॥ | 
मैं पुनि साझ दीख मनमाही # पियवियोग सम दुख जगनाही ॥ | 
|| यहिविधि सिय साछुहि समुझाई # कहाते पतिहि वर विनय सुनाई ॥ || 
|| अस कहि सिय रघुपति पदूलागी क बोली वचन प्रेम रस पागी॥ || _ ' 
दोहा-आणनाथ करुणायतन, . सुन्दर सुखद सुजान Il 4 
| .. तुम fg रघुकुछ SIT विधु, सुरपुर नरक समान॥६६॥ | 
॥ मातु पिता भगिनी प्रिय भाई # प्रिय परिवार सुहृद सञ्चुदाई ॥ | _ 
|| सासु श्वशुर गुरु सुजन Gels # सुठि सुन्दर सुशील सुखदाई ॥ ॥ 5 
। ॥ जह लागि नाथ नेह अरु नाते % पिय बिनु तियहि तरणि ते ताते॥ ॥ए २ 
.| || तन धन धाम धरणि पुरराजू # पति विहीन सब शोक समाजू ॥ 
| | भोग रोग सम भूषण भारू # यमयातना सरिस संसारू॥ 
aff] शनाथ तुम विनु जग माही # मो कहँ सुखद कतहुँ कोड नाही ॥ 
11 जिय बिनु देह नदी विनु वारी # तेसहि नाथ पुरुष, बिनु नारी ॥ 
| || नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे # शरद्‌ विमल विधु वदन निहारे॥ | 


-||| १ जब शरीरको- त्याग जीवि धर्म्मरांजके पास जाताह तो विनदेह दुःख || | | 
||| दुख कीन भोगे इसलिये अंगुष्ठ प्रमाण शरीर, धर्मराजके यहां तैयार रहताई || ।., 
||| उसको यमयातंना कहतेहैं । ites 


i धस as 


Bt 0 fa Se 
a बे le 


बन दुख नाथ 
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Seat सग परिजनं नगर वन? she व ro ॥ 
|| नाय साथ सुर सदन सम) पणशाछ खु ६७ | 
बनदेवी वनदेव, उदारा * करि सासु AW सम सार | 
| कुश किशलय साथरी सुहाई * मे सँग मजु मनाज तुर | 
Hl कन्द्‌ मूळ फल अमिय अहारू % अवध सहस सुख Bs | 
| क्षणक्षण प्रभुपद कमल विलोकी # Teal हं मुदितादेवस जिमिकोकी। 

बहुतेरे # भय विषाद्‌ परिताप घनेरे। 
|| प्रभु वियोग लवलेश समाना % सबमिलि हाह न ऊंपानिधाना। 
| a जियजानि सुजान शिरोमनि क लेइय संग मोहिं छांडियजनि। 
|| विनती बहुत करों का. स्वामी # करुणामय 'उर अन्तयाम। 
|| दोह-राखिय अवंध जो अवधि लगि, रहत जानिये मान | 
| दीनबन्धु सुन्दर सुखद, शीळ सनेह निर्ध ॥ ६६ ॥ 
|| मोहि मग चळत न होइहि हारी # क्षण क्षण चरण सराज निहारी। 
|| सबहि भाति पिय सेवा करिहों # मारग जानित सकल श्रम दरही 
पाँव पखारि. बेठि तरु छाही ४ करिहों वायु Bled मन माही। 
|| मकण सहित इयाम तनु देखे. # का दुख. समय प्राणपति पेखे। 
|| सम महि तृण तरु पल्लव डासी % पाँय पलोटिदि सब निशि दासी॥ 
|| बार बार मृदु मूराति जोही # लागिहि ताप बयारि न माहद। 
||. को प्रभु सँग मोहिं चितवन हारा # सिंह बधुहि जिमि शशक सियार 


'दोहा-एऐसइु वचन कठोर सुनि, जो न हृदय बिळगान ॥ 
तो प्रभु विषम वियोग दुख, ates पामर आन ॥ ६९॥ 


देखि दशा रघुपते जिय जाना # हठराखे राखिहि नाहि. प्राता। 
कहेउ HIG भानु कुछ नाथा % IRER शोच awe वन सार्थ 
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असकाहि Ma विकल भइ भारी २ वचन वियोग न सकी सँझारी॥| 


म 
१ 


| मैं सुकुमारि नाथ वन योगू-% gale उचित तप मो कहें भोगू। | 


t 
र 
द 
र 


i 


1. 0 


! 


॥|| तात प्रेममश जनि कदराहू # ससा माशि हृद्य परिणाम डछाहू । | उछाहू ॥ 
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तब जानकी सासु पगलांगी % सुनिय मातु मैं परम अभागी ॥ 


Wear समय देव वन दीन्हा # मोर मनोरथ सफल न कोन्हा ॥ | 
॥ तजब क्षोभ जनि छांड्ब छोहू # कम्मं कठिन कछु दोष न मोह्‌ ॥ || 
||| सुनिसिय वचन सासु अकुलानी # दृशा कवन विधि कहाँ वखानी ॥ 

बारह बार लाइ उर लीन्ही # धरि धीरज उर आरिषदीन्ही ॥ || 
अचल होउ अहिवात तुम्हारा # जबलगि गंग यसुन जळ्धारा॥ | 


दोहा-सीतहि सासु अशीष सिख, दीन्ह अनेक प्रकार ॥ 


|` चली नाइ vaca शिर, अतिहित बारहि बार ॥ ७१॥ || 

समाचार जब लक्ष्मण पाये # व्याकुल विळखि वदन उठि धाये॥ || 
|| कम्प पुलक तनु नयन सनीरा % गहे चरण अति प्रेम अधीर ॥ | 
`| कहिन सकत कछु चितवत ठाढ़े # मीन दीन जनु जळ ते काढे॥ | 

|| शोच हृदय विधिका होनहारा % संब सुख सुकृत सिरान हमारा ॥ || 
मोकहँ .काह कहब रघुनाथा # Wee भवन कि लेहाह साथा ॥ | 
राम विलोकि बन्धु कर जोरे # देह गेह सब तण “सम तोर ॥ | 
। भोरे वचन राम नय नागर # शील सनेह सरल सुखसागर ॥ 


_ (३ (२६३) है हे 


हे विषाद कर अवसर आजू # वेगि करहु वन गमन समाजू | 
कहिप्रिय वचन प्रियहि समुझाई # लगे मातु पद्‌ आशिष पाई ॥ 
च प्रजा दुख मेटब. आई % जननी विदुर बिसरि जनि जाई ॥ | 
| पिरिदि दशाविधि बहुरि किं मोरी» देखिहों ay मनोहर जोरी ॥ 
|| हुदिन सुघरी तात कब होई.% जननी Braet वदन.विधु जोई ॥ | 
दोहा-वहुरि बच्छ कहि लाळ कहि, रघुप रघुवर तात ॥ || ` 
कबहुँ बुछाय लगाय उर, हरषि निरिह गात ॥ ७०॥ || 
|| हसि सनेह घ्याल महतारी # वचन न आव विकंळं भइ भारी ॥ | 
शम प्रबोध कीन्ह...बिंधिनाना % समय सनेह नजाइ बखाना ॥ | 
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== | शिरधरि करदिसुभाय || 
॥ दोहा-मातु क oe व्य जन्म जग जाय॥ ७२ 
! Ges छा र in पद से । 
|| अस जिय जानि सुनहुसिखभाई# करो उ न on 
|| भवन भरत FORT साथि 
“0 मैं वन जाउँ Gale यारा ee परे दुसह दुख भाग। 
| गुरु पिठ माठ सता परितोष # नतरु तात होइहि बड़ दोपू॥ 
|| रहहु करहु सब क. 0 क सोनप अवशि नरक अधिकारी 
| जाउ राज्य त्रिय भना = % सुनत छषण भये व्याल भारी 
| रहहु तात असनीति विचारी क STC तुहिये तामरस जैसे र 
|| शिरे वचन सुखि गे केसे * प्रसत ठुहिन तामरस जसे॥ 
|| दोहा-उतर न आवत WAIT, गहे चरण अङुछाइ॥ | 
|| नाथ दास मैं स्वामि तुम, THE तो कहा बसाइ ॥ ७३॥ 
| दी मोह सिख नीक गाई $ लागत अगम अपति क| 
|| नर्खर धीर धम्मेधर धारी # निगम नीति केते अधिकारी। 
|| मै शि मसु सनेह प्रतिपाला # मन्दर मेर कि लेई मरा 
|| गुरु पितु मातु न जानोकाहू # कहीं स्वभाव नाथ पातयाहू। 
॥ जहूँ छागे'जगत सने सगाई # प्रीति प्रतीति निगम निज गाइ। 
| मोरे संब. एक तुम स्वामी # दीनबन्थ उर अन्तयामी। 
|| धर्म नीति उपदेशिय ताही # कीरति भूति सुगति प्रियनाही। 
|| मन क्रम वचन चरणरति होई # कृपासिन्धु परिहरिय कि सोर॥ 
|| दोहा-करुणासिन्यु सुबन्धु के) सुनि मुदुवचन विनीत ॥ | 
|| समुञझाये उर लाइ प्रभु, जानि सनेह सभीत ॥ ४४ ॥ | 
|| मांगह विदा मातु सन जाई # आवहु वेगि चलहु वन 1 
१.सेवा । २ ठंढे। ३ पाला । ४ कमल । ५ श्रेष्ठ। ६ मन्दराचठ 
: इत्यादि । ७ हैस । ८ सम्पदा । 3 
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ont 


ति मम दुख मन Arie 
दन नाही # राव वृद्ध म विवि रा 
होइहि सब बिधि अवध अनाथा || 


= 7 = 


———— रति रिज ५५ 


= 


| 


ळक हि ® 


Le 
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| |मुदित भये सुनि रघुवरवानी # भयउ लाभबड्‌ मिटी गलानी ॥ | 
हर्षित हृदय माठु पढ आय क मनहुँ अन्ध फिरि लोचनपायें ॥ | 
जाइ जननि पद्‌ नायड माथा # मन रघुनन्दन जानाके साधा ॥ 
छेउ मातु मान मन दुखा कै लषण कहेउ सब कथा विशेषी ॥ 
| गई सहमि सुनि वचन कठोरा $ म॒गी देखि जनु दव. चहुँ ओरा ॥ जाप 
|| हषण ORS भा अनरथ आजू # ये स्नेह वश करब अकाजू ॥ | 
मांगत बिदा समय सङ्चाहीँ # जानसंग विधि कहहिकि नाइ ॥ 
दोहा-समुझि सुमित्रा रामसिय, रूप सुशील स्वभाव ॥ |||. 
grade लखि घुनेउ शिर, पापिनि कीन्ह कुदाव ॥७५ ॥ | 
धीरज FAT ङुअवसर जानी % सहज सुहृद बोली मृदुवानी ॥ || 
तात तुम्हार मातु वैदेही # पिता राम सब भांति सनेह्वी ॥ 
अवृध तहां We राम निवासू # तहाँ दिवस जईं भानु प्रकाशू ॥ 
जोप राम सीय. वन जाही # अवध तुम्हार काज कछु नाही ॥ 5 
गुरु पितु मातु बन्धु सुरसाई # सेइय सकल प्राणकी नाई ॥ | 
राम प्राण प्रिय जीवन जीके % स्वारथ रहित सखा सबहीके ॥ 
पुजनीय प्रिय परम जहाँते # मानाई सकल रामके नाते ॥ | 
अस जिय जानि संग वन जाहू % SE तात जगजीवन Sg ॥ 
दोहा-भूरिभाग्य मोजन भयउ, मोद समेत Tents ॥ 
जो तुम्हरे मन छांड़ि छळ, कीन्ह राम पद ठाउँ ॥ ७६॥ | 
|| पुत्रवती युवती जग सोई x रघुबर भक्त TE सुत होई ॥ 
नतरु बांझ भलि वादि बियानी # रामावेछुख सुते हितह्वानी ॥ | 
| | Gels भाग्य राम वन जाही # दूसर हेतु तात कछु नाही ॥ 
||| सकल सुकृत कर फल सुत येहू% राम सीय पद्‌ सहज Aig ॥ | 
7॥ राग रोष इषा मंद मोह $ जनि स्वमेहु इनके वश soe | 
` || सकल प्रकार विकार Rete # मन क्रम वचन कर्‍्यहु सेवकाई॥ || 


४॥------- 


ot ee are ones 


ति निति wee, +6 रर r= > ae 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah. 


“4 Digitized by Sarayu तुढसाकृतरामार्य Trust, D. Cael 
| स गह 
(२६६) ॐ 


[ति सुपासू * सँग fig मातु राम सियजासू ||| 
वेग म coat सुत सोइ कह मोस्डपदेख॥| 
wale री याहि जेहि वात. तुम त्त राम AI ga पावही ॥ | 
छं०-उपदेश | पुर सुख सुरति वन बिसरावही॥ 

rad सतार सिख देइ आयसु देइ पुनि आशिष a ॥ | 3 
रति होउ अविरैछ AAS सिय रघुवीर पढ्‌ नित नित नश 
चरण शिर नाइ) चळे तुरतं शंकित हिये ॥ 


सो०-मातु च 
गी ae विष तुराइ) मनहुँ भागु dl 510 वश ॥ ३॥ | 
सके हषण जह जानकिनाथा # भे मन झांदेत पाइ अप साथा 

द्‌ 


बन्दि रामेसिय चरण सुहाये * चले संग चुप ee | 
कहि परस्पर पुर नर नारी के भाळ बनाइ विष बात a | 
तनु कुश मन दुख वदन मलीनाओँ विकल मनहरु, zl मधु ७ । 
करमींजाह AREA पछिताही कॅ जनु विनु पख बह अकुलाई ||| 
भइ बढि भीर भूप दरबारा कँ वराणे नजाई विषाद आपारा| 
सचिब उठाइ राउ बैठारे # कहि प्रिय वैत्वन राम पगु धारे! 
सिय समेत दाउ तनय निद्वारी कै व्याकुळ भयड भूमिपात भारी। 
दोहा-साय सहित सुत शुभग दोउ) दाख देखि अकुढाइ ॥। 
बारह बार सनेह वरा, राउ लिये उर लाई ॥ ४४ ॥ 
सके न बोलि विकल नरनाहू # शोक विकल उर दारुण दाह 
नाइ. शीश पद्‌ अति अनुरागा कॅ डाठि रघुनाथ विदा तब i | 
पितु अशीश आयसु मोह दीजे # हर्ष समय विस्मय कत? ॥- 
तात किये प्रिय प्रेम प्रमादूँ $ यश जग जाइ होइ a 
सुनि सनेह वश उठि नरनाहू # बेठारे रघुपाति गहि | 
१ प्रीति । २ अचल । ३ निर्मळ । ४ जाल । ५ हरिण । ६ र! राजादश| 
| ` ,७ अनुचित । ८ निंदा । i 


di kn 
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॥ | gag तात तुम कहुँ साने कहदी राम चराचर नायक अद्ध ॥ | 
1 | ga अरु अशम कर्म अनुहारी # ईश देइ फल हृदय बिचारी ॥. 
||| करे जो कर्म पाव फल सोई # निगम नीति अस कह्‌ सोई ॥ | 
॥॥ दोहा-और करे अपराध कोइ) ओर पाव फछ मोग ॥ | 
। ||| अति विचित्र भगवन्तगति, को जग जाने योग ॥ ७८ ॥ ` 
las राम राखन हित लागी % बहुत उपाय कीन्ह छल त्यागी ॥ | 

||| ह्न राम रुख रहत न जाने % धर्म्म धुरंधर धीर सबाने ॥ . 

|| तब नृप सीय लाइ उर लीनी % अति हित बहुत भाँति सिखदीनी॥ | 

||| कहि वनके दुख दुसह सुनाये # सासु श्वशुर पित सुख waza | 
॥ | सियमन रामचरण अनुरागा # घर न सुगम वन अगम न छागा। | 
॥ | आये wae सीय समुझाई # कहिकहिविपिनविपति अधिकाई॥ | 
सचिव नारि गुरुनारि सयानी # सहित सनेह कहिं मृढुवानी | 
| तुम कहे तो न दीन्ह वनवारू # करहु जो कह श्वर गुरु सास! ` 
|| दोहा-शिष शीतळ दित मधुर ag सुनि सीति नसुहानि ॥ | 
1 शरदचन्द्र चांदनि लगत, जनु चकई अङुलानि ॥ ७९ ॥ | 

सीय सकुच वश उतर न देई # सो सुनि तमकि उठी केकेई ॥ | 
॥ युनि पट भूषण भाजन आनी % आगे धरि 8 बोली मृदुवानी ॥ | 

नपढि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा # शील सनेह न छांडहि भीर ॥ 

॥ सुकृत सुयश परलोक न भाऊ % तुमहिं जान वन Hele न रऊ॥ 
॥ अस विचारि सोइकरो जो भावा# राम जननिसिख -सुनिसुखपावा ॥ 
[| भूपहि वचन बाण सम लागे % करहि न प्राण पयान अमागे ॥ 
शोक विकल मच्छित नरनाहू % काह करिय कछु सूझ न काहू ॥ 
राम तुरत मुनि वेष बनाई # चले जनक जननी झिरनाई ॥ 
दोहा-सजि वन साज समाज सब, वेनिता बन्धुं समेत ॥ - 


१ स्री जानकोजी । २ ठक्ष्मणजी । 


॥ 
| 


- 
व 


‘a= \ 
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| गुरु सनकदि बरपाशने दीने # आदर दान विनय ET 
| , 


|| दासी. दास बुलाइ बहोरी कॅ 
॥ सब कर सार संभार 


दोहा-माठु सकळ मोरे विरह जेहि न होइ दुख दान) 
| इहि विधि राम सबदि समुझावा # गुरु पद प हर्षि शिरनावा॥ | 
| गणपति att गिरीश मनाई # चले अशीष पाइ रघुराई॥ 


| क्ुशकुनलंक अवध अति शोकू * दषे विषाद विवश TRI : 
| गे मूच्छो तब भूपति जागे # बोलि सुमन्त कहन असलागे॥|| 


|| इहि ते कवन व्यथा बलवाना कॅ जो दुखपाइ तजाहि तनु प्राना॥ | । 
|| पुनि धारे धीर कहहिं नरनाह $ ले स्थ संग सखा तुम TEN 
| दोहा-सुठि सुकुमार कुमार दोउ, जनकसुता सुङुमारि॥ | 


ui डि 
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- 


कक... eet न रह दब दाल | ५ 
पर खे बिरह दव sey il 
ae # देखे लोग (रहे दने डाइ॥ 
रि ड़ दै प्रवृन्द रघुवर बुलाये || 


सन्तोष # नीत पुनीत TITY 
aoe गुरुढि सौंपि. बोले कर जोरी॥| 
गुसाई # करब जनक जननीकी नाई ॥| 


पानी सन मृढुवानी॥ 
oe युग पानी % कहत राम सब सन ST || 
at बात मोरहेतकारी $ जेहिते रहें शुआल सुखारी॥| 


सोउपाय तुम करब सब) HAT परम प्रवीन ॥ <१॥ || 


राम चलत अति भयो विषादू # सुनि नजाइ पुर आरतनादू॥ 


राम चले वन प्राण न जाही # केहि सुख लागि रहे तनु माही Ulf 


ea चढाइ दिखराइ वन, फिरहु गये दिन चारि ॥ 4१६ 


| जो नहि फिरहिं धीर दोउ भाई # सत्यसिन्धु हढ ब्रत रहा ! ) 
| तो तुम विनय करहु कर जोरी # फेरिय प्रथु मिथिलेश र । 
| जब सिय कानन देखि डराई % कहेउ मार सिख अवसर 


१ ब्रह्मणोकेशुण्डकेशुण्ट | २ एकएकवर्षका भोजन । ३ दोग || 
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साठ शवर अस कहेड सँदेख * पुत्रि फिरिय किक | बहुत TEA ॥ | 
aq गृह कबहुँ कबहुँ ससुरारी # रहेउ जहाँ रुचि होई तुम्हारी ॥ || 


||| इहिबिधि करे उपाय कदा [करड ताहाइ प्राण अवलंबा ॥ | 
॥ नाहि तो मोर मरण पारणामा % कछु न बसाइ भयो विधि बामा ॥ 

|| असकहि geo परेड महिराऊ # राम लषण सिय आनि दिखाऊ ॥ 
दोहा-पाय रजायखु नाइ शिर, रथ अति रुचिर बनाय ॥ 

|| wag जहाँ बाहर नगर, सीय सहित दोउ भाय ॥ <३॥ 
||| तव समन्त नृप वचन सुनाये # करि विनती रथ राम चढाय ॥ 
|| चढि रथ सीय सहित दोउ भाइ % चले हृषि अवधहि शिरनाई ॥ 
॥॥ चळत राम लखि अवध अनाथा % विकल लोग लागे सब साथा ॥ 
|| कुपासिधु बहुविधि समुझावहिं # फिरदिभ्रेमदञ पुनि फिरि आवाहिँ॥ 
| लागत अवध भयानक भारी # मानहु काल राति अँवियारी ॥ | 
॥॥ घोर जन्तु सम पुरनरनारी # डरपहिं एकहि एक निहारी॥ || 
Vel घर मशान परिजन जनु भता % सुत हित मीत Ate यमदूता ॥ || 


[35555 फदाड:स सूद ६१2:६204: 


||| दोहा-हये गये कोटिक केलि सरग, पुर पशु चातक मार ॥ 

|| पिके रैथांग शुक शारिका, सारस हंस चकोर ॥ <४॥ 

||| राम वियोग विकल सव ठांढे # He तहुँ मनह चित्र लिखे काढे॥ | , 
|| नगर सकल बन गहबर भारी % खग मग विकल सकल नरनारी॥ | 


\ ale न Un रघुबर बिरहागी अ नवले लोग सब व्याकुल भागी ॥ " 


॥| जहां राम तई सकल समाज्ज % बिनु रघुवीर अवध Ale काजू ॥ [| 


| बागन विटप बेलि कुम्हिलाहीं # सरित सरोबर देखि नजाहा॥ |¦ . 


Wie विचार कीन्ह मन माही % राम लषण सिय बिनु सुख नाद ||| 


rm ee 06 See अअ > क + 
||. १ सहारा । २ संदर । ३ घोडा । ४ हाथी । ५ कोयळ। ६ चकई-चकत |` 
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( २७० ) ie qe सीकृ तराम Sil i Sl च 
| साथ अस मंत्र दृ॒ढाई * सुर इलेभ सुखसदून बिहाई। 
नही विषय भाग वझ कर ककातिनही॥। . 
|| रामचरण पंकज प्रिय जिनदी | 
! वहाइ ग्रह) लगे लोग संब साथ ॥ | 

|| दोहा-बालक TE विहीर Te चल an 
| तमसा तीर निवास किय, TAA दिवस रघुनाथ ॥ cy y 
|| खुपति प्रजा प्रेमवश देखी * सद्य हृदय ड भयड विश्ेषी॥| 
करुणामय रघुनाथ wae * दोगे पाइ Fe पार पराइ| | 
|| कहि सभेम मृढुवचन सुहाये # बहु विधि राम लोग ससुझाये | 
|| किये धर्म उपदेश घनेर # लोग भेमवश फिर्हिं न फेरे॥ | 
॥ शील सनेह aie Ale जाई क्ष असमंजस वश भये रघुराई || 
॥ लोक शोक श्रमवश गवे सोई # कछुक देव माया मति मोई ॥ | 
|| जबहि यामयुग यामिनि बीती # राम सांचव सन कहेड सप्रीती | 
|| खोज मारि रथ हाँकहु ताता # आन उपाय वनाद्‌ नाहे बाता॥ 
|| ढोहा-राम लषण सिय यान चढि, AY चरण ।शरनाइ ॥ | 
|| सचिव चढायड तुरत रथ) इत उत्त खोज दुराइ ॥ <६॥ 
|| जागे सकल लोग भये भोर # गये रघुवीर भयो अति शोरु॥ 
रथकरखोज कतहु नहँ पावहि # रामरामकहि चहु दिशि धावाह॥ 
न मनहुँ वारिनिधि Fe जहाजू # भयउ विकल जनुवाणिकसमाजू। 

१॥ एकहि . एक देहि उपदेश # तजेड राम हम जानि neq! 
| निन्द आपु सराहाहि मीना # घृक जीवन रघुवीर विहीना ` 
| जोप प्रिय वियोग विधि कीन्हा % तो कस मरण न मांगे दीन्ह्य॥ 
|| इदविथि करत प्रलाप कलापा # आये अवध मेरे परितापा॥ 
` || विषम वियोग नजाइ बखाना % अवधि अश राखहिं सबप्राना॥ | 
|| दोहा-रामदरश हित नेम व्रत, ढगे करन नर नारि॥ | 


Re 


|| १ धरा २ दिन ३ दयादान । ४ द्विविधा । ५ दोपहररात्रि । ६समुद्रा ७ दुःख! | 
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a 


चरित करत नर अनुहरत, GIA सागर सेतु ॥ ८८ ॥ 


। | यहसुधि ge निषाद जबपाई * सुदित लिये प्रिय बंधु बुलाई ॥ | 
. | ल फल मूल भेंट भरि भारा # मिलन चल्यो हिय हषे अपारा॥ | 

|| करि दण्डवत भेंट घरि आगे * प्रमुदि विलोकंत अति अनुरागे ॥ | 
सहज Wis विवश रघुराई # पछेउ कुशल निकट वठाइ ॥ || 
नाथ कुशल पद्‌ पंकज देखे # भयउँ भाग्य भाजन जन लेखे ॥ || 
देव धरणि धन धाम तुम्हारा # मैं जन नीच साहित परिवारा ॥ | 
कृपा करिय पुर घारिय पाऊ % थापिय जन सब लोग सिहाऊ AY 


कहउ सत्य सव सखासुजाना क मोहिं दीन्ह पिठु आयसु आना | 


| || दोहा-वर्ष चारिदश वास वन, सुनि व्रत वेष अहार ॥ 

|| गाम बास नाहे उचित सुनि, Tete भयो दुख भार ॥८९॥ | 
राम लषण सियरूप निहारी क कहहिं सप्रेम नगर नर नारो ॥ | 
ते पितु मातु कहहु साख केसे # जिन पठये वन बालक ऐसे ॥ | 


| || १ श्रीसु्य्यनारायण । २ संसारकाभार । ३ इद्ध और सत्य, चैतन्व, आनन्द" | 


करूपा । ४ देखत । ` 


| मनहुँ कोक कोकी कमळ, दीन दिहीन तमोरि ॥ ८७ ॥ | 
|) सीता सचिव Sled दाउ भाई % शृंगवेर पुर पहुँचे जाई ॥ || 
| उतरे राम दवसार दुखा के कान्ह दण्डवत ay विशेषी ॥ || 

'| लषण सचिव सिय कोन्हमणामा% सबहि सहित सुख पायउ रामा॥ | 
॥ गंग सकल सुद मंगळ मूला क सबएुख कराने हरनि सब झूला॥ || 

॥ कहि कहिं कोटिक कथा प्रसंगा राम विलोकत गंग तरंगा ॥ || 
सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई विवध नदी महिमा आधिकाई ॥ || ( 
| मज्जन कीन्ह पन्थ श्रम गयऊ % शुचिजलपियतमुद्तिमनभयऊ ॥ | 
|| सुमिरत जाहि Frets भर्वभारू % तेहिश्रम यह लोकिकव्यवहारू॥ | 


| दोहा-झुद्ध सखिंदानन्दमय, राम भावुकुल केतु ॥ 


(23 


१ Digitized by Sarayu Foundation माणस. कु eGangotri > 
Hi | 
| EO es! पुडस च 
we कीन्हा # लोचन लाह इमहि जिनदीन्ह| 

॥ एक Hele भूपति भल | 


| तब निषादपति उर अनुमाना # तरु Rat मनोहर जागा | 
रघ्नाथाह गर बतावा # Fes राम सब भाँति सुहावा॥ 
| नला करि galt ग्रह आये * WK oi करन सिधावे॥ | 
| गुह. संबारि साथरी बनाई कै कुशकिशलूय मृढु परम सुहाई 


गि फु मूल मृदुल मधु जानी # दोना भरि भरि राखेसि आनी॥| | 


| दोहा-सिय सुमंत भ्राता सहित) कन्द FS फठखाइ॥ | 

| शयन कीन्ह रघुवंश मणि) पय पछाटत भाई ॥ ९० ॥ 

|| उठे eer mg सोबत जानी # का सचिवहि सोवनमृढुवानी। 

|| कलक दूरिसजि बाण शरासन के जागन छग बेठि वीरासन। 

|| गह बुलाइ पाइरू प्रतीती # ठाँव ठेव राखे अति प्रीती॥ | 
|| आप लषण पई बेठेउजाई कटि भाथा शर चाप AER) 
|| सोवत wae निहारि निषादा # भयउ प्रेमवश हृद्य विषादा। 

|| ag पुलकित लोचन जल बहई # वचन सप्रेम छषण सन कहई। 

|| भूपति भवन सुसहज सुहावा # सुरपति सदन न पर्टतर आवा। 

|| मणिमय रचित चारू चोवारे # जनु रतिपंति निज हाथ सेंवारे। 

|| दोहा-शुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगन्ध सुवास ॥ | 
| पठँग मंजु मणि दीप जहे, सब विधि सकल सुपास॥९१| 
Mate बसन उपर्धान तुरोई #-क्षीर फेनु ag विशद सुहाई॥ 

॥ तहे सिय राम शयन नित करही % निज छबि रति मनोज Agee! 

|| ते सिय. राम साथरी सोये # श्रमित वसन विन जाहि TH 
|| माठ पिता परिजन पुरवासी % सखा सुशील दास अरु दासी॥ 

॥ जुगवहि जिनाहँ प्राणकी नाई % महि सोबत सो रामशसई। 


` || 3३ शीशम। २ कोमलपत्ता। ३ तरकस | ४ उपमामें । ५ कामदेव। ६ 
` || वित्र । ७ सुन्दर । ८ तकियां । ९ रजाई । : 
॥ पय too — | हि 
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SC 
| ऐता जनक जगविदित प्रभाऊ कै श्रशुर सुरेश सखा रघुराऊ॥ 
| रमचन्द पति सो वेदेही # महि सोबत विधि वाम न केही ॥ | 
सिय रघुवीर कि कानन योगू कॅ कम प्रधान सत्य कह छोगू॥ | 


6 दोहा-केकयिनन्दिनिमन्दमाते, कठिन कुटिल प्रण कीन्ह ॥ 


जेटिरघनन्दून जानाकाइ) सुख अवसर दुखदान्ह ॥ ९२॥ || 


| | भइ दिनकर कुछ विटप कुठारी % कुमति कीन्ह सब विश्व दुखारी ॥ 
| राम सीय मदि शयन निहारी # भयउ विषाद्‌ निषादहि भारी॥ 


| || बोळे लषण मधुर मृढुवानी # ज्ञान विराग भक्ति रस सानी ॥ | 


कोउ न काहु दुख सुख करदाता क निज कुत कर्म भोग सब भ्राता ॥ 
योग वियोग भोग भल मन्दा # हित अनहित मध्यम भ्रमफंदा ॥ 
जन्म मरण जहँ लगि जग जाळू # सम्पति विपति कर्म अरु काढ ॥ 


| ॥ घरागे धाम धन पुर परिवारू # स्वग नरक जई लगि व्यवहार ॥ 
| देखिय सुनिय गुनिय मनमाही # मोह मूल : परमार्थ ` नाइ ॥ | 


|| दोहा-स्वम हाहि भिखारि रुप, रक नाकपति होइ ॥ 
॥ जागेलाभ न हानि कळू, तिमि ग्रपच जग जोइ ॥ ९३॥ 


॥ अस विचार नाह काजय राई # वाद्‌ काहु Ae दाजय iT ॥ | 


निशा Wa सोवानेहारा कँ देखाह स्वम अनक प्रकारा 1 


|| इहि जग यामिनि जागहिं योगी # परमार्थी प्रपंच वियोगी | 

| जतनिय तबि जीव जगजागा # जब सब विषय बिलास विगगा॥ | 
WW होइ विवेक मोह भ्रम भागा % तब रघुवीर चरण अनुरागा ॥ | 
WN] सखा परम परमार्थ एहू # मन क्रम वचन रामपद नेहू ॥ | 
.॥ राम ब्रह्म परमारथ रूपा # अविगंत अलख अनादि अन्नूपा॥ | 


|| १ दरिद्री । २ स्वर्गपति । ३ जगतरूपीरात्रि । ४ मोक्षेर्य । ५ जिनकी || 
॥ गति जाननेंमें नहीं आवें । ६ अर्थात्‌ देखनेमे नहीं आते | '७ जिनका आद || 


| || अन्त मध्य नहीं । 
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(२७४) * व्वा 
: > नित नेति ~ पाठे दे के 
विकास्यहेत गत मेदा # कहि नित नात नखूपाइ वेदा| 
सुरभि, सुर हित छागि कृपाळ | 
करत चरित धरि मुज तड) TAC मिट नग नु 1१५ | 
सिय रघुवीर चरण रति हेह 
कहत राम युग भागितुसाय # जागे चग मंगल दार 
सकळ शोच करि राम अन्हाये # द्याचे सुजान वट क्षार मगाये। 
अनुज सहित शिर जटा बनाये * दोखे मन्त नन गछ छये। 
हृदय दाह अति वदन मलांना # कह करजार वचन आतदाना || 
नाथ कहेड अस कोशळनाथा # ले रथ जाइ VAR साया 
वन दिखाइ सुरसरि अन्हवाई # आनेहु वाग फार दाउ माई 
लषण राम सिय आन्यहु फेरी # संशय सकल सकोच May 
दोहा-नृप अस कहाउ JAE जस, कहियकरॉबलिसोइ ॥ / 
करि विनती पयन परथउ) दीन बाल जिमि रोइ ey 
तात कृपा कारे कीजिय सोई # जाते अवध अनाथ न होई। 
| राम उठाइ प्रबोधा # तात धर्म मणु तुम सब शोधा। 
शिवि दधीचि हारिचन्द्र नरेशा # सहे धर्म हित कोटि कढेशा॥ 
रान्तिद्य बलि भूप सुजाना ॐ धर्म धरेड सहि संकट नाना॥ 
“धर्म न दूसर सत्य समाना # आगम निगम पुराण बखाना॥ 
में सोइ धमे सुलभ करि पावा * तजे सो तिहँ पुर अपय Tall} 
सम्भावित HE अपयश SE $ मरण कोटे सम दारूण दाहू॥, 
तुम सन तात बहुत का कहऊं% दिये उतर फिरि पातक weal 
'दोहा-पितु पद गहि कहि कोटि विधि, विनय करव कर जोरि॥ 
चिन्ता कवनिइँ बात की, तात करिय जनि मोरि ॥ ९६ | | 
तुम पुनि पितु समान हित मोर # विनती करौं तात कर जाए! मोर % विनती करीं तात कर जोर।॥ 


१ गंगाजी । २ सभाके बैठनेवाले पुरुष । 
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सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे# दुख न पाव TT शोच हमारे ॥ 
रघुनाथ सचिव संवादू # भयड सपोरेजन विकल निषादू ॥ 
ने कछु षण कही कटुवानी * प्रभु वरजेड बड़ अनुचित जानी ॥ 
सकुचि राम निज शपथ दिवाई% कषण सँदेश कहव जाने जाई ॥ || 
| कह सुमन्त पुनि भूप सँदेश्‌ ॐ साहिनसकहिंसियबिपिन कलेञ्च ॥ | 
जेहि विधि अवध आव फिरि APTS रघुनाथ तुमाहँ करणीया ॥ | 
नतरु निपट अवलंब विहीना कमें न जियब जिमि जल विनु मीना ॥ 
दोहा-मेके ससुरे सकळ सुखः जबहि जहाँ मन मान | 
तब तें रहब सुखेन सिय, जब लगि विपति विहान ॥ ९७ ॥ 
विनती कीन्ह भूप जोहि भांती # आरति प्रीति न सो कहि जाती ॥ 
पित dea सुनि कुपानिधाना # सियहिं दीन्ह शिष कोटे विधाना ॥ || 
diate इवशुर गुरू प्रिय परिवारू# फिरहु तो सबकरमिटे खँर्भोरू ॥ | 
|| मुनि पति वचन कहति वेदेही # सुनहु प्राणपति परम सनेही ॥ || 
प्रभु करुणामय परम क्विकी % तनुताजे छांह रहत किमि छेकी ॥ || 
प्रभा जाइ कहे भानु विहाई # कहुँ चाद्रिका चन्द्र तजि जाई ॥ | 
पतिहि प्रेममय विनय सुनाई % कहत साचिव सन गिरा सुहाई॥ | 
तुम पितु श्वशुर सरिस हितकारी # उतर देउँ फिर अनुचित भारी ॥ 
दोहा-आरतवश सन्मुख भइउँ, विळग न मानव तात ॥ 
आरज सुत पद्‌ कमल fg, वांदि जहाँ लग नात ॥९८॥ 
| | Rae विभव विलास मैं दीठा # नृपमणि सुकुट मिलत पद्‌ पीठा ॥ 
|| सुखनिधान असपिलु ग्रहमोरं # पति विहीन मन भाव न भेरें॥ 
|\ए श्वशुर चक्रवे कोशलराऊ % सुवन चारिदश प्रगट प्रभा ॥ 
आगे होइ ज्यहि सुरपति लेई # अद्ध सिंहासन आसन देई. 
es Beeb bet सक छ 


१ कुटुंबसाहित । २ वन । ३ सहारा । ४ दुःखः - ५ किरणें । ६ मिथ्या 
७ सम्पदा | ै 2 


rae | 
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हु aang # प्रि परिवार माठ सम सामू | 

एताहश अवध निवासे > | 

॥ सर पद पद्म परागा #मोहि कोउ सपने सुखद्‌ THT | 

| वि इन भूमि पहात क D5 So 

| कोल्ह किरात got Ba * मीहि WATS मा पतसगा॥ | 

a) "पढ ~ डिन रिपाय॥ | 

| दोहा सासु sae सन मोरि हाते, विनय करब परिपाय॥ || 

|| मोर शोच जनि करिय कडु, मैं वन सुखी स्वभाय ॥९९॥| 
| 
| 


| प्राणनाथ प्रिय देवर साथा # वीर धुरीण धरे धनु जान गे | 
|| नाहि मगु श्रम भ्रम दुख मन मारे* मोहिलगि WTR ताने भोरे || 
|| साने सुमन्त सिय शीतळ बानी # भव विकलजडु का | माण हानी |. 
|| नयन न सूझ सुने नदिं काना कॅकहिन सके कड आ अङलाना|| 
॥ राम प्रबोध कीन्ह वह भाती # तदापि हाइ नदि शीतल छाता Wy | 
|| यत्न अनेक साथ हित कीन्हा # उचित उतर रघुनन्दन दोन्ह || | 
| भेटि जाय नहि राम रजाई # कठिन. कर्म्म गति कछु न बसाई| 


र राम ळषण सिय पद शिरनाई # फिरे वणिक !मिमि मूरगँवाई || 

|| दोहा रथ हाके हये रामतन, हेरि हेरि दिहनाहि ॥ | 

|| देखि निषाद विषादवश, शिर छुनि शुनि पछिताहि ॥१००॥ 

|| जासु वियोग विकल पशु ऐसे » प्रजा मातु पितु जीवहि केसे ॥| 

॥| बरबर राम सुमन्त पठाये # सुरसरि तीर आपु चाले आये॥ 

|| मागी नाव न केंबट आना # कह ठुम्हार भैमं में जाना॥|| 
|| चरणकमल रज कहूँ सब कहई # मानुष कराणि सूरि कळु अहई ॥ ६ | 
|| छुवत शिला भइ नारि सुहाई # पाहन ते न काठ कठिनाई ॥ | ४ 

un ~ Ya च्य मेरि < उड़ाई | 

|| तरेणिउ मुनि घेरैनी होइ जाई # वाट परे मेरि नाव उड़ाई ॥॥ 


er 


१ सौदागर । २ जमा । ३ अश्व । ४ हठकरकै । ५ श्रीगंगाजीके तट । ६१ | 
|| HE ७ भेद । ८पत्यर अर्थात्‌ अहल्या गौतमकी नारे । ९ नात्र।१० अत्यं | 


: In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Fore. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


झै न्याक्काण्डम्‌ २ # (२७७ ) 


| प्रझु अवशि पारगा Teg # ता पद्‌ पद्य पखारन कहहू ॥ |¦ 
&द“-पद पञ्च घोइ चढाइ नाव न नाथ उतराई जहो ॥ . 
मोहि राम राउर आनि दशरथ शपथ सब सातवी Hel ॥ 
बरु तीर मारहि छषण पे जब लगि न पॉव पखारिहों ॥ 
तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपाळु पार उतारिहों ॥४॥ | 
सो०-खुनि केवटके वयन, ग्रे ठपेटे अटपटे ॥ 
विरते करुणाअयन, चिते जानकी उषण तन ॥ ४॥ ' ||| 
ढुपातिन्धु बोरे सुसुकाई # सोइ करहु जेहि नाव न जाई ॥ | 
| ननि आनि जळ पाँव पखारू $ होत OT उतारह पारू॥ | 
((जासु नाम सुमिरत यक बारा # BAUS नर भवसिन्धु अपारा ॥ | 
॥ सो कृपाळु केवटाहे निहोरा # जे किय जग तिहुँ पगते थारा ॥.| 
पद नख निरखि देवसरि हरपी क सुनि प्रभुवचन मोह मति करषी॥ || 
केवट राम रजायसु पावा के पाणि कठवता भरि ले आवा ॥ || 
अति आनन्द उमँगि अनुरांगा ॐ चरण सरोज 'पखारन लागा ॥ || 
वर्षे सुमने सुर सकल सिद्दी # इदि सम पुण्य पुंज कोड नाई ॥ || 
दोहा-पद्‌ पखारि जळ पान कारे, AY सहित परिवार ॥ || 
पितर पार करि प्रभुहि पुनि, सुदित गयउ छे पार॥१०१॥ 
उतरि ठाढ़ भये सुरसरि रेता # सीय राम Ue लषण क. ॥ | 
केवट उतारे दण्डवत कीन्हा # प्रभु सकुचे कछ यहि नई दीन्हा ॥ | 
|. पिय दिय की सिय जाननहारी # मणि सुंदरी मन seem ॥ | 
कहेड कृपालु लेहु उतराई # केवट चरण गदे FIERY 
नाथ आजु इम काइ न पावा कै मिटे दोष दुख दारिद दावा ॥ 
3 ७ न्स ही फूल | | 


21011 7० नियम 


Digitized by Sarayu ढसौकृतरामांये Trust 11:60 0 eGangotri 
(२७८) * 30 2220 cok 


अब कछु नाथ न चाहिय मारे # दीनदयाछु च अनुग्रह तोरे ॥ ` 
फिरति बार जो कछुमुहि देवा # सो प्रसाद मे RAL लेवा॥। 
| दोहा-बहुत कीन्ह हठ लषण पर्थ, नाहे कड के टे ॥ | 

बिदा कीन्ह करुणायतन) भाफ़ विभल वर देय. ॥१०२| | 
तब der करि रघुकुछ नाथा # पूजि पारथी नायड माथा॥ 
सिय सुरसारेहि कहा करजोरी # माठ मनोरथ THE मोरी॥ 
पति देवर सँग कुशछ बहोरी # आइ करौं जेहि पूजा तोरी॥ 
जुनि सिय.वितय प्रेमरस सानी # भइ तब विमल वारि वर वानी || | 
सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही ४ तव का विदित न केही॥| 
लोर्कप होहि बिलोकत तोरे # तोह Fale सब सिथि करजोरे।| 
तुम जो इमहिं बाडि विनय सुनाई# कृपा कीन्ह Alls दीन बड़ाई॥ | 
तदपि देवि मैं देव arate # सफल होन हित निज वागीझा॥| | 
दोहा-आणनाथ देवर सहित, FAS कोशला आइ ॥ 

पूजहि सब मन कामना, सुयश रहाहे TT ST ॥१०३॥' | 
गंग वचन सुनि मंगलमूला क सुदित सीय सुरसरि अनुकूला | 
तब प्रभु Tels कहा घर जाइ # सुनत सुख मुख भा उर दाहू॥ 
Git वचन गुह कह करजोरी # विनय सुनिय रघुकुल मणि मोरी ॥| 
नाथ साथ रहि पंथ. दिखाई # करि दिन चारि चरण सेवकाई ॥| 
नेहि वन जाइ रहब रघुराई % पणेकुटी मैं करब सुहाई॥| 
तब मोकहें जस देव Wig # सो करिहौ रघुवीर दुहाई ॥|| 
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नि गुह शाति बोलि सब लीन्हे # करि परितोर्ष विदा सब कीन्हे॥ 
दोहा-तब गणपति शिव सुमिर प्रभ, नाइ सुरसरिहिमाथ ॥ | 
| ire न त Sc >. |; 


१ निर्म | २ ज्ञान । ३ ahi ४ छोकपाल-राजा । ५ वाणी । ६ मागे! 
७ आज्ञा। ८ आदर-सन्मान । | 
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= संखा अनुज सिय सहित वन, गमन कीन्ह रघुनाथ॥ १ ०४॥ || 
त्यहि दिन भयड विटप तर बासू क लषण सखा सब कोन्ह सुपास्‌ ॥ 
प्रात प्रात कुत कारि रघुराई # तारथराज दाख प्रमुजाई ॥ 
सचिव सत्य a प्रियनारी # माधव सरिस मीत हितकारी ॥ 
चारि पदार्थ भरी, भेंडारू % पुण्य प्रदेश देश अति चारू ॥ 
क्षत्र अगम गढ गाडि सुहावा # स्वे जिनह प्रतिपक्ष न न पावा ॥ | 
सेन सकल तीरथ वर वीरा कँ कलुष अनीक दळून रणधीरा ॥ | 
संगम सिंहासन सुठि सोहा # छत्र अक्षय बट मुनि मन मोहा ॥ | 
॥ चमर यमुन जल गंग तरंगा # देखि होहि दुख ate भगा॥ | 
दोहा-सेवहिं सुकृती साधु शुचि, Wale सब मन काम ॥ 
वन्दी वेद पुराण गण, कहेहि विमळ गुण ग्राम ॥ १०५॥ 
| को कहि सके प्रयाग प्रभाऊ # कुषे पुंज .झुजर मृगराऊ॥ | 
अस तीरथपति देखि सुहावा # सुखसागर रघुबर सुख पावा॥ || 
कहिंसिय अनुजहि सखहि सुनाई*% श्रीमुख ' तीरथराज बड़ाई ॥ || 
करि प्रणाम देखत वन बागा # कहत महातम आति अनुरागा ॥ | 
| इहिविधि आइ विलोकेड वेनी # सुमिरत सकल सुमंगल देनी ॥ | 
मुदित नहाइ कीन्ह शिव सेवा # पूजि यथाविधि तीरथ देवा ॥ || 
तब प्रभु भरद्वाज VE आये # करत दण्डवत मुनि उर लाये ॥ 
मुनिमन मोद्‌ न कछु कहिजाई # ब्रह्मानन्द राशि जनु Te Ml 
दोहा-दीन्ह अश्ीक्ष मुनीश उर, अतिआनँद असजानि ॥ 
` होचन गोवर सुत फल, मनहुँ किये विधि आनि॥१०६॥ 
कुशल प्रश्न करि आसन दीन्हा क पूजि प्रेम परिपूरण कान्हा ॥ | 
'कन्द मूल फल अंकुर नीके # दिये आनि मुनि Ate अमाक ॥ | 
RR sR 


१ प्रयाग । २ भाट। ३ सम्पूण पाप-मत्तहाथी सरीखेके नाश करनेको tae । 


४ नेत्र । ५ सम्पुख-पळक । ६ पुण्य । ७ ब्रह्मा । ८ अमृतसरीखे मिठे। | 
- [) (2 ic Damain १ mabe न र = = 
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मुनि मुनि वचन 
|| तब रघुबर सात सुयशुहावा 
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तदये # अति रुचि राम सूळ फल खाये | 


[रथ त 
आजु सकळ त. घन साजू राम GAS अवलोकत आजू | | 


नदजी # तुम्हरे दरश आश सब पूजी॥ 
# निज पद्‌ सरसिज सहज सनेह| 


‘ 
é तब लागि सुख स्वभंड नहा 
न राम सकुचाने # भाव भक्ति आनन्द अधाने। 
हावा # कोटि भौति काढे सबा सुनावा| 
सोबड सो सब गुण गण गेहू कैं ज्यहिं सुनीश तुम आदर देह 
सुनि रघुबीर परस्पर नवह % वचन अगाचर सुख ATA || 
यह सुधि पाइ प्रंयागनिवासी क वड तापस नि सिद्ध उदासी I 
भरद्वाज आश्रम सब आये क देखन दशरथ TIT Teal 
राम प्रणाम कीन्ह सब काहू * Bled भये wie लोचन लाहू। 
देहि अशीश परम सुख पाई कॅ फिरे सरणहत सुन्दरताई॥ 
दोहा-राम कीन्ह विश्राम निशि, प्रात प्रयाग अन्हाइ ॥ 

चळे सहित सिय SIT जन, मुदित सुनिदि शिरनाइ १० 
राम संप्रेम कह्यो मुनि पाहीं # नाथ कहहु इम केहि मण जाही 
सनि माने विहँसि रामसनकहहीं # सुगम सकलमगु तुम He Heal 
साथ लागि मुनि शिष्य बुलाये # सुनि मन सुदित पचासक आगे 
सबहि राम पद्‌ प्रेम अपारा # सबहि कहहिं मशु दीख इमाए 
मुनि ag चारि संग तब दानद $ जिन बहु जन्म सुकृत 


करि प्रणाम सुनि आ * चले रघुराई 
(pe सुनि आयसु पाइ # प्रमादित हृदय नन 228 


१ उपाय । २ ब्रह्मचारी । 


ee 
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॥ राम निकट जब निसरहि जाई कै देखि द्रश नारि नर घाई ॥ 
ag सनाथ जन्म फल पाइ क फिरहे दुखित मन संग पठाई ॥ 
दोहा-विदा कीन्ह बहु विनय करे, फिरे पाइ मन काम ॥ 
||| उतरि नहाये FTA जळ, जो शरीर सम श्याम ॥१०९॥, 
| | हुनत तीर बासी नर नारी # घाये निज निज काज विसारी ॥ 
हृषण राम सिय सुन्दुरताई # दाख करहि निज भाग्य बड़ाई ॥ 
अति लालसा सबि मन माही % नाम आम पूछत सकुचाई[॥ 
ज्ञे तिम्ह te वस वृद्ध सयान ॐ तिन्ह कार युक्ते राम पहिचाने॥ 
सकल कथा कहि तिनाहि सुनाई # वना चले पिठु आयसु पाइ ॥ 
मुनि सविषाद सकल पछिताही % रानी राय कीन्ह भल नाही ॥ 
त्यहि अवसर तापस यक आवा # तेज पुंज लघु वयस सुहावा ॥ 
कवि अलखित गति वेष विरागी # मन क्रम वचन राम अनुरागी ॥ 
| | दोहा-सजछ नयन तनु पुळकि निज, इष्ट देव पहिचानि ॥ 
| | परेड धरणि तल दंड जिमि, दशा न जाइ बखानि॥११०॥ 
| || राम सप्रेम पुलकि उर लावा # परम रंक जनु पारस पावा ॥ 

मनहुँ प्रेम परमारथ दोङ # मिळत घरे तनु कह सब काऊ 

| || बहुरि लषण पॉयन सो लागा # छीन्हु उठाइ SAT ATT 
| || पुनि सिय चरण ध्रि धारे शीशा % जनान जान सुत देहि ट 
| ॥ कीन्ह निषाद दुण्डवत तेही * मिले मुदित छाल रम ae ग | 
॥ || पियत नयन पुट रूप पिग्रखो क सुदित सुअशन पाइ जिमि भूख 
| 
| 


| पुनि प्रमुपद सरोज - शिरनावा # देखि प्रीति रघुवर मत । 

| || उर धरि धीर रजायसु पाई # चले Tied मन अति a | 
राम लषण सिय रूप निहारी # शोच सनेह बैकल ना a ॥ 
ते पितु मातु कहो सखि केसे # जिन पठ्ये वन बालक णे 


न. १ अमृत । ९ भोजन) 


crn ता 
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| दोहा-तब रघुवीर अनेक विधि, Tale सिखावन दीन्ह ॥ 


|| पथिक अनेक मिलहिं मगुजाता # कहद सप्रेम देखि दोउ AT | 


अथक्षेपत ॥ ` | 
भपति कुळ तिळककॉय मद इन्दु 
हेरै ॥ मुनि पट शयामल ` शरीर | 
कीन्हें मुदुमंद हसीन काम कोरि 
|| चरे ॥ कीन्हे तनु सुरांत त्याग निरखत सुख सानुराग | 
| तो वह सुरनि भाग जस खग सग केरे ॥ छोचन युग || 
बिसारि चितवत मग ग्राम नारि आताहत जाइ जाह | 
ताहि कहत मंत्र टेरे ॥ ्रझुछित सोउ रहाते जाय नावन पढ़ | 
सहज पाय सोच सकुच भवन ढहेड प्रम ASS मर ॥ 
भाषति भरि इगनि वारि नीके इन धरूं सम्हारि सूरज | 
तम सकळ झारि कमळ नयन फेरे ॥ इतिक्षेपफ। | 


देखुरी किशोर दोय 
छाग ए सुखारावन्द 
शांति भव 


राम रजायसु शीश धरि, गवन भवेन तिन्ह कीन्ह॥॥१११॥| 
पुन सिय राम लषण करजारी # यमुनाह कान्ह प्रणाम Felt ॥॥ 
गवन सीय Wed दोउ भाई # रावतनया कर करत बड़ा ॥ 


राज सुलक्षण अंग तुम्हारे # देखि शोच हिय होत हमारे॥| 
| मारग चलहु पयादेहिं पाये # ज्योतिष झूंठ इमारेहि माये॥| 
| अगम पन्थ गिरि कानन भारी # तेहि AS साथ नारि सुङ्मारी॥| 
|| करि केहरि वन जाह न जोई % हम सँग चलि जो आयसु होई॥|. 
जाब जहाँलगि te पहुँचाई % फिरबं बहोरि Tale हिरनाई॥ | 
|| दोहा-इहिविधि बुझहि भमव, eR गात जळ नन ॥ 


' कृपासिंधु फेरहिं तिनि, करि विनती सृदुवेन ॥ ११२॥ | 


५ वन । ६ हाथी । 
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= मशु माही # तिनहि नग सुर नगर सिहाहीं ॥ 
ककती केदि घरी बसाये # धन्य पुण्य मय परम सुहाये ॥ 
| ag जहँ राम चरण चाले जाही + तेहि समान अमरावति नाही ॥ 
cot मशु निकट निवासी # तिनहिं सराइत सुरपुर बासी ॥ 
जेभरि नयन विलोकहिं Wag % सीता लषण सहित घनश्याम ॥ 
जेहि सर सरित राम अवगाइहि # तिनहि देव सर सरित सराहहि ॥ 
जेहि तरु तर प्रसु बेठाह जाई % करहि कल्पतरू तांसु बढाई ॥ 
प्रशि राम पढ्‌ पद्म परागा # मानति भूरि भूमि निज भागा ॥ 
दोहा-छांह करहिं घेन विबुध गण, बरषहि सुमन सिहाहिं॥ | 
देखन गिरि वन विहंग मृग, राम चढे मग जाहि॥११३॥ 
सोता लषण सहित रघुराई # गाँव निकट जब निसरहि जाई ॥ || . 
= सब बाल वृद्ध नर नारी # चलाईँ तुरत ग्रह काज विसारी ॥ || 
राम लषण सिय रूप निहारी % पाइ नयन फल alle सुखारी ॥ 
सजल नयन अति पुलक शरीरा # सब भये मग्न देखि दोउ. बीर ॥ 
बरणि नजाय दशा तिन्ह केरी # लही रंक जनु सुरमणि ढेरी ॥॥. 
एकहि एक बोलि सिख देही # लोचन लाइ SE क्षण एई ॥ 
THe देखि एक अनुरागे # चितवत चलेजात सँगलागे ॥ | 
| | एक नयन मग छबि उर आनी # होहि शिथिल तनु मानस वानी ॥ 
दोहा-एक देखि वट Ste भि, डालि Fee तृण पात ॥ 
कहि गँवाइय क्षणक अम, गमनब अबि कि प्रात ॥ १९४॥ 
|| एक कलश भरि आनि पानी .% अँचइय नाथ ele मृढुवानी ॥ 
' सुने प्रिय वचन प्रीति असि देखी% राम कुपाळु सुशील विशेषी ॥ 
जानी सीय श्रमित मन माझ # घरिक विलम्ब कनद sad ४ 
Bled नारि नर देखहि शोभा # रूप अनूप देखि मन 


$ मेघ । २ कोमळ । ३ वरगद।४ जिसकी उपमा देने योग्य दूसरा नही! 
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(२८४) N= 
डा खचन्द्र चकोर). 
|| इकटक सब सोह चह ओर कॅ रामचन्द्र उ चकोर॥ 


हा % देखत काम कोटि मन 

| तरण तमाल वरण तु सोह हल शिल सुभग मावत बर 

ss oe कसे तूणीरा # सोइत कर PASS धनु तीर 

दोहा-जटा मुकुट शीशन TA उर शुज नयन विशाल | 
शरदपव विधु वदन वर) OWA ATTA जाऊं ॥ ११५| 

quay नजाइ मनोहर जोरी # शोभा अमित मोरि मतिथोर। 

राम छषण सिय सुन्दरताई # सब चतवाह मन जाच चतला" 

के नारि नर प्रेम पियासे क मनहु मगा सग दाख दियाते 

|| सोय समीप आम तिय जाही # पूछत आति सनेह Wea 

|| बार बार सब लागि पाये ४ Hele वचन सटु सरळ Te 

॥.राजकुमारि विनय हम करही # तिय स्वभाव कछु Tod डर 

स्वामिनि अविनय क्षमव हमारी # विलग न मानव जानि गवारी। 

॥ राजकुँवर दोउ सहज .सलोने क इनत लाह द्यांत मरकत Til 


|| दोहा-श्योमल गोर किशोर वर, सुन्दर सुखभा एन ॥ | 
॥£७ शरद शवरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नन ॥ ११६॥ 
|| कोटि. मनोज लजावनिद्वारे # सुसाखि कहु को अह तुम्हारे 
सुति - सनेइमय age वानी # सङाचि सीय मन महँ सुसुकागा 
तिनहिंविलोकि विलोकेउ धरणी # दुहुँ सकोच सकुचाति वरवर 
सकाचि सप्रेम बाल मृगनयनी % बोली मधुर वचन पिकवयनी! 
सहज स्वभाव सुभग तनु गेरे # नाम लषण लघु देवर मोर 
» Al इयाम वरण विशाल भुजनंना % अति सुंदर बोलानि सृदुवता 
) 297 || बहुरि वदन विध अंचल cient % पिय तन चिते दृष्टि कारे 
: oo TS SE 


ति >> कण 


———— 


१ भोजपत्र । Wega पणेमासीकी रात्रिका चन्द्रमा एसा 
|| मुख। ३ शोभित । ४ पर्सानेकेकण । ५ बहुत । ६ मधुर-पवित्र । ७ Te 


AER x 
y 4 
a | 
११५ $i 
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तिरीछे नयनाने कनिजपति कहो तिनि 
सय 
भई सुदित सब आम बघूंटी # रंकन्ह रतन राशि Te 
दोह-अति सभम सिय पाय पारे, बहु विधि देहि अशीश ॥ 
सदा YAU Les तुम, जबछगि महि आहि शीदा॥११७॥ 
पावती सम. पात प्रयदाहक्षदुविन हम पर छांडब छोह ॥. 
पुनि पुनि विनय करह्‌ करजोरी % जो यहि मारण फिरिय वहोरी ॥ 
दरशन दंव जान निज दासी & लखी सीय सब प्रेम पियासी ॥ 
AR वचन कहिंकहिं परितोषी # जनु कुसुदिनी कोमुदी पोषी ॥ 
तबाह SM रघुवर रुख जानी # पेछेड मशु शन वु वानी ॥ 


सुनत नारे नर भये दुखारी % पुलकित अंग वारी ॥ || 
मिटा मोद मन भयड मलीने #विधि निधि दोन्ह लीन्ह जनु छीने॥ || 
समुझि कम गति धीरज कीन्हा #शोधि सुगम मणु तिन्ह कहि द । || 


| दोहा-लषण जानकी सहित वन, गभ्नन कीन्ह रघुनाथ ॥ 


फर सब मिय वचन काह, लिये SE मन साथ ॥ ११८ ॥ | 


अथ क्षेपक- ॥ भेरवी ॥ ३ 
_ पथिक मोइनियाँ डरे जात ॥ विहँसत मंद विलोकत 
जेहितनु प्राणन सहित बिकात ॥ तजत निमेष विशेष 
“नयन युग दरशत श्यामल गात ॥ अधरन श्रवत मधुर . 
` वचनामृत क्या. ए अवण अघात ॥ धरणी रहत सकुच 
उर पग पग परशि चरण जढजात ॥ इनहिं रह्यो वनवास 
“योग सखि विधितं कहा बसात ॥ मनसहु अगम कि 
. मिला agit यह निमिष भेंटदेः नात ॥ ए जड प्राण 
"अपान विगत सँग अजहुँ न लागे जात ॥ करतल खोइ 
` सहज चिन्तामाणि अन्त tele पछेतात ॥ बहुरि कहा _ 
करणी फळ भोगत सूरज निज जळ जात | इति क्षेपक ॥ 


१ WaT । २ नेत्र । ३ आनद । 
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प CN दोष देई २८६). | 

| 


देवहिं दोष ale मन माई ॥| ॥ 
र x 


A करतब सब उलट अहह | 
सहित sat } निदांकू #ज्याहि शशि कान्द सरूजसकलकू| | 
रुख HTS % कीन्ह वादि वाध भाग वासू | i 
जो पै इनि se wae वादि. विधि`वाहून नाना | 


वरि | 
Mn ला क सुभग सेज कत कान्ह विधाता |||: 
aS विधि दीन्हाक्रँधवळ थाम राच कत श्रम कान्हा | | 
सुन्दर Tis THAN ॥ 

| ये सानप घर जटिल; सुर | 
ee भाँति भूषण वसन) वादि किये करतार ॥ ११९॥ 

: मूळ फल खाही # वाद सुधादि अशने जग AL 
a eat % आपु प्रकट भये विधि न बनाये 


न्हे hy कहँ विधि करणी के श्रवण नयन मन गोचर ATT I} 


भुवन दशचारी के कह अस पुरूष कहाँ असि नाए।॥| 
ae मन अनुरागा + पढुतर योग ' बनावन छाग | 
कीन्ह बहुत श्रम एक न आये कॅ तेहि इरप वन आन = | 
एक hele हम बहुत नजानहिं क आपुहि परम धन्य sit न | 
॥ ते पुनि पुण्य पुंज इम लेखे # जे देखत देखिहि (Sire दस. 
दोहा-इहि विधि कहि कहि बचनग्रिय) छेहिनयनभरिनीर | | 
|| किम चलिहें आरग अगम, सुठि सुकुमार शरीर MART 
नारि qag विकल सब Sel के चकई सि समय जिमि हि ; धर 
मृदु पद्‌ कमळ कठिन करज/नी % MIR हृदय Hele | 
परसन HES चरण  अरुणरे # सकुचात महि जिमि हृदय 
|| जो जगदीश gate वनदीन्हा % कसन सुमन मय मारग 


Th Re साय SERN 
१ स्वतंत्र | २ सरोग .॥ ३ जुती । ४ भोजन । ५ कान । 


त द. 3] 
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| मगे पाइय विधि पाही 3 राखिय सखि इन्ह ऑसिन्ह माहीं॥ 
|| ज नर नारि न अवसर आये ते सिय राम न देखन पाये ॥ 
॥ थाने स्वरूप We अकुलाई % अब लागे गये कहां दोउ भाई ॥ 
ag विलाकाह जाई % त फल पाई ॥ | 
(-अबळा बालक वृद्धजन, करमीजहि पडिताहि ॥ 
होहि प्रेम वश लोग इमि, राम जहांजहँ जादि ॥ १२१ ॥ || ` त 
| गाँव गाँव अस होहि अनन्दा # देखि भानुकुल केर चन्दा॥ || | 
॥ जे कछु समाचार सुने पाव # ते नृप रानिहि दोष wale ॥ || ` 
|| एक कहहिं अति. भल नरनाहू # दीन्ह हमहि Fre लोचन लाहू ॥ ||. . 
|| कहद परस्पर. लोग SIE # बातें We We सुहाई ॥ || 
तेपित मातु धन्य जे जाये % धन्य सो नगर जहांते आये ॥ || 
|| धन्य सो शैर्ल देश बन गाऊं # जहँ जह जाहि धन्य सो ठाऊं ॥ || 
|| पुख पायो बिरंचि' रचि तेही ये जिन्हके सब भांति सनेही ॥ | 
mom सिय कथा सुहाई # रही सकळ मग कानन छाई ॥ | 
दोहा-इहिविषि रघुकुळ कमल रावि, मगछोंगन्द सुखदेत ॥ | 
जाहि चळे देखत विपिन, सिय सौमित्रै समेत ॥ १२२ ॥ | 
आगे राम लषण पुनि पाछे # तापस वेष विराजत काछे॥ || 
उभय मध्य सिय शोभति केसी # त्रह्मजीव बिच माया जसी ॥ || 
बहुरि कहाँ SA जस मन बसई # जनु मधुँ मदन मध्य राते लसई॥ | 
उपमा बहुरि कहाँ जिय -जोही % जनु बुध विधुबिच रोहिणिसोही ॥ | 
प्रभु पद्‌ रेख बीच बिच सीता # ale चरणमग चलहिंसभीता॥ || 
सोय राम पद्‌ अंक बराये # लूएण चलहिँ मग दाहिन बॉये ॥ | 
रम लषण सिय प्रीति सुहाई # ने अगोचरकिमि कहि जाई ॥ | 
खग मृग मगन देखि छबि होही # लिये चोर चित राम बरदा ॥ 
det २ कुमुदिनी । ३ सीधी ४ पेतं । ५ ब्र्मा। ६ लक्ष्मणजी | 
- ७ वसन्त। ८ कामदेव । ९ वचनोसेपरे । 
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हुँ स्वम ७ र el 
। | अ चाहि सोई # नो पदपाव कया सुनि को) 
|| तब रघुवीर श्रमित सिय जानी # देखि निकट बट शतक पानी। 
|| तहँबसि कन्द मूल फल खाई कै प्रात अन्हाइ चक TRY 
|| देखत वन सर शेळ सहाये # वाल्मीकि आश्रम ay 
| राम देखि मुनि वास सुहावन # सुन्दर गिरि कानन जल पावन॥ 
|| सरे सरोज fer वन फूले * गुंजत मंड गउपरस मूढ! 
` खग मृग बिपुल कुलाइल करही हित वेर प्रझुदित मन चह 
|| दोहा-शुचि सुन्दर आश्रम निरखि, हषे राजिव नन ॥ 


१ तालाबॉमॅकमल । 
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भव मग अगम अनन्द तेहि, fz श्रम रहे सरइ॥१२३| 
हुँ काऊ कै बसहिं राम सिय लषण बराङ| 


~ 


सुनि रघुबर आगमन मुनि 


-मोकहेँ दरश तुम्हार प्रम, सब मम पुण्य प्रभाउ॥ २१५ 
देखि पारय मुनिराय तुम्हारे भये सुकृत सब सफल हम 
रवंनमें वृक्ष फूले हुयेहें । ३श्रमर । ४ संसाखेर | 4a 


| ज ल द पिकः सीमसहित बोड भ॥ 


~ 
च्य 


> 


र 
‘ 


6 , आगे आगे छैन ॥ १२०४ | 
| मुनि कह राम दुण्डवत कीन्हा # आशिर्वाद विप्र वर दीह 
|| देखि रम छबि नयन जुड़ाने # करि सन्मान आश्रमहि आने। 
|| तब सुनि आसन दिये सुहाये # सुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाये | 
|| कन्द मूल फल मधुर मंगाये % सिय सोमित्र राम फल खाये! 
|| वाल्मीकि मन आनंद भारी # मंगल सूरति नयन निहार! 
|| तब कर कमल जोरि रघुराई % बोले वचन श्रवण सुखदाई! 
|| तुम त्रिकाळदरशी मुनि नाथा # विश्वबदेरानिमि तुम्हरे हया! 
| असकहि सब प्रभु कथा बखानी # जेहि जेहि भाँति दोन्ह बन प 

| दोहा-तातं वचन पुनि मातु अत, भाइ भरत अस राड ॥ | 


‘AR: 
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2 तापस निनते = लही अते नरेश बिनु पावक दहा ॥ ( 
Jog मूल . विप्र. परितोष # दहे कोटि कुछ ,भूसुर रोषू॥ | 
जिय जानि कहिय सो ठाऊं % सिय. सामित्र सहित, TS जाऊं ॥ । ' 
तरचं रुचिर पणे ठणशाला % वास करो कछु काल कृपाला ॥ । 
सहज सरल सुनि रघुवर वानी # साधु साधु बोले: मुनिज्ञानी ॥ 
कसन FEE अस WSS केतू कै तुम पालक सन्तत श्रुति सेतू ॥ 
इ्-शुति सेतु पाठक राम तुम जगदीश मायां जानकी ॥ : 

जो सुजाते जग पालति इरति रुख पाइ कृपानिधानकी ॥ 
“जो सहस शीश अहीश सहिधर रूषण सचराचर घनी ॥ 

' सुर काज हित नरराजतनुधरि चल्यहुमदन खळ | 
||.सो०-राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धिवर ॥ ' 
` अविगाति अकथ अपार, नेतिं नेति नित निगमकह ॥ ५॥ 
जग पेखन तुम देखन हारे # विधि हरि शम्सु नचावन, हारे ॥ | 
|| तेउ नाह जाना मम्मे तुम्हारा # और तुमि को जाननहारा ॥ 

॥॥ सो जाने जेहि देहु जनाई # जानत तुमहिं तुमहिं. हना | 
|| तुम्हे कृपा तुमहिं रघुनन्दन % जानत भक्त भक्त उर चन्दन ॥ 
चिदानन्द मय देह तुम्हारी # विगत विकार जात अधिकारी ॥ 
नरततु धरेहु सन्त सुर काजा # कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥ 
राम देखि सुनि चरित तुम्होर # जड मोहादि बुध elle सुखारे ॥ 
| तुम जो कहहु करहु सब सांचा % जस काछिय तस चाहिय नाचा 
दोहा-पूँछयउ wile कि रहहूँ कहँ, में कंहते सकुचाउँ || 
जह न होउ तई दहु फहि: Gate दिसावों ठाउँ ॥ १२६ । 
इ जि वचन भे स्त रे # साच राम मन म | 
` १ वेदकी मर्यादाके पालन कर्ता । २ आदिशक्ति । ३ स्वामा किन्तु न्य ! | 
| 1४7 क्षसीके 'जातततेव्ही गति ताही... है।) ५०. ee अ 


Re Ne > 
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| बाल्मीकि हँसि कहि बहोरी * वाणी मधुर अमिय रस शेर 
सुनहु राम अब कही निकेता # WE जहाँ सिय लषण समेता॥ 
जिनके श्रवण समुद्र समाना # कथा तुम्हारे सुभग iy 
|| अरा निरन्तर दोहि नपरे # तिनके दिय सदन तब छो; 
|| लोचन चातक जिन करि राखे # रहि दरश AOA SR 
|| निदराह सिंधु सरित सरबारी # रूप विन्दु लि दोहि Tat} 
|| तिनके हृदय सदन सुखदायक # बस लवण सिय सह रघुनायक 
.|| दोहा-यश् तुम्हार मानस विमल, इंसनिं जीहा जासु ॥ | 
| पुक्ताइळ गुण गण चुगाई) बसहु राम हिय तासु ॥१२५||. 
| प्रभु प्रसाद शाचि सुभग सुवासा # सादर जासु लहै नित नाझ. 
|| तुमहिं निवेदित भोजन करीं # प्रभु प्रसाद्‌ पट भूषण धरं ॥|: 
॥ शीश नवहि सुरगुरु द्विजे देखी # प्रीति सहित करि विनय विशेसा ||| 
|| करें नित करहिं राम पद्‌ पूजा % राम भरोस हृदय नाहे दूना॥| 
|| चरण राम तीरथ चालि जाही # राम बसई तिनके मन माह! 
॥ Reet नेत जपाहे तुम्हारा # Wile Gale Aled पाखरा! 
| seit होम करहि विधिनाना # विप्र जेवाइ देहि बहुदागा॥ 
. | तुमते अधिक गुरुहि जिय जानी ४ सकल भाव Hale सनमानी॥| 
` || दोहा-सब कर मांगहिं एक फल, रामचरण रेति होउ ॥ | 
| तिनके मन मन्दिर बसहु, सिय रघुनन्दन दोउ ॥ १२८॥| 
4) काम क्रोध मद मान न मोहा # लोभ न श्वोम न-राग न gra 
|| जिनके कपट दम्भ नहि माया # त्निक हृदं& बसहु TTT! 
|| सबक [पेय सबक एहतकारी # इख सुख सरिस प्रशंसा गारी॥ | 
॥ Pele सत्य भिय वचन [वचारा % जगत सोवत शरण तुम्हारी॥|| 


१ स्थान । २ अनक्रनदियां । ६ सुन्दर | ४ मेध । ५ देवता । ६ आह | 


र Bio ७ हाथ । ८ ओम्‌ । ९ i! ही || 
MT] akan! 


| हा 


| ह 
॥ 
} | { 


॥ राम भक्त प्रिय लागि जेही # तेंहि उर बसहु सहित बदेद्दी ॥ | 
| जाति पाति धन धम्मे बड़ाई # प्रिय परिवार सदन समुदाई॥ || | 
| सब तजि तुमि रहे लव लाई क ताके हृदय बसहु WAR ॥ ||. 
| सग नरक अपवग्गे समाना कॅ Sg तहे.दीख. घरे धनु बाना ॥ | 
||| मन क्रम वचन जो राउर चेरा के राम करहु ताके उर ड ॥ | 
|| दोहा-जादि न चाहिय कबहुँ कडु, तुम सन सहज सनेह ॥ | 
|| वसहु निरन्तर तासु उर, सो राउर निज गेह ॥ १३० ॥ | 
| ‘seat सुनि बर ठाम दिखाये क्र वचन सप्रेम राम मन भाये ॥ | 
|| कह मुनि सुनहु भानुकुछ नायक ॐ आश्रम कहाँ समय सुखदायक | 
| चित्रकूट गिरि ate निवासू क तह तुम्हार सब भते सुपासू । |. 
Wate सुहावन कारन * चारू # कारे केहरि मृग विहंग Gael | 
नदी पुनीत पुराण aes अत्रितीय निज तप बळ आनी॥ | 
सुरसरि घार नाम मन्देगर्कनि, HN सबुपातक पोतक डाकिनी ॥ | 
| अत्रि आदि मुनिवर तइ बस करहिँ योग जप तप AT कसही : | 


८. ४ अयोध्य ध्योकाएं Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
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।हा-स्वामि सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात ॥ 


गुणतुम्हार समुझहि निजदोसू ॐ जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसू ॥ 


rr ततका 25, Etawah’ 


नस्ल == | 
acct सम जानादि परनारी क चन पणय विषते ॥ विष भारी ॥ ||: 
laste पर सम्पति देखी ॐ दुखित होदि प्र विपति विशेषी ॥ | 
निनाद राम तुम प्राण AN * तिनके उर शुभ सदन तुम्हारे ॥ 


तिनके.मन मन्दिर बसहु, सीय सहित दोउ आत ॥१२९॥ | 


तजि सबके गुण गह * विप्र धेनु हित संकट सदह ॥ || 
| ति निपुण जिनकी जगलीका कॅ घर तुम्हार तिनके मन नीका ॥ | 


१ माताके तुल्य । २९ जानकीजी । ३ बच्चाको । ४ मान्य ue जानका QW 1 
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दोहा-चित्रूकूट महिमा अमित, कही महा (40०: गी 
॥ ` आइ अन्हाने सरित वर) सीय सहित दा 2 \ 
। रघुवर कहेड कमण भल चाटू कै करहु फत न OR त | र 
र लषण दीख पय उतर करारा # चहुँदिशि फिस्याधनुष जिमिना[ ४ दि 
|| नदी पर्नेच शरं शम दम दाना * सकळ कड क ठसाउजनाना। 
|| चिचकूट जनु अचळ अहेरी # चूक न घात मारू मुठ 
॥ असकहि लषण ठाँव दिखरांवा # थलावकाक ITT सुखपाव॥ 
|| रमेउ राम मन देवन जाना # चढ. Wed झुरपात परथाना॥| 
कोल्ह किरात वेष घरि आये * रच्यो पर्ण तृण सदन सुइ 
|| बरणि न जाई मंजु दुइ शाला # एक Sled MY एक पविशाहा। 
॥ दाहा-लषण. जानकी सहित प्रभु; राजत पण नकत ॥ | 
| . सोह मदन सुनि वेष जनु, रति ऋतुराज समत ॥` १३१॥ 
. ||. अमर नांग किन्नर दिगपाला # चित्रकूट. आये तेहि काह्य। 
| रोम प्रणाम कीन्ह सब काहू # सुदित देव Sle लोचन aR 
|| बरषि सुमन कह देव. समाजूः & नाथः सनाथः भय ` इम आजू। 
|| करि विनती' दुख दुसह :सुनाय; % SUIT [नज नज गेह सिधाय। 
॥ चित्रकूट.... रघुनन्दनः. छाय.% समाचार सुनि सुनि मुनि आगे। 
॥ आवत देखि; सदत मुनि वृन्दा *. कान्ह दण्डवत रघुकुल चन्दा॥ 
॥ मान रघुवराह लाइ उर लहा * सफल हान हित आशिष दह|| रा 
सय साम राम छांब देखाह #साधन सकलसफल कारि Sel] रा 
(| दाहा-यथा योग्य सन्मान प्रभु, क्रि सुनिवृन्द ॥ 
seems योग. जप यज्ञ MYATT आद्नम स्वच्छन्द ॥११॥ ३ 
सुधि कोल्ह. किरातन पाइ:% Ser जनु नव [निधि घरआई 2 
कन्द मूल फेल भरि ,भरि दाना # चले रंक जनु लूटन सोना॥| र 


eee ण 


ae Sx 


wy 


० 
Qj 
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3 समान । २. पयास्वनानेदी । ३ चिल्ला । ५ बाण । ५ पाप । 


: कॅ अयोध्याकाण्डम्‌ २ + 
तिन्ह ७, ~ जिन्ह > => को न मकलन तिना श्र 
मह जिन्ह देखे दोउ आता # और तिनाहे aS मगु जाता ॥ 
| सुनत Wa ।नकाइ % आय सबन देखे | 


होहा-अब हम नाथ सनाथ सब, भये देखि प्रभु पाय ॥ 
भाग्य हमारे आगमन, राउर कोशढराय ॥ १३४ ॥ 


|| इम सेवक परिवार समेता # नाथ न सकुचब आयसु देता॥ 
॥|| दोहा-वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणाएन ॥ 
I . वचन किरातनके gaa, जिमि पितु बाळक वेन ॥ १३५॥ 


Wire केवल प्रेम पियारा % जानि लेहु जो जाननिहारा ॥ | 
॥| राम संकल वनचर "रितोषे % कहि मृढुवचन प्रेम परिपोषे ॥ 


(पिदा किये. शिरनाय Tae # प्रभु गुण कहत सुनत घर आये॥ 
||| रहि विधि सीय सहित दोउ माई»% बसई विपिन सुर मुनि सुखदाई॥ 
At आइ रहे रघुनायक # तबते; भो.वन मंगल दायक ॥ 


॥| Pe फलि विटप विधि नाना % मंजु लालित बर AS वितानों ॥ || ` 


>>> 


. १ हाथी । २ सिंह ३ सर्प । ४ चंदोये। ` 
५ iN क ती आ ममी be . 
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रघुराई ॥ | 


| 

| 

॥| धन्य भूमि वन पन्थ: पहारा # जह जह नाथ पाँव तुम धारा ॥ | 
||) धन्य विहँग सुग कानन चारी $ सफल जन्म भये तुमहिं निह्वारी॥ | 
॥ हम सब धन्य सहित परिवारा # देखि नयन भरि दरश तुम्हारा ॥ | 
| कीन्ह वास भल ठाँव विचारी # इहां सकल ऋतु रहब सुखारी ॥ || 
हम सब भाँति करब सेवकाई # कोरे केहरि अहि बाघ वरई ॥ | 
(at वेहड गिरि कन्द्र खोहा # सब हमार प्रभु पग पग जोहा ॥ | 
॥| तई तहँ ठुमढि अहेर खेलाउब % सर निर्झर सब ठाँव दिखाउब ॥ || 
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(९९४) शसः 
|| सुरतरु सरिस स्वभाव अदीन क 
|| गुंजत मंजुळ मधुकर 
|| दोहा नीछकण्ठ कळ 


| छबि देखी * होहिं सुदित मृगवृन्द॒ विशेसी॥ 
|| विबुध विपिन जहँलग जग माही 
| सुरसरिसरस्वति दिनकरकन्या त करो | 
|| सब सरि सिन्धु नदी नद नाना # मन्दाकिनेकर करादि बखाना॥ 
|| होळ हिमाचल 
| दोहा-चित्रकूटके विग सृग, बेछि विटप तण जाति ॥ 


|| सो मैं बराणि सकौं विधि केही # डॉळ्र्‌ 
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A ७४०० WS सिड ग 
त भाँति dete et अवण $5 | 
a कुरगा # विगत वेर विरहि यक संगा|| 


hos हा # देखि राम वन सकल Weel 
% मेकलर्सुता गोदावरि धन्या। 


|. <२, 31 >> बन sb 


गिखिर केलासू # मन्दुर मेरु सकल सुर वा| 
स आदिक. जेते # चित्रकूट यश गावाइ्‌ तते 
विन्य मुदित मन सुख न समाई * विनु श्रम Ie बड़ाई Tl 

` ` पुण्य पुंज सब धन्य अस) कहे देव दिन राति ॥१३४| 
नयनवन्त ररघुपतिहि विलोकी # पाइ जन्म फल होदि विश्ञोकी | 
प्रशि चरणरज अचर सुखारी # भये परमपदके अधिकाए। 


a 
क 
ज्‌ 
मु 
q 
ल 


'सो वन शैल सुभाय सुहावन # मंगलमय अतिपावन Te] 
| महिमा कहँ कवन विधि तासू  सुखसागर जह कीन्ह निवा छ 


'पयपयोधि तजि अवध विहाई # He gh षण रहे आद 
कहि न सकहि सुखमा जस कानन# जो शतर (स दोहि सहसातन | 

र्‌ कमै कि मेन्द्र eels 
सेवहिं लषण कर्म मन वानी # जाइ नै शील सनेइ वसा| से 


'दोहा-क्षण क्षण सिय ठरि रामं पद, जाने आपु पर नेह॥ - 
URS 5 


१ कोकिळ 1 २ सुअर । ३ हरिण । ४ नमंदा । ५ एकलक्ष । ६ ae 
७ गढ्ढा । < कछुआ । ९ ४'न्द्राचळ-पर्वत । ह, 
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०५५अरथोष्याको ण्डम्‌ २% Delhi and Co ) 
||. करत लषण स्वभे न 


मने न चित, बन्धु मातु गेह ॥ १३८॥ | 
शम संग सिय रहाइ उखान # पुर परिजन गृह सुरति विसारी ॥ || 
क्षण क्षण पियविघे वदन निहारी * प्रसुदित मनहुँ चकोरङमारी ॥ | 
॥ नाह नेह नित बढ़त विलोकी # हर्षित रहाति दिवस जिमि कोकी । | 
| सिय मन रामचरण अनुरागा % अवध सहस सम वन प्रियलागा ॥ || 

पर्णकुटी प्रिय प्रीतम संगा # प्रिय परिवार set विहगा ॥ | 
सासु श्वर सम सुनि तिय सुनिवर% अशन अमिय सम कन्द॒ मूलफर) | 
नाथ साथ साथरी सुहाई # मयन शयन शत सम सुखदाई ॥ || 
केप होहि विछोकत जासू # तेहि किमिमाहे विषय बिलासू ॥ || 
| दोहा-सुमिरत cate sae जन, तृणसम विषय विलासु ॥ | 
राम प्रिया जगजननि सिय, कछु न आचरज तासु॥१३९॥ | 
१ सीय लषण जेहि विधि सुख लही सोइ रघुनाथ करें जोइ कहहीं ॥ | 
age पुरातन कथा कहानी #सुनहिंछलषणसिय अति सुख मानी॥ || 
जबजब राम अवध सुधि करही # तब तब वारि विलोचन भर ॥ || 
सुमिरि मातु fig परिजन भाई $ भरत सनेह शीळ सेवकाई ॥ || 
|| कुपासिध॒ प्रमु दोहि दुखारी # धीरज धरहि कुसमय बिचारी ॥ | 
|| लाख सिय लषण विकल ह्वै जाही % जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाही ॥ | 
| मिया बन्धु गति लखि रघुनन्दन % धीर कृपाळु भक्तउर चन्दन ॥ | 
।| ot कहन कछु कथा पुनीता #सुनि सुख vee छषण अरुसीता॥ | 
| दोहा राम ठषण सीता सहित, सोइत पर्ण निकेत ॥ [|| 
| जिमि बसि बासंव!अमरपुर, शची जयन्त समेत ॥१४०॥ || 
॥ जगाई प्रभुसिय अनुजहि करते # पलकू विलोचन गोलक जैसे ॥ | 
ff Se छषण सीय रघुवीरहि # जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि ॥ | 


VSR । २ मृग । ३ पक्षी । ४ आठौ दिक्पाल-वरुण, वायु, कुबेर, महादेव, || 
१: समर 
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हि A 
इहि विधि प्रमु वन बस श्‌ सुनहु सुमन्त अवध जिमे आ | 
कहाउँ रम बन गन साई # सचिव सहित रथ देखेर आह 


पुकारी # FAS घरणि तळ नङमा 
निदि 2 #जिमि बिनु पंख विहगं अकुलाई। 
seer sa Ps पियहि जल, मोचत छोचनवाँरै। 
ळक निषादपति, रघुवर वाजि निहारि ॥१४॥| 
| ie न्त परिहरह विष 
धीरज तब Fete निषादू * अने सुभ PS 
|| तुम पण्डित परमांस्थ शाता क घरहु धीर लाख वाम विधाता 
विविध कथा कहि कहि मृदुवानी क र्थ pal बरबस अर्ग 
शोक शिथिलस्थसकहि न हक कै रघुवर विरह पीर उर बँक 
तरफराहिँ मणु चलहिं न घोर # वन मृग मनहु आन रथ नी 
अटकि परहिँ फिरि चितवहि पीछे राम बियोभ्‌ विकल ह दुख 
जो कह राम लषण वेदेही % हिकरि २ हय हैराह प 
बाजि विरह गति किमि कहिं जाती#विनुमाणि फणी विकल जदि 
दोहा-भये निषाद विषाद वश) देखत साचव तुरंग ॥ 
aie सुसेवक चारितब, दिये सारथी संग ॥ १४१ | 
गुह सारथिहि Ate पहुँचाई # विरह विषाद वरणि नहि नाई | 
चले अवध छै स्थहि निषादा # होत.क्षणहि क्षण मगन विष 
झोच gad विकल दुख दीना # धिक्‌ जोवन रघुवीर बिह | 
रहहि न अन्तहु अधम शरीरू % प्रश THES विछुरत Gk ५ 
भये अयश अघ माजन प्राना # कोन हेतु नहिं करत A 
अहह मन्दमाते अवसर चूका # अजहुँ न हृद्य होत ae 
माजि हाथ शिर धुनि पछिताई # मनहुँ कृपण घन यारी ग 
SOT ताता तत १ अश्व। २ पक्षी । ३ जळ । ॥|इ 


राम राम सिय लषण ३/ 


~~ 


“तीर aN Al, AI. 


so! wy 


a. a “ay oc’ 41/9-0 “4 Ga 6a 


i, 
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व्याकाण्डम्‌ २ # ( २९७ १ 


ae बाधि वर वार कहाई के चले समर जनु सुभट. पराई ॥ 
an विवेकी वेद विद, सम्मत साधु सुजाति ॥ 
जिमि धोखे मदपान करि, सचिव शोच त्यहि भाँति ॥१४३ 


UN ज्ञिमि कुलीन तिय साधु सयानी % पतिदेवता कम्मं मन वांनी ॥ 
||| हे कर्म्म वश परिहारे नाइ # साचिव हृदय तिमि दारुण दाइ ॥ 
होचंन सजल ete भइ थोरी # सुन न श्रवण विकल मति भारी ॥ 
सूखदि अथर लाग Fe लाटा % जय न जाइ उर अवध कपाटी॥ 
विवरण भयड नजाइ निहारी # मारासै मनहुँ पिता महतारी ॥ 
हानि गलानि विपुल मन व्यापी क यमपुरपन्थ शोच जिमि पापी ॥ 
[||| वचन न आव हृदय पछिताई # अवध काह मैं कहिहीँ जाई ॥ 
॥॥ ग़म रहित रथ देखिडि जोई # सकुचिदि मोहिं विळोकत सोई ॥ 
||| दोहा-धाइ पूंछिइहिं मोहि जब, विकळ नगर नर नारि ॥ 
उतर देव में सबहि तब, हृदय वज्र बेठारि ॥ १४४॥ 
ह|| पुछिहादि दीन दुखित सब माता % HEA काह. मैं तिनाहे विधाता॥ 
||| पुिहहि जबहिं लषण महतारी # कहिहों कान सँदेश सखारी ॥ 
राम जननि जब आइहि थाइ # सुमिरि बच्छ जिमि धनु लवाइ ॥ 
॥ पछत उतर देब मैं तेही # गे वन राम लषण acai ॥ 
जेइ पूछिहि तेहि उत्तर देबा # जाइ अवध अब यह सुख लेबा ॥ 
|| tele जब राउ दुख? दीना # जीवन जासु राम आर्धीना ॥ 
'देहौँ उतर कवन gel लाई #.आयउँ कुशल Fat पहुँचाइ ॥ 
0 सुनत लषण सिय राम सैंदेशू,# तृण. इव तनु परिहरब. नर ॥ 
दोहा-हदय न विदरत पंक जिमि+ बिछुरत प्रीतम नीर ॥ || 
जानत हों मोहि दीन्इ वावि, यम यातना शरीर ॥१४५ ॥ || 


|| इद्दिविधि करत पन्थ पछित्तावा # तमसा तीर तुरत रथ आबा ॥ | 
४३ करत पत्थ पछितावा SUIS कम 1 
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बिदा किये कारे विनय निषाद. 
'देठत नगर सांचेव सकुचाई 
SG विटप तर दिवस गँवावा * 


ई # जनु मारोस गुरू ब्राह्मण गाई 
साँझ समय तइ अवसर पाबा।। 


न्ह अँधियारे भवन रथ राखि gay! 
प्रवेश कान्ह के पढु Rall 
ae जिन्ह समाचार खुनि पाये के भूपद्वार रथ देखन आये॥| 


र्थपहिंचाने विकल लाख घोरे # गरहिं गात जिमि आतप Ry 


नगर नारि नर व्याकुछ केसे # निघटत नीर मीन गण Bayh 
दोहा-सचिव आगमन सुनत सब, विकठभई रनिवास | | 
भुवन भयंकर लाग तेहि, मानड मेत निवास ॥ १४६॥ | 
आति आरत सब Tie राना % उतर न आव वकल भइ वानी| 
सुने न श्रवण नयन नहिं सूझा * कह कहाँ at नृप जेहि तेहि aay 
दासिन्ह दीख सचिव विकलाई # कोरल्या ग्रह गई हिवाह। 
जाइ सुमन्त दीख कस राजा # अमिय राइल जनुचन्द्र TT 


|| अन न रयन विभूषण हीना # परेड WHS निपट मलीना। 
|| छइ उसास शोच याहि Aidt # सुरपुर ते जनु खस्योक््ययाती। 


लेत शोच भरि क्षण क्षण छाती % जनु जरि पंख परेउ सम्पाती। 
को कहि सके भूप विकलाई # रघुबर विरह अधिक अधिकाई! 


ma 


३: ययातिराजा यज्ञादि कमका आचरण करके सदेह इन्द्रपदकी प्रार्थना क! 


इद्रलोकको गये तव इंद्र आगेसे आय इनका सतकारकर लेजाय सिंहासन 
ठाय छलसहित बहुत बड़ाईकर इनसे पछाकि राजा कहो तुमने कैसे वैसे ४ 


' किये कि जिनके प्रतापसे मेरे पदको प्रांत हुए तब राजाने अपने पुष्यके) 


FONT oA 


# फिरे पाय पारे विकल विषद॥| If 


छ 
Cal. ss . af 8.8 SU (क 


0 (परै £H a Sl OI A ~ Le 


हुत बडाईंके साथ इद्रको सुनाया और ज्यों?ज्यां सुनातेथे त्यां त्यो एण्य शं | 2 


|| हाता था जब कहते २ समस्त पुण्यक्षीण होगया तव इन्द्रकी आज्ञासे देवते | बे 
|| यातिको स्वगसे ढकेलदिया 
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RR) 


राम राम कहि राम सनेही # पुनि कह राम लपण वैदेही ॥ | 
दोहा-देखि सचिव जयजीव कहि, कीन्हेलि दण्ड प्रणाम ॥ 
|| सुनत उठे व्याकुळ ala, कहु सुमंत कहँ राम ॥ १४७॥ | 
leq सुमन्त लीन्ह उर लाइ # बूड़त कछु अधार जनु पाई ॥ || 
|| सहित सनेह निकट बेठारी % पूछत राउ नयन भारे वारी ॥ | 
| | रामकुशल FE सखा सनेही $ कहँ रघुनाथ लषण वेदेही' ॥ 


आनेहु फेरि कि वनहि सिधाये % सुनत सचिव लोचन जल छाय ॥ || - ` 


शोक विकल पुनि पूंछ Ae कहु सिय राम लषण संदेश ॥ | 
राम रूप गुण शील स्वभाऊ # सुमिरि सुमिरि उर शोचत राऊ ॥ | 
राज्य सुनाइ दीन वनवासू # सुनि मन भयउ न हर्ष हरासू ॥ 
सो सुत बिछुरत गये न प्राना # को पापी जग मोहिं समाना ॥ | 
'दोहा-सखा राम सिय रूषण He, तह मोहि पहुँचाड ॥ . ॥ 
नाहित चाहत ASA अब, प्राण Hal सतभाउ ॥ १४८ ॥ || 
पुनि पुनि पंछत ABS राऊ * प्रीतिमें सुवन संदेशं सुनाऊ ॥ || 
सुनहु सखा सोइ करिय उपाऊ # राम षण सिय वेगि दिखाऊ ॥ || 
साचिव धीर धरि कहि मृदुवानी # महाराज तुम पण्डितः ज्ञानी ॥ | ` 
| वीर सुधीर घुरन्धर देवा # साधु समाज सदा तुम सेवा ॥ || 
जन्म मरण सब दुख सुख भोगा % हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा ॥ || 
काल कम्म वश ale गुसाई # बर वश राति दिवस को नाई ॥ || 
|| सुख हर्षहिं जड़ दुख विळखाही # दोउ सम धीर धरहि मनमाहाँ ॥ || 
॥/ धीरज घरहु विवेक विचारी % छांडिय शोच सकल हितकारी ॥ || ' 


॥ दोहा पथम बास तमसान्भय्ड, दूसर सुरसरि तीर ॥ । 
न्हाय रहे जळपान करि, सिय समेत दोउ वीर ॥१४९॥ 
केवट कीन बहुत सेवकाई % सो यामिनि खुँगवेर गंवाई ॥ | 

१ जानकोजी । २ शोच । ३ बार बार । ४ श्रीरामचन्द्र-लक्ष्मग । _ 
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होत प्रात वटेक्षीर 
a सखा. तब नाव मँगाई कै मिया सहार न खुर 


णि 


१ बरगदकादूध । २ निषादपाति गृह । ३ आज्ञा । ४चरणकमेल। 


| तात प्रणाम तात सन 
. करन पाँय परि विनय बहोरी 
पवन मग मंगलं कुशल 
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धनु बाण क टडर ~ ° 


हमारे # कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्ह्मा| 
हरिगीतिकाछंद ॥ ` 

तुम्हरे अहमद तात कानन जात सब सुख पाइहें | 
प्रतिपालि आयसु कुशल देख न पाय पुनि फिरि 
जननी सकल परितोष परि परि पाये करे विनती घनी 
तुळसी करेइ सोइ यत्न जेहि विधि कुशल रह कोशढधनी ||| 


i 


सोरठा-शुरु सन HET TAM, बार बार पद पद्म गहि | 


: करब सोइ उपदेश, जेहि न शोच मोहिं अवधपति ॥ ६|, 
पुरजन परिजन सकल निहोरी # तात सुनावहु विनती गोण! 


| सोइ सब भाँति मोर हितकारी% जाते रह नरनाह सुखारी॥ 


कब संदेश भरतके आये # नीति न तजब राज्य पद पाये! 
पालहु प्रजहि कर्म मन वानी # सेयह मातु सकल समजानी। 
और निबाइब भायप भाई # करि पितु मातु सुजन सेवकाई। 
तातं भाँति तेहि राखब राऊ % शोच मोर जेहि करहि न काउ।| | 


|] छषण कहेउ कछु वचन कठोरा% बरजि राम ` पुनि मोहे निह 
बार वार निज शपथ दिवाई # कहब्र नं तात छषण / 
| दो०-कहि प्रणाम कछु कहन लिय, सिय भइ शिथिल सनेई। 


थकित वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह ॥ १५१. 
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32: न | 
|| तापस अन्ध शाप सुधि आई हैः कोशल्याहे सब कथा सुनाई|| 
| 9 अथ.क्षेपक ॥ 
| 1 सुन प्रिये सयानी कै सृगया वे मेरे मन आनी 
ना कर साज सजाई + गयडै बनाई सँग सेन Gey, 
|| शने समय वेतस वन तीरा # बेठे सरबर तट मतिधीर 
|| ताही समय लिये घट कर में के राखन आयो जल हित we, 
| तवा जल में जबहि डुबायो क भयो शब्द मेरे मन आयो | 
|| जान्यो मृग तब धनुष सँभारा * लक्ष्य वेध कर तोहि उर माग | 
|| लागेउ हिये शब्द हा. कीन्हों ऋ यह. मानुष भन तब चोन्‍्हों॥ 
| गयउ निकट तब लख दुख पायो# WT मोसे वचन सुनायो॥ 
|| ata करहु मांत नृपाते हमारी # जो में HE करहु यहि वारी | 
|| मैं शखन सेवहुँ पितु माता # नयन विहान दोड सुखदाता| 
|| तिन्‍्हें तृषाने आन सतायो # लेन हेत जल को हों आयो॥ 
|| दोहा-सो तुम से अज्ञान से, नृप मोहि AE बान ॥ 
|| सो सेंचहु अब देह से, निकसन चाहत मान ॥ १५३॥ | 
अरु तुम मन शंका मत मानो # ब्राह्मण वंश नहीं में जानो 
|| पर यक बात fea तुम लावहु # माता पिता निकट चलि जावहु॥ 
| तिनको हित सों नीर पियाई % पाछे कहियो सब समझाई॥| 
करहि न शोच करहु उपदेशा # सत्य सन्ध रघुवंश  नरेशा॥ 
अब तुम दीजे बाण 'निकारी % सुन दशरथ दुःखित भये भारी। 
हिय से जबहिः निकारो बाना # ओं ओं कहं तब छांडेहु ग्राना॥| 
|| नुप दशरथ घट लियो उठाई # तिनके भात पिता ढिग जाई॥ 
|| प्यावन लगे नीर बिनु वाणी # तब बोले दम्पति दुख ar! 


| करण न बोळत आज तुम, इमसे सुन्दर वन ॥ | 
| कारण कोन सो कहहु तुम, जा.सों हो जिय चेन ॥१५५ 
(४१ . bs 
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विन बोळे हम पियाह न नाग क सुन भय दशरथ : अधीरा॥ 
सब वृ 
जहाँ पुत्र TE देउ दिखाई क तब में तिनको गये लिवाई ॥ 


प्राण fra aate frat क अब तक आण न गये हमारे ॥ ! 


राम लषण सिय काननें जाही # अब तक प्राण रहे तनु माहा ॥ | 


पे कात शत रात a 
भयउ विकल atte इतिहासा * राम रहित घिक जीवन खासा | 


Wet Tyson and 1G: ०३ ) 


तान्त पुनि दियो सुनाई eR धरणि दोऊ age ॥ 
पुत्र कहि रोवन लागे क मासे कहने लगे अभगे॥ 


पुत्र उठाय गोद महतारी # रोबन लगी शब्द कर भारी ॥ || 
पुनि दोउन यह बात सुनाई कॅ दीजे Tit चिता x बनवाई ॥ | 
सुन मैंने रच दीन्ह बनाई % बेठे पुत्र गोद दोउ जाई ॥ 
योग अभिसे निज तनु जारा # मरण समय असवचनडचार ॥ | 
दोहा-जिमि इम पुत्र वियोगं में, दशरथ त्यागें प्रान ॥ 

Fae तनु तजहु तुम, मानहु वचन अमान ॥ १०५॥ | 
अस कह तापस गये सुर लोका% मेरे मन छायो अति शोका ॥ | 
पुनि मै निज मन कीन्ह विचाराकू वितु समझे ऋषि वचन उचारा ॥ | 
पुत्र नहीं कोड He हमारे #किमि त्यागहिं तनु वचन तुम्हारे ॥ | 
शोच विहाय गेह मै आयो क अब तक तुम को नहीं सुनायो ॥ | 
सांच भई वह अब सब बाता कॅ गये वन सीय राम सँग भ्राता ॥ || . 


अब सुख कोन मिले जग माही जेहि ते प्राण न तनुते जाही ॥ || 


दोहा-प्रिय शरवन की कथा से, अब मोहिं रह्यो न धीर ॥ | 

पुत्र विना जे नहिं जिये, धन धन ते नर वीर ॥ १५६॥ | 

. ` इतिक्षेपक ॥ . 

= = zi प्रो WA 

सो तनु राखि कर्ब मैं काहा # जेइ न सम पन मोर Hak । 

हा रघुनन्दन . प्राण पिरीते # तुम fag जियत agaist IST 
हजन RS ता | 

: १ शरीर 1 २ A ननन- 1३ घर । ४ वन । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


हा जानकी. छषण हा रघुवर कडा 
ह्‌ दा राम कहि राम कहि) राम राम कहे राम. ॥ | 
द्‌ परिहरि रघुबर विरह) राउ गये सुरघाम ॥ १५७| | 
शरथ पावा * अण्ड अनेक अमल यश छावा |॥/ 


a 
ag म निहारी # राम विरह मरि मरण सेंबारी| | 


| विकल सब Vale हि { 
| a विळापे अनेक प्रकारा # परहिं भूमि तल वारहि वारा॥| 


विलपांद वि दुन कराइ FET ||| 
। विकळ दास अरु दासीक घर घर रु 

अथयउ आजु भातु कुछ भानू # धर्म अवधि गुण रूप निधान्‌॥| 
गारी सकल कैकयिहि देही * नयन विहीन कोन्ड जग जेड | 
इहि विधि विलपत रोने वितानी# आये सकल महा मुनि ज्ञानी॥| 


| दोहा-तब वशिष्ठ मुनि समय सम) कहि अनेक इतिहास+ | 

|| शोक निवारेउ सकलकर, निज विज्ञान प्रकाश ॥ १५८॥ 

a पर अथ.क्षेपक. ॥ 
वशिष्ठजी' बोले-हे काल्ये | 


|| क्या.तौ हम, और क्या तुम, यह सुख तथा दुःखका भोग सबहीके आं । 
|| अवस्य. अन्तमे सबहीको wae तौ फिर तुम क्यों शोक करती हे!| 
i) हम प्राचीन राजाओका इतिहास sede, सो तुम सुनो जिस्से तुम्हारा शेव | 
दूर होगा, जो राजाओके चरिज्रोंकों, सुनतेहे-उभकी,. आयुकी  दृद्धि होती| 
" || ओर शुभ म्हाका संचार होताहे.। अविक्षितिके पुत्र राजा मरुत बडे भाग] 
|| नये, इन्द्रादिक सम्पूर्ण देवता बृहस्पतिको साथ छे उनके यज्ञमें आयेये, (| | . 
जाने AUCH: : इन्द्रकोभी जीतांथा, वृहस्पति और इन्द्रकी प्रीतके अर्थ स 


ee 


|| राजाकी यज्ञ क्रियाके सम्पादन करनेको स्वीकारकर उस कार्यको सम्ब 
॥ FESS MISSIN NIAAA Yh SO OY ST 


४ ' न 
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१ Ther । २ बादल । ३ अनेकन्रह्माण्ड। ४ निर्मळ । ५ चंद्रवदन ६०, 
हाराज दशरथ । । 
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| '#अयीष्याकण्डिग३० ४ जा and EL 9 
। ee ————— नस 

ह) किया; पा । उनके राखन _ कषण ( जोतना ) के धान्यों 
को उत्पन्न. करतीयी, उनके यज्ञमें विश्वेदेवा सभासदथे, साध्य और मरुद्रण 
बारां ओरसे रक्षा करनेवाले थे, देवता उस यज्ञमें सोम रसको पानकर अ- 
| | दन्त द॒प्तहुएये, और उस राजानें देवता, मनुष्य, गन्थवांको इतनी दक्षि- 
॥॥ गादीथी कि जिसको वे उठा नहींसकेथे । हे कौशल्यो वह राजा तुमसे बहुत घा- 
मिंक और ज्ञानी तथा वैराग्ययुक्तथे जब ae aaa प्राप्ततुए तौ तुम || 
इन राजाका शोक क्यों करतीहो । उतथिके पुत्र Geni मृत्युको प्रातहुए 
जिनके राज्यमें SAA 'एक. वर्षतक सुवणेकी वर्षो करीथी, वसुमति यथार्थ ना- 
भसे उनके राज्यमें थी, सारी नदियिं सुवर्णवाहिनी थी, और नदियोंमें 
नने सुवर्णहीके नक्र कच्छपादि उत्पन्न करदियेथे, राजासुहोत्रने यह देख 
विस्मयको प्राप्तहों. उन सब नक्रादिकोक्रो ग्रहुणकर कुरु जंगल . देशमें रखके || 
यज्ञे संब त्राह्मणोंको दान कर दिया था वे भी तौ मरे ॥ अङ्गदेशके राजाने || 
ag करके दशलाख जेतवर्णवाले घोडे, दशलाख सुवणेसे शोभित कन्या, 
2 देग्गजोकी समान दशलक्षहाथी, सुवर्णकी मालाओं से भूषित एककोटि ( क- 
रोड ) इषम, और हजार गौ दक्षिणामें दीथां इस वृहुद्रथराजाके विष्णुपद नाम- 
वाले Tae यज्ञ करनेसे इन्द्र और ब्राह्मण सोमपान करनेसे उन्मत्त होंगयेये, इ- 
सी प्रकार इस अंग देशाधिपति राजा बृहद्रथने सौ यज्ञकरे इस राजाने जो यज्ञमें 
धनदियाथा उतने धनको दान देनेवाला आजतक कोई राजा नहीं हुआ जब व, 
ait कालके वश हुए तौ तुम राजा दशरथका वृथा शोक क्यो करतीहों ॥ और- 
राजा शिति जिन्होंने रथमें इकलेही वैठकर सारे भूमंडळको जीताथा, और फिर यज्ञम 
अपना सर्वस्व दान कर दियाथा जब ऐसे २ राजाभी मृत्युके आधीन हुए तौ तुम 
राजा दशरथका शोक क्यों करती हो - बड़े ऐश्वर्यवाले शकुन्तलाके पुत्र भरः || 
तने-यमुनाके किनारे तीनसो, और सरस्वतीके तटपर वीस, तथा गंगाके कि: 
॥॥| नारेमे चौदह, इस प्रकार हजार अश्वमेध यज्ञ, और सौ राजंसूय यज्ञ किये थे. 
RSE समय उनको समान और कोई दूसरा राजा न था, राजाभततर्ने पः || 
वेदका विस्तार और असंख्यों घोडोंको बांधकर Tela को GIT || 
द्रब्य सहित घोड़े दान कर दिये थे, कौशल्ये ।*वेभी तौ कालका, गिरास हुए at | 
तुम दशरथका वृथा शोक क्यों करती हो ॥ एक समय राजा भगीरथ एकान्त || 


| 


= 


पण ee ee | 
० += == 
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स्थानमें 'घठेथे, और उन राजाकी गोंदमें गंगा विराजमानथीं इसीकारण गर्गा- || ' 


ae: 
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CRS (३०६) 


भगीरथको पिताकी सदश माना 
२ प्रसिद्धै, उन्हीं राजा 

दक्षिणामेंदीथी, वह कन्या ओंक ह 

| स्थितथा, एक २ रथके पीछे सुवणेकी 

|| मृह चार चार घोडेवाले रथोंमें स्थित ap सोरगो प्रतोक गौर re: 


थीके | 
। भषित सौ २ हाथी, एक र हा | 
ऑसे झू ) और बकरी दानमदाधी जब वभा काळक मुखम है 


तौ दशरथकेप्रति तुम्हारा शोक करना बृथाहै ॥ राजादिलीपने भी यज्ञ कष 
|| धन तथा रलोसे परिपूर्ण पृथ्वी दान करदीथी, उनके पुरोहितने प्रत्येक यशं । 
जार २ हाथियोंकी दक्षिणाली थी, और यज्ञम सुवर्णके यूप ( ख़म) 
गाडे गयेथे, इन्द्राशिक सम्पण दवता यज्ञका सुवण भूमिमें स्थितथे Ta. 
ga करतेथे, और गन्धवोँके राजा विश्वावसु गान कर रहे, जिन्होंने राजा 
|| लीपको आँखोंसे देखामी था वेमी तौ स्वर्गगामी हुए जब ऐसे पुण्यात्मा 
|| भी काळका कलेवा हुए तौ तुम दशरथका शोक इथा क्‍यों करोहो ॥ ए 
Al यवनाश्वके पुत्र मान्धाताने एक दिनमें सारी पृथ्वीका जीताथा, अङ्गार, म] 
|| असित, गय, अङ्ग, और वृहद्रधकों भी जीताथा, अंगारक साथ युद्धम ६ 
|| नके धनुष की टंकारसे मानो आकाशमण्डल - विदीणे होताथा, और तू 
|| उद्यसे अस्त पर्यन्त पृथ्वीको जीताथा, इन राजाने सौ अश्वमेध, ओर || ' 
|| राजसूय यज्ञ कियेथ, ब्राह्मणको दश योजनळम्वा आर एक याजन चाः] || 
|| सुवर्णकामत्स्य दक्षिणामें दियाथा जब वेमी मृत्युकही आधीन हुए तौ तुम ग 
॥ शोक मतकरो ॥ नहुषके पुत्र राजाययाति एकही स्थानमें वठ कर बले यु] 
|| कीळकको फेंकतेथे, वह कीलक जितनी दर जाकर गिरताथा अपने सा| 
|| नसे उतनीही दूर ` यज्ञकी वेदी बनातेथे, उस  कीळकका नाम Tt} 
A) पातहै, राजा ययातिने शत प्रधान यज्ञ-और सौ वाजपेय यज्ञकर सुवर्णके ती! 
|| पर्वत दान करके आह्मणांको दत्त कराथा, और दैत्योंके समुहको इश 
मारकर यदु, RGAE अपने पुत्रोंका पृथ्वीकों' देकर पुरुको राज्यातला || 
|| कर त्री सहित वनको गये, जब वेभी मरे तौ तुम राजाका शोक वया क| 
|| हो ॥ राजा नाभागके पुत्र अम्बरीष अपनी प्रजामे बहुत प्रीति रखते, * 
॥ नहोंने यज्ञमें स्थित दशलक्ष राजाओंको ब्राह्मणोंकी सेवा में नियुक्त करहि] | 
|| _ वे सब राजा ब्राह्मणोंकों दक्षिणा करके AT जब वोह भी TORS 


५ “SAY 
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| अस्वमेध यज्ञकरेथे, इन्होने स्वाहासे : 
नोसे खीगणोको तप्ताकयाथा, अइत्रमेध याज्ञमें वीस व्याम चौडी और दश व्याम- || 
र ढीथी, गंगाकी वालुकाके जितने क- || 
| | ग होते हैं उतनीहा गौदानकर जाह्मणोंकों दी, ऐसे २ राजा भी तौ एकदिन || 
| || मरही गये ती तुम्हारा शोक करना सब दथा है ॥ और हे वोशल्ये ! जब इसी || 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


# अयोध्याकाण्डम्‌-क्षे० २ x 


2222-00” _ (३०७) 


भन त 
|| [लै तुम अपने पति दशरथका शोक क्यों करती हो॥ कौशल्ये ! राजाशशि- 

विरुके दशलाख पुत्र थे, एक. पुत्रको सी २ कन्या विवाहीयीं, TAR Fe 
aie पीछे सौ. २ हाथीथे, एक २ हस्ताके पीछे शत.२ रथ, एक २ र- 
|| ॥ बक्क पीछे सुवर्णके आभ्षषण युक्त सौ २ घोड़े, प्रयेक घोड़ेके पीछे सौ २ गौ, 
| एक २ गौं के पीछे सौ २ मैदे और बकरी दायजमें आई थीं, राजाशशि- 
| | बिन्दुने वह सब यज्ञमें दान करादियाथा जब वेभी कालके गालमें गये तौ ठुम्हारा 
शोक थाहै ॥ हे कौशल्ये ! अमूत्तेरयाके | पुत्र राजागयने सौ वर्ष पर्यन्त होमसे 
वचीहुह वस्तुका भोजन कराथा, असि आहुतियों से प्रसन्न हो वर देनेको तयार 
हुए-तब राजाने यही वर मांगाकि आपकी कृपासे . मेरी धर्मम शरद्वा-सत्यमें 
॥ | प्रम, और निरन्तर दान करनेसेभी घनक्रा नाश नहीं हो, अभिने प्रसन्न होकर 
|| || कहा ऐसाही होगा, इनराजाने हजार वर्ष पयॅन्त-दर्श, पोणेमास, चातुर्मास, तय 


लम्बी सुवर्णमय PAT त्राह्मणोंको द£ि 


इक्ष्वाकु वेशमें उत्पन्न हुए राजा सगर जिनकी कीँत्त आकाश तक छारही है 


उन्हीनें घटताथा, उनके राज्यमें पृथ्वी विनाही कर्षणके थान्योको उत्पन्न क- 


NG] रनेवाली और बहुतसे फूल-फलोंको उत्पन्न करनेवालीयी, प्रत्येक पत्रमे मधु उ- 


॥ तन्न होताया, सम्पूर्ण प्रजा रोम रहित निर्भयथी, जब राजा जलमें चलतेथे तब 


| || नदी, समुद्र स्थिर हो जातिथ, उन राजाने अरवमेध यज्ञमें इक्कीस ga पर्वत || 
| || दानकियेये, वेभी मृत्युहीके आधीनहुये तौ तुम्हारा राजा दशरथके प्रति शोक || 
¡| || करना वृथा है ॥. | 


इति क्षेपक ll 
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, स्वधासे पिठंगण, इच्छानुसार साध- || 


बेभी मरही गये तौ तुम वृथा शोक क्‍यों करती हो ॥ औरभी सुनो राजावेणुके पुत्र | 
राजा एधुको सब महार्षियोने इकडे होकर दण्डकवनमें राज्य तिलक कियाथा, | 
वह राजा सत्र जगह अत्यन्त विख्यात राजा हुए, इसी कारण उनका 'पृथु'नाम || 
हुआ, वह राजा क्षत (नाश ) से त्राण (रक्षा) करतेथे इसकारण क्षत्रि नाम || 
उनमेंही चरितार्थ हो रहाथा, कद प्रजाको आनन्द्‌.देतेथे इस कारण राजा शब्द || 


>... न 


3 


ones 


Re) नीच 


। नाव भरि दा 2 
मे वेगि भरत प 
|| लह भरत सन जाई * गुरु घुलाइ पठ्ये दोड भाई। 


घावन 
| ब द जबते # FAST होहि भरत कह तकते। 


| देखहि राति भयानक डं 
मांगाह हृदय महेश मनाई HF कुशल AG पितु परिजन भाई॥| 
|| दोहा-इहि विधिः शोचत 
|| चळे समीर वेग हय हाँके भै लॉब॒त सरित शैल वन बाके। 


|| हृदय aha बड़ कछु न सोहाई * असे जानहि जिय जाउँ उडाई॥ 
|| एक निमेष वषे सम जाई # इहि विधि भत अवध नियर। 


सजि. आरती सुदित उठि धाई # द्वारहि भेटि भवन : लेः. आई। 
a 2१ मम 
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तुठसीकृतरामायणम 


राखा # %.बुलाइ बहार अस भाषा | 
ह. तृप <थिकतई कहद जनिकाहू 


न धाये # चले वेगि वर वाजि लजाये 


जागि करहि बहु कोटिकलपेना। 


विप्र जेवाइ देहि बहु दाना कॅ शिव अभिषेक करहि विधिनाना। 


मन, धावन पहुँचे जाइ ॥ 


अशकुन होहिं नगर बेठारा # रटहि PNK छुखेत कराग। 
खरे श्वगाह बोलाह प्रतिकूला Ott सुनि होहि भरत उर झया 
sed संर सरिता वन बागा $ नगर विशेष भयावन लागा। 
खग मृग हय गय जाह न जोये # राम वियोग कुरोग विगोये॥| 
नगर नारि नर निपट . दुखारी # AAS सबहि सब सम्पति Ml 
दोहा-पुरजन Mole नकहहि कछु, Tals. जोहारहि जाह | 

भरत कुशल Ale पूछि सकि, भाविषादमनमाहि ॥१६ 
हाट बाट नहिं जाइ निहारी % जनु पुरदश दिशि लागि दवारी ॥/ 
आवत सुत सुनि केकयनन्दनि # इरषी -रविकुल जलरुह चंदि 


१ विचार । २ :पूजन | ३ पवनके वेगसम। ४ कालेकौवे । ५ गह! 
६ सियार-जम्बुक.। ७ तालाब । ८ नदियाँ ` « 
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दुखित परिवार निहारी/२5मानहु तुहिन वनज वन मारी ॥ 
Isat हित इहि भार) %मःप्कुसुदित देवलाइ किराती ॥ 
सशोच देखि मन मारे # चा नहर कुशलं हमारे ॥ 
कल कुशल कह्‌ भरत सुनाई क पकी निज कुल कुशल भलाई ॥ 
|| ag कह तात कहां 1 सब माता % : कहि सिय राम लषण प्रिय म्राता॥ 
|| दोहा सुनि सुत वचन सनेह्‌ म कपट नीर भरिनेन ॥ | 


||| भरत श्रवण मन शूळ समे, ee बोली वेन ॥ १६१॥ | 


तात बात मैं सकल सँवारी # |भइ: मेथरा सहाय विचारी ॥ || 

||| हुक काजःविधि बीच विगारेउ क; र सुरपति पुर पगुधारेउ ॥ | 
|| | सुनतभरतभयो विवशविंषादा ननु सहमेड करि केहरिनादा ॥ || 
। E तात हा तात पुकांरी..१, |परेउं भमितल व्याकुल भारी ॥ | 

NM चळत न देखन Was तोही #.|तात न wes सापे मोही ॥ | 
|| | बहुरि धीर घरि उठे सभारी % कहु पितु मरण हेतु महतारी ॥ || . 
||| मुनि सुत वचन कहति केकेई #|मैमं पाछि जनु माहुर देई ॥ | 
||| आदिहि ते सब आपनि करणीं शं कुटिल कठोर सुदित मन वरणी॥ 

॥॥ दोहा-भरतहि बिसरेउ पितु (ण, सुनत राम वन गोन ॥ 


हेतु अपन पुनि जान जिय) थर्कित रहे धरि मौन ॥१६२॥ 

||| विकल विलोकि सुतहि समुझावातिक sR हुँ जरे पर लोन लगावति ॥ 

|| तात सड नहिं irae “योग %| बडइ यहां कीन्हेंडमोगू ॥ 
||| जीवत सकल जन्म फल : पाये # अन्तः अमरपति सदन सिधाये 
॥॥ अस अनुमानि शोच परिहुरहू % सहित समाज राज पुर BE 

||| सुनि सुठि सहमेउ भर भी स क्षत जनु लागु अंगारा ॥ 
|| पीरज घरि भरि BE उसासा,#प्रप्रेत्नि सबहि भाते Fe नाशा॥ | 


he 
4 
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COE 1... | 
तोह * जनमत क न मारास मोशे | 
| जोपे कुचे रही अ सांचा # मीन जियन हित वारे उलीचा|| 


पेडकाटि तै पल्लव 

| दोहा-इँस वंशा दशरथ जनक) राम लषणस भाय Il 
|| जननी तू जननी भई) विधि सै काह बसाय ॥ १६३.॥ | 
ठयऊ # खंड खंड होइ हृदय न गयद। 
| दी sid नहि पीरा # जरि न जीह मुंह परे न काग! 
प्ताति तोरिकिमि कीन्दी अँ मरण काळ [वाथ मात हरीत 
are न नारि हृद्य गति जानी ji सकल कपट अघ अवगुण खानी. 

। | सरह सुशील धर्मत राऊ अ सो किमि जानि ताय स्वभा 
| | अस को जीव जन्त जगमाहा ॐ जेहि रघुनाथ प्राणमय नाह 
| भे अति अहित सम तेउ तोही MoT अहसि सत्य कह मोर! 


| 

। . | जोहसि सोहसि मुंह मसिलाई कँ आखि ओट Sle | 

|| दोहा-राम विरोधी हृदय ते, गट कीन्ह सेधि मोई ॥ 

|| मो समानको पातकी, वादि कहाँ कहुलाहे ॥ १६४॥ 
GAA मातु कुटिलाई कःजरांह गात रिस कछ 
त्यहिअवसर कुवरी तहँ आई # वसन विभूषण विविध बनाई 
छलि रिसि भरेउ लषण लघुमाई # बरत अनल घृत आहुति प 
हुमुकि लात तकि कूबर मारा # परि मुंह भरि महि करत एकार 
कूबर BT फुट कपारुः शैं दलित दशन सुख रुधिर 
अहह दैव. मैं काहनशावा # करत नीक फल अनइस 
पुनि सिन लखि नख शिख खोटी#छगेधसीटन धरि धरि शीव 
भरत दयानिधि दीन्ह छुड़ाई # कौरठेया पढेँ गे दोउ भई 
दोहा-मलिन वसन विवरण विकल, कृश शरीर दुख WM! | 
. कनक कमल वर बेलि वन; मानहुँ इनी तुषार ॥ १५१, 
4 पिता।२ब्रह्मा। ३ अम्नि | या ` \ पाला । , अ : य 


डा 


0७. “24१ “3२ -01, 60 Aan 


4. 81 doe 44 ८७४४ tia 


— gl. 


> ५4 741 . 
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mate देखि मा उठि घाई % मूच्छित अवनि परी अङ्लाई | 
मन भरत विकल भयेभारी * परे चरण तनु दशा बिसारी ॥: 
1 5S तात कहँ देह दिखाई % कहे सिय राम कषण दोउ भाई॥ 
केकि कत जनमी जग मांझा # जो जनमी तो भइ किनबांझा ॥ 
॥ कछ कलंक जेहि जनमेउ मोही % अपयश भाजन प्रिय जन द्रोही॥ 
। को त्रिभुवन मोदिसरिस अभागी ३ गति असितोरि मातु नेहिागी॥ 
|| | पितु सुरपुर वन FST के मे केवळ सब अनरथ हेतू ॥ 
॥ | धिकू मोहि भयउ वेणु वन आगी % दुसह दाह दुख दूषण भागी ॥ 
| | दोहा-मातु भरतके वचन Te, सुनि पाने उठी सँभारि ॥ 
||| Gee उठाइ लगाइ उर, लोचन मोचाते वारि ॥ १६६ ॥ 
सरल स्वभाय मातु उर लाये # अति हित मनहुँ राम फिरिआये॥ || 
We बहुरि लषण लघु भाई % शोक सनेह न हृदय समाई ॥ || 
|| देखि स्वभाव कहत सब कोई % राम मातु अस काहे न दोई ॥ | 
माता भरत गोद SC आंसुपोठि मुदु वचन उचारे ॥ | 
अजहुँ बच्छ बलि धीरज धरहू % कुसमय ससुझि शोक परिहरहू ॥ । 
जान मानहु जिय हानि गलानी #काल कम्मे गति अघटित जानी॥ | 
काहुहि दोष देहु जनि ताता # भामोहि सबविधि वामविधाता ॥ | 
जो ऐसेहु विधि मोहिं जियावा # अजहुँ को जान का तेहि भावा॥ | 
दोहा-पितु आयसु भूषण वसन, तात तजे रघुबीर॥ | 
' विस्मय इष ज हृदय कछु, पहिरे बल्कळ चीर ॥ १६७॥ | 
मुख प्रसन्न मन राग न रोपूँ # सबकर सबबिधि करि परितोषू ॥ | 
| खलेविपिने सुनिसिय सैंगल्गगी, # रही न रामचरण अनुरागी ॥ | 
॥ ह लषण चले लगिसाथा % रहे न यतन किये रघुनाथा ॥ | 


4 १. प्रीति । ७ क्रोध । < सम” गह. । ५ वन । _ 
— पत.॥ १७ पा. — 


ह "~~ In Public Detain, ChambaPArchives, Etawah 
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——्् न ख छँ SE ae » 
१ पृथ्वी । २ वंशवन। ३ नयनोंसे आश्ुपातकरत । ४ उलटा । ५ मोजपत्र ||. 


| : । विलपहि विकल भरत दोउभाई ऋ काइाल्या लय हृदय wing 
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CS कमन 
शिरनाई # चले संग सिय अरु By भाई || 
घाये #गई न संग न प्राण पठये। | 
| तजत तनु जीवअभागे।| 
आँखिन आगे * तउ न तज 
pay निहारी के राम सरिस सुत में महतारी।! 


| जिये मर भल. भूपति जाना # मोर हृदय शत कुलिश समाना। | 
कौशल्याकें वचन सुनि? भरत सहित रनिवास ॥ 
व्याकुळ बिंलपत राज गृह) मानहुँ शोक निवास ॥ १६१ | 


भाँति अनेक भरत समुझाय * काढे विवेक वर वचन सुनाये॥ | 
भरतहु AIG सकल समुझाई # कदि पुराण श्रुति कथा सुना। | 
छळविहीन शुचि सरळ सुवानी * बोलें भरत जोरि युग पानो। | 
जे अघ मातु पिता गुरु मारे # गाइ गोठ महि सुरपुर जारे। | 
|| Sara तिय बालक वधकीन्हे # गीत महागात माहुर दोढे। | 
| ज्ञ पातक उपपातक आहद # कम्म वचन मन भव कवि कहा | 
ते पातक मोहि होड विधाता # जो यह होई मोर मत माता| 
दोहा-जो परिइरि इरि हर चरण, भजाई भूतगण घोर ॥ | 
तिन्ह की गति मोहिं देउ विधि; जो जननी मत मोर॥ १९ 
बेचाहे वेद ae ge Bae पिशुन पराव पाप कहि देई॥ | 
कपरी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी # वेद॑ विदूषक विश्व विरोधी। 
लोभी लम्पट छोल लवारा के जे ताकाहि THT परदाए। 
पावडे मैं तिन कर गति धोर # जो जननी यह सम्मतमोए॥ 
जे नाद सांधु संग अनुरागे % परमार्थ पथ विमुख अभाग | 
जे न भजह हरि नर तनुपाई % जिनाह न हरि हर सुयशमुहा॥ | 
तजि श्रुति पन्थ वामपथ चली # वचक विरचि लश! | : 
१ सांची । २ चुगुलखोर । ३ वेदेमिंदोषनिकालने वाळे । ४ कामी । 1४: 
कल्पितमार्ग | ६ ठग | ५ Mi 
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1: ब... 
| | तनह के गति शंकरमोहि देऊ # जननी जो यह जानौँ भेऊ॥ ||... 

| ॥ ई«मन वचन कम्मं कुपायतन कर दासमें सुनु माहुरी ॥ || | 
॥5र बसत राम सुजान जानत प्रीति अरु छल चातुरी ॥. | 
K | कहत लोचन बहत जळ तनु पुलळक नख लेखत मही ॥ ||” 
| हिय छाय लिये बहोरि जननी जानि प्रभु पद रत सही ॥७॥ || . 
। | दोहा-मातु भरतके वचन सुनि, सांचे सरळ स्वमाय ॥ | 
| |. कहत राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन काय॥१७०॥ || . 
| | राम प्राण ते प्राण तुम्हारे # तुम रघुपतिदि प्राण ते प्योरे॥ | 
|| ay विष चवै शरवे हमि आगी % होइ वारिचर वारि विरागी॥ || 
| | भये ज्ञान वरू मिटे न मोहू # तुम रामहिं प्रतिकूल न a : 
| | मत तुम्हार अस जो जग कहहीक्ष्सो स्वभेई सुख सुगति न लहही॥ || 
| ॥ अस कहि मातु भरत हिय लाये% थन पय श्रवहिं नयनजलछाये ॥ | 
। | करत विलाप विपुल यहिभांती # बेठे. बीति गई सब राती॥ 
बामदेव वशिष्ठ मुनि आये के सचिव महाजन सकल बुलाय ॥ 
मुनि बहु भाँति भरत उपदेशे # कहि परमास्थ वचन सुदेशे ॥ 
दोहा-तात हृदय धीरज धरइ, करइ जो अवसर आज ॥ 

इठे भरत गुरु वचन Tit, करन SAT सबकाज ॥ १७१ ॥ 
नृप तनु वेद विहितें अन्हवावा # परम विचित्र विमान बनावा ॥ | 
गहि पद्‌ भरत मातु सब राखी # रही राम दरशन अभिलाषी ॥ || 
चन्दन अगर भार बहु ल्याये # अमित अनेक सुगन्ध Tey ॥ | 
| सरयु तीर रचि चिता बनाई # जनु ससुर सोपान सुहाई ॥ | 
॥ याविधि दाह क्रिया सब कीन्ही% विधिवत न्हायतिलांजलि दीन्दी॥ || 
शोधे स्मृति सब वेद पुराना # कील्ह भरत दश गात्र विधाना ॥ || 
ME जस मुनि वर आयसुदीन्दी# तहँ तस सहस भातिसबकोन्ही ॥ || 
- त्र 4 01020 १११४ ३,०१०: irae 


i ` चन्द्र । २ पाळा । ३ मछली ३ ४ वेदानुकुल। ५ अत्यंत सुदर । ६ feast । | 
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० न य सब दाना # धेनु वाजि गज वाहन नागा | 
= | दोहा सिंहासन भूषण बसन) 


|| भरत वशिष्ठ निकट 
|| प्रथम कथा सब सुनिव न कद | 
| भूप धर्म्म ब्रत सत्य सराहा # ज्यादै तनु Te भेम fra 
|| कहतः रामगुण शील स्वभाऊ कै सजळ नयन gee मुनिराउ॥| म 
|| बहुरि लषण सिय प्रीति बखानी क शोक सनेह मगन मुनि AH 
| दोहा सुनहु भरत भावी अब) विळखि ses सुनिनाय ॥ 


|| अस विचारि केहि दीजिय दोषू # व्यर्थ काहि पर कीजिय TI 
|| तात विचार करहु मन माही # शोच योग दशरथ नृप नाई। 
|| शोचिय विप्र जो वेद विहीना # तजि निज धम्म विषय छवछीन। 
|| शोचिय नृपति जो नीति न जाना # जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाता॥ 
` | शोचिय वैश्य कुपन धनवानू # जो न अतिथि शिवभक्ति सुना 


|| शोचिय पुनि पतिवंचेक नारी # कुटिल कलह प्रिय इंच्छाचा I) 
|| शोचिय ag निज व्रत परिह्रई # जो नहिं गुरु आयसु AT IAs 


|| वाही att ६ संसारमै प्रीति करनेवाला 
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= 
Ey 
अन्न धरणि धन धाम ॥ | 
दिये म मे परिपूरण काम ॥ १७२ 
ये भरत लहि HATS la 
पितुद्दित भरत कीन्ह जसि करणी # सो सुख लाख जाइ नाहि वरणी।| जो 
भर 

वि 

ती 

दो 


- || सुदिन शोधि सुनिवर तहँ आये # सकल महाजन. TER, 
“We राजसभा सब 


जाई # पठये बोलि भरत दोउ माई] 
ठ a # नीति धम्मं मय वचन TAR, 
र वरणी # केकेयि कठिन कीन्ह जसकरणी। 


हानि लाभ जीवन मरण) यश अपयश विधिहाथ ॥१५३ 


शोचिय az AN अपमानी # सुखरेमान प्रिय ज्ञान गुमानी॥ 
a 


दोहा-शोचिय ग्रही जो मोहवळ, करे धम्म पथ त्याग ॥ | | 
` शोचिय यती प्रपंचरतं, विगत विवेक विराग ॥ जगं UE 


१ विशेष॒करके शुद्ध २ । जाह्मण। ३ मंत्रा । ४ वाचाल । ५ पतित | 


—— 


०% TCT aoe ee ४ yen “३१५१ व = । | 


सोइ शोचन योगू # तप विहाय जेहि भाव भोगू ॥ |. | 
पिशुन अकारण क्रोधी # जननि जनक गुरू वन्धु विरेधी॥ | . | 
सब विधि शोचिय पर अपकारी % निज तनु पोषक निदेय भारी ॥ ||. 
॥ओचनीय सबढी वा सोइ #जोन छोड़े छल इरि जन होई॥ 
शोचनीय ` नहि कोशछूराऊ ॐ BIT चारिद॒श प्रगट प्रभाऊ॥ 
॥ भय न अहे न अब होनिहारा # भूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥ « 
॥ विधि हरि हर सुरपति दिशिनाथा ॐ वरणाह सब दशरथ गुणगाथा ॥ * 
गीति काल त्रिसुवन जग माही # भूरि भाग्य दशरथ समनाई ॥ 
॥ दोहा-कहहु तात केदि भाँति कोड, करहि बड़ाई तासु ॥ 
|| राम ळषण तुम AISA, सरिस सुवनसुतजासु ॥ १७५॥ 
||| तब प्रकार भूपति बड़ भागी # वादि विषाद्‌ करिय तेहि लागी ॥ 
॥ 4६ सुति समुझि शोच परिहरहू # शिर धरि राज रजायसु करहू ॥ 
॥ रव राज पद तुम कहूँ दीन्हा # पिता वचन फुर चाहिय कीन्हा ॥ 
'तजे राम जेहि वचनहिं लागी # तनु परिह्रेउ राम विरागी ॥ 
|| नृपहि वचन प्रिय नहं प्रियप्राणा # करहु तात पितु वचन प्रमाणा | | 
|| करहु शीश घरि भूप रजाई % है तुम कहँ सब भाँति भलाई ॥ 
॥ परशुगम पितु आज्ञा राखी % मारी मातु लोक सब साखी ॥ 
तनय ययातिहि यौवन दय क पितु आज्ञा अघ अयशन भयङ ॥ || 
||| दोहा-अनुचित उचित विचार तजि, जे Tete पितु वन ॥ | 


|| त्रान 


+ शुक्राचार्यकी पुत्री देवयानी और वृषपर्वीकी पुत्री शार्मैछ्ा Se hy 
( ज्ञान करनेको गई तब शार्मछाने भलसे देवयानीका वस्न पहरलिया तब वयाचा 
१ ोधिवहो शॉमेष्टासे छडपडी और gare आयकै कहा तब शुचा Te 
वते उराहनादिया कि तेरी पुत्रीने वादाविवादाकिया तब वृषपवाने निवेदनकिया . 
$ जिसमें देवयानी प्रसन्नहोय सो. कियाचाहिये तव छावा बह अ 
र ॥ कि. शर्मिष्ठा मेरी दासी होय तब वृषपर्वाने इजारदासी म i 
JF भूयपनमे भेजदिया जब देवयानी ययाति राजाको ' AAS a 


४ 
915 
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। ते भाजन सुख सुयश 


फर करह्‌ # पाळहु . प्रजा शोक. परिए। 
वशि ना na परितोष % तुमकह सुकृत सुयश न 


कै जेहि पितु देइ सो पावे Say) ६ 


। चुनि सुख Fea 


दोहा-कीजियशुरुआयसुअवाकि, कहाई्सचिवकरजार ॥ | 
रघुपति आये उचित जस) तब तस करव नहर ॥१७५ 
कौशल्या घरि धीरज कहई * पुत्र पिता गुरु आयसु aA 
सो आद्रिय करिय हित मानी कॅ तजिय विषाद काळ गति जा, | 
बंन रघुपति सुरपुर नरनाहू * तुम इहि भात तात Aa 
परिजन प्रजा सचिव कह अंबा के तुमही सुत सबकर अवलंब! 
लखि विधि वामं काल कठिनाई # धीरज AE मातु बालिजाई। 


शर्मेंष्ठाभी' देवयानीके संगुगई सो कहीं एकदिन राजाको शामिष्ठाके संग ह 
करते जान: देवयांनीन ्ोधकर' पितासे जाय कहा तव शुक्राचार्थने याल) | 
शाप दया कि तू अभी बृद्दहोजायगा यह सुन 'राजाने शुक्रजीकी TEI । 
कि महाराज अभी विषय वासनासे मेरी तृप्ति नहीं हुई फिर दयाक रुई | 
बोले कि तुम अपने पुत्रॉसे युवा अवस्था मांगलो और अपनी Fae उदे हे! 
तब राजाने देवयानीके पुत्र यदु आदि तीनोंसे युवाअवस्था मांगी परतु | 
नहाने नश इससे उन्हें शापदियां कि तुम्हारे बंशमें राज्यका अधिकार | 
aah फिर शमिष्ठाके दोनों पुत्रासे याचनाकरी: तिनमें छोटे FAT Ne. 
आज्ञा मान अपनी युवा अवस्था देवी और आशीवाद पाया तभासे र 
घिकारीहो उनके वंशके लाम पुरुवंशी कहूलाये ॥ 
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राखि घर ह रखवारी # सो जानै जनु गरदन मारी ॥ क 
कोड कह रहन कहिय Te काह कॅ को .न चढे जगजीवनलाहू॥ | d 
दोहा जरै सुसम्पति सदनसुख, सुहृद मातु पितु भाइ ॥. | 


सन्मुख होत जो रामपद) करेनसहजसहाइ ॥ १८६॥ | 
बर घर वाहन सार्जाहि नाना # हृषदि हृद्य प्रभात पयाना ॥ ee 
भरत जाइ घर कीन्ह विचारू # नगर वाजि गज भबन भैडारू ॥ hs 
सम्पति सब रघुपति के आह हैं जो विनु यत्न चलौ तजिताही ॥ | 
तौ परिणाम न मोरि भलाइ # आप शिरोमणि साई दोहाई ॥ | - 
करहि स्वामि हित सेवक सोई # दूषण कोटि देइ किन कोई ॥ |, 
। || अस विचारि शुचि सेवक बोले # जे स्वपन्यहु निज घर्मन डोले ॥ ||- =¬ 
क्रदि सन ममे धमे सब भाषा क जा जेहि लायक सो तह रखा ॥ || ` 
|| कुरि सब यत्न राखि WAR # राम मातु पँ भरत सिधारे ॥ || 
: दोहा-आरत जननी जानि सब भरत सनेह सुजान ॥ | 

कहें सजावन पालकी, सुखद सुखासन यान ॥ ९८० Wh 
चकचकई इब पुर नरनारी # चलब प्रात उर आनँद्‌ भारी ॥ || - 
जागत सब निशि भयड बिहाना कै भरत gem सचिव सुंजाना ॥ ||| 
कहेड लेहु सब तिलक समाजू * बनहि देव मुनि रामि Ee ॥॥ 
| चगि awe मुनि सचिव जोहारे * तुर्त qin रथ नाग सँवारे॥ || 
|| अस्न्वेती अरु अभि समाजू # स्थ चढि चले प्रथम मुनिराजू ॥ | 
| बिप्रवृन्द॒ चढि: वाहन नाना # चले सकल तप तेज निधाना ॥ |! 
WA || नगर लोग सब साजे सजि यासा # चित्रकूट. कहूँ कीन्हपयाना ॥ | 
| | 'शिबिका सुभग न जाईँ'बंखानी # चढि चढि चळत मर सवनी ॥ || . 
| | | दोहा-सौंपि नगर शुचि सेवकन्ह, सादर सबहि चढाई ` ॥ 
|] युमिरि राम सिय चरण तब) चले भरत दीड भइ॥१८८॥ || 
all नद ह्य ४ पाळकी । . 


~ 


॥# टि TL leaned 


__ Sb व्हड ६08: “57558 2. 
= 4 फल । २ वरिष्ठज्यकी ST । ३ विशेषरथ । ४ 


|. > . Digitized by Sarayu Founttation Test DeMtrandeGangatri ३ १ | 
। ५ (३२२) कै तुल्सीकृतरामायणम ॐ | 

| यु aa हित सब नरनारी # जनु कोरि कराणि चले ताक 
। बन सिय राम समे मनमाही # सादज भरत पयादेहि जाई | 
| ॥ देखि सनेह लोग अमुरागे svat चले हय ग 
Fr | जाइ समीप राखि निज डोली # राम मातु मृढुवाणी बेख्न |! 


Des 


| तातचढहु र्थ. बलि महतारी # होइहि प्रिय परिवार दुखारे 
|| तम्हरे चलत चलिदि सब लोगू # सकल शोक कुश नहिं मगये 
| शिर धरि वचन चरण शिरनाई क रथ चढि चलत भये दोउभाई || 
तमसा प्रथम दिवस करिवासू # दूसर गोमति तीर निवास || 
| दोहा-पय अहार फळ अशन इक, निशि भोजन सब छोग | 
| करत राम हित नेम ब्रत, परिहरि भूषण भोग ॥ १८९ || 
|| सई तीर बसि चले बिहाने # श्रृंगवेर पुर सब नियराने। 
|| समाचार सब सुने निष्वादा # हृदय विचार करे सविषादा॥/ 
|| कारण कवन भरत वन .जाहीं # हे कछु कपट भाव मन माई[। 
|| चो पे निय न होत कुटेछाई # तो कत लीन्ह संग कटकाई ॥ 
|| Wile सानुज रामहि मारी # करों अकण्टक राज्य . सुखारी | 
॥ भरत न राजनीति उर आनी # तब कलंक अब जीवन हानी ॥ | 
॥ सकल य सुरासुर Fue: जुझार # रामहि समर न 'जीतन हाय॥' 
|| का आश्चयं भरत अस करहा # नहिं विष बेलि अमिय फल ETI || 
er विचारि गुह ति सन, कहेउ सजग सब होहु ॥ ' 
| स्ख छोइ भरत सन हेहू # नियत न सुरसरि 1 
` || समर मरण पाने सुरॅसरि तीरा & त पता | MM 
| राम काज क्षणभंगु शरीरा lls 
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१ हाथी । २ हथिनी। ३ जळ ४ सहितभाई WAR । ५ अपनेजाति- | A 
वाळे । ६ वास-पतवार । ७ गंगाजी शाली,  : ७ ग 
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ध्याकाण्डम्‌ ९५४७6 (३९३) 


खामि काज करिह रण रारी % 'लेइही सुयशा: भबन दशचारी ॥' ` 
प्राण रघुनाथ निहारे SE हाथ सुद : मोदक मेरे॥ 1 
Yong समाज न जाकर लखा मेड राम भक्त महर जासु न रेखा ॥ 
ज्ञाय जिंयत जग सो महि Alek जननी योवन* Rey छुवारू॥ | 
(विगत विषाद. निषादपति, wae seca ` 
| सुमिरि राम मांगे तुरत),त्रकतःधुनुष TATE ॥ १९१॥ ' 
Jace भाइ सजहु सैजोऊ *सुनि रजाय कदराय न'कोऊ॥. , 
|| अहे नाथ सब कहि TEN #४एकह्ि एक बढावहि कषो॥ | 
Naa निषाद get जुहारी शूर सकळ रण रुचे सुरारी ॥ | 
||| सुमिरि रामपद पंकज, Teal eT बांधि चढाबदि- घनुहीँ ॥ | 
A Saft पहिरि इंडि शिर घरही %फरसाषांस शोर्क सम करही ॥ | 
||| एक कुशलअति ओडै THIS # कूद॒हिं गगन मनह क्षितिं छाँडे॥ | 
निन निज साज समाज बनाई क गुहरावतहिं जुहारहे जाई ॥ 
|| द्धि gue सब लायक जाने.% ले छै नाम सकूल सबमाने ॥ || 
| दोंदा-भाइह छावहु घोख जनि, आजु काज बड़ मोहु ॥ | 
|| सुनि सरोष बोले.सुभद, वीर अधीर न होइ ॥ १९२ ॥ ll 
||| गमप्रताप नाथ बल तोरे # करहि कटक विनु भट विनु घोरे॥ || 


दीख निषाद नाथ भल टोळू # कहे बजाउ Gas बेळू॥ | 
इतना कहत छींक भइ बांये # कहेड झङुनियन्ह खेत सुहायें ॥ | 
Wee एक कह्‌ शकुन विचार # भरतहि मिछिय न होइहि रारी ॥ 
||| रामह भरत मनावन जाही # शकुन कहे अस विग्रह नाह ॥ 
र | eee ee 2277-77 जा - — 

#१ आनन्दके लड्डू । २ पृथ्वी 1३ वोझ। ४ वृक्ष । ५ युद्धकासाज | ६ ST 
कस । ७ घटाटोप । ८ दुधारा-खांडा-सांग । ९ ढाळ । १० तरवार । 3) पृथ्वी 
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ang रप मै जन नानू अबे भाग्य”अ नुप मैं जन नीचू #'बड़े भाग्य/अस पाइय मीचू |... 


f 
टु 


नियत पाँव नहिं पीछे घरही % रुण्ड मुण्ड मय मेदिनि करही ॥॥ ` 


| 


| 


`` || मुनि गुह कहे नीक कह 
- ॥ भरत स्वभाव शील वितु इसे रै 
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- # तुढसीकृतरामायणम्‌ 
बूढा # सहसा करि पछिताह विग || 
बडिहित हानि जानि विनु 

~ CAA | 
|| दोहा-गहहु घाट भट सिमिट सब) छेउ मम्मे मिलि जा 
“| बरहि मित्र अरि मध्यगति) तब तस करब उपाइ ॥१९३)' | 
| लखब Wie सुभाय सुहाये x वेर प्रीति नाहे दुरत ati) 
॥ अस काढे भेट सँजोवन लागे # कन्द मूल फल खग मृर्ग गो 
|| मर्नै पीन पाठीन पुराने # भरि भरि भार कहारन आग! 


३ 


| सकल साज सजि मिलन सिधाये# मंगल मूल राकुन शुभ पप 


देखि दूरि ते कहि निज नामू # कीन्ह सुनीशाहि दण्ड प्रण 
|| जानि राम प्रिय दीन्ह अशीशा ऋ भरतांहे HET TAT Trig 
` || राम सखा सुनि स्यन्दन त्यागा # चले उतरि उमंगत अनुग 
lata जाति ge नाव सुनाई % कीन्ह जुहारि माथ महिला 
` || दोहा-करत दण्डवत देखि तेहि, भरत Sire उर ढाइ | 
| मनहु रूषण सन भेंट भइ) प्रेम न दर्दयःसमाइ ॥१९॥ 
|| भेटे भरत ताहि अति प्रीती # लोग सिहांहिं प्रेम के tall 
|| धन्य धन्य ध्वनि मंगल मूला % सुर सराहि तेहि वरषाहँ Fa 
|| लोकं वेद सब भांतिहि नीचा # जासु छाँह छुइ लेइय सींबा| 
|| तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता % मिळत पुलक परि परित गाता 
|| राम. राम कहि जे जमुहाही # aS न पाप पुंज समुदाईँ॥ 
|| इहि तौ राम लाय उर लीन्हा # कुल समेत जग पावन कीछ। 


| उलटा नाम जपत जग जाना # वाल्मीक भे ब्रह्म समता 
| दोहा-धपच सबर खळ यवन जड, पामर कोल्ह किरा | 
| राम कहत पॉवन परम). होत भुवन विख्यात ॥ १९९॥. 


१ og २ पक्षी । ३ हरिण । ४ मछली । ५ रथ । ६ प्रीति । ७ पवित्र । 
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9) (३५०) 


ee छिऋ a प्यास 
नि अचरज युग युग चालिआई % केहिन दीन्ह रघुबीर sa 
| || एम नाम महिमा सुर Feel EM सुनि अवधलोक सुख लहहीं॥ | 
गम सखहि मिलि भरत सममा # We कुशल सुमंगल क्षेमा॥ || 
| देखि भरत कर शीळ सनेह  भानिषाद तेहि समय विदेहे ॥ || 
॥ सकुचि सनेह मोद मन बाढ़ा % भरतहि चितवत इकटक ठाढा ॥ || 
1 धरि धीरज पद वन्दि बहोरी # विनय सप्रेम करत कर जोरी ॥ ||. ` 
कुशल मूल पद पंकज पेखी % मैं gee कुशल निज देखी॥ | | 
अब प्रथु परम अनुग्रह तोरे # सहित कोटि कुल मंगल मोरे ॥ | 
दोहा-समुझि मोरि करतूति कुछ, TY महिमा जिय जोइ ॥ 
_जो न भजे रघुवीर पद्‌, जग विधि वंचक सोइ ॥ १९६॥ 
कपटी कायरे कुमैति कुजाती # लोक वेद बाहर सब भांती॥ 
राम कीन्ह आपन जबही ते # भयउँ भुवन भूषण तबही ते ॥ 
' || देखि प्रीति साने विनय सुहाई % मिले बहोरि लषण लघु भाई ॥ 
कहि निषाद निज नाम सुवानी # सादर सकल जुहारी रानी ॥ 
जानि लषण सम Ste अशीशा # जियहु सुखी सौलाख बरीशा ॥ 
निरखि निषाद - नगर नरनारी # भये सुखी जनु छषण निहारी ॥ 
i || कहहिं vas यह जीवन लाहू # भेटेड राम भाइ भरि बाहू ॥ 
| || उनि निषाद निज भाग्य बढ़ाई # प्रमुदित मन ले चले लिवाई ॥ 
| दोहा-सनकारे सेवक सकल, चले स्वामि रुख पाइ ॥ 
॥ | घर तरु तर सर बाग वन, वासबनायउ जाइ ॥ १९७ ॥ | 
॥ || शंगबेर पुर भरत दीख जब # भे सनेह वश अंग शिथिल तब॥ 
| | साइत द्यि निषादहिः लागू % जनु तनु धरे बिनय अनुरागू ॥ 
- || इहिविधि भरत सेन सब संगा # दीख जाइ जगपाबाने गंगा ॥ 
xh राम घाट Re कीन्ह प्रणामा % भा मन मग्न मिले जनु रामा ॥ 


क! 
— |. 


१ आनन्दमें eat सुधि न रही । २ डरपोक । ३ मन्दमाते । 


Digitized by Sarayu Foundation crust, wae 


करहि प्रणाम नगर नरनारी कॅ Bled अह्ममय ou Pang । 

करि मज्जन मांगहि. करजोरी # रामचन्द्र पद प्रीति न ae, 

'भरत RRS सुरसरि तव We सकल सुखद सवक सुरघेग| 
जोरि पाणि बर मांगों एहू # सीय राम पदु सहज सेह i | 
दोहा-इहि विधि मज्जन भरत करि) गुरु अनुशासन पाइ | | 
मातु नहानी जानि सब, डेरा AS ठिवाइ ॥ १९८ || 
|| हँ तह छोकन्द डेरा कीन्हा # भरत शोध सबही कर हीन 
|| गुरु सेवा कारे आयसु पाई * राम मातु पई गे दोउ भाई। 
|| चरण चापि कहिकहि मुढुवानी # जननी सकल भरत सनमानी॥| 
|| भाइहि सौंपि मातु सेवकाई # आप निषादहि लीन्ह ge) 
|| चले सखा कर सां कर जोरे ४ शिथिल शरीर सनेह न्‌ थोर| 
. || पूंछत सखहि सो गँव देखाऊ # नेकु नयन मन जरानि जुडाउ| 
|| जहँ सिय राम लषण निशि सोये # कइत भरे जल लोचन कोगे। 
|| भरत वचन सुनि भयउ विषादू % तुरत तहाँ छे गयउ निषादू॥ 
|| दोहा जहँ शिशुपा पुनीत तरु, रघुवर किय विश्राम ॥ | 
| अति सनेह सादर भरत, HAT दंड प्रणाम ॥ १९९॥ | 
कुश साथरी Mert gee # कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण all 
|| चरण रेख रज आंखिन लाई # बने न कहत प्रीति आधिकाई॥ 
|| कनक विन्दु दुइ चारिक देखे # राखे शीश सीय सम eal 
|| सजल विलोचन हृद्य गलानी # कइत सखा सन वचन सुवानी॥ 
|| आहत सीय विरह झुंति हीना # यथा अवध नर नारि मलीना।| 
|| पिता जनक देउँ पटतर केही # करतल "मोग योग जग जेही ||| 
| खि माउङल भानु युआकू भेहि सिहात अमरवितिपारू॥॥| 


१ कामषेनु-गाय । २ हाथ। ३ ज्ञान । ४ आज्ञा । ५ शशिमकादृक्ष। ६५1 
- राक्रमा | ७ कांत्ति। ८ इन्द्र। 
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०० * याकार ॐ 00) 
प्राणनाथ . रघुनाथ गुसाँई % जो बड होत सो राम बढाई ॥ 
देहा-पति देवता छुतीय मणि, सीय साथरी देखि॥ | 
| विहरत हृदय न इइरिमम) पवते कठिन विशेष ॥ २००॥ 

छाहून योग लषण रघुलोने # भे न भाइ अस अह न होने ॥ 
|| पुरजन प्रिय पिठु मातु दुलारे # सिय खुवीरहि प्राणपियारे ॥ | 
|| मढुमूराते सुकुमार स्वभाऊ % ताति वायु तनु लागि नकाऊ॥ || 
| | तेवन sate विपति सब भांती # at कोटि कुलिश यह छाती ॥ || 
|| राम जनमि जग कीन्ह उजागर # रूप शील सुख सब गुणसागर ॥ 
| पुरजन पैरिजन गुरु पितु माता # राम स्वभाव सबहि सुखदाता ॥ | 
Wats राम बड़ाई करही # बोळनि मिलाने विनय मनहरही ॥ | 
॥ शरद कोटि कोटि शत रोषा #कारे न सकि प्रभु गुण गण लेखा॥ || 
'दोहा-सुख स्वरूप रघुवंश मणि) मंगल मोद निधान ॥ । 
॥ ते सोवत कुश डासि महि, विधिगति अति बलवान ॥२०१॥ | 
||| राम सुना दुख कान न काऊ # जीवर्ने तरु जिमि जुगबहि राऊ ॥ || 
||| पलक नयन फणि मणि जेहि भांतीऋ#जुगवाहिं जननि सकल दिनराती ॥ || 
|| तेअब फिरत विपिन पदचारी # कम्दू मूल फल फूल अहारी ॥ || 
|| धिक केकेयि अमंगल मूला % भइसि प्राण प्रीतम प्रतिकूला ॥ | 
॥ मं धिकधिक अधउद्धिअभागी % सब उत्पात भयड जेहि लागी ॥ | 
|| इल करूंक कारे सुजेउ विधाता # साइँद्रोइ मोहिं कीन्ह ङुमाता ॥ || 
॥ शुनि सप्रेम: समुझाव निषादू ४ नाथकारिय कत वादि विषादू ॥ || 
| गम तुम प्रिय तुम प्रिय रामहिं % यह निर्दोष दोष विधि बामु ॥ | 
॥छ- विधि वामकी करणीकठिन जेहि मातु कीन्ही बावरी ॥ || 
|| तेहिराति पुनि पुनि कराहि प्रभु सादर सराहन रावरी ॥ 
तुढसी न तुम सों रामप्रीतम कहत हों सों हैं किये ॥ 


—— t 


fe > 


| (ne semen 


| 
1 


} 


| 


|| सखा वचन सुनि उरधरि धीरा कै बास चर सुमिरत रघुवीर ॥| 
| पाइ नगर नर नार Re 
=| a करि कर प्रणामा # देहि कका 
| भारि भरि वारि विलोचेत लेहीं # वाम विधातदि दूषण देह । 
“| एक सराह भरत सनेहू # कोड See Prats ने |. 
4 | निन्दा आपु सराहि निषादहि # को कहि विमोह विषाद्‌हि। 
|| इहि विधि याति लोग सब जागा कॅ भा मिनुसार उतारा लागा | 
| गुरुदि सुनाव चढाइ सुहाई # नई नाव सब मातु चाई | 
|| दण्ड चारि महँ भा सब पारा # उतारे भरत तब सबि सँभा॥॥ 


| दोहा-प्रात क्रिया करि मातु पद, वन्दि गुरु शिरनाइ ॥ 

|| किये निषाद नाथ अगुआई * मातु पालकी सकल चलाई । 
|| साथ बुलाइ भाइ लघु दीन्हा # पिप्रन सहित गमन गुरु कोद 
|| आप सुरसरि कीन्ह प्रणामू # सुमिरे लषण सहित सिय रामू! 
|| wets सुसेवक बारह बारा # होइय नाथ अश्व असवाए। 
|| शिर भर जाउँ उचित असमोरा # सब ते सेवक धर्म कठोर! 


|| दोहा-भरत तीसरे पहर कहुँ, कीन्ह प्रवेश प्रयाग ॥ 


हैः | 
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परिणाम मंगळ जानि अपने आनिये धीरज हिये ॥९| ¦ 


सो०-अन्तर्यामी राम) TET THA कृपायतन ॥ | 
चलिय करिय विश्राम, यह विचार EE जानि मन ॥ <| | 


गी % चले न आरत भारी | 


TRE NAGS SSA HOY TU or UNI ६ \ 


आगे किये निषाद गण, दीन्हेउ कटक चलाइ ॥२०१॥ 


गमने भरत Mee पाये # कोतल संग जाहि डोरिभागे। 


राम पयादेडि पॉव सिधाये # हम कहुँ रथ गज वाजि बनाये॥ 
देखि भरत गति सुनि मृढुवानी # सब सेव्रक गण करहि गलागी॥ 
कहत राम सिय राम सिय) उमँगि उमॅगि अनुराग॥२०॥ 

१ नेत्र। २ घोडे । | 
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2 ont झळकत पॉयन कैसे कै पंकजे कोश ओस कण जैसे ॥ || 
[भरत पयादेदि अयि आजू * देखि दुखित सुनि सकल समाज] | 
gat छीन्ह सब लोग अन्हाये % कीन्ह रणाम त्रिवेणी आये ॥ | 
। सविधि सिंतासित नीर अन्हाने + दिये दान माहिसुर सन्मान ॥ || 
SAS धवल हिलारे # पुलक शरीर भरत कर Fie ॥ |! 
कामप्रद तीस्थणउ # वेद विदित जग प्रकट प्रभाऊ ॥ ||. 
| मगो भीख त्यागि निज धरमू # आरत काह न कर कुकरमू॥ | 
॥ 
| 
| 
| 


| || अस जिय जानि सुजानि सुदानी # सफल करो जगयाचक वानी ॥ || 
॥ | दोहा-अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहों ata ॥ ` 
` जन्म जन्म रेंति रामपद, यह वरदान न आन ॥ २०४ ॥ || 
॥ || ज्ञानहिं राम कुटिल करि मोही ४ लोग कहै गुरु साहब द्रोही॥ || | 
॥॥ सीता राम चरण राति मोरे # अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे॥ || 
जर्लद जन्म भरि सुरते विसारे # याचत जल पवि पाहन डारे ॥ || 
| || चातक रटनि घटे घटिजाई # बंद प्रेम सब भांति भलाई ॥ || 
॥ || कनकेहि बार्न चढे जिमिदाहे # तिमि प्रीतम पद्‌ नेम निवाहे ॥ || 
| || भरत वचन सुनि मांझ त्रिवेणी # भे सदु वाणि सुमंगळ देनी ॥ || 
तात भरत तुम सब वैधि साधू # राम चरण अनुराग अगाधू॥ || 
|| बादिगलानि करहु मन माही # तुम सम रामाहे प्रिय कोउ नाहीं॥ || 
दोहा-तनु पुलके हिय इषे सुनि, वेणि वचन अनुकूल ॥ | 
भरतधन्य BE धन्य कहि) नभ सुर THe फूल ॥ २०५॥ | 
प्रमुदित तीरथराज निवासी क वेषानेस वड गुदी उदासी ॥ || 
॥ | कहि परस्पर मिलि दृश पाचा # भरत सनेह शीळ शुचि सांचा ॥ | 


~ 


| A १ कमलकेपत्ता । २ सितकही उज्ज्वल जल गंगाजीका और. eet 
| | ड्याम जल यमुनाजीका । ३ मोक्षपद । ४ प्रीति। ५ नितप्रात । ६ पष । | 
| || ७ सोना। ८ शोभा । ९ वाणप्रस्थ 
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सुनत राम गुण गान - सुहाये # भरद्वाज मुनिवर पढेँ ay, |. 
दण्ड प्रणाम करत मुनिदेखे # मूरतिवन्त भाग्य निज लेह, 
| धाइ उठाइ लाइ उर लोन्हे # दोन्ह अशर ऊँतारथ Fa, 
|| आसन dire नाइ -शिर बेठ # चहत सकुचि गृह जनु भनिफ | 
मुनि पूछब कछु यह बड़ शोचू # बोले ऋषिं लखि शील tay ॥ | 
| सुनहु भरत्‌ हम सब सुधिपाई # विधि करतब पर कछु नबसाई॥- 


= दोहा-तुम गळानि जिय जनि करहु, समुझि मातुकरताति ॥ह। 


|| वात केकयिहि दोष नहिं, गई गिरा मति धूति ॥ २०६॥ | 

TES कहत भल कहहिं न कोऊ # लोक Aq बुध सम्मत दोड॥ 
|| तात तुम्हार विमलयश गाड # पाइहि लोकहु वेद बढ़ाई। 
|| लोक वेद सम्मत विधि कहई # ज्यहि पितु राज्य देइ सो लह 


. || णड सत्यव्रत gale बुलाई # देत राज्य सुख धम्म बड़ाई | 


|| राम गमन बन अनर्थ मूला % जो सुनि सकल विश्व भइ शूला॥| | 
|| सो भावीवरा रानि अयानी # करि कुचालि अन्तहु पछितानी।! | 
॥ तहँउँ तुम्हार अल्प अपराध # कहै सो अधम अयान असाधा। | 
|| करतेहु राज्य तुमहिं नहिं दोष्‌ # रामहि होत सुनत Wray) 
|| दोइा-अब अति कीन्हेउ भरत AS, तुमा उचितमतएइ | | | 
|| सकळ सुमंगल मूल जग, रघुवर चरण सनेहु ॥ २०७ ||. 
|| सो तुम्हार धन जीवन “प्राना # भूरिभाग्य को तुमहिं समाना। 
|| यह GER आचरज न ताता % दशरथ सुवन राम लघु भ्राता! 
|| सुनहु भरत रघुपति मन माही # प्रेम पात्र तुम सम कोउ नाह| 
|| लषण राम सीतहि अति प्रीती # निशि सब तुमहिं संशाहत बीती 
|| जाना मम्मे अन्हात प्रयागा मगन होह तुम्हरे. अनुरग॥| 
|| तुम पर अस सनेह रघुबरके #सुख जीवन जग जस जड़नरके || 
| यह न, अधिक रघुवीर बड़ाई # प्रणत कुटुंब पाल खुरई। 
| तुम तो भरत मोर मत एहू # Re देइ जनु राम Te! 
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| दोहा-ठुम Fe भरत कलंक यह, हम सबके उपदेश | 
राम भक्ति रस सिद्ध हित, भा यहि समय गणेश ॥२०८॥ | 
} तवविधु बिमर्ल तात यश तोरा % रघुबर किंकर कुमुद चकोरा ॥ । 
; सदा अथइय कबडूना के Wels न जग नभ दिन दिनदूना॥ 
॥ | काक विलोक प्रीति आते करही # प्रभु प्रताप रवि छर्बिहि न हरदीं॥ | 
| निशिदिन सुखद्‌ सदा सब काहू # मरसिहि न कैकेयि करतबराहू ॥ ||. 
परण राम सुप्रम पियूषा % गुरु अपमान दोष नहीं दूषा ॥ 
रामभक्ति अब अमिय अघाहू कर कीन्देउ सुलभ सुधा बसुधाहू ॥ | 
रूप भगीरथ सुरसरि आनी # सुमिरे सकल सुमंगल खानी ॥ | 
दशरथ गुणगण वरणि न जाही # अधिक काइ जेहि सम जगमाही। | 
| दोहा-जासु TAS सकोचवश, राम प्रगट भे आय ॥ | 
|| जे हर हिय नयनन कबहुँ, निरखे नादि अघाय॥ २०९ ॥ | 
| | कीरति विधु तुम कीन्ह अनूपा # जह वस राम प्रेम मृग रूपा ॥ | 
तात गलानि करहु जिय जाये % डरहु दरिद्र पारस पाये ॥ || 
|) || सन भरत इम झूंठ न कहँ # उदासीन तापस बन हदी ॥ | 
| || सब साधन कर सफलसुहावा # SIT राम सिय दरशन पावा ॥ | 
| || तेहि फल कर फल दरश तुम्हारा सहित प्रयाग सुभाग्य हमारा ॥ || 
भरत धन्य तुम जग यश लयऊ % कहि अस प्रेम मगन मुनि भयऊ॥ | 
साने मुनि वचन सभासद्‌ इरषे % साधु सराहि सुमन सुर वरं ॥ 
| || धन्य धन्य ध्वाने गगन प्रयागा # सानि साने भरत मगन अनुरागा ॥ || 
||| दोहा पुळक. गात हिय राम सिय, सजळ सरोरुह नेन ॥ 
|| || करि प्रणाम मुनि मंडिछिदि, बोळे गद्गद वैन ॥ २१० ॥ || 
|| || सुनि समाज अरु तीरथ. राजू # सांचे शपथ अघाइ अकाजू ॥ | 
|| || पहि थलजो कछुकह्यि बनाई # तेहि सम नाहि कछु अघ ATTA | 
(| || उम सर्वज्ञ कहाँ सतिभाऊ % उर अन्तयामी खुराऊ ॥ | 


० (तला ची. attioet 2 Ves, Elawal 


नाथ कहि तिन्ह शिर नाये #प्रमुदित निज निज काज 
|| युनिहि शोच पाहुन बडनेवता # तस पूजा चाहिय जसदेवता ॥ 
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ANE न मातु करतबकर शोचू कँ Ale ढुख जिय जग जानहि thy) 


मुहिंलगि यह कुठाट जेहि ठाटा # घालिसि सब. जग बारहवाव॥| 
मिटै कुयोंग राम फिरे आये # बसहि अबध-नाहिं आन उपाये॥ 
भरत वचन सुने मुनि सुखपाई # सबादै Firs Je भाँति बढाई ॥| 


तात करहु जाने शोच विशेखी # सब ढुख मिटिहि रामपद देखी॥। 
|| दोहा-करि प्रबोध मुनिवर कहेउ, अतिथि प्राण प्रियहोहु ॥ 


|| जानि गरुअ गुरु गिरा बहरी # चरण वन्दि बोले कर जोरी॥ 

॥ शिरधरि आयसु करिय तुम्हारा # परम धम्मं यह नाथ हमारा॥| 
॥ भरत वचन मुनिवर मनभाये # शुचि सेवक रिष निकट बुलाये॥ 1 
| चाहिय कीन्ह भरत पहुनाई # कन्द मूल, फल आनहु जाई॥ ||" 


नी > 


र~ 
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| कन्द मूल फल फूल हम, देहि लेड करि छोहु॥ २१२॥ || | 
|| सुनि मुनि वचन भरत हिय शोचू # भयउ कु अवसर कठिन सकोचू॥ | || 


१ मृगचमे मोत्रपत्र इत्यादि! २पवन। ३ दिन । ४ कल्पितवांतें ५ पाके | नी; 
es 205 ee 


i. 
301 ९२» 
|! 


| 


| 


|| | प्रथमहि वास दिये सब केही * सुंदर सुखद यथारुचि जेही 


| | सुरभि फूल फल अमिय समाना # विमल जलाशय विविध विधाना॥ | 


|| जन | ७ इन्द्रः इन्द्राणी । ८ रत्नफूलोंकीमाला । ९ बहेलिया। 


रहि परस्पर सिषि ससुदाई # अतुलित अतिथि राम लघुभाईे] | 


'| सुर सुरभी सुरतरु सबही के # लाखे अभिलाष सुरेश शचोके ॥ 


|| दोहा-सम्पति चकई भरत चक) सुनि आयसु खेलवार ॥ || 


[दी 
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2] 


=== विचि अणिमादिक आइक आयसु होय सो करें गाई ॥ | गुसाई ॥ | 
-रामविरह व्याकुल भरत, - साइुज सकल समाज ॥ || 
पहुनाई करि इर अम, कहेड सुदित झुनिराज ॥२१३॥ | 


~ 


सिधि शिरधरि मुनिवर वानी% बड़मागिनि आपुढि अनुमानी ॥ | 


मुनिषद्वान्दि करिय सोइ आजू # होइसुखी सब राज समाजू॥ | 
असकहि रुचिर रचे गृहनाना क जो विलोकि बिलखाईहि विमाना॥ || 
भोग विभूति भूरि भरि राखे # देखत जिनहि अमर अभिलाषे॥ 
दासी दास साज सब लीन्हे # जुगवत wie मनहि मन दीन्हे॥ | 
सबसमाज सजि सिधि पलमाही % जोसुख स्वपम्यहुं सुरपुर नाहं ॥ | 


दोहा-बहुरि सपेरिजन भरतकहेँ। ऋषि आयसु अस दीन्ह ॥ | 
बिधि विस्मय दायक विभव, मुनिवर तपबल कीन्ह ॥ २१४॥ || 
मुनि प्रभाव जव भरत विलोका # सब लघु लगे लोक पति लोका॥ | 
सुख समाज AS जाइ बखानी # देखत बिरति बिसाराई ज्ञानी ॥ | 
आसन शयन सुवसन विताना % वन वाटिका विहंग मृगनाना ॥ | 


अशर्ने पान शुचि अमित अमीसे # देख लोक सकुचात जमीसे ॥ 


ऋतु बसन्त वह त्रिविध वयारी'# सब कहुँ सुलभ पदारथ चारी ॥ | 
स्क चन्दन वनितादिक भोगा # देखि हर्ष विस्मय सब लोमा॥ || 


त्यहि निशि आश्रम पींजरा, राखे भा मिनुसार ॥ २१५ ॥ || 
' ~ ONES EEN EAS re ॥ 
` १ देवता । २ साथियोंसमेत । ३ tad । ४ वैराग्य | सुगन्धमधु । ६ भो- | 
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|| कीन्ह निमजन तीरथराजा # नाइ मुनिहि द मन तीरभराणा # नाइ GA MARTI 
|| ऋषिआयसुअशीष शिर राखी # करि दण्डवत विनय बहुभाखी || 
|| पथ गत कुशळ साथ सब लीऱ्हेक चले चित्रकूटहि चित a) 
|| रमे सखा कर दीन्हे लागू चळत देह धरि जनु अनुणग॥ . 
| नहिं पद्त्राण शीश नहिं छाया * प्रेम नेम ब्रत धर्म्म I 
|| लषण राम सिय पन्थ कहानी # छत सखाई कहत मृढुवानी॥| 
:| राम बास थल विटप विलोके # उर अनुराग रहत नहिं रोंके।! 
|| देखि दशा gee फूला # भइ मृंदु Ae मशु मंगल मूला|| 
|| दोहा-किये जाहिं छाया जलद, सुखद बहत वर बात | | 
| तस मग भयउ न राम कहुँ, जस भा भरतहिजात ॥२१६| 
| || जड़ चेतन मग जीव घनेरे # जे चितये प्रभु Bre may 
| || ते सब भये परमपद योगू # भरत दरश भेर्षेज भब रोगृ॥|. 
|| यह बडि बात भरत की नाही # सुमिरत जिनाह राम मन AY 
| बारेक राम कहत जग जेऊ # होत तरण तारण नर तेऊ।| 
|| भरत राम प्रिय पुनि लघु त्राता # कस न होइ मणु मंगलदाता | 
- || सिद्ध साधु मुनिवर असकहही # भरतहि निराख हषोहिय weet! 
|| देखि प्रभाव सुरेशहि शोचू # जगभल भलाहि पोच कह पोच! 
|| गुरु सन Fes करहु प्रभु सोई # रामहि भरतहि भेंट न होई। 
|| दोहा-राम सकोची प्रेमवश, भरत सप्रेम पयोधि ॥ | 
बनी बात बिगरन चहत, करिय यतन छल शोधि॥२१०| 
|| बचन: सुनत GUS मुसुकाने # सहसनयन विनु लोचन जाने। | 
:|| कद उरु वादि क्षोभ छल छॉडू # इहां कपट करि होइय भांईू। || 
|| मायापति सेवक सन माया # करियत ठलटि प्रे सुरण्या॥| 
|| तब कछ कॉन्ह रामरुख जानी # अब कुचाल कारि होइहि हानी । | 


१ निषादा २ कोमला ३५ध्वी ४ओषधी। ५ TAI ६ बृहस्पति। ७ विडम्बना! 
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= सुरेश रघुनाथ स्वभाऊ % निज अपराध रिसाहिं न काऊ | 
जो अपराध भक्त कर करई % राम रोष पावक सों जरई॥ | 
होकहु वेद विदित इतिहासा # यह महिमा जानाईै दुर्वासा* ॥ | 
| भरत सरिस को राम सनेही # जग जप राम राम जपुजेही ॥ 
दोहा मनहुँ न आनिय अभरपति, रघुपति भक्त अकाज॥ | 
अयश लोक NSS दुख, दिन दिन शोक समाज॥२१८॥ | 


तुत सुरेश उपदेश इमा # रामह सेवक परम पियार ॥ | 
मानत सुख सेवक सेवकाई % सेवक वैर वेर अधिकाई ॥ | 
यद्यपि सम नाहे राग न TR गहाहि न पाप पुण्य गुण दोषू ॥ || 
` | कर्म्म प्रधान विश्व करि राखा # जो जस करै सो तस फल चाखा) | 
तदपि करहिँ सम विषम विहारा# भक्त अभक्त हृदय अनुसार ॥ || 
|| अगुण अलेख अमान एकरस % राम सगुण भये भक्त प्रेमवश ॥ | 
४ राजा अम्बरीषका यह नियम था कि एकादशीका ब्रत करके द्वादशीमें || 
|| ब्राह्मण जिंवाय पारन करतेथे एकसमय दुवासक्रषि न्योता मान स्नान करने गये || ' 

और द्वादशी थोडी रह गई व्यतीत काल जान राजाने ब्राह्मणोंसे कहकर चरणामृत || 
|| ले पारण किया तिसक्रे उपरान्त दुर्वासाक्रषि आये राजाको चरणामृत लिये जान || 
कोपकर एक जटा पटकी उससे कत्या नाम राक्षसी प्रगट हो राजाको मारने च- | 
ठी इंधर राजा कंपायमान हो पृथ्वीपर गिरा उधर ऋषि दुर्वासाके उपर सुदशन | 
चक्र भगवानका चला तब उसके भयसे ऋषि भागे अब आगे ऋषि ओर पीछे | 
चक्र घूमते २ सब देवतोंकी शरणमें गये परन्तु किसीने शरण नहीं दिया तब वि- || ` 
शुने आरत वचन सुनके इनसे कहा कि तुम राजाहीकी शरणमें जाभो वही तु- || 
म्हारी रक्षा करेगा तब दुवीसा ऋषि निराश होय अंबरीपके शरणमे आये. और || 
राजा उसी प्रकार व्याकुळ हो पृथ्वीमँ पड़ा रहा राजा इनकों आतेदेख आगेजाय | 
|| इनको आदरपूर्वक ले आये और सुददीनचक्रको निवारण किया तब विष्णुमग- | 
नानने अम्बरीषको निर्दोषी जान दुर्वासाके शापको आप अंगीकार क्या और || 

राजाने दुबीसा ऋषिको भोजन खवाय अत्यन्त प्रीतिसे आदर पूर्वक विदा KR 
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रामसदा सेवक रुचि राखी # वेद पुराण साउ an साखी | 
अस जिय जानि तजहु कुटिलाई * करहु भरत पद मा सुहाई | | 
दोहा-रामभक्त परहित निरत परदुख दुखी TNS | || 
भक्तशिरोमणि भरतसे, जनि डरपहु सुरपाळू ॥ २१९॥ 
|| सलसिन्धु प्रथु सुर हितकारी * भरत राम आशु अनुसारी| | 
स्वास्थ विवश विकल तुम होहू * भरत दोष नहिं राउर मोह॥ 
|| साने सुखर सुस्युरु वर वानी के भा प्रबोध मन मिटी गलानी।| 
a प्रसून ef सुरराऊ # लगे Wed भरत स्वभाऊ॥| 
इहि विधि भरत चले मगुजाही # दृशा देखि मुनि सिद्ध सिहाहा॥ 
sale राम कहि Sle उसासा # उमगत प्रेम मनु चहुँ पासा | 
34. वास करि यमुनहिंआये # निरखि नीर लोचन जलछाये॥ 
दोहा-रघुवर वरण विछोकि वर, वारि समेत समाज ॥ 
होत विरह वारिधि मगन, चढे विवेक HST ॥ २२० | | 
|| यसुन तीर तेहि दिनकर वासू % भयउ समर्य सम सबाहि सुपास्‌॥ | 
|| रातिहि घाट घाटकी तरणी # आई अगणित जाइ न वरणी॥| 
|| प्रात पार भे एकहि खेवा # तोषे राम सखाकरि सेवा॥| 
चले अन्हाइ नदिहि शिरनाई % साथ निषाद नाथ लघु भाई॥ 
आगे मुनिवर वाहन आछे # राज समाज जाइ सब Wl 
तेहि पाछे दोउ बन्धु wie # भूषण बसन वेष सुठि साद॥ 
सेवक सुहृद्‌ सचिव सुतसाथा % सुमिरत लषण सीय रघुनाथा।॥ 
|| जहँ जह राम वास विश्रामा # तहे तहूँ करहि सप्रेम प्रणामा॥| 


दोहा-मगु वासी नर नारि सुनि, धाम काम तजि धाई। 
देखि स्वरूप सनेह वश, मुदित जन्म फळ पाइ ॥ २९१ | 
) सुदित जन्म फल पाइ ॥ ९१) 


| 
।: 
। 
| 
। 
1 


१ Weeds । ९ वञ्ज। ३ यत्थर ॥ ४ नोका । 
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हल"? 
|| | दि सम्रेम एक इक पाहीं #पम लषण सखि होह किनाहीं॥ | 
|| | ये वपु वरण रूप स्वइआली # शील सनेह सस्सि सम चाली ॥ ||. 
[aca सो सखि सीय न संगा # आगे अँनी चली. चेतुरंगा ॥ | 
A / नाहि प्रसन्न सुख मानस खेदा क सखि सन्देह होत इहि भेदा॥ 
| = तर्क तिय गण मनमानी + कहाई सकलतोहि समन सयानी॥ || 
तेहि सराहि वाणी फुर पूजी % बोली मधुर वचन तिय दूजी ॥ | 
कहि सप्रेम सब कथा प्रसंग # जेहि विधि राम राजरस भंगू ॥ 
भरतहि बहुरि सराहन छागी % शील सनेई स्वभाव सुभागी ॥ || 
दोहा-चळत पयादे खात फळ, पिता दीन्ह तजि राज ॥ || 

जात मनावन रघुवरदि, भरत सरिस को आज ॥ २२२ ॥ || 
॥ आयप भक्ति भरत आचरण % कहत सुनत दुख दूषण हरण ॥ | 
TN ज्ञाकछु कहिय थोर सखिसोई # रामबंधु अस काहे न होई ॥ || 
हम सब सातुज भरतहि देखे # भये धन्य युवती जन Ce Il | 
सुनि गुण देखि दशा पछिताहाँ # केकयि जननियोग सुतनाही ॥ | 
कोउ कह दूषण रानिहु नाहिन # विधि सबभांति हमहिँजो दाहिन ॥ || 
कहैं इम लोग वेद विधि हीनी % लघु कुछ तिय करतूति मलीनी॥ || 
बसहिं कुदेश छुगांव कुठामा # He यह दरश पुण्य परिणामा ॥ || 
अस अनन्द अचरज प्रतिग्रामा # जनु मरुभूमि कल्पतरुजामा ॥ || 
| दोहा-भरत दरश देखत GSE, मशु छोगन्ह कर भाग ॥ 
जनु सिंहळवासिन्ह भयउ, विधि वश सुलभ प्रयाग ॥ २२३ ॥ 
निज गुण सहित राम गुण गाथा # सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा ॥ 
॥ तीर्थ सुनि आश्रम सुरधामा # निरखि निमखहि करहि प्रणामा ॥ 
मनही मन मांगहिं वस्येह # सीय राम पद्‌ पद्म सनेहू ॥ 


१ अवस्था । २ देह । ३ सँना । ४ रथारूढ, गजारूढ, अश्वारुढ, पदाति | = 
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तेही # केदि वन लूषण राम RG, ir 
ते प्रभु समाचार सब कहदी * भरताह गालि ae फल हह, 
जे जन कहहिं कुशल हमदेखे # तेमिय राम छग सम पेे। 
इहि विधि बुझत सबहिं सुवानी # सुनत एम "त गाउ कहानी ॥ | 
दोहा-तेहि वासर वस आतही, AS FAK रघुनाथ ॥ | | 
राम दरशकी SST, भरत सरिस सव साय ॥ im | 
मंगल शकुन होहि सब काहू के फरकाह सुखद विला चन aR) 
भरतहि सहित समाज उछाहू * मिलिहह राम Moke ढुखदाइ॥ 
करत मनोरथ जस जियजाके क जाहि सनेइ gi सब डाके 
शिथिल अंग पग डगमग डोलाह कॅ बिडेवक वचन मम वश बोलह॥ 
राम सखा तेहि समय देखावा # शर शियमाण सहज Tea 
org समीप सरिस पये तीय # सीय समेत बसहि दोड बीर॥ 
देखि करहि सब दण्डप्रणामा कर कहि जय जानकि जीवनरामा॥ | 
प्रेमगन अस राजसमाजू & जनु फिरे अवध चले रघुराबू॥ 
दोहा-भरत प्रेम त्यहि समय जस, तस कहि सकें न शेष | 
कविहि अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहमम मलिनजनेषु ॥२२५॥ 
सकल सनेह शिथिल रघुबरके # गये कोस दुइ दिनकर दरके॥ 
जल.थल देखि बसे निशि बीते # कीन्ह गमन रघुनाथ पिरेते।| 
वहां राम रजनी अर्वेशेषा # जागी सीय स्वप्न अस देखा॥, 
सहित समाज भरत जनुआये # नाथ वियोग ताप तनु तामे॥ 
सकल मलिन मन दीन दुखारी # देखी सासु आन अमुहाग॥.| 
सुति सिय स्वभ भरेजळ लोचन # भये शोच वश शोकविमोचन || 
लषण स्वप्न यह नीक न होई # कठिन कुचाह सुनाइहि कोई॥ 
अस कहि बन्धु समेत अन्हाने # पूजि geht साधु सनमते। | 


कार प्रणाम पूछहिं जेहि 


१ नेत्र । २ स्नेद्ररूपीमदिरासेछके । ३ पयास्त्रिनीनदी । ४ रात्रिव्यतीतहोनेप(!| 


— 
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हंद-सनमानि सुर सुनि बन्दि बेठे उतर दिशि देखत भये॥ || 
* नभ धूरि खग शुग झरि भागे विकल प्रभु आश्रम गये ॥ 
उठे अवलोकि कारण काइ चित चक्रित रहे ॥ || 

| । सब समाचार किरात कोल्हन आइ तेहि अवसरकहे ॥१०॥ || 
सो०-सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तनुपुठक भर॥ | 
शरद सरोरुह नेन, तुलसी भरे GAT जल ॥ ९॥ . || 

बहुरि शोच वश भे सियरमनू # कारण कवन भरत आगमनू ॥ || 
। | एक आइ अस कहा बहोरी # सेन संग चतुरंग न थोरी ॥ | 
सो सुनि समहिं भा अतिशोचू # इत पितु वच उत बन्धुसँकोच्‌॥ | 
भरत स्वभाव समुझि मनमाही कै प्रभु चित हित थिति पावत नाही ॥ 
7 समाधान तब भा यह जाने # भरत कहे AS साधु सा ॥ | 
| हषण लख्यउ प्रभु हृदय खँभारूक कहत समय सम नीतिविचारू ॥ | 
बिनु पछे कंछु कहलें Taig # सेवक समय न ढीठ ढिठाई॥ | 
तुम सेवैज्ञ शिरोमणि स्वामी क आपुनि ससुझि कही अनुगामी ॥ | 
दोहा-नाथ सुहृद Bis सरल चित) शील सनेइ निधान ॥ 
सब पर प्रीति प्रतीति जिय,जानिय आपु समान ॥ २२६॥ 
विषयी जीव पाइ प्रशुताई # मूढ मोहवश मोहि जनाइ॥ | 
भरत नीति रत साधु सुजाना # प्रभु पद प्रेम सकल जगजाना ॥ 
(ते - आज राज्यपद पाई # चले धम्मे मस्योद मिटाई ॥ 
| || कुटिल कुबन्धु कुअवसर ताकी # जानि राम बनवासयकाकी ॥ 
Kl करि कुमंत्र मन साजि समाजू # आये करन अकण्टक राजू ॥ | 
| || कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई * आये दल TI दाउ भाई ॥ । 
| || जोजिय होति न कपट कुचाली # केहि सुहात स्थ वाजि गजाल ॥ | 
WHE दोषदेइ को जाये # जग बोराइ राज्यपद पाण ॥ | 


१ आनन्द । २ घबराहट । ३ सर्वकेमनोंकीगतिजाननहार । ४ GAH | 
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# चंद्रमाके गुरु बृहस्पति तिनकी त्री तारा उसने कामके वश मोहित हे 


|| नाम है तब वृहस्पति बुधका नाम करन करनेको उठे उससमंये चंद्रमाने जावे | 
|| कहा कि महाराज यह पुत्र मेरा है मुझको दीजिये ऐसा कह सब समाचार गुरु 
|| को सुनाया तब बृहस्पति बोले कि वीर्य तुम्हारा है और क्षेत्र हमारा है इस | 
| पुत्रका अधिकारी He इसमें दोनों प्रत्युत्तर करने छगे फिर देवतोनें इसकी पंच. 
|| यतकर बुधको चंद्रमाको दिलादिया ॥ । 


राजा मये एकसमय जब इंदर वृत्रासुरकी इत्याके भयसे भागकर मानंस ath 


दका राज्यभोग करने लगे किसी समय इनको राज्यमदसे यह नीच कांक्षा उत्तन 
भई कि मैने इन्द्रपद पा्यक्रे क्या किया जो इंद्रानीके साथ भोग न किया ऐस. 


|| वात sett कि राजा त्राह्मयोंको कहार बनाय यानपर बैठकै आवे तौ हम उनके 
|| संग भोग करें यह बात सुन कामके वश उठ करके सप्तऋषियोंसे राजाने कह | 
|| कि महाराज आप थोडा परिश्रम करें तो हमें इंद्रानी प्रातहो ऐसा कह यान | 


|| ने यह आज्ञादी कि कोई शास्र पुराण वेदको नमाने उसके बदळेमें सबकोई मे! | 
|| गुण गान करे और परमेश्वर मुझको 
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लोक वेद ते विसुख भा, अधम को वेणुर समान ॥२२७| 
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+ राजा नहुष चंद्रवंशी और सजधानी प्रतिष्टानपुरमें बड़े धमोत्मा प्रताप | 


जाय छिपे तब इंद्रपद खाली देख वृहस्पति महाराज राज्यप्रबन्धके निमित्त राज. |" 
नहुषको बुळाय इंद्रपददे स्थापन किया तब राजा बडे यश प्रतापके साथ इन. | 


|| विचारकर इंद्रानीसे यह संदेश कहला भेजा तब इंद्रानी आतिव्याकुल हुई पीछे ग || 


|| बैठा पंथमें यह ऋषि सत्यमार्गी धीरे धीरे नाचे देख पैर घरै और राजा कामकेवर || 
|| उपरसे सर्प सर्प अथोत्‌ जल्दी चलो२कहै तब तो ससतक्रषियोने क्रोधित होय विमान | 
|| पंटक शापदियाकि अयराजा काम वश तेरीबरुद्धि भ्रष्ट होगई इस्से तू मृत्युलोकमे जा |), 
|| कर सर्पहो तब राजा मृत्युलोकमे आय सर्प मया जिसे युधिष्ठिरने उद्धार किया, || 
|| + राजावेणु अपनी लडकाईसे बडा AT और अनेक तरहके उपद्रव प्र || 

दिन किया करे इससे प्रजाको दुःखी देख वेणुके पिता अंग राजाको बडा हे ||. 

हुआ पश्चात्‌ अंगराजाके मरनेंपर जब यह राज्यका अधिकारी हुआ तबता |. 


माने आर-जो कोई मेरी आज्ञा नमाने" | 


| 


चन्द्रमासे कहा कि मेरे संग भोग करो तब चंद्र गुरुपत्नीका विचार कछ मनमे नञ [हय 
॥ और उसके साथ भोग किया जब वह गर्भवती हुई और पुत्र भया जिसका at : हु 


॥ था 
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| सबा SOT RR तक केहि, ge उरलाय FRE ५% केदि न राज्यमद्‌ दीन्ह केका 
टक योग्य होगा इस वातके प्रचलित होनेमे सुर मुनि प्रजा अधिक दुःखी | 
ye ऋषिलोग आपसमें विचारकरने लगे कि राजाके पास इसावि- || 
| $ कुछ वात चीत करनी चाहिये ऐसा शोचके ऋषियोंने आयकै राजाको ब- || 
x उपदेश किया परन्तु उसके चित्तमें कुछभी न आया और यही उत्तर दि- || 
कि ठुम अज्ञानीहो तब ऋषियोंने क्रोधसे शाप देके मारडाला पुनि ऋषियोंनें || 
१ भ्रष्ट जानेक उसके शरीरको मथा प्रथम जांघर्मेसे एक काला पुरुष निकला || 
| | उसको पाप रूप ठहराया फिर भुजामेसे पध निके तब उन्हें घमेका अवतार जान || 
के राजगदी दिया सोराजा पृथु बडे ध्मात्मा नामी राजा भये ओर काला मनुष्य || 
जे प्रथम निकला उसे दक्षिणका राज्यादिया उसीकी सन्तान निषाद कहाई. ॥ 
# सहखबाहु क्षत्रियराजा महादेवके प्रसादसे बडा बली हुआ एकसमय सेना | 
हाठेकर अहेर खेलने गया वहां प्यासा होय दूतको भेजा यहां किसीका स्थान || 


A दतो जळ लाओ दत खोजता हुआ ज्ञमदाम्िके पास जाय उनसे कहा कि रा- | 
A\ जा प्याते हैं तब ऋषि बोले राजाको बुला लाओ बहां भोजनकर श्रम परकर | ' 
चळे जागे तब दूत राज।से जाय ऋषिके वचन कहने लगा राजा राज्यमदस || 
बोठे क्रि इतना भोजन ऋषि कहाँसे पावेगा कि सेना समेत मेरी aie. होगी इ- || 
सबातको दूत द्वारा ऋषि सुनकै बोळे कि इसका शोच तुम्हारे राजा कुछ न कर || 
आज मेर अतिथि होगें तब राजा सेना सहित ऋषिके स्थानम गये और ऋषिने || 
'ामधेतुके प्रसादसे राजाकी पहुनई करी तब सहसयाहुने ऋषिसे पछा इतना | 
सामान क्षणमात्रमे आपने केसे करलिया तब ऋषिने कहा महाराज मेरे यहां | 
| कामधेनु है तब राजाने कहा वह कामधेनु मुझको दीजिये इसबातका सुनके ऋ || 
पिने बहुत उदास होय निवेदन किया परंतु राजाने नहीं माना और आज्ञा दिया | 
|| || कि कामधेमुको खोळलेचळो और ऋषिका वचन मतसुनों तत्र कामधेनुसे म्लेच्छ 
Al पैदा हुये उनसे और रांजासे लड़ाई होने लगी फिर क्रोधमें आकर सहखबाहुने | 
१ जमदामिका शिर काटडाला और रेणुका कोमी घायल किया गऊ माग इंइलोंक || 
को गई यह समाचार सुन परशुराम आये पिताको मरा देख माताके संतोषके || 
निमित्त प्रण किया कि प्रथ्वीपर क्षत्रियका बीज न रक्खँगे ऐसा कह सह |! 
को जाय मारा इक्कीसबार पृथ्वी क्षत्रियोसे रहित करी इंद्रकी कथा tae हैं. | 
+ राजा त्रिशंकुको राज्यमदसे यह इच्छा हुई कि हम एसा यज्ञ | 
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|| अस्त कीन्ह यह उचित उपाऊ # रिपु रण शच न राख व 
|| एक कीन्ह नहिं भरत भलाई क निद्रे गम जानि असद 
ससुझि परिदि सो आज विशेषी * समर सरोष रामरुख देख 
|| इतर्नो कहत नीति रस भला # रणेरस विटप फूल जिमि फूल || 
| प्रभुपद बन्दि शीश रज राखी # बोले सत्य सहज बळ भाखी| 
|| अनुचितं नाथ न मानव मोरा * भरत SMe उपचार न थोग 


|| कहूँ लगि सहिय रहिय मनमारे # नाथ साथ धनु हाथ हमारे 


|| दोहा-क्षत्रि जाति रघुकुळ जनम) राम अनुज जग जान| 
ळातइ मारे चढत शिर) नीच को धूरि समान ॥ २२८| 


उठि करजोरि रजायसु मांगा # मनहुँ वीररस सोवत जागा| 
|| बांधि जटा शिर कसि कटि भाथा% साजि शरासन शायक हाथा, 


MN 
| 


— 
= 


'|| सदेह स्वर्गको जाय ऐसा विचार वशिष्ठजीसे जाय कहा तब वशिष्ठजीने अभि, 

|| नी जान कहा कि ऐसी शाक्नकी मर्यादा नहीं फिर वशिष्ठजींके पुन्नोंसे राज. 
कहा उन्होनें गुरुके वचनोंमें अविश्वासी देख शाप दिया कि तू चांडाळ हो हि| 

॥ St Gata द्वेप किया चाहता है तव यह राजा शापत्रश चांडाळहो विश्वामित्र) 
की शरणमें गया उन्होंने इस्से यज्ञप्रारंभ करवाया यह समाचार देख वरिष्ट 
सबक्रषि देवता मिलके यज्ञतरिध्वेस करने लगे तब विश्वामित्रने तपबलसे आ 
और देवता नये उत्पन्न किये और यज्ञको प्राकर त्रिशंकुको आज्ञादिया कि सहे 
स्वर्गको चला जा त्रिशंकु स्वगेमें चछा गया तथ वहांसे देवतेने नीचे बवे 
और वह उलटा होय नीचेको गिरने लगा विश्वामित्रने तपबलसे अधमे fe) 
कर दिया सो'निशंकु तारा विदित हे और उसीके मुँहसे जो लार टपकी ते || | 
कमैनाशा नदी हुई जो बनारस बिहारके बीच बहतीहे और शाखसे उसका | । 
छना वर्जित है कोई ऐसामी कहते हैं गुरु गुरुपुन्नोंकी आज्ञा न माननेसे भै! 
एक समय वशिष्ठकी गऊको ताडन करनेसे इन तीनां पापसे इसराजाके माषे | | 
तीन सींग होगये इससे त्रिशंकु नाम पडा ॥ | 


१ वीररस । २ तरकश। ३ धनुष । 
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a रामसेवक यश..लेऊं # भरतहि समर सिखावन देऊं ॥ 
राम निराद्र कर फल पाई # सोवहु समरसेज दोउ भाई ॥ || 
आइ बना भल सकल समाजू % प्रगट करों रिस पाछिल आजू ॥ || 
| जिमि केरि निकर दले मृगरोजू & लेइ लपेटि लबौ जिमि बाजू ॥ || 
तेसहि भरतहि सेन समेता # सानुज निद्रि निपातौ खेता॥ ||. 
जो सहाय कर शंकर. आई % तदपि sar रण राम दुहाई ॥ || 
दोहा-अति सरोष भाषे SIT, Sia सुनि शपथ प्रमान ॥ 
सभय विछोकत लोकपति, चाहत भभरि भगान ॥ २२९॥ 
जग भा मगन गगन भे वानी # लषण बाहु बल विपुल बखानी ॥ || 
तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा # को कहि सक को जाननिहाण ॥ || 
अनुचित उचित काज कछु होई #ससुझि करिय भल कह सब कोई॥ ||. 
सहसा करि WS पछिताहां # कहहिं वेद बुध ते बुध नाही ॥ || 
सुनि सुर वचन लषण सङुचाने # राम सीय सादर सनमाने ॥ ||. 
| कहा तात तुम नीति सुहाई % सब ते कठिन राजमद भाई ॥ | 
|| जो अँचवत मार्तेहिं नृप तेई % नाहिंन साधु सभा जिन्ह सेई ॥ || 
`. | सुनहु लषण भै भरत सरीखा # विधि्रपंच महे सुना न दीखा ॥ || 
दोहा-भरतहि होइ न राजमद्‌, विधि इरि इर पद्‌ पाइ ॥ || 
|| . Bag कि कांजी सीकरन्हि, क्षीर सिंधु विनशाइ ॥ २३० ॥ || 
तिमिर तरुणे तरणिहि सकगिलई%# गगन मगन AY मेघहिमिलई ॥ || 
|| गो पद्‌ जल gee पॅट्योनी # सहस क्षमा बरु Siete क्षोनी ॥ || 
dll मशक फूंक बरु मेरु उडाई # होइ न नृपमद भरतहि भाई ॥ || 
| ` || षण तुम्हार शपथ पितु आना # शुचि सुबंध नहिं भरत समाना ॥ 


Sys 


|| १ हाथियोंके झुंड । २ सिंह । ३ बटेर। ४ बावंछा । ५ सुशील । ६ ब्रह्माकी || 
। < || साट । ७ मट्ठाके वरतनके धोवनके बंद | ८ अंधकार । ५ दोपहरके सूर्य || 
|. || १० अगस्त्यमुनि । ११ सौगंघ । 
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a % मिळे रचे परपंच बिधाता।। | 
|| भरत हंस wade तडागा कॅ जनास कीन arg amy | 
|| गढहिगुणपय तजि अवगुण वारी कॅ निजयरा जगत कीन्ह उजियाऐ | || 
कहत भरत गुण शीळ स्वभाऊ कॅ प्रेम पयोधि मगन खुराछ 1 
दोहा-सुनि रघुबर वार्ण विबुध, दाख भरत पर हेतु ॥ | 
लगे सराहन सहसमुख, AY को कृपानिकेतु ॥ २३१ | 
जो न होत जग जन्म भरत का % सकल धम्मंधुर धरणि धरत को 
कविकुल अगम भरत गुण गाथा # कोजाने तुम बिन रघुनाथा। 
लषण राम सिय सुने सुखानी # अति CASAS नजाइ बसानी। 
इहां भरत सब साहित Te # मंदाकिनी पुनीत अन्ह्ये। 
सरित समीप राखि सब छोगा कर मांगि मातु गुरु सचिव नियोग. 
चले भरत जहँ सिय aR # साथ निषाद नाथ wae" 
समुझि मातु करतब सकुचाही # करत कृतक कोटि ATARI) 
रामलषण [सिय सुनि ममनाऊं # उाठेजाने अनत जाई तजिठाउं। 


|| दोहा-मातुमते महँ जाने मोहि, जो कछु कहाई सो थोर ॥ 
अघ अवगुण तजि AST, समुझि आपनी ओर ॥ २३१ 
जो WSUS मलिन मन जानी # जो -सन्मानहिं सेवक मानी॥ 
मोरे शरण राम की पनही # राम सुस्वामे दोष सब Taal) 
जगयश भाजन चातक मीना # नेम प्रेम [निज निपुण नबीना॥ 
अस मन गुणत चले मग जाता % सकुचि सनेह शिथिल सबगाता।| | 
फेरति मनहुँ मातु कृत खोरी ४ चलत भक्ति बल धीरज TIN) 
जब We रघुनाथ स्वभाऊ # तब पथ परत उतावछ Ts! 
भरत दशा तेहि अवसर केसी % जल प्रवाह जल अलिगेण जी | 
क शत सोइ? निषाद त्यहि सम 


३ दाष । २ भ्रमरगण । 


सगुण क्षीर अवगुण जलता 


—= 


११ 
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| # अयोध्याकाण्डम्‌ २# (३७७) ` 
| | लगे होन मंगल शकुन) सुनि गुणि कहत निषाद ॥ - 4 
मिटिहि शोच होइहि इरष) पुनि परिणाम विषाद ॥ २३३॥ 
वचन सत्य सब जाने % आश्रम निकट जाय नियराने ॥ | 
Nat दीख बन शैल समाजू # मुदित ie जनुपाइ सुराजू ॥ | 
|ईतिभीति जनु प्रजा दुखारी # त्रिविध ताप पीडित अइ भारी ॥ | 
| सुराज सुदेश सुखारी * भइ भरत गात तेहि अनुहारी ॥ | 
|| राम बास वन सम्पति श्राजा कै सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा ॥ || 
| || सचिव विराग विवेक नरेश क विपिन सुहावन पावन “देश्‌ ॥ || 
मट कमनीय शेल रजधानी # शांतिसुमति शाचे सुन्दरि रनी | 
| सकल अंग सम्पन्न सुराऊ क रामचरण आश्रित चित चाङ ॥ | 
. | दोद्दा-जीति मोह महिपालदल, सहित विवेक भुआल ॥ | 
||| करत अकण्टक राज्यपुर, सुख सम्पदा सुकाळ ॥ २३४ ॥ || 
| | बन प्रदेश मुनि बास घेरे कॅ जनु पुर नगर गाँव गण खे ॥ | 
बिपुल विचित्र विहँग मृगनाना # प्रजा समाज नजाइ बखाना ॥ 
खगहों कोरि हेरि बाघ बराहों # देखि महिष वृर्क साज सराहा ॥ 
बैर विहाइ चरहिं इक संगा # Me तहँ मनहुँ सेन ATT! 
झरना AUS मत्त गज गाजहि *मन निशान विविध विधि बाजाहिं॥ | 
| चक चकोर चातक शुकपिकगन गुंजत मंजु मरल सुदित मन ॥ | 
अँलिगण गावत नाचत मोरा # जनु सुरज मंगल चहँ ओय ॥ || 
॥ बैलि विटप तृण सफल सफूला # सब समाज मुद मंगळ गरहा गी. 

|| दोहा-राम Ste शोभा निरखि, भरत हृदय अतिमेम॥, ॥ 
2 तप फळ पाइ जिमि, सुखी सिराने नेम ॥ ९३५ il 


|| तब केवट उँचे चढि जाई # कहा भरत सन भुजा उठाई ॥ 
Bes टच चाट २० रा 


a आतिवृष्ि-अनावृष्टि-<त्यादिमय 1 २ गेंडा । ३ हाथी । ४ सिंह। ५ शकर | | 
६ भैंसा । ७ मेंड। ८ भ्रमर गण | 
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सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम एुरान ॥२३६|| 
सखा वचन सुन विटप निहारी % उमम्यड भरत विलोचन बारी।| 
करत प्रणाम चले दोउ भाई % कहत प्रीति शारद सकुचाई ||, 
sie निरखि राम पद अंका # मानहुँ पारस पायहु रका॥ 
रजशिर धरि हिय नयन लगावहिं# रघुबर मिलन सरिस सुख Tae 
देखि भरतगति अकथ अतीवा # प्रेम मगन मृग खग जड़जीवा॥ 
Wie Wig विवश मग भरला # कहि सुपंथ सुर ate फूला।| 
निरखि सिद्ध साधक अतुरागे # सहज. सनेह सराहन लागे | 
होत न झूतळ भाव भरत को # अचर सचर चर अचर करतको। | 
' || दोहा मम अमिय मंदिर विरह, भरत पयोधि गॅमीर 
| मथि गटे सुर साधु हित, कृपासिंधु रघुवीर॥२३७॥ | 


| | सखा समेत. मनोहर जोटा # लखेड न लषण सघन वन ओवा |: 


|| भरत दीख प्रभु आश्रम पावन % सकल सुमंगल सदन सुहावन lll 
करत प्रवेश मिरा दुख दावा # जनु योगी परमारथ पावा॥| 


देखे लषण भरत प्रभु आगे # पूछत वचन कहत अनुणे॥॥ | 


|| शीश जटा कटि मुनि पट बाधे # तूण कसे कर शर .धनु Se ॥| 
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१ पिलखन । २ जामुन । २ औँब । ४ आबनूस | iif 
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ss eT s aaa च्छा ७ दु जर | 
बेदी पर मुनि साथ समाजू क साय साइत राजत . रघुराजू ॥ || 
बसन जटिल तनु श्यामाक जनु सुने वेष कीन्ह रति कामा ॥ || 
| | ढरकमलन घनु शायक फेरत % जीकी जरनि हरत इँसि हेरत ॥ | 
॥ दोहा-छसत संजु मुनिमण्डली, मध्य सीय र॒घुनंद ॥ | 

ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भक्ति सच्चिदानंद ॥ २३८ ॥ ` 
सानुज सखा समेत मगन मन # विसरे हषे शोक सुख दुखगन ॥ | 
पाहि पाहि कहि पाहि गुसाई ऋ भतल परे लकुट की नाई॥ 
वचन सम्रेम लषण पहिंचाने # करत प्रणाम भरत जियजाने ॥ | 

बंध सनेह सरस यहि ओरा # उत साहब सेवा बरजोरा ॥ 
मिलन जाइ नाहि युदरेत बनई % सुकावे लषण मनकी गाते भनई॥ || 
हैं राखि सेवा परमार कै चढीचंगं जनु खैंच खिलारू ॥ || 
| कहत सभ्रेम नाइ महिमाथा # भरत प्रणाम करत रघुनाथा ॥ 
| | उठे राम सुने प्रेम अधीरा % कहुँ पट कहें निषंगे धनु तीरा ॥ || 
दोहा-वरवश लिये उठाय उर, छाये कृपानिधान ॥ 
भरत रामकी मिलन लखि, विसरे सबाहे अपान॥ २३९॥ | 
मिलन प्रीति किमि जाइ बखानी# कवि कुछ अगम कमे मनवानी॥ || 
परम प्रेम पूरण दोउ भाई * Hama AA अहमितिविसरई॥ | 
कहहु सुप्रेम प्रकट को करई # केहिछाया कविमाते अनुसरई ॥ || 
कविहि अर्थ आखर बल साँचा# der ताल Male नटनाचा ॥ | 

|| || अगम.सनेह भरत रघुबर को क He नजाइ मन विधि हरिहरको॥ 
| सो मैं वरणि कहाँ कोहि भाती # बाजु सराग कि गाडेरिताँतती.॥ 
मिळनि बिलोकि भरत रघुबरकी# सुरगण सभय घुकधुकी धरवे || 
| | see aes चड जागे वर म मरत उ 


१ सेवामेचिततस्थिरहो । २ पतंग । ३ तरकस । ४ अनुसार । ५ रईपुनकने- | 
| की तांति । ६ बृद्दस्पति । ७ पुष्प । 
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| दोहा-मिछि सम्रेम रिपुसूदन हिं केवट भेटे राम ॥ | 
भरि भाग्य भेटे भरत, लक्ष्मण करत अणाम ॥ २७० || 
|| seas लषण work लघुभाई * बहुरि निषाद लीन्ह Tey 


3 || पुनि मुनि गण दोउ भाइन वन्दे अभिमेत आशिष पाइ अनन्दे|| 
>) उमूँगि अनुरागा% धरिरिर सियपद पद्म परागा॥| 


पुनि पाने करत प्रणाम उठाये # सियकर कमल परशि Say 
|| सीय अशीश दीन्ह मनमाही * मगन सनह Ge साधे नाइ | 

|| सबबिधि सानुकूल लखि सीता # भे अशोच उर ATE 
|| कोड कछुकहे न कोउ कछु पूछा # प्रेम भरामन निजगति हृदया 
|| तेहि अवसर केवट धीरज घरि क जोरि पाणि विनवत प्रणाम 
|| दोहा-नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुरलांग ॥ 
|| सेवक सेनप सचिव सब, आये विकल वियोग ॥ २४१। 
॥ शीलसिन्धु सानि गुरु आगमन # सीय समीप राखि रिपुद्मन्‌॥ ` 
|| चले सबेग राम. तेहि काला % धीर धम्मं घर दीनदयाह 

|| गुरुहि देखि सानुज अनुरागे # दण्ड प्रणाम करन प्रभु हो| | 
. | मुनिवर धाइ लिये उर लाई % प्रेम उमँगि भेटे दोउ all 
|| प्रेम goth केवट काहि नामू # कीन्ह दूरिति दण्ड प्रणापू| 
|| राम संखा ऋषि वरबश भेटे # जनु महि Tea सनेह Tell 
|| रघुपति भक्ति सुमंगल मूला # नभ सराहि सुर we फूल 

|| इंहिसम निपट नीच कोउ नाही% वड वशिष्ठ सम को जग माईँ॥, 
|| दोहा-जेहि उखि छषणहुँते अधिक, मिळे सुदित girl 
|| सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाउ ॥ २४१॥ 
|| आरत लोग राम सब जाना # करुणाकर सुजान भगवा! 
|| जो जेहि भांति रहा अभिलाषी # तेहि तेहिकी तेसी रुचि एत. 
[eee १ मनभावनी | २ वसिष्ठ । ` वि 


| पिका 


\ ; र ळा 
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| आ मिलि पल ng सब काहू क॑ कीन्ह ait दुख दारुण दाइ ॥ | 
| ग्रह बडि बात राम के नाहीं # जिमि घट कोटि एक रबि ॥ | 
|| | मिलि केवटहि उमाग अतु पणा क पुजन सकल सराहा भागा ॥ | 
५ देखी राम ढाखित महता | + जनु Gale अबली हिम मारी॥ || 
WP = राम भेटे केकेयी सरळ स्वभाव भक्ति माते भेई ॥ || 
पग परि कीन्ह प्रबोध बहोरी # काल कम्म विधि शिर घरि खोरी || 

|| | दोहा भेटी रघुबर मातु सब, करि प्रबोध परितोष | 
अम्ब ईश आधीन जग, काइ न देइय दोष ॥ २४३ ॥ || 
गुरुतिय पद वन्दे दोउ भाई # सहित बिगर तिय जे सँग आई॥ | 
गंग गोरि सम सब सन्मानी # देहि अशीष सुदित | मृदुवानी ॥ 
गदि पद लगे सुमित्रा अंका के जनु भटा सम्पात आतिरंका ॥. 
पुनि जननी चरणन दोउ भ्राता # परे प्रेम व्याकुल सब गाता ॥ 
अति अनुराग अम्ब उरलाये # नयन सनेद सलिल अन्हृवायं ॥ 
| || तोहे अवसर कर हषे विषादू  किमिकवि कह मूक जिमिस्वादू॥ 
| || मिलि जननिर्हि सानुजरघुराऊ # गुरु सन Fes कि घारिय TS 
|| पुरजन पाइ मुनौश नियोगू कै जल थळ तकि तकि उतर छोग॥ || 
दोहा महिसुर मंत्री मातु गुरु, गने छोग लिये साथ ॥ 
पावन आश्रम गमन किय, भरत छषण रघुनाथ [Reel 
सीय आइ मुनिवर पग लागी के उचित अशीष लही मनः मागा | 
गुरुपत्निहि सुनि तियन्ह समेता # मिलि सम्रेम काढ जाई spell 
बन्दि वन्दि पद्‌ सिय सबहीके ऋ आशिष वचन छह प्रिय an 
सासु सकल जब सीय निहारी कॅ TIS नयन सहामि eS [ 
परी वधिक वश मनहु मराली कै काह कीन्हें करतार उ ॥ 
तिन्ह सिय निराखानिपट दुख पावा% सो सब सहि जा देव स पा 
जनकसुता तब उर घरि धीरा # नील नलिन छान nea || 
मिली मिली सकल सासुन्ह शिरनाई र त्यहि सस नलम शिरनाई # AS अवसर करुणा ' | 
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|| बिकल संनेह सीय सब रानी * 


` || मरण हेतु निज नेह 


{ भः 5 by 20 तुळसा इतरीमिर्यिणेम्‌ कै ००० 
दोहा-लागि SUT पग सबनि सिय) भेटति अति. अनुराग | 


शाहि प्रेमवश) रिद भरी सुहाग ॥ २४५ | 
सपनी मी # बेठने सवाई कहड गुरुज्ञानी | 


। 


| ^ जगगाते मुनि.नाथा # कंदे कछुक परमारथ गाथा | 
eat गमन सुनावा * सुनि खुनाथ Sue दुख पाबा | 
बिचारी # भे अति विकल घीरघुरघारै || 
कुलिश कठोर सुनत कटुवानी # विलेपत SIT सीयसबरानी॥| 
शोक विकल अति सकल समाजू क# मान राज अकजिउ आनू।| 
मुनिवर बहुरि राम ससुझाये # सह समाज छुर सारत अन्दे 
व्रत निरेम्बु त्यहि दिन प्रमु कीन्हा सुनिड कडे जळ काइ न होना | | 
| दोहा-भोर भये रघुनन्दनहि) जो मानि आयसु दीन्ह ॥ | 
अद्धा भक्ति समंत प्रभु, सो सब सादर Sie ॥ २४६ | | | 
करि fig क्रिया वेद जस वरणी # भे पुनीत पातक तम तरणी|| || 
जासु नाम पावक अघतूँला # सुमिरत सकल सुमंगळ yer || 
शुद्ध सो भये साधु सम्मत अस # तीरथ. आवाहन सुस्सरि जत॥ || 
शुद्ध भये दुइ वासर वाते % बोले . शुरुसन राम पिरति॥ | 
नाथ लोग सब निपट दुखारी # कन्द मूल फल अम्बु अह्दारी॥| 
सानुज भरत सचिव .सब माता % देखि मोहि पळ जिमि युग जाता| 
सब समेत GN पाऊ % आपु इहां अमरावति wel) 
बहुत Fee सब कियउँ ढिठाइ % उचित होइ तस कार्य TURN 
दोहा-धमहेतु करुणायतन, कसन कहहु अस राम ॥ | 
लोग दुखित दिन दुइ दरश, देखि were विश्राम ॥२४५})| 
राम वचनसुनि समय समाजू % जनु जलॅनिथिमहँ विकल Tel 
सुनि मुनि गिरा सुमंगल मूला # भयउ मनहुँ मारुत अनुकूला | | 


१ निर्जल । २ आपि । ३ पापरूपीरुई । ४ पानी । ५ समुद्र । `` |||. 


le 0 ae AN का कोणच्या ५. 
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पावन पय ति काळ अन्हाह # ज्य विलोकि अघे ओष नशाहीं॥ 
लोचन भरिभरि # निरखहि इर्षि दण्डवत करि करि 
वन देखन जाहा # जह सुख सकल सकल दुख नाही॥ 
झरना झरि सुधा सम वारी # त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी ॥ 
|) बट बेलि दण अगणित जाती # फल प्रसून पल्लव बहु भांती ॥ 
| सुखद्‌ तरुछाही # जाइ वरणि छबि वन केहिपाही ॥ 
रित सरोरुह जल विहंग, कूजत गुंजत भंग ॥ 
परेर विगत विहरत विपिन, सुग विहग बहुरंग ॥ २४८ ॥ 
। कोल्ह किरात Pe वनवासी % मधु शुचि सुंदर स्वादु सुधासी॥ 
Wat भरि पेर्णपुटी रचि रूरी # are मूल फल अंकुर जुरी ॥ 
| | gate देहि करि विनय प्रणामा # कहि कहि स्वाद भेद गुण नामा॥ 
| देहि लोग बहु मोल न छेह #फेरत राम दोहाई देहीं॥ 
कहहिं सनेह मगन FS वानी # मानत साधु प्रेम पहिचानी ॥ 
तुम सुकृती हम नीच निषादा क पावा दरशन राम प्रसादा ॥ 
| | इमहि अगम आते द्रश तुम्हारा * जस मरूंधरणि देर्वसरि धार ॥ 
| || राम .. कृपाळु निषाद नेवाजा # परिजन प्रजा चहिय जस राजा॥ 
दोहा-यह जिय जानि सकोच तजि, करिय Ale छखि नेइ ॥ 
इमहि HUTA करन लगि, फल तृण अंकुर SE Il २४९ ॥ 
तुम प्रिय पाहुन वन परु धारे # सेवा योग्य न भाग्य हमारे ॥ 
देब कहा हम तुमहिं गुसाई # ईधन पात किरात मिताई ॥ 
यह हमार अति बड़ Bane # Sle न बासन बसन चरई ॥ 
॥॥ इम जड़जीव जीव गणघाती # छुटिळ कुचाली कुमति कुजाती॥ 
।| || पाप करत निशि वासर जाही # नहिं पट कटि नहिंपेट अघाही॥ ||| 


-|॥ १ पाप । २ फूल । ३ पत्ते। ४ पत्तोकादोना । ५ पुण्यात्मा । ६ दुळेम । ||| . | 
. ७ मारवाडकीपृथ्वीः। ८ गंगाजीकीधारा | 
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यह घनन्द्न द्स्श Wy, |] 
ant बुद्धि कस काऊ # यह र 

। स mare पद्म निहारे # मिटे दुसह ड द हमारे॥| : | 

|| बचन सुनत पुरजन अनुगागे कँ तिन्हके भाग्न त ईन छागे।|||ी 


छंद-छागे सराहन भाग्य सब अनुराग वचन TAA! ॥ # 
बोलनि मिलाने सिय राम चरण स्नेह a पाव ||| 
नर नारि निद्रहिं नेह निज सुनि कोल्ह BAT को गिरा ||| ध 
| ठसी कृपा रघुबंशमणिकी Sle छ नाका तरा ॥ ११॥ | स 
|| सा०-बिइराई वन चहुँओर, प्रतिदिन मसुदित लोग सब ॥ । 
. जळ जिमि दाहुर मोर, भये पीन पावस प्रथम ॥ १० | 
पुरजन नारि मगन अति प्रीती क बासर जाहि पलक सम बीती। 
सीय सासु प्रति वेष बनाई कै सादर कराह सारस संवकाई॥ 
लखा न मर्म राम. विनु . काहू * माया सब सय मायानाहु। 
सीय सासु सेवा वश कोन्ही #तिन्हराद सुख शष आशा दीन 
लखि सियसहित सरल दोउ भाई * कुटिल रान पाछताइ अघाइ॥ 
| अब जिय महि याचति कैकेई # ANE न बीच विधि मीचुन दई 
|| लोकहु वेद विदित कवि कहद # राम विमुख थळ नरक न रही 
संशय सबके मन माही # राम गमन विधि अवध कि नाही 
दोहा-निशि न नींद नहि अख दिन) भरत विकल Tle शी 
| नीच कीच विच मगन जस, मीनहि सलिळ सकोच॥२५१ 
कीन्ह मातु मिसु काल कुचाली # इंतिभीति जस पाकत शाही 
केहि विधि होइ राम अभिषेकू % ANS अब करत उपाय नएकू। 
|| अवशि फिरहि गुरु आयसु मानी# पुनिपुनि Hee राम रुचि TY द 
|| मातु कहें AUS रघुराऊ # राम जननि हठ करब कि काइ 
|| मो अनुचर कर केतिक बाता # eas कुसमय वाम धिव 
जो इठ करैं तो निपट कुकम्मूँ # हर गिरि ते गुरु सेवक प! 


5 
|| 
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॥ हौ युक्ति न मन ठहरानी # शोचत भरतह रोने सिरानी ॥ | 
परत अन्हाइ ्रभुहि शिरनाई # बैठत पठये क्य बुलाई ॥ 
दोहा-शुरु पद कमल प्रणाम करि, बैठे आयसु पाइ ॥ 
Me वित्र महाजन सूचिव सब, झुरे सभासद आइ ॥ २५१ |. 

ae मुनिवर समय समाना # सुनहु सभासद भरत सुजाना ॥ 
fat घुरीन' भानुकुछ भानू # राजा राम स्ववश भगर्वानू ॥ | 
॥|सत्यसिन्धु पालक श्रुतिसेतू # राम जन्म जग मंगल हेतू ॥ 
| गुरु पिदु मातु वचन अनुसारी # खल दल दुलंन देव हितकारी ॥ 
|| नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ # कोड न रामसम जान यथारथ ॥ || 
॥ विधि हरि हर शशि रवि दिशिपाला# माया जीव कर्म कलिकाला ॥ | 
॥ || अहिप महिषे जहँ लगि प्रभुताई # योगसिद्धि निगमार्गम गाई ॥ || 
करे विचार जिय देखहु नीके # रामरजाय शीश सबके ॥ | 
॥ दोहा-राखे रामरजायं रुख, इम सब कर हित होइ॥ | 
. समुझि सयाने करहु अब, सब मिलि सम्मत सोइ ॥२५२॥ | 
॥ “संब कहे सुखद्‌ राम आभिषेकू # मंगल मूल मोद मशु येकू” ॥ | 
il] नेहि विधि अवध चलहिं रघुराई # कहहु समुझिं सोइ करें उपाई ॥ | 
|| सब सांदर मुनिवर सुनि बानी # नय परमार्थ स्वास्थ सानी ॥ | 
i उतर न आव लोग भे भोरे # तब शिरनाय भरत कर जोरे॥ || 
(tae भे भूप घनेरे # अधिक एक ते एक बढेरे ॥ || 
॥ जन्महेतु सब कह पितु माता # कम्मं शुभाशुभ देइ विधाता ॥ 
॥दृलिदुख सर्जे सकल कल्याना %# अस अशीष राउर जगजाना ॥ | 
1) सो साई विधिगति जेइ छेकी # सके को टारि टेक जो टेको ॥ | 
॥ | दोहा-ब्‌झिय मोहि उपाय अब, सो सब मोर अभाग ॥ 

"|| सुनि सनेह मय वचनशुरु, उर उपजा अनुराग ॥ २५३ ॥ 
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` || और करहि को भरत बढ़ाई # सरसि सीप किमि सिन्धु समा 


- ॥ सुनि मुनि वचन कहत रघुराऊ # नाथ तुम्हारेहि हाथ . उपर | 


| प्रथम जो आयसु मोकहँ'होई % माथे मानि करों सिख सॉ! 
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j — कपा 
W तात बात फुर राम कृपाही * पम विमुख सुख स्वपन्यहु 
सकुचौं तात कहत इकबाता # आरप त गदे अग सरस 
| तुम कानन गमनह द्वउ भाई कै फिरिहई छ सीय रु 
|| जुनि शुभ वचन हर्ष दोउ भ्राता * भे प्रमोद परिपूरण गात 
| मन प्रसन्न तनु तेज विराजा कँ जनु जय राउ राम [मेरा ॥ 
बहुत लाभ लोगन्ह छघु हानी क सम दुख सुख सव रोवा र| 
|| कहिं भरत मुनि कहा सो कोन्ढे * र आभैमेत दौरे 
काननं करदं जन्मभारे वासू # इदिति आवक न मोर ay! 
॥ दोहा-अन्तर्यामी राम सिय, तुम सर्वज्ञ सुजान ॥ । 
| जो फुर कहु तो नाथनिज। कीजिय वचन ममान ॥२४ 
|| भरत बचन सुनि देखि सनेहू # सभासहित सुनि भयउ विले 
|| भरत महा महिमा जलरौसी # मुनि मतितीर ठाढि अनह. 
|| गा चह पार यतन Feed कँ पावति नाव न वाहत a 


ग | 


SD 0 AN, aS fon 


॥ मरत arts मन भीतर पाये # साहित समाज रामपई आ. 
|| प्रभु प्रणाम करि दीन्ह छुआसन % बठ सब साने खान अनुशासन 
॥ बोले मुनिवर वचन विचारी # देश काळ अवसर Aga 
|| gre राम सर्वज्ञ सुजाना # घम्म नीति गुण ज्ञान विधान 
|| दोहा-सबके उर. अन्तर TIE, जानहु भाव कुभाव ॥ | 
पुरजन जननी भरत हित, होइ सो करिय उपाव ॥ २५१, 

|| आरत कहँहि विचारि न काऊ % सूझ जुआरिहि आपन दुर्ष| 


॥ सब कर हित रुख राउर राखे # आयसु किये मुदित फुर भो| 


१ वांछितफल । २ वनमें । ३ समुद्र । ४ त्री।५जहाज। _ | 
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दक नहो रई % र = नस होव रजई * सो सब माति ह हई । | 
कह इनि राम सत्य ठम भाग % भरत सनेह बिचार न राखा ॥ | 
लिते कहँ बहोरि बहोरि # भरत भक्ति भइ मममति मोरी ॥ | 
a जान भरत रुचि राखी # जो कीजिय सो शुभ शिव साखी॥ || 
॥ अरत विनय सादर सुनिय, करिय विचार बहोरि॥ || 

करब साधुमत लोकमत, TT नय निगम निचोरि ॥२५६ ॥ | 
wet भरत पर देखी * रामहृद्य आनन्द विशेषी ॥ | 
भरताई . धर्मधुरन्धर जानी % निज सेवक तनु मानस वानी ॥ || 
|| बेळे गुरु आयसु अनुकूला # वचन मंजु मूदु मंगल मूळा ॥ | 
नाथ शपथ पितुचरण दोहाई % भयउ न भुवन भरत सम भाई ॥ || 
जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी # ते wee वेदहु बड़भागी॥ || 
Na जापर अस अनुरागू क को कहिसके भरत सम भागू] | 
ae लघु बन्धु बुद्धि सङ्कचाई # करत बदन पर भरत बडाई ॥ || 
भरत Fee सो किये भलाई # असकहि राम रहे aig 
|| दोहा-तब सुनि बोळे भरत सन: सब सकोच तजि तात ॥ 
कृपासिन्धु म्रियबन्धु सन, कहहु हृदय की बात ॥ २५७॥ 
|| चुनि मुनि वचन रामरुख पाई # गुरू साहेब अनुकूल ATE ॥ || 
Jot अपनेशिर सबछरमारू # कहि न सके कछु करें विचारू ॥ | 
|| पुछक शरीर सभाभे ठाढे # नीरज नयन नेह जळ बाढे॥ || 
कहब मोर झुनिनाथ निवाहा # ated अधिक कहाँ में काहा ॥ | 
में जानौं निजनाथ स्वभाऊ # अपराधिह पर कोई न काऊ॥ || 
| मोपर कृपा सनेइ विशेषी # खेळत खुनस कबहु नहि देखा॥ | 
Ul शिशुपनते परिहरेठ न संगू % कबहुँ न कीन्ह मोर मन भंगू॥ || - 
{|| भै अभु कृपा रीति जिय जोही » हारेह खेलि जिताबाहि मोद ॥ || 


कलमी 


१ वेद । २ प्रीति । ३ पवित्रवचन । ४ चुप । Sag २ जति । ३ पचित्रवचन । ४ बुप । ५ कमलनेत्र ९कोध। 
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Fr 'हा-महं सनेह सकोचवश सन्मुख Fes न वयन॥ `|. 
| दोहा-महूं सनेह सका 8 नयग ॥ २७९ | 
लारा. # नीच बीच जननी मिसु पार॥| 
च्छ मोहिं : न सझुाझ साधु शुचिकोमा न | 
इह कत के as sa i इर अस आनत कोटि इही | 
| करे कि कोदव बालि सुशाली # सुकतो अवै कि रदत 
काहू के मोरे अभाग ai अवर्गोह| 
विन समझे च परिपाकू *.जान्यड जाइ ज ae कह काग 
ती द सब ओरा THEE हि भल मोर | 
गुरु गुसाई साहब सिय रामू # छांग्रत मोडि नीक परिगपू। 
दोहा-सांघु सभा प्रभु Jie कंहों TTS सतिभाउ | | 
| अम्मपंचःकि झूठ फुर) जानहि मुनि TITS ॥ २५९ | 
भपाति मरण प्रेम प्रण राखी # जननी कुमति जगत सबसाही| 
देखि न जाहिं विकल. महतारी # जरहिँ दुसहज्वर पुर नर नाग 
मही सकल अनरथ कर मूला * सोसुनि समुझि सहँ सब र| 
|| सुनि वन गमन कीन्ह रघुनाथा # करि सुने वेष SIT सिय सा| 
| विनु पनही अरु प्यादेहि पाये # शंकर साखि ख्यां इहि पागे! 
- | बहुरि निहारि निषाद सनेहू ४ कुलिश कठिन उर भयउनके। 
॥'अबसब आंखिन-देखेउँ आई. # जियत जीव जड सवे त ॥ 
|| जिनहिं निरखि मग-सांपिनि बीछी% तजहि विषम विषता मतितीछ्। र 
| दोहा-तेह रघुनन्दन-छषण सिय, अनहित छागे जाह ॥ ६ 
|| तासु तनय तजि दुसह दुख, देव सहावे काहि ॥ २६०1 `` 
|| सुने आतिःविकलं भरत वर वानी. % आरति प्रीति विनय नयसागी|| 
शोक मंगन सब सभा खँभारू #मनहुँ कमल बन परेड 072. परेड तुषाई 


` || १ चावल-घान । २ मोती । ३ सीपी । ४ गहरासमुद्र ।५ कठोखचन,। शा 


( १५६) by नक eGangotri 
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ne TARTS ९१%" and “us ) = 
= अनेक विधि कथा पुरानी % भरत प्रबोध कीन्ह मुनि ज्ञानी ॥ 
| lias उचित वचन रघुनन्दू दिनकर कुल केरववनचन्दू ॥ 
| ॥ तातजीय जनि करह गलानी # ईश अर्धान जविगाते जानी ॥ 
त्रिभुवन मत मोरे # पुण्यक्लोक तात कर तोरे ॥ 

उर आनत तुम पर कुटिलाई # जाइ छोक परलोक नशाई ॥ 
दोष देहि जननिर्ढि जड़ तेई # जिन्ह गुरु साधु सभा नहि सेई ॥ 
दोह-मिटिहहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगळ भार ॥ | 
लोक FAA परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार ॥२६१ ॥ 
कही स्वभाव सत्य शिव साखी # भरत भूमि रह रउर राखी॥ 
तात कुतर्क करहु जिय जाये $ वैर प्रेम नहि दुरे ढुण्ये ॥ 
मुनिगण निकट विहंगम जाही # बाधक वाधिक बिलोकि पराह ॥ 
हित अनहित पशु NAT जाना के मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना ॥ 
तात तुम्हि में जानौं नीके # करो कहा असमंजस जीके ॥ 
TRIS राउ सत्य मोहिं त्यागी # तनु परिइरेउ प्रेम प्रणछागी ॥- 
तासु बचन Hed मन शोचू # तेहि ते अंधिक TER सकोचू॥ | 
तापर गुरु Ble आयसु दीन्हा # अवसि जो कहुहु चहं सो कीन्हा॥ 
दोहा-मन प्रसन्न करि THA तजि, कइहु करों सो आज ॥ . 
सत्यसिन्धु रघुवर वचन, सुनि भा सुखी समाज ॥ २६२ ॥ 
सुरगण सहित सभय सुरराजू # शोचहि चाहत हेन अकाजू ॥ 
करत विचार बनत कछु नाही # रामशरण सबंगे मन माहा ॥ 
बहुरि विचार परस्पर कहीँ # रघुवर भक्त भक्ति वश अही ॥ 
| सुधि करि अम्बरोष दुर्वासा # भुर सुरपते निपट निरासा ॥ 
सहे सुरन्ह बहुकाळ विषादा # नरईरिकिये प्रगट अहलादू ॥ 
लगि लगि कान कहहिं धुनिमाथा कॅ अब सुरकाज भरतके दाधा | 


ला 


र > गैविश्व । ४ दुविधा | 
१ पुण्यात्मा भगवान्‌, । २ नानाप्रकारके पाप माया । ३ सम्पणविश्व। ४३ 
हिया सरवात UR 
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SS | by 
देखिय देवा # मानत राम सुसेबक सेवा |! 
तन साहसम भरति # निजगुण शील रामवश करता | | 
दोहा सुनि सुरमत सुरगुरु Hes, AS तुम्हार बड़ भाग ॥ || | 

सकल सुमंगळ मूल जग) भरत चरण अनुराग ॥ २६३ ॥ | 
सीतापति सेवक सेवकाई # कामधेनु शत सरित सुहाई॥॥ 
|| भरत भक्ति तुम्हरे मन आई # तजु शोच विधि बात बनाई॥ || 
Sq देवपति भरत प्रभाऊ कॅ सहज स्वभाव विवश खुराऊ ॥ ||| 
मन थिर करहु देव डर नाही # भरतहि जानि राम परिछाहीं॥ 
सुनि सुर्युरु सुर सम्मत शोचू # अन्तयोमी sae watz ॥ 
निज शिर भार भरत जिय जानी% करत कोटि विधि उर अनुमानी॥ | 
करि विचार मन दीन्हो टीका # राम रजायसु आपाने नीका॥ | 

निज प्रणतजि राखेउ प्रणमोरा # Ble सनेह कीन्ह नहिं थोरा | 

दोहा-कीन्ह अनुग्रह आमित आते, सब विधि सीतानाथ | 

. कारे प्रणाम बोळे भरत, जोरि जढजँ युगहाथ ॥ २६४ ॥ 
HES कहावडँ का अब स्वामी # कृपा अम्बुनाधि अन्तयांमी ॥ 
गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला # मिठी मलिन मन कल्पित झूला। || 
अपडर SST शोच THe # राविहि न दोष देव दिशि भूले ॥ ||| 
मोर अभाग मातु कुटिलाई # विधिगति विषम काल कठिनाई॥ || 
पाँवरीपि सब माळ मोहि घाला # प्रणतपाल प्रण आपन पाला ॥||| 
यह नइ रीति. न राउरि होई % Sime वेद विदित नाह गोई॥ ||| 
जग अनभळ भल एक गुसांई # कहियहोइ भलकासु भलाई ॥ ||| 
देव देवैतरू सरिस स्वभाऊ % सन्सुख विमुख नकाहुहि काऊ॥ |, 
दोहा- जाइनिकट पहिंचानि तरु, छाँह शमन सब शोच ॥ | 
मांगत अभिमत पाव फळ, राउ रंक भळ पोच ॥ २६५॥ | 
१ देवतोकामत । २ वृहस्पति । ३ कृपा | ४ कमलखूपीदोनोंहाय । ५ सं: || 
` पृण । ६ कल्पवृक्ष । EE. 


i र 


: 


त्या 
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कॅ अयोध्याकाण्ड, २ ॐ ९ ३५९ ) 


| | = अब करुणाकर कीजिय सोई क जनहितप्रभुचित क्षोभ न होई ॥ 
| fiat सेवक साहब संकोची * निजहित चहद तासु मतिपोची ॥ 
| (|| सेवक हित साहब सेवकाई # करै सकल सुख लोभ विहाई ॥ 
| °] स्वास्थ नाथ फिरे सबहीका % किये रनाइ कोटि बिधि नीका ॥ 
|| ॥ यह स्वास्थ परमार्थ सारू *सकल सुकृत फल सुगति sel 
देव एक विनती सुनि मोरी # उचित होइ तस करब बहोरी ॥ 


| ॥ तिलक समाज साजि सब आना ओ करिय सफल प्रभु जो मनमाना ॥ 


दोहा-साबुज पठइय मोहि वन, कीजिय सबाहे सनाथ ॥ 
नातरु फेरिय बन्थुदोउ, नाथ चढों में साथ ॥ २६६ ॥ 


NA Ww 


नतरु जाहिवन तीनिउँ भाई # बहुरिय सीय सहित रघुराई ॥ 
ल प्रभु प्रसन्न मन होई % करुणासागर कीजिय सोई ॥ 
देवर्दान्ह सब मोपर भारू # मोरे नीति न धर्म विचारू ॥ 
कहा वचन सब स्वास्थ हेतू # रहत न आरतके चितचेतू ॥ 
उतरदेइ विनु स्वामि रजाई # सो सेवक लखि लाज लजाई ॥ 
अस मैं अवगुण उदाधि अगाधू # स्वामि सनेह सराहत साधू ॥ 
अब SNE मोहि सोमत भावा % सकुच स्वामि मनजाइ नपावा ॥ 
प्रभु पद शपथ कहीँ सतिभाऊ % जग मंगल हित एक उपाऊ॥ 
दोहा-अभु प्रसन्न मन सकुच तजि, जोज्यहि आयसु देव ॥ 
| ,॥ सो शिर धरि धरि करहि सब, मिटिहि अनट अवरेव ॥२६७ 
10 भरत वचन झाचि सुने हिय हरषे# साधु सराहि सुमन सुर वस्षे॥ 
|| असमंजस बश अवधनिवासी # प्रमादित मन तापस वनवासी ॥ 
| | उपरहिगे रघुनाथ सकोची # प्रभुगाति देखि सभा सबशोची ॥ 
| | चनक दूत तेहि अवसर आवा # मुनि वशिष्ठ साने वेगिबुलावा ॥ 


| १ नीच | २ पुष्प। . 


4 ज 
ofa सब विधि गुरुस्वामिसनेहू * मिटेद क्षोभ नई मन संदेह ॥ 


(३६०) सुस ३६०) क तुलसीकृतरासायणस्‌ कै 
भअ ~ 


SS || | 
करि प्रणाम तिन राम निहारे # वेष देखि भे निपट इखरे॥ 
gate मुनिवर पूँछी बाता कै FEE fade Tat ce ॥ 
‘|| सुनिसकुचाइनाइ महि माथा * बोले चरबेर दाथा ॥ 

| ब्व " रांडर सादर साई 'के कुशल ag सो was गुसाई ॥ "१ 

| दोहा-नाहित कोशैलनाथ के, साय कुशछ गे नाथ ॥ | 
|  मिथिका अवध विशेष ते, जग सब भयउ अनाथ ॥ २६८ | 
|| कोशलपति गति सुति जन कौर # मे सब लोग झोच वश बौर ॥ || 
| जि देखा तेहि समय Meee नाम सत्य अस लाग नकेहू॥ 
नारि छुचालि सुनत महिपाळे #मूझ नं कछु जसमंणिं बिनुव्याले॥ | 
॥ भरत राज्य रघुवर वनवासू # भामिथिलेशहि हृदय हरासू॥|| 
| नुप बुझे बुध सचिव समाज # कहहु विचारि उचित का आजू॥ |. 
|| समुझि अवध असमंजस दोऊ * चलिय कि रहिय न i 
|| नुपाति धीर घरि हृदय. विचारी # पठये अवध चतुर चरचारी॥ ||| 
| वाशि भरत गति भाउ कुभाऊ के आयहु वेगि न होइ लखाङ॥ ||| 
|| दोहा-गये अवधचर भरतगति, वूझि देखि करतूति ॥ | 
|| चले चित्रकूटाहि भरत, चार चले तिरहृति ॥ २६९ ॥ 
|| दूतनं आइ भरतकी करणी # जनक समाज यथामति बरणी॥ 
|| सुनि गुरु पुरजन सचिव महीपति# मेसबशोच सनेह विकल माते 
|| घरि धीरज करि भरत बडाई # लिये सुभट साहनी बुलाई ॥ 
|| घर पुर देश राखि रखवारे # हय गज रथ बहु यान सँवारे ॥ ||. 
दुषडी साधि चले ततकाला % किय विश्राम न मणु महिपाल | || १ 
मोरहि आजु ARE प्रयागा # चले यसुन उतरन सब लागा॥ 
WAR लेन हम पठये नाथा # तिन्हकाहि अस महिनायड माथा। ||. 


|| १ राजाजनकजीकी । २ धावन । ३ राजादशरथ । ४ जनकपुरी । ५ त्वा” 
. मीहीन । ६ मिथिठापुरीः।- ७ सेनापति | | | 
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\ 


| = इहि प्रकार गत बासर सोऊ % प्रात अन्हान छगे सब कोऊ ॥ 
करि मज्जन पूजहिं नरनारी # गणपति गोरि पुरोरि तमोरी ॥ 
रमा रमण पढ्‌ वन्दि बढ्दोरी # RANE अंचल अंजलि जोरी ॥ | 
राजा राम जानकी रानी % आनेंद अवाधे अवध रणघानी॥ || 


०५०५०७ अभी वी 


~ 


ब्रा are ee 
| किरात छसातक दोन्ह $ सुनिवर तुरत विदा चर कीन्हें ॥ 


दोहा-सुनत जनक आगमन सब, हृष्यंड अवध समाज ॥ 
रघुनन्दर्नाह सका बड़, शोच विवश सुरराज ॥ २७० || 

गर गलानि कुटिल केकेयी * काहि कहे क्यहि दूषण देई ॥ 

अस मन आनि सुदित नरनारी % भयउ बहोरि रहब दिनचारी ॥ 


सुबसबसें फिरि सहित समाजा % भरतहि राम करें युवराजा ॥ 


` |इदि सुख सुधा सींचि सब काहू # देव देहु जग जीवन लाइ ॥ || 
|| दोहा-गुरु समाज भाइन संहित, राम राज पुरहोउ ॥ 

अछत राम राजा अवध, ALT मागु सब कोउ ॥ २७१ ॥ || 
सुनि सनेह मय पुरजन वानी # निंदाहि योग विरति मुनि ज्ञानी ॥ | 
इहि बिधि नित्य कर्मकरि पुरजम# रामहि करह प्रणाम पुलकि तन ॥ || 
ऊंच नीच मध्यम नर नारी # Ge दरश निज निज अनुहारी ॥ | 
साबधान सबही सन्मान # सकल सराहत कुपानिधानदि ॥ | 
लरकाईते रघुवर वानी % पाळत प्रीति रीति पहिंचानी ॥ || 
शील सकोच सिन्धु रघुराऊ # सुमुख सुलोचन सरल स्वभाऊ ॥ || 
कइत राम गुण गण अनुरागे % सब निज भाग्य सराइन छागे ॥ | 
इम सब पुण्यैपुंज जग थोरे # जिनाह रम जानत करिमोरे ॥ | 


Al दोहा-भममगने तेहि समय सब, सुनि आवत मिथिलेश ॥ || 

सहित सभा संभ्रम उठे, रविकुळ कमछ दिनेश ॥ २७२ ॥ || 
आगे गमन कीन्ह रघुनाथा # भाइ सचिव गुरु पुरजन साथा ॥ | 
men Po DN NSO > ्मप्प्प्प्स्स्फफ्म्न्ि | 


१ महादेव । २ सूर्यनारायण । ३ पुण्यसम्ृह। ४ आनन्द । ५ सूर्य । 
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| 


= दीख जनक TT जबहीं * करि प्रणाम त्यागा रथ Tar ॥ 
| रामद्रश लाळसा उडाहू के पथ श्रम लेश कलेशा न काहू ॥ 
मन de We रघुवर वेदेही # विनुमन तन sa सुख सुधि केही 
आवत जनक चले इदि भांती * साहित सने सम मव माती ॥ | |: 
आये निकट देखि अनुणगे # सादर मिळन परस्पर छागे॥ ||| 
लगे जनक मुनिगण पद न ऋषिन प्रणाम कन्ह खुनन्दन ॥ | | 
|| आइन सहिंत राम मिलि राजहिं# चळे ल्यवाय समेत समाजाह॥ || | 
|| दोहा-आश्रम सागर शान्तरस, पूरण पावन पाथ ॥ 
सेन मनहुँ करुणा सरित, लिये जात रघुनाथ ॥ २७३ ॥ 
बोरति ज्ञान विराग करारे # वचन सशोक मिलत नदिनारे॥ 
- || शोच- उसास समीर तरंगा # धीरज तट तरुवर कर भंगा॥ 
विषम .विषाद तुरावाते धारा # भय श्रम भँवरावत्त | ॥ |. 
-|| केवट बुध विद्या बडिनावा # कहि न खेइ एक नहिं आवा॥ 
|| बनचर कोल्ह किरात विचारे # थके विलोकि पथिक हियहारे ॥ 
|| आश्रम उदधि मिली जब जाई # मनहैँ उठेउ अंबुधि अङुलाई ॥ ||| 
|| शोक विकल दोउ राज समाजा% रहा न ज्ञान न धीरज लाजा॥ ||| 
भूप रूप गुण शील सराही # शोचहि शोक सिन्धु अवगाही ॥ || 
छंद-अवगाहि शोक समुद्र शोचहि नारि नर व्याकुठमहा ॥ || 
दै दोष सकल सरोष बोळहिं वाम विधि कीन्ह्यो कहा ॥ 
सुर सिद्ध तापस योगिजन मुनि दशा देखि बिदेहकी ॥ || 
तुलसी न समरथ कोड जो तरिसके सरित सनेहकी ॥१२॥ ४ 
सोरठा-किये अमित उपदेश, जहँ तहँ छोगन मुनिवरन ॥ ||| 
` धीरज धरिय नरेश, कहाउ वशिष्ठ विदेहसन ॥ ११॥ | 
जाए शान रवि भवनिशि नाशा # वचन किरणमुनि कमल विकाशा॥ | | 
|| Stee मोह महिमा नियराई # यह सिय राम सनेह बडाई॥|| 
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| कि साधक सिद्ध सयाने # त्रिविधजीव जग वेद वखाने ॥ | 
| |राम सनेह सरस न जासू के साथ सभा बड़ आदर तासू ॥ | 
| सोहन राम प्रेम विन ज्ञाना # केणेधार विदु जिमि जल्याना ॥ | 
| jah बहु विधि विदेह समुझाये # रामघाट सब लोग अन्हाये ॥ | 
सकल शोक संकुल नर नारी # सो वासर वीत्यउ बिनु वारी ॥ 
पशु खग सृगन न कीन्ह अहारा% प्रिय परिजन कर कवन विचारा 
दोह-दोउ समाज निमिराज रघु, राज नहाने प्रात ॥ 

बैठे सब वट विटप तर, मन मलीन कृशगात ॥ २७४ ॥ 
ने महिसुर दशरथ पुरवासी % जे मिथिलापति नगर निवासी ॥ 
इसवंरोगुरु जनकंपुरोधा # जिन्ह जगमग परमार्थ शोधा ॥ 
लगे कहन उपदेश अनेका # सहित धर्म नय विरति विवेका ॥ 
“|| कौशिके कहिकहि कथा पुरानी # समझाई सब सभा सुवानी ॥ 
तब रघुनाथ कोशिकाहि HIG # नाथ कालि बिनु जल सब रहाङ॥ 
मुनि कह उचित कहत रघुराई % गय बीति दिन पहर अदाई ॥ | 
ऋषि रुख लखि कह तिर्हुंतिराजू इहॉ उचित नहिं अशन अनाजू॥ | 
कहा भूप भल सबाहि सोहाना # पाय रजायसु चले नहाना ॥ 
दोहा-त्यहिअवसर फळे फूल दछ, मूळ अनेक प्रकार ॥ 

ले आये वनचर विपुल, भरिभरि काँवरि भार ॥ २७५॥ 
कामद्‌ भो गिरि राम प्रसादा # अवलोकत अपहरत विषादा ॥ 
सर सरिता वन भूमिं विभागा # जनु उमँगत आनेंद अतुरागा ॥ | 
| वेलि विटप सब सफल संफूला # बोलत खग मृग आलि अनुकूला॥ 
| | त्यहि अवसर वन अधिक उछाहू # त्रिविध समीर सुखद सब काइ॥ 
| ||जाइ न वरणि मनोहर ताई # जनुमहि करति जनक पहुनाई ॥ | 
जि ३ ल. 


१ मांझी-केवट 1 २ सूर्यवंशगुरुवशिष्ठमुनि । ३ शतानंद । ४ विश्वामित्र । 
५ राजा जनक । ६ भोजन। ` 


rchives, Etawah 


AM .. eS = a 
vi re Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi-and eGangotri 


(३६९) _ ल 


|| तब सब लोग नहाइ नहाई * राम जनक मुनि आयस पाई ॥ 
देखि देखि तरुवर अनुराग # जह तहुँ पुरजन उतरन छागे || 
दल फल फूल कन्द विधि नाना कैं पावन. सुन्दर सुधा समाना॥ 


दोहा-सादर सब FE राम गरु, पठये भरि भरि भार ॥ ५ 
पूजि पितर सुर अतिथि गुरु, छे नब WEEE ॥२०६॥ 
| बासर वीते चारी # राम निरखि नरनारि सुखारी॥ 
Abbe अस रुचि मन माही कै विनुसिय राम फिरब भल नाहीं॥ 
सीता राम संग वनवासू # कोटि अमरपुर क सुपासू ॥ 
पररि लषण राम वेदेही # ज्य घर भाव वाम विधि तेही॥ 
दाहिन देव होइ जब सही # राम समीप वासिय TTT ॥ 
मन्दाकिनि मज्जन तिहुँकाला # राम दुस्श मुंद मंगल माला.॥ | 
अटन रामंगिरि वन तापस थल कै अशँन अंमियसम कन्द मूलफल॥ | 
|| सुख समेत संवत दुइ साता % पलसम होहि न जानिय जाता ॥ || 
दोहा-इहि सुख योग न लोग सब; wale कहां अस भाग ॥ 
|| सहज स्वभाव समाज TE, रामचरण अनुराग ॥ २७७॥ || 
|| इहिबाधि सकल मनोरथ करही # वचन संभ्रम सुनत मन Set ॥॥| 
|| सीय मातु तिहि समय पठाई % दासी SS सुअवसर आईं॥॥| 
सावकाश सुनि सब सिय सासू # ओई जनक राज रनिवासू ॥॥ 
कौशल्या सादर सन्मानी आसन दीन्ह समय सम आनी॥|| || 
शीळ सनेह सरस दुई ओरा #द्रबहि देखसुनि Sea कठोर॥||. 
पुलक शिथिल तनुवारि विलोचन % महि नख लिखन लगीं | 0 
सब सिय राम श्रेमकीः मूरति % जनु करुणा बहु रूप बिसूरति॥ | 
सीर्य मातु कह-विधि बांधे बाकी #जो पयफेनु फोरि WA टांकी ॥ | 


जजार NNN } 
` 3 त्यागकर । २ प्रसन्नताकासमूह । ३ भोजन । ४ अम्रततुल्य । ५ प्रीति।॥ 
६ पिघलतेहें | ७ वज्ज-पत्थर | ८ सुनयना.]. ९ टेढी । १० बञ्जकीटांकी। | 


) 
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होहा-सुनिय सुधा देखिय गरळ, सब करतूति कराल ॥ 
जहँ तहँ काक उलूक वक) मानस सुकृत मराल ॥ २७८ | 
नि सशोच कह देवि सुमित्रा # विधिगात अति विपरीत विचित्रा॥ 
जो दाणि पालै हरे बहरी * बाल कोरे सम विधि माते भोरी॥ 
\ कोहल्या कड दोष न काहू *कम्म विवश दुख सुख क्षेति लांहू॥ 
ठन कर्म्मगाति जान विधाता # सो शुभ अशुभ कर्म्म फलदाता॥ 
ईश रजाइ शीश सबहीक #उतपाते थिति लय विषय अमाके॥ 
देबि मोहबश शोचियवादी विधि प्रपंच अस्‌ अचल अनादी॥ 
भूपति जियब मरब उर आनी क्ॅशोचियसखिलखिनिर्जीहितहानी॥ 
शोय मातु कह सत्य सुवानी # सुकृती अवधि अवधपति रानी ॥ 
दोहा-छषण राम सिय जादि भरूपरिणाम नपाच ॥. . 
गहबरि हिय कह AST, मोहिं भरतकरं शोच ॥ २७९॥ ` 
ईश प्रसाद्‌ अशीष तुम्हारी # सुत सुत वधू देवसरि वारी॥ 
रम शपथ में कीन्ह न काऊ % सो करि सखी कहीँ सतिभाऊ ॥ 
भरत शील गुण विनय बड़ाई % भायप भक्ति भरोस भलाई ॥ 
कहत शारदहु के मति हीचे % सागर सीप कि जाहि उलीचे ॥ 
नानो सदा भरत कुलदीपा # बार बार म्वहि कहें महीपा ॥ | 
कसे कनक माणि पारस पाये # पुरुष परखिय समय स्वभाये ॥ | 
,अनुचित आजु कहब अस मोरा % शोक सनेह सयानप थोरा ॥ || 
| मुनि सुरसरि सम पावनि वानी # भई सनेह pee सबरनी ॥ | 
||| दोहा-कोशल्या कह धीरथरि, सुनहु देवि मिथि [I 
को विवेक॑निधि वर्छ्धभहि, gate सके उपदेशि ॥ २८० ॥ 


—— कक 
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| तो भल यतन करब सुबिचारी # मेरे शोच भरत कर भारी i 
| गूढ सनेह भरत मन माही * रहे नीक Atle लागत नाहं ॥ || 
j लखि स्वभाव सुनि सरल सुवानी क सव भई मगन करुणरससानी || 
| नमप्रेसून झरि धत्य धत्य घुनि * शिथिल सनेह सिद्ध योगीयुनि || 
| सब.रनिवास थकित लखि रहाऊ # तब धरिधीर सुमित्रा कह्य॥ || 
| देवि दण्डयुग यामिनि बीती # राम मात साने उठी समीती ॥ || 
॥ दोहा-वेगि पाय धारिय थळदि, कह सनेह सतिभाय ॥ | 
| लख सनेह सुनि वचन विनीता# जनक प्रिया गहि पौव पुनीता ॥ | 
' | देवि उचित अस विनय तुम्हारीक्र दशरथ घराने राम महतारी॥|| 
॥ प्रभु अपने नीचहु आदरही * अभि धूम गिरि शिर तृण EL ॥ 
-_ सेवक राउ कर्म मन वानी # सदा सहाय महेश भवानी ॥ 
| शेरे अंग योग जग कोहे # दीपसहाय कि दिनकर सोहे॥ || 
राम जायवन करि सुरकाजू # अचळ अवधपुर करिहहिं राजू | 
| अमर नाग नर राम बाहुबल # सुख बसिहाह अपने अपने थल॥ || 
| || यह सब याज्ञवल्क्य काहि राखा # देवि नहोइ मृषा मुनि भाषा॥||| 
¦ || दोहा-असकहि पगु परि प्रेम आति, सियहित विनय सुनाइ ॥ || 
|| सिय समेत सिय मातु तब, चढी सुआयसु पाइ ॥ २८२॥|| 


|| प्रिय परिजनहिँ मिली वेदेही # जो ज्याहे योग भांति तसतेही॥|| 
| तापस वेष जानाकेहि देखी # भे सब विकल विषाद्‌ विरोषी ॥ ||| 
| जनक राम गुरु आयसु पाई # चले थलहि सिय | ॥|| 
छन्द लाइ उर जनक जानकी % पाहुनि पावनि प्रेम . प्रानकी॥ || ' 
उर उमग्यड अम्बुधि अतुरागू # भयहु भूप मन मनहुँ प्रयागू॥|| | 
सिय सनेह वट वाढत. जोहा # तापर राम प्रेम शिद्य सोहा ॥|| 


१ आकाशसेपुष्पोंकीवर्षा । २ दोपहर । ३ रात्रि | 
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| | अम्म्म । विकल जनु % बूडत Gas बाल अबलम्बनु ॥ 


रोह मगन मति नहिं विदेहकी * महिमा सिय रघुवर सनेहकी ॥ | 
Neate पितु मातु सनेह वश, विकल न सकी संभारि ॥ || 
| | धरणिसुता धीरज घरचउ, समय सुधर्म विचारि ॥ २८३ ॥ | 
||) तापस वेष जनक सिय देखी # भयड प्रेम परितोष विशेषी॥ 

| | पुत्नि पवित्र किये छल दाउ के TTS जग कह सब कोऊ) 

। ॥ ज्िमिं सुर्सरि कीरति सरितोरी # गवन कीन्ह विधि अण्ड करोरी॥ | 
ग अवति थळ तीनि बेरे # इहिकिय साधु समाज घनेरे ॥. 
पितुकह सत्य सनेइ सुवानी # सीय सङुचि मन मनहुँ समानी ॥ 
पुनि पितु मातु Gre उरलाई # सिख आशिष हित दीन्ह सुहाई॥ 
कहति न सीय सकुच मन माही # इहां वसब रजनी भलनाई ॥ 
late रुख राने जनायड राऊ # हृदय सराहत शील स्वमाऊ॥ 
दोहा-बार कार मिछि भेंटि सिय, बिदा कीन्ह सनमानि ॥ 

| कही समय सम भरत गति, रानि सुअवसर जानि ॥२८४॥ 
` | मुनि भूपाल भरत व्यवहारू के सोन सुगन्ध सुधा शरि सारू ॥ 
सजल नयन पुलके तन # सुयशसराहन लगे झुदितिमन ॥ 
भरत कथा Ma बन्ध विमोचने # सावधान सुनु सुझुखि सुलोचनि॥ 
धर्मराज नय Se विचारू के यहाँ यथामति मोर ख ॥ || 
सोमति AR भरत महिमाहों # कहीँ काह छलि छुअति नछाहीं॥ || 
विधि गणपति अहिपैति शिवशारद% कविकोविदडुध बुद्धि विशारद ॥ | 
भरत चरित कीरति करतूती-# धर्मशील गुण बिमल विभूती ॥ 
|| समुझत सुनत सुखद सब काहू * शुचिसुर्सरि रुचिनिदरि सुधाह॥ || 
| | Secret an निरपैम gee) भरत भरतहम भान | 
| | /माकेण्डेय । २ जानकीजी । ३ उज्ज्वळ। ४ संसारबन्धनको नाशकरनेहारी। पवे- || 
| | दांतशान्न। ६ विचार । ७ शेष | < प्रवीण । ५ मर्यादा रहित । १० उपमारीहत। |: 
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| ` कही सुमेरु सुमेरुसम, कविकुळमातिसकुचानि ॥ २८५ | 
अगम सबहिँ वर्णत वर वरणी # जिमि जलहीन मीन गण घरणी | || 
भरत आमित महिमा सुनुरानी # जानाह राम न सकाह वखानी | 
बरणि सप्रेम भरत सतमाऊ # तिय जियको रुचिलखिकहराउ| | 
|| बहुरहिं षण भरत वन जाही # सबकर भल सबके मनमाहाँ॥ || 
देवि परन्तु भरत खुवरकी * प्रीति प्रतीति जाइ नाई तरकी ॥ || 
भरत सनेह अवधि ममताके # यद्यपि राम सींव समताके | 
परमास्थ- स्वास्थ सुखसारे # भरत न स्वमेष मनहुँ निहारे॥ 
|| साधन सिद्धि राम पद नेहू # मोहिं लखि परत भरत मत येहू | 
|| दोहा-भोरचहु भरत न Veale, मनमहेँ राम रजाय ॥ 
|| करिय न शोच सनेह वशा, कहाहु भप बिलखाय ॥ २८६ | || 
॥ राम भरत गुण कहत सम्रीती # निशि दम्पातिहि पलक सम बीती। ||| 
|| राज समाज प्रात युग जागे % न्हाइ न्हाइ सुर पूजन लागे॥ 
|| गे नहाइ gee रघुराई # वन्दि चरण बोले रुखपाई ॥ 
` || नाथ भरत पुरन "महतारी ॐ शोच विकल वनवास दुखारी | 
|| साइत समाज राउ मिथिलेञ्च % बहुत दिवस भे सहत TAT ॥ 
|| उचित होय सो कोजिय, नाथा # हित. सबहाकर रोरे हाथा॥ 
|| असकाह अति सङ्चे रघुराऊ # मुनि पुलके लखि झील स्वभाउ। |||. 
तुमविनु राम सकल सुख साजा % नरक सारस ढुहुँ राज समाजा ॥ 
` || दोहा-आण प्रोणके जीवके) जिय सुखके सुख राम ॥ || 
॥ तुम ताज.तात सोहात ग्रह, जिनहिंतिनहिंविधिवाम॥२८५॥ ||: 
| ss सुख कर्म धर्म जरि जाऊ % Me न राम पद्पंकज भाऊ॥ || 
ik tl शान अआज्ञान्‌# जहां न राम प्रेम परघानू ॥ 
|| उम विन दुखी सुखी तुमतेही -- इसा सुखी तुमतेही # तुमजानहु जिय जो जेहि केही ॥ 
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आयस्त शिर सबहीके # विदित कृपारुह गति सबनीके॥ 
आपु आश्रमहिं धारिय पाऊ % भये सनेइ शिथिल मुनिराऊ ॥ 
करि प्रशाम तब रामसिथाये # ऋषि घरि धीर जनक पहु आये॥ 
राम बचन गुरु Te TT # शील सनेह स्वभाव सुहाये॥ 
| महारज अब कीजिय सोई # सबकर धर्मे सहित हित होई ॥ 
दोहा-ज्ञान निधान सुजान शुचि, धर्मधीर नरपाळ ॥ . ` 

तुमविचु असमंजस शमन, को समथ इहिकाङ ॥ २८८ ॥ 

॥ gh मुनि वचन जनक अनुरागे ॐ लखि गति ज्ञान.विराग विरागे ॥ 
शिथिल सनेह गुणतमनमाही # आये इहां कीन्ह भलनाही ॥ 
Wie राय RAS वनजाना % कोन्ह आपु प्रिय प्रेम प्रमाना ॥ 
हम अब वनते Ae Tore # प्रमुदित फिरब विवेक बढाई ॥ 
amd मुनि महि सुरगति देखी % भये प्रेम वश विकल विशेषी ॥ 
a समुझि धरिधीरज राजा % चले भरत Ye सहित समाजा ॥ 
भरत आय आगे ह्वेलीन्हा # अवसर सरिस सुआसन दीन्हा॥ 
तात भरत कह तिरहात राऊ # Tale विदित रघुवीर सुनाऊ ॥ 


दोहा-राम सत्यप्रत धर्मरत, सबकर शीळ सनेइ ॥ 
अंकर सहत सकोच वशा, HLA जो आयसु देहु ॥ २८९ ॥ 


सुनि तनु पुलकि नयन भरिवारी # बोळे भरत धीर थरि भारी॥ 
प्रभु प्रिय पूज्य पितासम आपू % कुलगुरू समहित माय न बापू 
कोशिकादि सुनिसचिव समाजू # ज्ञान अबुनिधि आपुन आजू ॥ 
“| शिशु सेवक आयसु अनुगामी # जानि मोहि सिख देईय स्वामी॥ 
|| इदि समाज थल बूझव राउर # मन मलीन मैं बोलव बाउर॥ 
छोटे बदन कहाँ बडिबाता # क्षमवतात लखि वाम विधाता ॥ 
भागम निगम प्रसिद्ध पुराना # सेवा धर्म्म कठिन जगजाना॥ 


१ त्रिकालज्ञ | २ ज्ञानकेसमुद्र । 


| | || शहर 
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(२००) | | 3 
॥ धम्म स्वास्थहि विरोधू कॅ बधिर अन्ध प्रेमहि. न अबोधू॥ | 
दोहा-राखि रामरुख' धम्मं व्रत पराधीन म्वहि जान ॥ || 

||. सबके सम्मत सर्वहित) करिय मेम पहिचान ॥ ९९०॥ ` || 

भरत वचन सुति देखि स्वभाऊ * सहित समाज सराईत राऊ॥ || | 

|| सुगम अगम मृढुमंजु कठोरा # अर्थ अमित अति आखर थोरा || 
| ज्यांसुख सुङर सुङर निज पाणी # गहिनजाय अस ALT वाणी ॥ ||. 
भप भरत मुनि साध समाजू # गे जहे विबुध कुमुद द्विजरोज्‌॥ || 

|| सुनि साधि शोच विकल सबलोगा% मनहुँ मीन गण नव जळ योगा || 
aq प्रथम कुलगुरु गाते देखी # निरखि विदेह सनह विशेषी॥॥|| 
राम भक्ति मय भरत निहारे # सुर स्वार्थी इहरि हियहारे॥ | 

|| सब कहँ राम. प्रेम मयपेखा # भये अलेख शोच वश लेखा ॥ |. 

|| दोहा-राम सनेह सकोच वश, कह TAT सुरराज ॥ (६ 

|| zag प्रपंचहि पंच मिलि, नाहित भयउ अकाज ॥ २९१ ॥ | 

|| सुरन सुमिरि शारदा सराही # देवि देव शरणागत पाही॥|| 
| फेरि भरत'मति करि निज माया % पाल विबुध कुल कारे छल छाया॥ || 
विबुध विनय सुनि देवि सयानी # बोली सुर स्वार्थ जड जानी॥|| 
|| मोसन कहृहु भरत मति फेरू # लोचन सहस न सूझ 'सुमेरू॥|| 
|| विधि इरि इर माया बडि भारी # सो न भरत मति सके निहारी॥ || 
॥ सोमति ANE कहत करुभोरी # चौंदिनि कर किचन्द्र कर चोरी] || 
भरत हृदय सिय राम निवासू # तहँकितिमिर जहँतैरणि प्रकाश्र॥ || 
|| असकहि झारद गइ विधि लोका# विबुध विकलनिशिमानहुँकोर्का ॥ || 
दोहा-सुर स्वारथी मलीन मन, कीन्ह कुमेत्र कुठांट ॥ 
: रचि प्रपंच माया प्रबळ, भय भ्रम अरत उचाट ॥ २९२॥ ||| 
| करि कुचाळ शोचत सुरराजू # भरत हाथ सब काज अकाजू॥||| | 


en 
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a ८ जनक रघुनाथ समीपा कै सनमाने सब wee दीपा ॥ जे 
| gee समाज धर्म अविरोधा # बोळे तब सुं ` पुरोधा | i 
| | जक भरत सम्बाद सुनाई # भरत कहावति कही सुहाई ॥ 
|| ॥तात रम जस आयसु देहू # सो सब करें मोर मत ag ॥ | 
| मुनि खुनाथ जोरि युगपाणी # बोले सत्य सरल मृदुवाणी ॥ 
| विद्यमान आएन मिथिलेश # मोर कहा सब भाति भदेशू॥ | 


ea रजायसु होई # राउरि शपथ सही शिर सोई ॥ | 
दोह-रामशपथ सुनि सुनि जनक, सकुचे सभा समेत ॥ 
सकल विळाकहि भरत सुख, बने न उत्तरदेत ॥ २९३॥ || 
सभा सकुच वश भरत निहारी # रामबन्धु धरि धीरज भारी ॥ 
gana देखि सनेह सँभारा # बढतविन्ध्य जिमि घटज निवाय 
शोक कनक लोचन मति क्षोनी # हरी विमल गुण गण जग योनी ॥ | 
भरत विवेक बराह बिशाला % अनायास उघरे तेहि काला ॥ | 
करि प्रणाम सबकह करजोरी # राम रांड शुरु साधु निहोरी ॥ 
AAA आजु अति अनुचित मोरा # कहँ बढ्न मृदु वचन कठोरा ॥ 
Ra सुमिरी शारदा सुहाई क मानसते सुख पंकज आइ ॥ 
विमल विवेक धमेनयसाली # भरत भारती मंजु मराली ॥ 
दोहा-निरखि विवेक विळोचनहि, शिथिल सनेह समाज ॥ 


i 

| || करि प्रणाम बोले भरत, सुमिरि सीय रघुराज ॥ २९४ ॥ 

' |प्रमुपितु मातु सुहृद गुरु स्वामी% पूज्य परम हित अन्तयोमी ॥ 
| सरळ सुसाहिव शीळनिघानू # प्रणतपाल सर्वेश सुजानू ॥ 


| 


समरथ शरणागत हितकारी % गुणग्राहक अवगुण अघहारी ॥ 
| | सामि cates wee गुसाई % मोद समान मैं स्वामि दोहाई ॥ 
| | ४४ पितु बचन tere पेली # आयउँ इहां समाज सकेली ॥ 
| = A जज पट 
॥ | १ वशिष्ठजी । २ मोती । ३ वाणी-सरस्वती | 
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नाथ कीन्ह भल मोर ॥ 


कृपा भलाई आपनी, 0 
Jum सुयशा चारु चहुँओर ॥ २९५॥ 


दूषणमे भूषण सरिस? FF 
|| राउर रीति सुवाणि 


तेल सुनि क आये # सुकृत प्रणाम किये अपनाये 


देखि दोष कबहुन उर आने # सुनि गुण साधु समाज वखाने॥ 
को साहेब सेवर्कहि . नेवाजी # आपु समान साज सब साजों॥ 


प्च नाचत शुक पाठ प्रवीना # गुण र ie 
दोहा-सो GUT सन्मानि जन, किये साधु शिरमार | 

aang विनु mee, विरदावछि वरजोर ॥ २९६॥ । 
शोक सनेह कि बाल स्वभाये # आयसु लाइ रजायसु पाये | | 
तबहूँ Sug हेरि निज ओरा # सबहिं भांति भल मानेहु मोर | 
eee पाँइ सुमंगल मूला क जानेउँ स्वामि सहज अनुकूला | 
बड़े समाज विलोकेउँ भागू # बडी चूक सांहिब अनुरागू॥' 
|| कुपाअनुग्रह अंड ' अघाई # कीन्ह कृपानिधि सब | 


राखा मोर दुलार गुसाँई # अपने शील स्वभाव भलाई 
नाथ निपट मैं ate 'ढिठाई % स्वामि समाज सकोच विहाई॥ 
अविनय विनय यथा रुचि:वानी# क्षमिय देव अति आरति जानी 


बडाई & जगत विदित निंगमागम गाई ॥ || 
ति कलंकी # नीच निशील निरीझनिशंकी॥ | | 


निज करतूति न समुझिय सपने # सेवक सकुच शोच उर अपने॥| 
= सो गुसाई TE दूसर कोपी * भुजा उठाइ कहा प्रणरोपी ॥ | 
बीना ॐ गुण गति नट पाठक आधीना॥ || 


॥ | 
ने ई॥ |¢ 
|) ९ 
at ॥ || 


दोहा-सुहद सुजान सुसाहिबहि, बहुत कहब बि खोरि॥ | 
आयसु देइय-देव अब, सबै सुधारिय मोरि ॥ २९७ ॥ | 


अमी ० जा अमखद माहर मद माहुर मीचू॥ 
| देखाःसुना कतहुँ कोड नाइ ॥ | 
| साते सब विधि कीन्ह विठाई # प्रभु माना सनेह सेवकाई॥ 


LEY A को 404 © 0010 at 


ह लि आ». “स्त चत्या ad y 


TIPE २ (३७३१ 
eo 
qq पराग दुहाई % सत्य सुकृत सुहाई 

> wet दिये अपनेकी # रुचि जागत सवा श 
हन सने स्वामि सेवकाई # स्वास्थ छल फल चारि बिदाई ॥ 
आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा # सो प्रसाद जन पावे देवा ॥ 
।असकादि प्रेम विवशभे भारी # पुलक शरीर विलोचन बोरी ॥ 
|||; कमल गहे अङ्लाई # समय सनेह न सो कहिजाई ॥ 
|| कुपासिन्धु सनमानि सुवाणी % बेठाये . समीप” गहिपाणी ॥ 
|| | भरत बिनय सुनि दोखि स्वभाऊ % शिथिल सनेह सभा ws ॥ 
| || इद-रषुराउशिथिळसनिहसाधु समाजसुनिमिथिळाधनी ॥ 
||| मनमहँ सराहत भरत भायप भक्तिकी महिमा घनी ॥ 

| भरतहि HATA विबुध वरषत सुमन मानस मिनस ॥ 
||| उसी विकछसब लोग सुनि सकुचे निझाम नहिंनसे॥ ९ | 
|| | ऐो०-देखि दुखारी दीन, हुईं समाज नर नारि सब॥ 

eS महामढीन) BA मारि मंगल चहत ॥ १९॥ | 
कपट कुचालि सींव सुरराजू % पंर अकाज प्रिय आपनकाजू ॥ 

[|| काक समान पाकरिपु रीती ४ छली मलीन न कतहु प्रतीती ॥ 
|| || प्रथम कुमति करि कपट सकेला% सो उचाट सबके शिरमेला ॥ 
||| पुरमाया सब लोग विमोहे # शाम प्रेम अतिशय न बिछोहे ॥ 
।॥ ॥ भय उचाट सब मन थिरनाही # क्षण वन रुचि क्षण सदन सुहादी॥ 
| 
|| 
| 
| 


दुबिध मनोगतिं प्रजा दुखारी # सरिस सिंधु संगम जिमि वारी ॥ 


॥ 

| चषि हिय हँसि कह कृपानिधानू# सरिस शवान मघवा निजवानू ॥ 

|| ऐह-भरत जनक मुनिगण सचिव, साधु सचेत विहाइ ॥ 

| CM ee छ 

|| \ १ । २.जळ। ३ रात्रि । ४कमळ । ५ इन्द्र । ६ यज्ञ-बासव । 
७संतोष | «मेद। - . ` 
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£ दुचित कतहुँ परितोष न लहहों ४ एकएकसन मम न कहही ॥ | 


|| कृपासिध लखि लोग दुखरे # निज सनेह छुरपति छल भरे॥ 


|| भरत प्रीति नित विनय बड़ाई # सुनत सुखद वर्णत कठिनाई il 
|| जासु विळोकि भक्तिलवढेश # प्रेम मगन सुनेगण मिथिहेश्। 


|| बोळे वचन वागि सखससे # हित परिणाम सुनत शशिरससे। 
तात भरत तुम धमेधुरीणा % लोक वेद्विधि . परम प्रवीणा॥ 
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(३१७०) रु यणस्‌ क 
| 


I 


लगी देवमाया TAT, यथायोग्य जन. पाइ ॥ २९८ | 

ंत्री # भरत भक्ति सबकी मति यंत्र] 

सभा राउ गुरु महिसुर मंत्री # भरत भ ज्ञी 
रामहि चितवत चित्र लिखेसे # सङचत बोलत वचन सिखेसे || 


महिमा तासुकहै किमितुलसी # भक्तिप्रभाव सुमति हियहुलसी॥ 
आपु छोट महिमा बडिजानी # कविकुलकानि माने सकुचानी॥ 
कहि नसकत गुणरुचि अधिकाई# मतिगति बाल वचनकी नाई॥| | 
दोहा-भरत विमढयश विमलविधु) सुमति चकोरकुमारि ॥ | 
उदित विमल जन हृदय नभ) इकटक रही निहारि ॥२९१ 
भरत स्वभाव नसुगम निगमहू # लघुंमति चापलता ककिक्षमद॥॥ 
कहत सुनत सतिभाव भरतको % सीय राम पद होइ न रतको॥ 
सुमिरत भरताह प्रेम रामको # ज्यहिन सुलभ त्यहि सम नवामके 
देखि दयालु दशा सबद्दीकी % राम सुजान जाने जनजीकी॥॥| 
घर्मधुरीण धीर नयनागर % सत्य सनेह शील सुखसागर॥ 
देश काल लखि समय समाज # नीति प्रीति पालक रघुराजू॥ 


JY, AU, 4) >थ 224५ 1 74, 33 45 


दोहा-कर्म्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात ॥ | र 

गुरु समाज SEIT गुण, कुसमय किमि कहिजात॥ ३० अ 
जानहु तात तरणि कुलरीती # सत्यसिन्धु पितु कीरति कौती॥| पु 
a CNRS लन. ८ 


= | 
१ निम्मे चन्द्र । २ देश कही चित्रकूट वन अरु इहाँ काठ क ||| न 
जिसमें सर्वजीवकर हितकार होइ अरु समय कही जो भरतजू AY मा gl भ 
हिके अनुकूल अरुसमाज कही सबके दुःख निवृत्ति हेतु । ft 


० P ७ eon 
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Se समाज छान गुरुजनकी $ उदासीन हित अनाहित मनकी॥ 
| ge विदित सबहाकर AUT के आपन मोर परम हित घरमू ॥ 
गद सब भांति भरोस तुम्हारा # तदपि कहीं अवसर अनुसारा ॥ 
Waa तात विनु बात हमारी * केवळ. कुलगुरू कृपा तुम्हारी ॥ 
तरु प्रजा पुरजन परिवारु % हमाहँ सहित सब होत दुखारू ॥ 
|| न वितुअवसर अथवदिनेश्‌ ४ जगकेहि कहो न होइ करेञ्च ॥ क 
||स उत्पात तात विधि कीन्हा % सुनि मिथिलेश राखि सब लीन्हा॥ | 
| és काज सब लाजपाति, धर्म धरणि धन धाम ॥ : 
गुरु प्रभाव पालिहि सबदि, AS होइहि परिणाम ॥ ३०१॥ | 
सहित समाज तुम्हार हमारा % घर वन गुरु प्रसाद रखवारा ॥ || 
| mg पिता गुरू स्वामे निदेशू # सकल धर्म धरणीधर Fax | 
l@ तुम करहु करावहु मोहू # तात तरणि कुलपालक होहू॥ || 
साधक एक सकल साथि देनी # कीरति सुगति भातिमय बेनी ॥ || 
शो विचारि सहि संकट भारी # करहु प्रजा परिवार सुखारी॥ | 
ait विपति सबही मिलिभाई % तुमहिं अवधि भरि आति कठिनाई || 
बानि तुमहि मृदु कहीं कठोरा # कुसमय तात न अनुचित मोरा ॥ || 
aig कुठांब कुबन्धु सुहाये # ओडिय हाथ अशानिके घाये ॥ | 
दोहा-सेवक कर पद नयनसे, सुखसां साहिब होइ ॥ | 
तुळसी प्रीति कि रीति साने, सुकवि सराहाहि सोइ ॥३०२॥ || 
||समा सकल सुनि रघुवर वानी # प्रेम पयोधि अमिय जनु सानी ॥ || 
Pte समाज सनेह समाधी % देखि दशा चुप शारद साधी ॥ |. 
(Waste भयड परम संतोष % सन्‌मुख स्वामि विमुख दुखदोष्‌॥ || 
Seat मन मिटा विषादू % भा जनु गुंगहि गिरा प्रसादू ॥ || 


सप्रेम प्रणाम बहोरी # बोळेपाणि पंकरुह जोरी ॥ || 


गाय भयो सुख साथ गयको # BES लाभ जगजन्म भयेको ॥ | 
अब कुपालु जस आयसु होई # करौं शीश घरि सादर सोई ॥ || 


4 
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सो अवलंब 'देव ae देई # अवधि पार पावडँ जेहि सेई | ( 
दोहा देव देव 


, आन्यउँ सब तीरथ सलिल) त्यहिकहँ काह रजाइ ॥३०३|| 


दड छ तीरथ वन.#खग मृग सर सरि निरझर गिरिगन|| 
bes अंकित अवैनि विशेषी # आयसु होय तो आवों देखी।| 
अवाशै अत्रि आयसु शिरधरह # तात विगत भय कानन चरू | 
मुनि प्रसाद वन मंगळ दाता # पावन परम सोहावन न्राता॥| 
-ऋषिनायक जहुँ आयसु देहा % WHE तास्थ जल थल तेह | 


सुनि प्रभु वचन भरत सुखपात्रा क मुनिपद कमल सुदित शिरना॥ 


दोहा-भरत राम सम्वाद सुने, सकळ FANS मूड ॥ . 
सुरस्वारथी सराहि कुल, हर्षित वरषहि HS ॥ ३०४ | 
धन्य भरत जय राम गुसाई # कहत देव aia बरिआई । 
मुनि मिथिलेश सभा सब काहू # भरत वचन सुन WAS उछाइ। 
भरत राम गुण ग्राम सनेहू # पुलकि प्रशंसत राड विदेह 
सेवक स्वामि स्वभाव सुभावन % नेम प्रेम आति पावन पावन 
मति अनुसार सराहन लागे # सचिव सभासद्‌ सब अनुरगे। 
सुनि सुनि राम भरत सम्बादू # FE समाज हिय a fag! 
राममात दुख सुख सम जानी # कहि गुण दोष प्रबाधा रना | 


एक करहिं रघुवीर बढाई # एक सराहत भरत WR] 


दोहा-अन्रि कह्यड तब भरतसन, शैल समीप सुकूप ॥ | 
राखिय तीरथ तोये ae, पावन अमळ अंनूप ॥ ३०५॥ 


| भरत आबि अनुशौसन पाई # जलभाँजन सब दिये चला! 
1७ बी 


न ममल 


१ चौहदवष ।२ आज्ञा। ३पृथ्वी । ४ पानी । ५ उपमा रहित । ६ आशी 


=, — है ७०१७...” Ad 


अभिषेक हित, गुरु अनुशोसन पाइ ॥ | | 
र 
त्त 
|” 
3 
[, 


हीं सकोच जात कहि नाह।।॥ 
| बड़ मन माही # सभय स त कहि नाइ. 
Liss पाई # बोले वाणि सनेह सुहाई॥ 


उपाक 
द ु | 
Bae 
f 
. | ५० 
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ह पु अत्रि्ुनि साधू # सहित गये जहे कूप अगाधू ॥ 
| हय पुण्य थल रखा क प्रसुदित प्रेम आत्रे अस भाषा ॥ 
॥ | तत अनादि सिद्धि थल येहू क लोप्यउ काल बिदित नहि केहू ॥ 
i} ||| तबसेवकन्द् सरस थल देखा % कान्ह सुजल हित कूप विशेषा ॥ 
॥। Pat भयउ विश्व उपकारू # सुगम अगम अति धर्म विचारू ॥ 
॥| | caer अब काहिहि लोगा # अति पावन तीरथ जल योगा ॥ 
॥|| समेत निमर्जाहिं प्राणी # होइहि विमल कर्म मन वाणी ॥ 
दोह-कहत कूप महिमा सकल, गये जहां रघुराउ ॥ | 

अत्रि सुनायह रघुवरहि, तीरथ पुण्य प्रभाउ ॥ ३०६॥ | 
||| दृत धर्म इतिहास सप्रीती # भयड भोर निशि सो सुखवीती ॥ | 
॥॥ नै निवाहि भरत दोउ भाई % राम अत्रि गुरु आयसु पाई ॥ || 
महित समाज साज सब सादे # चले राम वन अटन पयादे ॥ | 
कोमल चरण चलत विनु पनही # भेमूदु भूमि सकुचि मनमनहीं ॥ || 
इश कंटक कांकरी BUS # कटुक कठोर कुवस्तु दुराई ॥ || 
ne मंजुळ मृदु मारंग कीन्हे वहत समीर त्रिबिध सुखलीन्हे ple! | 
Gia वरषि सुर घनं करि छाडी # विटपं He फल दल मृदुताहीं॥ | 
पूर्ग बिलोकि खँग बोलि सुवानी % Wate सकल राम प्रिय जानी ॥ 
दोहा-सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु, राम कहत जमुहात || 

राम प्राण प्रिय भरत कहुँ, यह नहाइ बड़िबात ॥ ३०७ ॥ | 
॥ | इहि विधि भरत फिरत वनमाही # नेम प्रेम लखि साने सकुचाही ॥ | 
[पुण्य जलाशय भूमि विभागा के खग मृग तरु तृण गरि वन बागा 
|||चारु विचित्र पवित्र र्वशेषी # बझत भरत दिव्य सब देखा ॥ 


॥॥ १ बडाई। २ कोमळ ३ वायु, शीतल, मंद, सुगंध सहित । ४ पुष्प. । | 
` ५ पेड। ६ हरिण 1७ पक्षी । 
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क्र तुळसीकृतरामायणसू र) 


= # कतहुँ विलोकत मन अभिरामा 


~ 


(३७०) 


निमज्जनं कतई प्रण सहित 
ई जन आतह पाई छ ए सीय सहित देह 


सनेह gam # देहि अशीश Rca Taq || 
i दा दित हर अढाई कै AIT कमळ देद्धाकाह आहे 
दोहा-देखे थळ तीरथ सकळ) भरत पाच दन माझ॥ | 
कहत सुनत हरि हर सुयश) TS दिवस भई साझा ३ || 
ARSE सब जुरा समाजू * भरत AA खुर तिरति रा) अ 
भळदिन आजु जानि मनमाही कै रामकुपाङ कहत. सकुचाई || 
गुरु तुप भरत सभा अबलोकी % सकुचिराम फिर | हु 
शीळ सराहि सभा सब शोची कँ कहुँन राम सम स्वामि सको |३ 
भरत सुजान रामरुख देखी # उठि सप्रेम धरि थार विशेष॥| 
करि द्ण्डवत कहत करजोरी # राखीनाई सकळ रुचि ant) a 
मोहिंलागि सबहि सहेड संतोपू # बहुत भांति दुख पावा आ|| टि 
अब गुसाइँ मोहिं देह रजाई # सेवॉअवध अवधि लगि गई | 2 
दोहा-जेहि उपाय पाने पॉय जन, देखे दीनदयाछु॥ || 
' सो शिष देइय अवधि oft, कोशळपाळ कृपाळु ॥ ३०९॥३ 
पुरजन परिजन प्रजा गुसौई # सब शुचि सरस सनेह सगाई/ एः 
राउखौदे भल भव दुख दाहू % प्रभु विनु als परमपद हाह. 
स्वामि सुजान जानि सबहीकी % रुचि लालसा रहाने जनजीकी॥ 
प्रणतपाल पालाह सब काहू # देव दुहूं दिशि ओर निबाइ॥| 
असम्बहि सब विधि भरि भरोसो% किये विचार न शोच खरेसो In 
आरति मोरि नाथ कर छोहू # दुहुँमिलि कीन्ह ढीठ a a 
यह बड दोष दूरि करि स्वामी # तजि सकोच सिखइय ATM नत 
` || भरत विनय सुने सबहु प्रशंसा# क्षीर नीर विवरण गाति ह 


| 


3 


—————— न 
१ पथ्वी । २ दुःख । ३ आपके हैके । ४ । वृथा । ५ सेवक। |च 
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7 ate gat विष gu अबरेब 'सुधारी कॅ विजुेबार मइ य गर 
ea goat भाइ भरतसो * राम में है कहि न परतसो॥| 
तन समेंगि % धीर धुरंधर धीरज त््यागा।|. 
तन मन वचन अँ वीर 1 


दोहा-तेड विछोकि रघुवर भरत) रीति अनूप अपार ॥ | 
` अथे मगन तन मन वचन) सहित विराग विचार ॥ ३१३।| 

। जनक गुरुगति मति भोरी* प्राकृत प्रीति कहत बड्खोरी।| 
ववर भरत विय्रोगू # सुनि कठोर कवि जानिहि लोग | 
Al सो सकोचबंश अंकथ सुवानी # समय सनेह सुमिरि सङ्चानी।| 

He भरत रघुवर समुझाये # पुनि रिपुदेमन हर्षि हियलापे॥ 
सेवक सचिव भरत रुखपाई # निज निज काज लगे सबजाई | 
सुनि दारुणदुख FE समाजा कं लगे चळनके साजन TN 
प्रभुपद पद्म बन्दि दोड भाई # चले शीश घरि राम रजाइ॥| 
मुनि तापस वन देव :निहोणे ४ सब सनमान बहोरि बहेऐ॥|. 
दोहा-छषणहिं भेटि प्रणाम करि, शिरधरि सियपद्‌ att || 

चले सप्रेम ARG सुनि, सकल सुमंगल सूरि ॥ ३१४॥ || 
सातुज राम aie शिरनाई # कौन्ही बहु विधि विनय बड़ाई। 
देव दया वश बड़ दुख WIE % सहित समाज काननहि आग 
पुर पशु धारिय देइ अशीशा कीन्ह धीर धरि गमन महीर || 
माने महिदेव साधु सनमाने # बिदा किये हरि हर समनागे। 
सासु समीर्ष गये दोउभाई # फिरे वन्दि पद्‌ आशिष पई 
कौशिक . वामदेव जाबाली # परिजन पुरजन सचिव सुची 1 


` १ माया.। ga 1३ राजाजनक । ४ निकट | 


अक 
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त. र) 
| | ह ^ न्य करि बिनय प्रणामा $ बिदाकिये सब सानुज रामा ॥ | 
| वारि पुरुष लघु मध्य Fst सब सनमानि कृपानिधि फेरे ॥ || 
| | लेह-भरत मातुपद वन्दि प्रभु, शुचि ate मिलि भेर ॥ || 
॥ ब्रदाकीन्द सजिपाळकी, सङुचि शोच सबमेट ॥ ३१५॥ || 
|) परिजन मातु पितहि मिलि सीता ॐ फ्री प्राणप्रिय प्रेम पुनीता ॥ 
| | रि प्रणाम भेटी सब सासू % प्रीति कहत कवि हिय न हुलासू॥ || 
| हुनिसिख अभिमत आशिष पाई% रही सीय Sete समाई ॥ 
| de पालकी मैंगाई # करि प्रबोध सब मातु चढाई ॥ 
|| रार हिलि मिलि दोउ भाई क सम सनेह जननि पहुँचाई ॥ | 
|| | वानि वाजि गज वाइन नाना कै भूप भरत दळू कीन्ह पयाना ॥ 
ह्वय राम सिय छपण समेता % चले जाह सब लोग अचेता ॥ | 
hil ae बाजि गज पशु हिय हारे # चले जाह TAN मन ARM | 
| | दोहा-गुरु गुरुतिय पद वन्दि अश्च, सीता ढषण समेत ॥. 
| फिरे हष विस्मय सहित, आये पणनिकेत ॥ ३१६ ॥ | 
विदा कीन्ह सनमानि निषादू ॐ चलेउ हृदय बड़ विरहः विषादू ॥: 
॥ कोल्ह किरात भिल्ल वनचारी # फेरे फिरे जुहारि जुद्दारी | 
| प्रभु सिय लषण बेठि वट छाही # प्रिय परिजन वियोग विछखाही। | 
| ॥ भरत wae स्वभाब सुवानी अप्रिया अनुज सन कहत वखानी॥ | 
|| | प्रीति प्रतीति वचन मन करणी # श्रीमुख राम प्रेमवश वरणी॥ 
| तेहि अवसर खग मृग जल मीना # चित्रकूट चर अचर महीना ॥ | 
विबुध बिलोकि दशा रघुवरकी # वरषिसुमन कहि गति घरचरका॥ 
१ मझ प्रणाम करि दीन्ह भरोसो # चले सुवित मन डर नखरोसो॥ | 
॥ | दोहा-सानुज सीय समेत प्रभु, राजत पण कुटीर ॥ 
भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु, सोइत धरे शरीर ॥ २१०॥ _ भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु, सोइत घरे शरीर ॥ ३ 


१ पटाम्बरजडावनतेजटित । २ बेळ । 
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: i = | 3 
छू % राम विरह सब साज विहाछू| | | | 

महिसुर गुरु भरत BANS * स | 

गणत मन . माही # सब चुपचाप चले मणुजाह || 
यमुना .उतरि पारसब भयऊ कै सोबासर विनुभोजन . गयऊ ॥ 
| देवसरि दूसर वासू # रामसखा सब कान्ह TI) 
सई उतरि गोमती नहाये * चौथे दिवस अवधपुर. आये ॥ || 


= बोसर 'चारी # राज काज सबसाज संभारी॥|| . 
fe गुरु भरतहि राजू कॅ तिरहुत चले साजि सब साजू ॥ | 
नगर नारि नर गुरुसिख मानी ॐ वसे सुखेन राम रजधानी॥ | 
दोहा-राम दरश हित छोगसब, करत नेम उपवासी. || 

तजि तजि भूषण भोग सुख) जियत अवधि की आश॥ ३१८ | | 
सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे # निज निज काज पाइसिख GT] | 
पुनिसिख दीन्ह बोलि लूघुभाई # सौंपी सकल मातु सेवकाई॥ || 
भसुर बोलि भरत करजोरे % करि प्रणाम वर विनय Pet i. 
ऊंच नीच कारन भल पोचू # आयसुदेव न करब सकोचू॥|| 
परिजन पुरजन प्रजा. बुलाये # समाधान करि सुवश वसाये॥ || | 
सानुजगे गुरु गेह बहोरी # करि दण्डवत कहत करजोरी ॥ || | 
आयसु होइ तो रहीं सनेमा # बोळे मुनि तब पुळकि सम्रेमा॥ | 
समुझब कहब करब तुम सोई # धर्मेसार जग होइहि जोई॥ | 
दोहा-मुनि सिख पाइ अशीष बडि, गणक बोलि दिन साधि ॥ || 
. सिंहासन प्रभु पादुका, बेठारी निरुपाधि ॥ ३१९॥ || 
राम मातु गुरु पद शिरनाई # प्रभु पद्‌ पीठे रजायसु we | | 
नंदिग्राम करि पर्णेङुरीर $ कान्ह निवास घर्मेघुर थीरा॥|| 
wage शिर माने पटधारी # माहे खाने कुश साथरी सवार || | 
| अशन वसन आसन ब्रत नेमा # करत कठिन ऋषि धर्म सम्रेमा || 
___ १ चारदिन । २ ज्योतिषी । ॥ 
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८ = 
| | [पण वसन भोग -सख भूरी # मन तन वचन तजे तृण तूरी ॥ 
| सुरणज सिहाहां क दुशर्थ धन ल्खि घनदलजाही ॥ 
| fag पुर बसत भरत विसुरागा % चंचेरीक जिमि चसक बागा ॥ 
| ) ज्ादिलास राम अनुरागी कँ तजत वमन जिमि नर बड़भागी॥ 
हा-राम प्रेम भाजन भरत, बड़ी न यह करतूति | 

| ` चातक हँस सराहियत, टेक विवेक विभूति ॥ ३२० ॥ ` 

| दह दिति दिने दूबरि होई # बढ़त तेज बल सुख छबि सोई ॥ 


नित नव राम प्रेम प्रणेपीना # बढ़त घर्म दल मन न मळीना ॥ 
निमिजल निघटत शरद्‌ प्रकाशे # विलसत बेत सुबैनज विकारे ॥ 
शम दम संयम नेम उपासा $ नखत भरतहिय बिमल अकाशा 
| | रबविश्वास्‌ अवधि राकासी # स्वामि सुरति सुर वीथि 
|| रम प्रेमविध अचल अदोषा % सहित समाज सोह नित चोखा॥ 
` || भरत रहनि समुझनि करतूती ॐ भक्ति विरति ae विभूती॥ 
रणत सकल सुकवि सकुचाहीँ # शेष गणेश गिरा गमनाही ॥ 
दोहा-नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति ॥ 
'मांगि मांगि आयसु करत, राज काज बहुभांति ॥ ३२१ ॥ 
पुलक गात हिय सिय रघुवीरू # जीह नाम जपि लोचन नीरू ॥ 
हषण राम सिय कीनन बसही # भरत .भवनवासै तपतनु कसह | 
| ढुहुँदेशि समुझि कहत सबलोगू TTT भरत सराहन योगू | 
| ||चुनि ब्रत नेम साधु सकुचाही # देखि दशा मुनिराज ल्जाही ॥ 
0 परम पुनीत भरत आचरण # मधुर मंजु मृदु मंगळ करणू ॥ 
` || इरण कठिन कलिकलुष कलेश्‌ # महामोह नारी दछन fer ॥ 
॥ क ३ कान ae 
३ मौर। २ अधिक-मन । ३ कमळ । ४ निर्म्मल। ५ चन्द्र । ६ वाणी | 
७ खडाऊं। ८ वन | ९ सूर्य्यं नारायण । १० हाथी। ११ सिंह | 
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रू # राम सनेह सुधाकर सारू | 


| जनरजन' भंजन भवभ AX 

> मुनिमन अगम यम नियम शम दम विषम व्रत आचरतके॥ || 
टुख.दाह दारिद दम्भ दूषण सुयश मिस अपहरतको ॥ ||| 

a कलिकाल तुलसीसै शठहि इठि राम THE करतको ॥ १४॥ || 


| सो०-भरत चरित करिनेम) तुलसी जे सादर सुनहिं ॥ 
सीय राम पद भरेम, अवशि BIZ भवरस विरति ॥ १३॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकछुषविध्वंस॒ने 
विमलविज्ञानवैराग्यसम्पादनो नाम ठुलसीकृत 


. अयोध्याकांडे द्वितीयः सोपानः समाप्तः ॥ २॥ 


| इति अयोध्याकाण्ड समाप्त | 

। पुस्तक मिलनेका ठिकाणा | 
खेमराज श्रीकृष्णास || 
| . श्रीवेकरेश्वर छापखाना मुंबई, | 
; i eo meee if 


न ८; = १ ५ 
£9 २ 2. र 
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ss शीगणेशाय नमः । 
अथ > 
श्रीमद्रोस्वामितुठर्सादासरुत 


रामायणान्तगत 


हो काण्ड्स्‌ र 
आरण्यकाण्डम्‌। 
र mee 
जिस डक 

) में 

| जयंतकील्लीका वरदान पाना तथा काशलकुमार श्री- रै k 

(| रघुनाथजीका आत्रक्रा्धसे मिलाप पुनः कवन्धराक्षस |ॐ 

सि. वधान्त AAT समागम पश्चात्‌ सुतीष्ण और || क | 

ह| अगस्यऋषिसे संभाषण पश्चात्‌ पंचवटीमे प्रवेश | १९४४७) 
| =| 


शूर्पणखा कुरूपांत खर दूषण वध तथा जानकी हरण 
| जटायु वधादि अत्यन्त पवित्र कथा वर्णित हे । 


वही 


खेमराज श्रीकृष्णदासने 
७ | निज 'श्रीवेंकटेश्वर? छापाखानेमें 
| 


छापकर प्रगट की | 
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श्री 

| श्रीवेकटेशाय नमः 1 
| `. अय औतुळलीदास विरषिते- `. | 
` रामायणे आरण्यकाण्डम। . ` 
ae | 2 
gd धर्मतरोविवेकजलूथें! ` पूर्णन्दुमानन्ददं । वेरी. 
' म्याम्बुजभास्कर॑ ह्यघइरंध्वान्तापदै तापइम्‌ ॥ मोहा || 
. म्भोधरपुंजपाटनविधौ खेझंभवंशंकरम्‌ । वन्दे rage || 
कलंकरामनंश्रीरामभूपभियम्‌:॥ १.॥ ककत क - 
सोभगतनु पीताम्बर सुन्दरं | पाणोबाणशरासनंकरिङस . 


NY 


_ काथो घ्म वृक्षके मूळ विवेक समुद्रके आनंद करनेवाळे पूर्णचंद्र 
वैराग्य कमळके खिलानेको सूर्य पापके इरनेवाठे अंधकारंके इरनेवाठे निवि | 
, [ss हारक,मोहरूपी वादळसंमूहाके तोडनेको पवनरूप Ae कुछके करंकके 
% ER श्रीराम भ्रूपके प्यारे वा जिन्हें राममूप प्यारे हैं ऐसे शंकरका मैं वदैना ||. 
'करताहूं ॥:१ ॥ जलभरे वादछकी समान जिनका शर्रार 
सुंदर हाथमें धनुष वाण कमरमें बाणोंसे भरा तरकस शोभाः 
| समान बडे बड़े नेत्रवाले शिरपर जटाज़ूट शोभित सीता SAAT. 
| | पंत आनंददायक रामको मैं भजताहू ॥२॥ , 
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दा०-उमा राम गण TS, पण्डित मुनि पावा विरेति ॥ 
पावहि मोह RTS जेहरि विसुख न धमरात ॥ १॥ || 
प्रण भरत प्रीति मैं गाई # मति अनुरूप अनूप सुहाई॥ 
अब प्रेमुंचरित सुनो अतिपावन #करत जो वन सुर मुनि मन भावन॥ |" 
एकवार चुनि कुसुम सुहाये # निजकर भूषण राम बनागे॥| 
सीति पढिराये: प्रभु सादर # वेठे फटिक शिला परभोधर॥ || 
“करहि प्रकाश पास मणि झारी # रही छिटक पूनो उजियार॥ || 
तेहि निशि नारि जर्यन्ताकेरी क आई WSS सुमुखि षनेरी॥ || | 
रघुपतिरुप विलोकिं जुड़ानी # नृत्यगान कीन्हो कल वानी॥|, 
मन भावत वर मांग सिधाई # सो सुधि कतहुँ जयन्ते पाई | | 
सुरपति सुतै धरि बायस वेषा # शठ चाहत रघुपाति बल देखा |; 
जिमि पिपीलिका सागर थाहा # महामन्द माति पावन चाहा॥ 
सीताचरण चोच हतिभागा # मूढ़ मन्दमति कारण कागा॥ 
चला रुधिरे रघुनायक जाना # सींक धनुष सायक सन्धाना॥|| | 
दोहा-अति SNS रघुनायक, सदा दीन पर नेह ॥ 
“तासन आइ कीन्ह. छल, सरख अवगुण गहै ॥ १ ॥ | 
विन अपराध प्रभु हते नकाहू # अवसर परे ग्रसे शशि. राहू॥ | 
जब प्रभु लीन्ह धनुष सिकवाना % क्रोध जानिभा अनल समाना॥|॥|| 
प्रेरित अस्त्र HAC धावा # चला भाजि वायस भयपावा ॥ | 
धरि निजरूप गयउ पितु पाही # रामविमुख राखा तिन्‌ नाही ॥॥। . 
: उपजी हिय त्रासा # यथा चक्र भय कषि“डुंवासा॥ || 
अ्ह्मथाम शिवपुर सबलोका # फिरा भ्रमित व्याकुल भय शोका | 
काहू बेठ कहा न ओही % राखिको सके रामकर द्रोही ॥|| 
१ वैराग्य । २ शोभित । ३ जयंत । ४ चीटी । ५ लोहू । ६ बाण =| ७अव- || 
गुणकाघर । < जोबाणत्रह्माकी प्रष्टिमरेमे विकलकरे । 2 We. 
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॥ |. eet मृत्यु fig शमन समाना * सुधो होइ न सुनु हरियाना ॥ || 
Nag करे शत रिपुके करणी # ताकहे विबुध नदी बेतरणी ॥ | 


| | न जग ताहि अनर्केते ताता # जो खुबीर विमुख सुनु भ्राता ॥ ||. ` 
| द्वोह्द-जिमि जस भाजत शक्रसुत, व्याकुल अति दुसदीन ॥ | - 
तिमि तिमि धावत रामशर, TS परम प्रवीन॥ २॥ || 
| | बचहि oot बरु ग्रसे खगेशा * रघुपात शर छुटि बचब अँदेशा॥ | 
| | नारद्‌ देखा विकछ जयन्ता # लागि दया कोमल चित सन्ता॥ || 
दरिहिते कहि TY प्रछुताई aX भजे जात बहु विधि समुझाई ॥ ॥ 
एवा तुरंत राम TE ताही # कहसि पुकारि प्रणत हित पाही॥ || 
आतुर समय गहेंसि पदजा३ % चाहि त्राहि दयालु रघुराई॥ | 
अतुलित बल अतुलित प्रभुताइ% में मतिमन्द्‌ जानि नाहि पाई ॥ || 
| _॥ निजकृत कर्म जनित फल पायउँकअब प्रभु पाहि शरण तकि आयउँ ॥ || 
£| मुनि कृपालु अति आरत वानी % एक नयन करि तजा भवानी ॥ 
| | ्ो०-कीन्हं मोह वश द्रोह, यद्यपि त्याहकर वध उचित ॥ || 
प्रभु छाँडेउ करि Sle, कोकृपाछ रघुवीर सम ॥ २॥ 
सुपति चित्रकूट बसि नाना # चरित करत आति सुधा समाना॥ | 
बहुरि राम अस मन अनुमाना क्र Stele भीर Wale माइ जाना ॥ | 
सकल मुनिन्हेसन बिदा कराई # सीता सहित चले दोउ भाई ॥ 
अत्रीकै आश्रम प्रु गयऊ # सुनत महामुनि हर्षित भयऊ॥ || 
| ॥ पुलकित गात अत्रि उठि घाये # देखि राम आतुर चलि आये ॥ | 
| || करत दवत मुनि उरलाये # प्रेम वारि दोउ जन अन्हवाये ॥ | 
[| | देखि राम छबि नयन जुड़ाने # सादर निज आश्रम तब आने ॥ 
| | करे पूजा कहि वचन सुनाये # दिये मूल फल प्रमु मनभाये ॥ 
| ||सो०-प्रभु आसन आसीन, भरि लोचन शोभा निरखि ॥ 
| |) मुनिवर परम प्रवीन, जोरिपाणि स्तुति करत | २॥ _, 
|| | १ यम। २ अस्त । ३ गरुड । ४ अमि। ५ सप्पै । ६ दया । 
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| ह) आया 
छंदम्रमाणिका-नमामि TRANS) कृपाढुशीळकोमछम्‌ ॥ | 
भजामि ते पदाम्बुज) अकामना स्वधामद्स्‌ || 
मश्यामसुन्दरं, भवाम्बुनाथमन्द्रम्‌ ॥ 
bai चनं, मदादिदोषमोचनस्‌॥ १॥ 
 अलम्बबाहुबिक्रमै प्रभो पमेयवेभवभ्‌ ॥ 
निषंगचापसायक॑, धरे त्रिलोकनायकम्‌ ॥ 
दिनेशवंशमण्डनं, महेशचापखण्डनम्‌ ॥ 
मुनीन्द्रसन्तरंजने, सुरारिवृन्दभंजनम्‌ ॥ २॥ 
मनोजवैरिवन्दितं) अजादिदेव सेवितम्‌ ॥ 
विद्युद्धबोधविग्रह) TARAS ATT ॥ 
नमामि इन्दिरापाते, सखाकरं सतां गतिस्‌॥ |. 
. „ . अजेसशक्तिसानुजं, शचीपतिमियानुज॥ ३॥ | 
: त्वदंधिमूठजे नरा, भजन्ति हीनमत्सरा ॥ 
2 wn च कंवीचिसँ ~ ७ ~ 
:पतंति नो भवार्णवे, वितकंवीचिसंकुळ ॥ _ 
'|| ` _ छन्दाय आप भक्तवत्सलह सुंदर कोमल कृपालु आपका स्वभावदै मे|| 
`| आपको नमस्कार करताहूँ कामना रहित स्वजनोंको स्वधामके देनेवहे 
|] आपके चरणकमलोंका में भजन करता हूं और अत्यंत श्यामसुंदर. शरीर मः 
'|| वरूपी समुद्वके मथनेहारे आप मंदरहैं आधिक फुले कमलके समान आफ, 
Fae और आप मद आदि दोषके. छुडानेवाळेहें ॥ १ ॥ हेप्रमो आपका | 
लम्बायमान भुजाओंका बल अप्रमेयहे तरकस धनुष बाण घारण किये भा , 
त्रिळोकीके नाथे सूर्यवंशके शोमा देनेहारे शिवजीके धनुष. कहा झु) 
संतोंके आनंददाता राक्षसॉके समहोंके मारनेवालेहो ॥ २ We कामदेव 4 
|| शिवजी तुमको वंदना करतेहै अझाकिक देवर सेवा करतेहे आप्रंका शरीर विश 
|| शुद्ध ज्ञानरूपीहै सब दोषोंका नाश कारकहै आप लक्ष्मीके प्रति सुखकी खार, 
|| सज्जनोंकी गतिहें आपको नमस्कारहे जानकी लक्ष्मण = म 
| करताह आप इंदके प्यारे. अनुजहें ॥ ३ ॥ जो: मत्सर त्से करके ए 
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विविक्तवासनाः सदा, भजंति मुक्तिदं मुदा ॥ 
निरस्य इन्द्रियादिक, प्रयांति ते गति स्वकम्‌ ॥४॥ 
त्वमेकमद्ुत॑ रुँ, निरीहमीखरं विभुम्‌ ॥ ` 
जगदगुरु च . शाश्वतं) तात केवलम्‌ ॥ 
भजामि भाववह्लभ, ङुयोगिनां सुदुढभम्‌ ॥ 
स्वभक्तकल्पपादपं). समस्तमेव्यमन्वहम्‌ ॥ ५॥ 
ro Spe ESL नतोहमुविजापति ॥ 
प्रसीदमे तते, पदान्जभक्ति देहि मे ॥ 
पढन्ति ये स्तवं इदं, नराद्रेण ते पदम्‌ ॥ 
व्रजन्ति नात्र संशयं, त्वदीयभक्तसंयुतम्‌ ॥ ६॥ | 
.॥ । दोहा-विनती करि मुनि नाइ शिर, कह करजोरि बहोरि ॥ 
| चरण सरोरुह नाथ जनि, कबहुँ तजे मति मोरि ॥ ३॥ 
जन्म जन्म तव पद सुखकन्दा % बढी प्रेम चकोर जिमि चन्दा 
देखि राम मुनि विनय प्रणामा % विविध भांति पायउ बिश्रामा ॥ 
अनुसूयाके पद्गहि सीता % मिली बह्दोरि सुशील विनीता ॥ 
नो सिय सकल लोक सुखदाता% अखिले लोक त्रह्मण्डाके माता॥ || 
|| चरणकमलको भजन करतेहे वे कुतर्क लहरोंसे संयुक्त भव्रसागरमे नहीं गिरते 
गौर एकांती आपको मुक्तिके लिये हष पूर्वक सदा सेवतेहें सो इंद्रियादि रसको 
त्याग तुम्हारी निज गतिको प्राप्त होतेहे ॥ ४ ॥ तुम एक अद्भुत प्रभु हो और 
fate उद्यम रहित ईश्वर और विशु अर्थात्‌ व्यापक जगतके गुष और निरंतर 
|| जाग्रत सपन सुषुसि अवस्थाओंसे भिन्न केवळ एक हो आपको माव. प्याराहै 
Rota दुर्लमहों अपने भक्तोंको कल्पवृक्षहो. और समस्तळोकको 
सद ओर क्रोधरहित वा सनातन हो आपको भजताहूं ॥ ५.॥ वह 
अनूप भूपरूपहै इसको मैं नमस्कार. करताहूं ॥ आप 
गकमळकी भक्तिदो और जो इस स्तोत्रको आदरपूर्वक पढें 
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|| ते पाई सिय सुनिवर भामिनि हा मिति इवि योगे) पा | 
f ऋषिपत्नी ~ सुख ने नूत ७ ॥ | 
|| दिव्य aft पराहीं % गरुड देखि जिमि पन्नग जाही | - 


जाहि निरखि दुख हये सीये at 
|| दोहा-ऐसे वसन विचित्र सुठि, दिये सीये FE आनि ॥ 


सन्मानी प्रियवचन कहि, प्रीति न हदय समानि॥ ४॥ . || 
|| कह ऋषि वधू सरल मृढुवानी के नारि धम्मं कछु ब्याज बखानी ॥ || ` 
मात पिता भ्राता हितकारी # मित सुखमद TT राजझुमारी॥ || 
अमित दान भत्ता वैदेही # अथम शोता सेन न तेही॥| 
|| धीरज -धर्म मित्र अरु नारी # आपतिकाल परखिये चारी॥|| 
वृद्ध. रोगवञ्च जड धनहीना # अन्ध वघिर क्रोधी अति दींना। || 
ऐसेहु पतिकर किये अपमाना # नारि पाव यमपुर दुख नाना ||| 
एकै धर्म्म एक व्रत नेमा # काय वचन:मन पति पद्‌ प्रेमा ॥ || 
जग पतिव्रता चारि विधि अहही% वेद पुराण सन्त अस कहही॥|| 
|| दोहा-उत्तम मध्यम नीच लघु, सकळ कहां समुझाय ॥ 
आगे सुनहि ते भवतरहिं, सुनहु सीय चितळाय ॥ ५॥ 


पतिवंचेॅक परपति रति करडई # रोख नरक कळू श पर | | | 
| क्षण सुख लागे जन्म शत कोटी# दुखनसमझ तेहि हि सोती ॥ | 
बिनुश्रम नारि परमगति लहई # पतिव्रत धर्म छां गहई | 


ब कि प्रतिकूल जन्म, नहँ जाई # बिधबा होइ प : तरुणाई ॥ || 


.) रात । २ अनुसूया | २ बहरा । ४ पतिसे कपट रखनेव 
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gg सीता तव नाम, सुमिरि नारि पतित्रत करहिं॥ 
4| तोहि प्राण प्रियराम, कहेई कथा संसारहित ॥ ५ ॥ | 
॥ हुन जानकी परम सुख पावा # सादर ताछ चरण शिरनावा ॥ || 
` || तब युनिसन कह कपानिधाना # आयसुहोइ जाउँ वन आना ॥ 
सन्तत मोपर कृपा करेहू # सेवक जानि तजेहु जाने नेहू ॥ 
angers प्रभुकी वानी क सुनि सम्रेमबोले मुनि ज्ञानी ॥ 
। | ज्ञासुकृपा अज शिव सनकादी % चहत सकल परमारथवादी ॥ 
| [ति तुम राम अकाम पियारे # दीनबन्धु ई WE वचन उचार॥ 
|| || अब जानी में श्री चतुराई # भानेय तुमहिं सब देव विद्दाई ॥ 
SE समान अतिशयनहिकोई # ताकर शील कसन असहोई ॥ 
केहिविधि कहाँ जाइ अबस्वामी # कहहुनाथ तुम , अन्तयौमी ॥ 
असकाहि प्रभु विलोकि सुनिधीरा # लोचन जलब पुलक शरीर ॥ 
छंद०-तनु पुलक निर्भर भेम पूरण नयन मुखपंकज दिये ॥ 
मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दीख जप तप काकिये ॥ 
जप योग धर्म SHER नर भक्ति अनुपम पावई ॥ 
रघुवीरचरित पुनीत निशि दिन दास तुलसी गावई ॥ ० ॥ 
दोहा-मुनिहुँकि स्तुति कीन्ह प्रभु, दीन्ह सुभग वरदान ॥ 
| सुमन बृष्टि नभ संकुळ, जय जय कृपानिधान || ६॥ | 
I ( | ; शर्मन: दमन मन, राम राग इ सुखमूछ ॥ ` 
.॥ साद्रि जे ताहिपर, राम tele अनुकूल ॥ ` ॥ | 
| |'सो०-कठिनःसुकलिमछ कोश, धर्म न ज्ञान न योग तप ॥ | 
Sm कळ भरोस, राम भजइ ते चतुरनर ॥ ६॥ )_ ` 
न 
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| सरिता वत र अवधदवाद # पति पहिचानि देहि ae बांग || | 
जह जहूँ जाहि देव खुण्या % करहि मेघ नभ तई तह छाया || 
7 अथ क्षेपक ॥ | 
ख वनमाही # देव सदन तेहि पटतर नाहीं ॥|| 
गा iad अमराई # भांति भांति सब मुनिन लगाई ॥| 
दिव्य विटप वन चहुँदिशि सोह # देखत सकल त ल या ee मोह 1] | | 
तोहि दिन तहँ प्रभुकीन्ह निवासा # सकलसुनिन्हरमिलिकोन्ह्सुपासा | | | 
दोहा-निज निज आश्रम वेदिका, तिहिपर तुङसि विराज ॥ || 
अनुज जानकी सहित Te, राजतभे रघुराज ॥ < ॥ 
आन सुआश्रम मुदितमन, पूजि पहुनई कीन्ह ॥ 
कन्द मूल फळ अमिय सम, आनि राम He दीन्ह ॥ ९॥ 
अनुज सीय सह भोजन कीन्हा # जो जिमि भाव सुभग वरदान्हा। || 
|| होत प्रभात मुनिन्ह शिरनावा # आशिवांद सबहिसन पावा।|| , 
सुमिरि उमा सुर सिद्ध गणेशा # पुनि प्रभु चले सुनहु Bere 
वन अनेक सुन्दर गिरि जाना # लांघत चले जाहि भगवाना॥॥ 
| मिला असुर विराध मशुजाताः% गर्जत घोर कठोर स्सिता॥| 
|| रूप भयकर मानहु काला # वेगवन्त धायड ae गाहा |, 
गर्गनदेव मुनि किन्नर नाना # तेहि क्षण हृदय Sper माना॥|| १ 
तुरताहे सो. सीतहि लेगयऊ % राम हृदय कछु AMT Le | | 
समुझा हृदय केकयी करणी # कहा अनुजसन बहुविधि वरणी॥| 
| ७ पाहि US पाजनाण जड़े ती लषण WUE प्रबोधा # पांचबाण sis कुरि क्रोषा। 


३ पर्वत । २ मार्ग । ३ गरुड | ४ आकाश = 
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SSE 
छँ०भयेक्रोघ छषण सँघानि धनु शर मारि तेहि व्याकुल कियो॥ || 
पुनि उठि निशाचर राखि सीतहि शूल छै घावत भयो॥ | 
जनु काळदण्ड कराल धावा विकळ सब खग मृग भये ॥ 
चनु तानि श्रीरघुवंशमणि पुनि काटि तेहि रेजसम किये॥ ८ ॥ | 
दोह-बहुरि एक शर ART, पराधेरणि धुनिमाथ ॥ 

उठा प्रबळ पुनि WHS, चछा जहाँ रघुनाथ ॥ १०॥ 
ऐसे कहत निशाचर धावा % अब नाहि वचहु तुमह में खाबा॥ 
तासु तेज शत मरुत समाना # eee तर बहु उडि पषाना ॥ 
नीव जन्तु जहँ लागे रहे जेते # व्याकुल -भाजिचले सब तेते॥ 
आव प्रबल याहे विधि जनु भूधर # होइहि काह कहु व्याङुल सुर ॥ 
सरग समान जोरि शरसाता # आवतही रघुवीर निपाता ॥. 

॥ तुरतहि रुचिर रूप तेहि पावा # देखि दुखी निजधाम पठाबा ॥ 
तासु अस्थि गाडेउ प्रभुधरणी # देवमुदित मन लखि प्रभुकरणी॥ 
सीता आइ चरण लपटानी * अनुज सहित तब चले भवानी ॥ 

' | वहां शक्र जहँ मुनिशरभंगा # आये सकल देव निज संगा॥ 

|| गये-कहन प्रभु देन सिखावन # दिशि बल भेद बसत जहैँ रावन॥ 

दोहा-सुरपति संशय तिमिरसम, रघुपति तेज दिनेश ॥ . 

रावण जीतन निशि सम, बीते छुटि कलेश ॥ ११॥ 

सुर्नासीर प्रभु तिहि क्षण देखा # तेजनिधान शुभ्र अति वेषा ॥ 

Re बल मरुत समाना % स्थ रविसम नहिं जाय बखाना॥ 

5 क्षिति नभ अन्तरहित रहई # श्वेतछत्र चामर शिर TE ॥ 

|| अनुजहि प्रियंहि कहा समुझाई % सुरपति महिमा गुण प्रशुताई ॥ 
भिदि कारण वासव तहँ आये # सो कछु वचन कहन Te TA ॥ || 


॥ * ऐका! पृथ्वी । ३ वृक्ष । ४ पन्त । ५ देवता 1६ सर्प। ७ हाड | 
| ` ५ ` ८ इन्द्र | ९ घोडा । | 


Je. 
ge 


न सुनि आउब प्रभु केरा कॅ 
|| दूरिद्विते कहद प्रभुद्दि प्रणामा # alt 
इति क्षेपक ॥ | 
॥ प्रभु आये जहँ मुनिशरभंगा # सुंदर AST जानकी संगा॥ | | 
|| दोहा-देखि राम मुख पंकज, सुनिवरळोचनशंग ॥ | 
सादर पान करत आति, धन्य धन्य शरभंग ॥ १९॥॥ ` 
कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाळा कै शंकर मानस राज मराला | | |: 
जात ee विरेचिके धामा * सुनेउँ श्रवण वन आवत रामा॥|| 
चितवत पन्थ wee दिनराती # अब प्रभु देखि जुडानी छाती॥|/ 
नाथ सकल साधन मैं हीना # कीन्ही कृपा जाने जनदीना॥ । 
'सो कछुदेव न मोर निहोरा # निज प्रण राखेड जन मन हे धन 


तबलागे रहहु दीन हित लागी कँ जबलगि मिशी तुम्हे तनु त्यागी॥ 


i 


योग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा % प्रम agg भाक्तेवर लीन्हा॥ || 
याहि विधि सररचि मुनि शरभंगा # बेठे हृदय Bile सब संगा॥॥ 
|| दोहा -सीता अनुज समेत प्रभु, नीलजलूद तनु श्याम ॥ 

मम हिय वसइ निरन्तर, सगुणरूप श्रीराम ॥ १३॥॥ 
असकाहि योग आग्नि तनु जारा # राम कृपा वेळुण्ठ सिधारा॥ | ः 
ताते मुनि हरि लीन न भयऊ # प्रथमांह भेद भक्ति वर लयङ॥ || | 
ऋषि निकाय झुनिवर गति देखी% सुखी भये निज हृदय विरोषी॥ || ` 
स्तुति कराई सकल मुनिवृन्दा # जयति प्रणत हित RAT || 
पुनि दा चले वन आगे # मुनिवर वृन्द पुरूकि सँग लागे | ' 
अस्थि समह देखि रघुराया # पछा मुनिन्ह लागि अतिदाया॥|| 
जानतहहु. का पछह स्वामी # समदर्शी उर  अन्तयोमी॥ |. = 
निशिचरनिकर सकलयुनिखाये% नि खुनाथ नयन जल छये। |. 


१ अमर | २ नीलमेघ । ३ मुनिसमह । ४ हाडोकेढेर । , 
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दोहा-निशिचर हीन करों महि, भुज उठाय प्रण कीम्ह ॥ 
सकल Yee ATH, जाइ जाइ सुखदीन्ह ॥ १४ ॥ i 
| get अगस्त्यकर शिष्य सुजाना % नाम सुतीक्षण रत भगवाना ॥ १ 
|| (| मन क्रम वचन राम पद सेवक # स्वमेहुँ आन भरोस न देवक ॥ 
| |) प्रभु आगमन श्रवण सुनिपावा # करत मनोरथ आतुर धाबा ॥ 
| aaa दीनबन्धु रघुराया % मोसे शठ पर करिहृह- दाया ॥ 
| || सहित अनुज मोहे राम गुसाई # मिलिइहि निज सेवककी नाई ॥ 

| ॥गेरे जिय भरोस ee नाही # भक्ति न विरति ज्ञान मनमाही ॥ 
नहिं सतसंग योग जप यागा # नहिं Ee चरण कमल अनुरोगा॥ 
एकवानि करुणानिधानक्री # सो प्रिय जाके गति न ऑनकी॥ 
| छं°-सोउपरमप्रियअतिपातकीजिन्हकबहुँप्रभुसुमिरणकच्यो ॥ 
|| ते आजु में निज नयन देखो पूरि पुळकित दियभर्‍्यो ॥ 
| || नेपद सरोज अनेक सनि करिध्यान कबहुँ न आवहीं ॥ 
तेराम श्रीरघुवंश मणि प्रभु प्रेमते सुख पावहीं ॥ ९ ॥ 
| || दोह्ा-पैन्नगारि gg प्रेम सम, भजन न दूसर आन ॥ 
| | यह विचारि धुनि पुनि मुनि, करत रामशुणगान ॥ १५ ॥ 
| || होइदहि सफल आजु मम लोचन # देखिवदन पंकज भवमोचन 
(Pee मगन मुनि ज्ञानी %.कहि नजाइ सो दशा भवाती ॥ 
| || दिशि अरु विदिशि पंथ नहिंसूझा# कोमे .कहां चलौं नहिं बझा॥ 
oe फिरि पाछे पाने जाई #कबहुँक नृत्य करे गुण गाई ॥ 
| अविर प्रेम भक्ति छुनिपाई # प्रभुदेखहिं तरु ओट छुकाई ॥ 
` | अतिशय प्रीति देखि खुवीरा # प्रकटे हृदय हरण भवभीरा ॥ 
टी उनिमशु मांझ अचलहोइ वैसा + मांझ अचलहोइ वैसा # पुलक शरीर पनर्सफल जसा ॥ 
| ` || १ प्रीति। २ आनकही कमै धमै अपर देव अरु चारिउ परदा अर्थ, धम्म, काम 
| | गोक्ष, इन सबनको भरोस जिनके wa नही है, रेगरड। ४ कटहलकाफळ | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


लि Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Care) क तुळसीकृतरामायणम्‌ क | 
स | 
|| तब रघुनाथ निकट चलिआये * देखि दशा निज जनमन भाये॥ |; 
| सो०-राम सुसहज स्वभाव, सेवक सुख दारिद दमन ॥ 
|| मुनिसन कह प्रभु आव) 


उठ उठ द्विज मंम माण सम ॥७॥॥॥ 


|| मुनिर्ह राम बहुभांति जगावा * जाग न ध्यान जनितं सुखपावा॥ | 
पा दुरावा # हृदय चतुभुज रूप दिखाबा॥ 
| मैप रूप तब प” कैसे कविकलहीन फागिमणि बिनु जैसे 
॥ मुनि अंकुलाइ उठा तब केसे तं सहित नु अस्‌ ॥ 
|| आगे देखि राम तनुषयामा कॅ सीता अनुज साइत खुखघामा॥ 
परेल लकु इब चरणन्ह लागी कै प्रेम मगन मुनिवर बड़भागी॥ 
मुजविशाल गहि लिये उठाई * प्रेम प्रीति TRS उरलाई ॥ 
मुनिहि मिलेत अस सोह कुपाला कै कनक' तरुहि जनु भेंटतमाला। 
|| राम वदन विळोकि मुनि ठाढा # मानह चित्र मांझ लिखि काढा 
दोहा-तब मुनि हृदय धीर धरि, गहि पद वाराहे वार ॥ 
निज आश्रम प्रभु आनि करि, पूजा विविध प्रकार ॥ १६ || 
कहि प्रभ सुन विनती मोरी # स्तुतिकरौं कवन विधि तोरी || 
|| महिमा अमित मोरि मतिथोरी # रविसन्मुख खेद्योत उजोरी॥ | 
श्याम a दाम शरीर % जटा मुकुट पेरिधन मुनिचीरं॥ || 
|| पाणि चाप शर काटे तूणीरं # नौमि निरन्तर श्रीरधुवीरं॥ 
|| मोह बिपिन धनदहन कृशानु # सन्त सरोरुह कानन भातुं॥ 
निशिचर करि वरूथ मृगराजं % त्रातु सदा नो भव खग अजं ॥ 
अरुण नयन राजीव सुवेषं # सीता नयन चकोर निरेषं॥|| 
|| हर इद मानस राज मराळं # नौमि राम उर बाहु बिशाईँ ॥ | ४ 
संशय सर्प ग्रसन उरगादं # शमन सकल संताप बिषादं॥ || | 
|| भवभंजन रंजन सुरयूथं # जातु सदा नो कृपा वरूर्थ॥ 
|| निगुण सगुण विषम समरूपं # ज्ञान गिरा गोतीत | ॥ ` 


EN मम. 


१ उत्पन्नहोंनेका सुख ।'२ जुगुनू । ३ लालकमल 1-४ पहिरे |. 


| 


पी न 
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र्र अनवद्यमपार # नोमे राम भंजन महिभार ॥ 
मक्त कल्प पादप आराम # तजन क्रोध होम मद कामं ॥ || 
अतिनागर भवसागर Gi # भातु सदा दिनकर कुछकेतुं ॥ | 
। : भुजप्रताप बलधामं क कलिमल विपुल विभंजन नाम ॥ | 
\ धर्म म्म नंम्मद्‌ गुण आमं क संतत संतनोतु मम कामं ॥ 
यदपि विरैज व्यापक अविनासी % सबके हृदय निरन्तर वासी ॥ || . 
तदपिअनुज सिय साहित खरारी% वसहु मनसि मम. काननचारी॥ 
sate ते जानहु स्वामी ऋ सगुण अगुण उर अन्तयामी ॥ | 
जोकोशलपति राजिव नयना # करो सो राम हृदय मम अयना॥ | 
सो०-मायावश जिमि जीव, Tele सदा सन्तत मगन ॥ . 
(तिमि लछागहु मोहि पीव, करुणाकर सुन्दर सुखद ॥ < ॥ 
|| अस अभिमान जाय जनि मोरे $ मैं सेवक रघुपति पति मोरे ॥ || 
शम भक्ति तजि चह कल्याना # सोनर अधम शृगाल समाना॥ || 
सुने मुनि वचन राम मनभाये % बहुरि हृषि ae उर्लाये ॥ | 
परम प्रसन्न जानि मुनि मोही % जोवर मांणु देउँ मैं तोही ॥ | 
मुनिकह मैं वर कबहुँ न यांचा ॐ समुझि ७07... झूंठ का सांचा ॥ | 
तुमह नीक लागे रघुराई # सो मोहि देहु दास सुखदाई ॥ | 
अबिरल भक्ति विरति विज्ञाना * होहु सकल गुणज्ञान निधाना ॥ || 
प्रभु जो ate सो वर मैं पावा # अब सो देहु मोहिं जो भावा ॥ || 
दोहा-अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धरिराम ॥ | 
||| ममाहिय गगन इन्दु इव, THE सदा निष्काम ॥ १७॥ 
| ||एमस्तु कहि रमा निवासा * हार्षे चले कम्मज ऋषि आग ; | 
. ॥ मुनिप्रणाम करि युगकर जारी सुनहु नाथ कछु विनती मोरी | । 


१ बख्तर । २ अंतःकरणकी कठोरताके नाश करता 
: करेते हैं । ३ मायाते रहित । ४ स्थान । 
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| Z 
॥ बहुत दिवस गुरु दरशन पाये # भये मोहि याह आश्रम आये | | | 
| पग जाउँ गरुपाही # तुमकहँ नाथ निहदोरा नाई yl 
अब प्रभु संग जाउँ गुरुपाही कॅ तुमकह ९५ नाह || | 


|| पन्थ कहत निज भक्ति अनूपा # मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा॥ || | 
|| ( आश्रम देखि महा्चि सुंदर # सरित सरोवर कानन Bee | | 
| जलचर थलचर जीव . जहीते # वेर न कराह भाति सवहीते ॥ | | 
|| दोहा-तरु बहु विविध विहंग सुग, बोलत विविध प्रकार ॥ ` || | 
|| वसाहि सिद्ध मुनि तप करहि) महिमा गुण आगार ॥ १८॥) | | 
|| ठरत सुतीक्षण गुरु Te गयऊ # करि दण्डवत कहत अस भयर | | 
|| नाथ कोशलाधीश कुमारा # आये मिलन जगत आधारा॥|| | 
|| राम अनुज समेत वैदेही # निशिदिन दव जपतहहु जेही॥ || 
|| सुनत अगस्त्य तुरत उठिधाय # प्रभु विलोके लोचन जळछाये॥ || | 
|| मुनि पद कमल परे दोउ भाई # ऋषि अति सीति लिये उरलाई॥ || | 
॥ सादर कुशल पछि मुनिज्ञानी # आसनपर बेठारे आनी il 
|| पुनि करि बहु प्रकार प्रभपूज। # मोहे सम भागवन्त नाहि दूजा॥||| | 

जहूँ लाग रहे अपर मुनि वृन्दा # हरषे सब बिलोकि सुखकन्दा ॥ || | 
|| दोहा-सुनि समूह महे बेठि प्रभु, सन्सुख सबकी ओर ॥ || 
शरद इन्दु जनु चितवत, मानहुँ निकर चकोर ॥ १९ ॥ || 
'( पाइ सुथल जल हार्षत मीना # पारस पाइ सुखी जिमि दीना॥ ||| 
प्रभाहि निरखि सुखभाइहि भांतीक चातक जिमि पाईं जळस्वाती॥) ||, 
तब रघुवीर कहा मुनिपाही # तुमसन प्रभु gua कछु नाहीं॥ || | 
|| तुम जानहु ज्याहे कारण आयउँ# ताते तात न कहि समुझायएँ ॥ || | 
. ॥ अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही # ज्यहि प्रकार मारी मनि द्रोही । || 
- .॥ BST stat | वन हहे oF Tale मुनिराई % जिमि पंकज वन हिमऋतु पाई || 

| | मुनि मुसकांने साने प्रभु वानी # पछह नाथ ANE का जानी ॥|| 


०५ 


rere 
ens Sas SEES: 
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| 2 भजन अभाव अधारी % जानौँ महिमा कछुक तुम्हारी ॥ 
i हो०-भुडेटी निरखत नाथं) रहत सदा पद कमलतर ॥ 

> जिनडारे निज हाथ, विविध विधाता सिद्धहर ॥ ९ ॥ | 
अतिकराछ सब पर जग जाना # ओरो कहीं सुनिय भगवाना ॥) || 
| | इमरितरु विशाल तव माया # फल ब्रह्माण्ड अनेक निकाया ॥ | 
| | बव चराचर जन्ठु समाना % भीतर वसहि न जानहि आना ॥ 
` ||त्तफल भक्षक कठिन कराला # तब भय डरत सदा सोकाला WH 
lagi सकल लोकपति साई # पूय मोहि मनुजकी नाई ॥ || 
} | वर मांगों कुपानिकेता # वसहु हृदय सिय अनुज समेता॥ | 
| | विरल भक्ति विरत सतसंगा # चरण सरोरुह प्रीति अभंगा॥ | 
iy यद्यपि त्र अखण्ड अनन्ता # अनुभव गम्य भजहि ज्य संता 
|॥ अस तव रुप बखानौ जानौँ # फिरि फिरि सगुण ब्रह्मरति मानौ॥ | 
| | दोहा-जाहि जीव पर तव कृपा, संतत रहत हुलास ॥ 
तिनकी महिमा को कहे, जो अनन्य गियदास ॥२०॥ || 
| |सन्तत दासन्ह देह बड़ाई # ताते मोदि पूळ्यहु रघुराई ॥ || 
| |ैप्रमु परम मनोहर ठाऊं % पावन ` पंचवटी त्यहिनाऊं ॥ || 
| || गोदावरी नदी ag बहई # चारिहु युग प्रसिद्ध सो अहई ॥ || 
| ||अदडकबन पुनीत प्रभु. करहू # उग्रशाप मुनिवर कर हरहू ॥ 


दे 1 ४४४४४४८ een ees eeu" 
| a 


| || # एक समय पंचवटीमें दुभिक्ष पडा तव संत्र मुनि आहाराथै गौतमऋषिके 
|| पासगये तब गौतमने तप बलसे बहुत काळतक कषियोंका पालन किया | 

| १ पश्चात्‌ ऋषियोंने आपसमें विचार किया कि अब जनस्थानको चलना चाहिये 

|| परन्तु गोतमके भयस जा न सके तव सबौने छलकरके AMET एक = | 

|| बनाय गौतमकषिके हाथमे दे उसकी प्रशंसा करने लगे इसमें वोह हायसे. | 

|| छट मरगई तव ऋषि गोतमजीको गोहत्या दोष लगाय दण्डकारण्यको FETS || 


— रण 


Se म स्स्स उ || 
त्तमं विक्षेप न परे || 


|| १ भौह। २ गुलरकावृक्ष । ३ जिसमें एक पछ चित्तकी वृत्त 
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एक वार प्रभु सुख आसीना % लक्ष्मण वचन कहे छल हीना॥ } 


| दोहा-ईश्वर जीवहि भेद प्रभु, सकळ REE समुझाइ ॥ 


| थोरेमहे सब कहीँ . * बुझाई # सुनहु तात मति मन चित लाई।|| 


4 
Es 
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बास करहु तहँ रघुकुल राया कॅ कीजे सकल सुनिन्ह पर दाया॥| | | 
चले राम सुनि आयसु पाई * तुरति पंचवटी a नियराई | | 
दिव्य लता दुम प्रथुमन भाये # निरखि राम ते उ सुदाये। || 
छषण शाम सिय चरण निद्वारी # कोनन अघगा भा सुखकारी ||| । 
दोहा-गृश्र राजसों भेंट भइ) बहुविधि मति इय ॥ || 
गोदावरी समीप HY रहे पर्णग्रह छाय ॥ २१॥ | 
जबते रामकीन्ह. तहेँ वासा # सुखी भये मुनि वीते seat | 
गिरिं बन नदी ताळ छबि छाये # दिन दिनप्रति अतिहोत सुहाये॥ | 
खग मृग वृन्द अनादित Teel # मधुप मधुर गुंजत छबि लहर || 
सोवन वरणि नसक अहिरोजा # जहां प्रकट रघुवीर बिराजा|| 


सुर नर मुनि सचराचर साई # मैं wT निज प्रकी नाई॥ || 
मोहिं समुझाइ कहो स्वइदेवा # सब तजि करहुँ चरण रज सेवा॥| 
HEE ज्ञान विराग अरु . माया # कहहु सो भक्ति करहु ज्यहिदाया॥ | 


जाते होइ चरणंरति, शोक मोह भ्रम जाइ ॥ २२॥ 


मैं अरु मोर तोर तैं माया # ज्यहि वश कीन्हे जजीवनिकाया॥॥ | 


PIO 


जिस. वनक्रे लोभसे तुमने मुझसे छल किया वोह भ्रष्ट होजाय और रक्षस ||| 
वासकरे ( हसरी कथा ) राजा दंडकने अपनी गुरुपुत्रीसे अप्रसन्नतासे भोग विमा |. 
उसने अपने पिता. शगुमुनिसे कहा तब मुनिने शाप दिया कि इस राजाका स || | 
दिशा भ्रष्ट होजाय और धूरि वरषे तब ऋषिलोग बहांसे भागकर जहां पसे ब || 


स्थान जनस्थान कहळांया और रामचन्द्रने पवित्र किया तव फूल फल लगे हरहु || 

— i 
है ~~ er + 
` -१वन। २ भय । ३ पर्व्वंत । ४ शेषनाग । ५ चरणोंमें प्रीति । ` 
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त गोचेर जहँलगि मनजाई # सो सब माया जानेहु भाई ॥ || 
Jagex भेद सुनह तुम सोऊ # विद्या अपर अविद्या दोऊ॥ | 
एक दुष्ट अतिशय दुखरूपा # जावश जीव परा भव कूपा ॥ | 
एकक रचे जग गुण वश जाके + TENA नहि निज बळ ताके ॥ 
१ ज्ञान मान Te एको नाडा कॅ देखत ब्रह रूप सब माही ॥ 
|| विय तात सो परम विरागी कै त्रण सम सिद्धि तीनिगुण त्यागी॥ | 


| दोहा-माया ईश न आए कहँ, जानि कहे सो जीव ॥ 
. मोक्ष प्रद सव पर, माया प्रेरक सीव ॥ २३ ॥ 


* | मते विरति योग ते ज्ञाना कै ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना ॥ | 
| जाते वेगि Rat में भाई # सो मम भक्ति भक्त सुखबाई | 
हो स्वतंत्र अवलंबे न आना के जेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना ॥ 

N भक्ति तात अनुपम सुखमूला # मिलहि जोसन्त होये अनुकूला ॥ 
| भक्तिके साधन कहँ बखानी % सुगम पन्थ मोहि पावा रानी ॥ 
` |प्रथमहिं विप्र चरण अतिप्रीती # निज निज घर्मेनिरंत श्रुतिनीती ॥ 
| इहिकर फल मन विषय विरागा # तब मम चरण उपज अनुरागा ॥ || 
| श्रवणादिक Sa भक्ति दाही % मम लीला रति अति मनमाही ॥ 
सन्तचरण पंकज अति प्रेमा # मन क्रम वचन भजन इढ़नेमा॥ 
jae पितु arg बन्धु पति देवा # सब ANE HE जाने दृढ सेवा ॥ 
| | मम गुण गावत पुलक शरीरा # गद्गद गिरा नयन बह नीरा ॥ 
| कामादिक मद दंभ न जाके % तात निरन्तर वश मैं. ताके ॥ 


|| दोहा-वचन कर्म मन मोरि साते, भजन करे निष्काम ॥ _ 


१ पांच शानइन्द्रिय पांच कमेइन्दिय वण, AR, नयन, ee 
नाशिका ये पांच ज्ञानइन्द्रिय, पुनि, कर, गुदा, लिंग, पग, sa 
पांच कमइन्द्रिय । २ साधन । ३ दृढ । ४ श्रवण, कीत्तेन, स्मरण, WAIT, 
| अचेन, बन्दन, सख्य, - दास्य, आत्मनिवेदन | | 
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|| मम अनुरूप पुरुष जगनाही # देख्यड खोजि लोक तिहु माही॥ | 


|| गइ लक्ष्मण रिपुं भगिनी जानी # प्रभु विलोकि बोले मुदुवानी॥॥ 
|| सुन्दरि सुनु मैं उनकर दासा % पराधीन नहिं तोर सुपासा॥॥ 
|| दीहा-केहरि सम नहिं करिवर, लवा. कि बाज समान ॥ || 


|| सेवक सुख चह मान भिखारी # व्यसनी घन झुभगाते व्यभिचारी] | कै 
॥ लोभी यश ae चार गुमानी के नभ दुहि दूध चहत जे प्रानी॥| | 
Raina Weer Saute द दूय चहत. 0000 


॥ भक्तियोग सुनि अतिसुख पावा * लक्ष्मण प्रभु चरणन्ह शिरनावा | | | | 
|| नाथ सुने गत मम सन्त 
|| अनुज वचन सुनि प्रभु मनभायें 


|| शूर्पणखा रवणकी 


(४०४) ee थे ल ” ४'तुटर्सकितरामायणय क | | 
= से सदा विश्राम ॥ २४ || ७ ~ | fF: 
तिनके हृदय कमल महेँ, करों सदा विशाम ॥ २४॥ || 


न्देहा # भयन ज्ञान उपजेड नवनेहा।| 
माये # हिं राम निज हृदय लगाये ||| 
इदिविधि दिनबीती # कहत विराग ज्ञान गुणनीती 

बिधि गये कछुक दिनबीती % FE [न गुणनीती ॥ 

प बहिनी # दुष्ट हृदय दारुण जिमि अहिनी॥॥ 
|| पंचवटी सो गइ यक बारा कॅ देखि विकल भइ युगल कुभाग || 
॥ भ्राता . पिता पुत्र उरगारी के पुरुष मनोहर निरखत नारी॥| 
| होइ विकल सक मननहि रोकी #जिमिरविमणिद्वरविहि विलोकी | | 
| दोहा-अधम निशाचरि कुटिल अति) चढी करन उपहास | | 
` सुनु खगेश भावी प्रबळ, भा चह निशिचर नाश ॥ २५॥|| 

| रुचिर रूप घरि प्रभु पहुँ आई # बोली. वचन मधुर सुसुकाई॥ ॥३ 
|| तुम सम पुरुष न मोसम नारी # यह संयोग विष रचा बिचारी॥|| 
|| ताते अबलगि रहिउँ कुमारी % मन माना कछु ठुमहि निहाणे॥ |. 
सीतहि चितइ कही प्रभु वाता # अहे कुमार मोर लघु भ्राता॥| 


प्रभु समरथ कोशलपुर राजा # जो कछु करें उन्हें सब साजा।| 


प्रभु सेवक इभिः जानहु, मानहु वचन प्रमान ॥ २६॥|| 


9 साप्पणी । २ रावणकी बहिन । ३ बटेर । ४ आशात्र कल्पित गुणक! 
ड ५ उत्तम गुण। . NE 


|` ` 
| 
11. 
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| ! Laat केश wea विकराला % झुकुटी कुटिल करण लगि गाला॥ 


| दोहा-लक्ष्मण अति लाघव तिहि, नाक कान बिनु कीन्ह ॥ 
|| ताके कर रावण कहाँ, मनहु चुनौती दीन्ह ॥ ९७ ॥ | 
| नाक कान विनु भइ विकरारा % जनु श्रव शेल गेझ कै धारा ॥ | 
| खर दूषण पहँ गइ विलखाता # छुक TH तव पौरुष ब am 
vl पूछा सब कहेंसि बुझाई # यातुधान सुनि सेन बुछाई॥| 
| चौदहसहस सुभट सँग Gre # जिन्ह स्वम रण पीठ न दीन्दै ॥ 
धाये निशिचर निकरे बरूथा # जनु सपक्ष कच्जछ गिरि गथा ॥ | 
| नाना वाहन नानाकारा # नाना आयुध घोर अपार ॥ | 
' | श्याम घटा देखत नभ केरी % तहँ वासव धनु Ate SAN ॥ 
| र्पणखदि आगे करि लीन्ही # अशुभ रूप शति नाझ हीनी ॥ 
दोहा-निज निज बळ सब मिलि sale, एकहि एक सुनाई ॥. 
~ Lv : 
| बाजन बाजु जुझाउने, इषे न हृदय समाइ ॥ २८ ॥ 
। || अशकुन अमित होहिं भयकारी # गनहिं न मृत्यु विवश भयभारी॥ 
| | गर्जहि “तर्जहिं गगन उडाही # देखि कैटक भट अति हरषाही ॥ || 
| कि कह जियत धरहु दोउ भाई*% धरि ARE तिय BE छुड़ाई ॥ | 


१ दांत । २ झुंडकेझुंड 


| 
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कोउ कह सुनो सत्य हम कइही% कानन फिरहिं वीर कोड Heal | - 
एकै कहा मष्ट ह्वे रहहू ऋ खरके आगे अस जनि कहू ॥ | 
Mes. 8 २0. 7 २ 0. सस्ती 


ड । ३ अल्लशत्न ।४ कान।५ नाक ।६भाकाश | ७ सैना । 
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|| आजु भयो बड़ भाग्य हमारा % तुम्हरे प्रभु | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi भु eGangotri 
Ce) See क ममममममममसयमपयपयपर ४०६) नरै | 
|| याहि विधि कहत वचन रणधीर कॅ आये सकल जहाँ रघुबीर || 
|| चरि परि नभ मण्डल. ws * राम बोलाइ अनुज सन Hayy 
|| $ जानकिहि जाहु गिरिकंदर * आवा निशिचर कटक भयंकर 


: क्षीदेण्ड कठिन चढाइ TY शिर जटा बांधत सोइज्यों ॥ | 
मर्कतशयछ पर छसतदोमिनि कोटिसंयुग भुजंगज्यों ॥ || 
कटि कसि निषंगविशाल भुजगहि चापविशिखसुधारिके ॥ | 
चितवत मनहुँ सँगराजप्रमु गजराज घटा निहारिके ॥ १० 

|| सो०-आय गये बगमेळ, घरहु घरहु घाये TAS | 

|| यथा विळोकि अकेल, बाळरविहि ATA दंनुज ॥९॥ | 3 

| घेरि रहे निशिचर समुदाई # दण्डक खग मूग चले पराई ॥| 

|| प्रभु बिलोकि शर सकहि नडारी# थकित भये रजनीचर झारी॥ 

|| सचिव बोलि बोळे खर द # यह कोड नूप बालक TQM, 

|| सुर नर नाग असुर सुनि जेते % देखे सुने हते . हम केते॥ 
हम भरि जन्म सुनहु सब भाई % देखी नहिं असि सुन्दरताई॥|| 
|| यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा # वध लायक नहिं पुरुष अनूपा॥ 

BE get निज नारि पठाई # जीवत भवन जाहि दोउ भाई ॥| 

मोर कहा तुम ताहि सुनावहु # तासु वचन सुनि आतुर आबहु॥ 

दोहा-भये कालवश मूढ सब, जानाहे नहिं रघुवीर ॥' ||; 
मशक. फूंक किमि मेरु उड, सुनहु गरुड मतिधीर ॥ ३९॥| 
दूतन कहा रामसन जाई % सुनत राम बोळे झुसुकाई।|| 


.१ घनुष । २ बिजुली । ३ नाग । ४ सिंह । ५ राक्षस । ६ पर्वेस। || 
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| aa मृगंयी वन करही # तुमसे खल मृग खोजत फिरीं॥ 
बलवन्त देखि नहि Stel # एक वार कालहु सन Te ॥ 
मनुज दनुज कुलघालक # मुनिपालक खल शालक बालक ॥ 
जो नहोइ बल घर फिरि जाहू समर विमुख मैं ect न काहू ॥ 
चढि PRA कपट चतुराई # रिपु पर कृपा परम कद्राई ॥ 
दूतन जाइ तुरत सब कहेऊ के सुनि खर दूषण उर आते दहेऊ ॥ 
छद-उरददेउ कहेड कि धरहु धावहु विकटभट रजनीचरा ॥ 
||| ac चाप तोमर शक्ति शूळ कृपाण परिष परशुधरा ॥. 
प्रभु कीन्ह धनुष टॅकोर अथम कठोर घोर भयो महा ॥ 
भये वधिरे व्याकुळ यातुधान न ज्ञान तेहि अवसर रहा ॥११॥ 
हेदा सावधान होइ घाये, जानि सबळ औराति ॥ 
छागे वर्षन रामपर, AS शस्र बहुभाँति ॥ ३० ॥ 
तिन्दके आयुध तृण सम, करि काटे रघुवीर ॥ 
` तानि शरासन अवण ठगि, पुनि छांडे निज तीर ॥ ३१॥ 
| छंदळीलाबारहमात्रा ॥ 
तब चले बाण कराल, फुकरत जनु बहु व्याल ॥ 
कोपेड समर श्रीराम, चले विशिष निशित निकाम ॥ . 
अवलोकि खर तर तीर, मुरि चले निशिचर वीर ॥ 
यक एक कहुँ न सँभार, कर तात मातु पुकार ॥ १२॥. 
कोउ कहे खर कह कीन्ह, जो युद्ध इनसन छीन्ह ॥ 
ये बाण अतिहि कराछ, ग्रसे आइ मानहु काळ ॥ 
भये कुद्ध तीनों भाइ, जो भागि रणते जाइ ॥ Ve 
तेहि वधब हम निज पानि, फिरे मरण मनमहे ठांनि॥१३॥ 
दोहा-उमा एक निज mye वश, पुनि इनके बड़ a 
दपन। 


a 4 


—" 


AUR एक ति Bar See ae 
१ शिकार खेळनेको वनमें आये हैं। २ बहिरे। ३ Tal ४ घडु | * कान। 
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|| तरण बह ्र्च शरळगे, बिना योग जप याग ॥ २२|| 
|| छंद-आयुध अनेक प्रकार) सन्मुख ते करादि का ॥ 
|| रपु परम कोपेउ जानि, ग्रु TT शर संधानि ॥ 
gig ge नाराच, लगे कटन विकट पिशाच । 
ठर शीश कर भुज चरन, TE तहँ लगे माहे परन ॥११|। 
चिक्करत लागत बान, धर परत FAX समान ॥ 
भट कटत तनु शत खंड) पुनि उठत करि पा्षड | . 
नभ उडत बहु भुज मुण्ड, विनु मौलि धावत रुण्ड॥ | 
|| खग कंक काक जगाल, कट Hele कठिण कराल ॥!५ 
|| पु०छं०-कटकटहिं ज॑म्बुक भूत प्रेत पिशाच खप्परसाजही | | 
Fare वीर कपाळ ताल बजाइ योगिनि नाचहीं ॥ 
रघुवीर बाण प्रचण्ड खण्डाहें भटनके उर भुज शिरा ॥ || 
जहँ AE परहिं उठि लरहिं THAT करहि सकल भयंकरा ॥॥ 
अंताबढी गहि उडहिं गृध्र पिशाच कर गहि घावही ॥ || 
संग्राम पुरबासी AAS बहु बाल TE उडावहीं ॥ 
मारे पछारे उर विदारे विषुछ भट घर्मित परे ॥ | 
अवलोकि निजदल विकलभट त्रिशिरादि खरदूषणफिरे | || 
शर शक्ति तोमर परशु YS कृपाण एकाई बारहीं ॥ 
करि कोप श्रीरघुवीरपर अगणित निशाचर SHE ॥ 
प्रभु निमिर्ष महँ रिए शर निवारि प्रचारि डारे शायका | |\ 
TATA विशिखे उर मांझमारे सकलानिशिचरनायका॥ ११|| 
' महि परत उठि भट भिरत पुनि शुनि करत मायाअतिधनी ||| 
` ७ बाण। २ मुण्ड-एद्ध । ३ सियार । ४ मुद्र । ५ फरशा ड co || 
र ७ तलवारि। ८ पलमात्रमें । ९ बाण । | 
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| = चौददसइस निशिचर एक श्रीरघुकुलमनी i 
||| दुर मुनि सभय मभु देखि मायानाथ अतिकोतुक करयो ॥ | 
|| देखत परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल छरि मरचो॥१९॥ | 
॥ (दोहा-राम राम करि तनु तजाहि, पावहि पद निवाने ॥ 
|| करि उपाय रिपु मारचउ) क्षण Re कृपानिधान ॥ ३३॥ 
हर्षित वर्षहिं सुमन सुर, बाजहिं गगन निशान.) | 
|| अस्तुति करि करि सब चले, शोभित विविधविमान ॥३४॥ | 
जब रघुनाथ समर रिपु जीते # सुर नर मुनि सबके दुख बीते॥ | 
`| तव लक्ष्मण सीतहि ले आये # प्रभु पद परत इषि उर छाये ॥ | 
| सीता निरखि श्याममढुगाता # परम प्रेम लोचन न अघाता ॥ || 
| | mat बसि श्रीरघुनायक & करत चरित सुरमुनिसुखदायक॥ 
10 घुअदेखि खर दूषण केरा # शूर्पणखा तब रावण प्रेण ॥ | 
| | बोली वचन क्रोध करि भारी # देश कोशकी सुरति बिसारी ॥ 
|| | करसिपोन सोवसि दिन राती # सुधिनहि त्वहिं शिरपरआराती ॥ || 
|| | एजनीति बिनु धन बिनु धर्मा # हरिंहि समपै बिनुसतकमो ॥ | 
|| | विद्या बिनु विवेक उपजाये # श्रम फल पढ़े किये अरुपाये ॥ | 
|| || संगते यती कुमंत ते राजा # मानते ज्ञान ज्ञानते ढाजा॥ || 
_॥ प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी % नाशहि वेगि नीति अस सुनी ॥ | 
||सो०-रिएु रुजं पावक पाप, प्रभु अहि गणिय न छोटकरि ॥ || 
| अस कहि विविध विलाप, पुनि छागी रोदन करन ॥ ११॥ | 
| दोहा-सभा मांझ व्याकुल पसी, बहु प्रकार करि रोइ॥ | 
| | तोहि जियत दशकन्धर, मोरि कि असगति होइ ॥ २५ | || 
| | सुनत सभासद उठ अछुलाई # समुझाई गहि वाह बिठई ॥ ||. . 
RR 55 कक 


१ मोक्ष । २मदादिक । ३ प्रवलशब्नु । ४ नग्नता । ५ TA ।६ रोग।७ अमि। || 
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|| समुझि परी मोहिं उनकी करणी 


|| रूपराशि विधि नारि सँवारी # रतिशत कोटि तासु बलिहाग॥॥ 


|| खर दूषण त्रिशिरा कर घाता # सुनि दशशीश जरा सब गाता।| | 


; रि as तव नाशा कान निपाता | | 

लंकेश कहसि किन बाता कै परुषसिंह ह | | | 
a नृपति दशरथके जाये % पुरुषसिह वन सकन आधे | || 
fie रहित निशाचर करिह धरणी || 
जिनकर भुजबळ पाइ दशानन कै अभय मय विचरहि मुनि कानने॥ 
देखत बालक काळ समाना कै परम थीर धन्वी गुण नाना|. 
अतुलित बल प्रताप दोउ ज्ञाताओं खलवध रत सुर सुनि सुखदाता|| 
शोभाधाम राम अस नामा # तिन्हके सँग इक नारिछहामा||| 
सो०-अति सुकुमार पियारि, पटतर योग न आहिकोउ ॥ | 

मैं मन दीख विचारि, जहँरह तेहि सम आन नहि ॥ १२|| 


अजहुँ जाय देखब तुम जब्दी # होइही विकल तासु TATRA 
जीवन मुक्ति लोकवरा ताके # दशमुख सुनु सुन्दरि अस जाके॥ 
तासु अनुज कारी श्रुतिं नासा # सुनि तव भगिनी करि परिह्मसा॥ | 
बिन अपराध असंहाल हमारी # अपराधी किमि बचहिं सुरारी॥ 
खर दूषण सुनि लाग गुहारा # क्षणमहँ सकल कटक उन मार 


भयो शोचवश नहिं विश्रामा $ बीताहे पल मानहुँ शत यामा॥| 
दोहा-शूपणखाहे समुझाइ करि, बल बोळेसि बहुभाँते ॥ 
भवन गयउ अतिशोच वश, नींदपरी ATS राति ॥ ३६॥॥ 
सुर नर असुर नागं जग माही % मोरे अनुचरे सम कोउ नाहीं।। 
खर दूषण Mle सम बलवन्ता # मारिको सकय विना भगवन्ता॥| , 
सुररंजन भंजन महिभारा % जो जगदीश लीन्ह अवतार. 
aa, जाइ वेर हठ करिहौ # प्रभु झरते भवसागर तरि ॥| 
होइ भजन नहिं तामस देहा # मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ 1. 
>>-न्र्‍__्“““_“'म------ © SO OI TS लि 


१ वनमें । २ लक्ष्मणजीने । ३ यहलू । | 
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| ष्र भूप सुत कोऊ ॐ हरिहों नारि जीति रण दोऊ ॥ 
| बहा अकेल यान चढि ताहाँ # बस मारीच सिंधु तट जाहां ॥ 
ल अनूप जोरे खरचारी % वेगवन्त त जिमि उरगारी ॥ 
छंद-उरगारि सम अति वेग वणत जाय नहि उपमा कही ॥ 
रा शोभित श्यामघन जनु चमर श्वेत विराजही ॥ 
इदि भांति नांघत सरित शेळ अनेक वापी सोहं ॥ 
वन बाग उपवन वाटिका शुचिनगर मुनि मन मोहहें॥२०॥ 
| | दोहा-बहु तडाग शुचि विइँग सुम, घोळत विविध प्रकार ॥ 
इहिविधि आयउ सिंधु तट, शतयोजन विस्तार ॥ ३७॥ . 
न्दर जीव विविध विधि जाती # करहि कुलाहेल दिन अरु राती॥ 
। | कूद ते गरज घननाई % महाबळी बळ वराणि नजाई 
\ कनके बाल सुन्दर सुखदाई # बेठाह सकल जन्तु TS आई ॥ 
तिहिंपर दिव्य लता तरू लागे # जिहि देखत मुनि मन अनुरागे॥ 
गुहा विविध विधि tele बनाई # वर्णत शारद मन WEAR ॥ 
| चाहिय जहां ऋषिनकर वासा % तहा निशाचर करई निवासा 
दशमुख देख सकल सङुचाने # जे जड्जीब सजीव पराने ॥ 
इहां राम जसि युक्ति बनाई # सुनहु उमा जो कथा सुदाई॥ || 
दोहा-लक्ष्मण गये Tale जब, छेन मूल फळ कन्द ॥ 
जनकसुता सन Tess, विइँसि ऋृपासुखकन्द ॥ २८ ॥ 
|| सुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुशीला क मेंकछु करब ललित नरछीला ॥ 
Al तुम पावक महँ करहु निवासा # जौ लगि करौं निशाचर नाशा ॥ 
जबाहँ राम सब HET बखानी + प्रभु पद्धि हिव अनल समाना 
| निज प्रतिबिम्ब राखि तहँ सीता तेसेइ शीळ स्वरूप विनीता ॥. 
|| eee यह मर्म नजाना # जोकछु चरित्र रच्यो भगवाना ॥ 


————— = 


| | १ चारसौ कोश । ९ शोर । ३ स्वर्ण । ४ वृक्ष । 
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गयउ जहां मारीचा # नाइ माथ स्वास्थ रत नीचा॥ | 
जति नीचकी आति दुखदाई * जिमि अंड जड क रेसम मा 
खलकी प्रियवानी # जिमि अकाळक SSA भवानी। | | 
मारीच तब, सादर पूछी बात ॥ (4 
व्यग्र अति; अक्षर आयड तात ॥ ३९॥ | 
था त्यहि आगे% कही सहित अभिमान अभागे॥ | 
SE छलकारी # ज्यहि विधि हरि आन नप Ty | 
त्यई पुनि कहा सुनहु दशशीशा क तनर रूप चराचर ull | 
| तासा. तात. वेर नहिं कीजे #मारे मार्य जआय जीजे॥| । 
मुनि मख राखन TAS कुमारा ॐ बिनु फर शर स्ज्पात माह्‌ मारा || 
|| शतयोजन आयडँ क्षणमाही # तिन्हसन वर किय AOA] 
|| भइ मति कीट मुङ्गकी नाई कैं जह तह म दख दाउ ARI 
जोनर तात तदपि. अतिञ्ण # तिनाई विरोध न आइहि Wl | 
ढोहा-ज्यइँ ताडका GUE इति) AAT हरकोदण्ड ॥ ` | 

|. खर दूषण त्रिशिरा वध्यउ) मनुज कि अस बॅलवण्ड ॥४५| 
रा अस नाम सुमत दशकन्धर # रहत प्राण नहिं मम उर अन्त॥| 
|| जाहु भवन कुल कुशल विचारी # GAT जरा दीन्हेसि बहु me 
|| गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा% कहु जग मोहे समानको योधा॥॥ 
॥ तब मारीच हृदय अनुमाना # नवाह विरोधे नहि कल्याना॥|| 
|| श्री ममी. प्रभु शठ धनी # वैद्य वन्दि कवि मानस गुनी॥| | 
उभय भांति देखा निज मरणा # तब ताकोसै रघुनायक TT, 
उतर देत मोहिं वाघाहि अभागे # कस न मरो रघुपाति शर छागे॥| | 
अस जिय जानि दशानन संगा # चला रामपद प्रेम अर्भगा|॥ | 


|| १ पुष्प | २ उचाट । ३ रावण । ४ हरिण । ५ जानकीजी । ६ विश्वात || 
|| कृतयज्ञ | ७ बलिष्ठ । ८ कपटघाती । ९ भाट । १० दोउदिशितँ। |. 


|| दोहा-करि पूजा म 
कवन हेतु मन व्य 


1) 
। ह्‌ र्ग ननाव न तेही # आज Hel परम ह| | 
|| ०-निज परमर्मीतम देखिलोचनसफलकरि सुखपाइहे ॥ | 
|| लिय सहित अनुज समेत कृपानिकेत पद मन लाइहों ॥ . 
6 तिर्वाण दायक क्रोध जाकर भक्त ऐसेहि वश करी ॥ 


| दोहा-मम पाछे धर धावत, घरे शरासन बानं ॥ 


| दोहा-असकहि चले तहां प्रभु, जहां कपट मृग नीच॥ ' ` 
|| '. देव हर्षं विस्मय विवश, चातक वर्षा बीच ॥ ४२ ॥ 


| | Fae बिलोकि चला मृग भाजी ॐ धाये राम शरासन साजी । 


A निगम नेति शिव ध्यान न पावा # मायासूग पाछे सो धावा ॥ 


| | फबहुँनिकट पुने दूरि पराई % कबहुंक प्रकटे कबहु छिपाई ॥ | 
| | भकटत दुरत करत छल भूरी # इदि विधि प्रभुहि गयो छेदूरी ॥ | 
। | तब तकि राम कठिन शर मारा # धरणि पन्यो करि घोर चिकारा॥ || 
q Sha i SP ््ज्न्जी ॥ 


| I 
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| निजपाणि शर संघानि सो मोहि वधहिं सुखसागरहरी॥२१॥ 


|| करि फिरि wate विछोकिहों, धन्य न मोसम आन ॥४१॥ | 
| तता रुषण सहित रघुराई # ज्याहिवन बसहिं सुनिन्ह सुखदाई ||. 
| तेहि बन निकट दशानन गयङ * तब मारच GAP मूग भयऊ ॥ | 
। |अतिविचित्र कछु वरणि नजाई % कनक देह मणि रचित बनाई ॥ || 
(1सता परम रुचिर मृग देखा # अंग अंग सुमनोहर वेषा॥ |. 
|) मुनहु देव रघुवीर कुपाला ॐ इहि मृगकर आते सुन्दर छाला॥ || 
|| जञत्मसंधं प्रभु वंध॑ करि एही # आनहु चर्म कहाते वेदेही ॥ | 
| | तब खुपाते जाना सब कारण # उठे हर्ष सुरकाज सँवारण ॥ | 
| || मृग बिलोकि कटि परिकर बांधा # करतल चाप रुचिर शर साधा ॥ | 
|| प्रभु लक्ष्मणहि कहा समुझाई #फिरत विपिन निशिचर समुदाई॥ | 
|| सीताकेरि केह रखवारी % बुधि विवेक बल समय विचारी॥ | 


तक क» 


जं 


ह 
|... 


| १ 


अन्तर प्रेम तालु पढ्चानी कै gages गति dire भवानी || | 
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ना # पाळे सुमिरेसि मनमहे शर = TS सुमिरेसि मनमहँ रामा।|| | 
yume छै नामा कै पाछ छु बेद ॥| 

दमण क सि निजदेही + सुमिरासे राम सहित रही 
दोहा-विपुळ सुमन सुर TH THE TY TT गाय ॥ || 
निज पद दीन्ह असुर कहें, दीनबंधु रघुनाथ ॥ ४३||. 
मृगवाधे तुरत फिरे रघुवीरा # सोह चाप कर कट तूणीरा| 
आरगिरा सुनी जब सीता कू कह लक्ष्मण सन परम सभीत॥| 
जाइ वेगि संकट तव भ्राता # लक्ष्मण विहँसि कह्मो सुन माता! | 
सौंपि गये मोहे रघुपाते थाती ४ जोतजि जाउँ तोष नह छाती। | 
यह जिय जानि सुनहु मम माता # पछत कहब कवन मैं बाता॥ 
मर्म वचन सीता जब बोली # हरे प्रेरित लक्ष्मण माति डोही || 
age रेखा खींच अहीशा # बार बीर नाये पद sta! 
बन दिशि देव सौंपि सब काहू # चले जहां रावण शशि राहू। 
चितर्वाह लषण सियहि फिरि केसे# तजत घज्छ निज मातहि जेसे। | 
दोहा-एक डरत डर TAS, दूजे सीय अकेलि ॥ | 
छषण तेज तनु इत भये, जिमि दाधी दववेछि ॥ ४४।| 
शून्य भवन दशकंधर देखा % आवा निकट तीके वेप ।| 
जाके डर सुर असुर Stel # निरि न नींद दिन अन्न न खादी. 
सो दशशीश इवानॅकी नाई % इत उत चिते चला Heal 
जिमि कुपन्थपग देत खगेशा # रह न तेज बळ बुधि लवलेश | 
कारे अनेक बिधि छल चतुराई % मांगेड भीख दशानन जाई।| . 
अतिथे जानि सिय कंद मूल फल ॐ देन लगी तेई कीन्ह बहुरि छ| 
Nt en 7 0 2) 


१ दुःखित वाणी । २ रामचंद्रकी इक्षाते । ३ लक्ष्मणजी । ४ संन्यात्ती। | | 
| ५ कुत्ता । ६ गरुड । ७ किंचिद मात्र < भिक्षुक । ` ' | || 
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| | कह दरासुख सुन Sat वानी % बांधी भीख न BF सयानी ॥ 
॥ | विधिंगति बाम काल कठिनाई % रेख नाँषि सिप बाहर आई ॥ 
| co अघदळ FM, करणि सकल सुरकाज ॥ | 
, नहिं दशशीश तेहि, प्रद्‌ कपटके साज ॥ ४५॥.|| 
|) नाता विधि कहि कथा सुनाई # राजनीति भय प्रीति दिखाई ॥ 

कह सीता सुदु .यती गुसाई # बोलेसि वचन दुष्टकी नाई ॥ 
| तब रावण निजरूप दिखावा » भइ समीत जब नाम सुनावा ॥ 
| ॥ कह सीता थरि धीरज गाढ़ा # आइ गये प्रभु खल | a ॥ 
| | निमि हरि बघुहि क्षुद्र शशचाहा के भयसि कालवशनिशिचरनाहा ॥ 
i | वायेस करचह खगपति समता # सिन्धु समान होइ किमि सरितौ॥ 
| सरिकि होइ. सुरधेनु समाना % जाहु भवन निज सुन अज्ञाना ॥ 
| धुनत वचन दशशीश लजाना $ मनमहँँ चरण बन्दि सुखमाना ॥ 

| ोहा-कोधवन्त तब रावण, लीन्हेसि रथ बैंठाय ॥ . 
| | चल्यउ गगन पथ आतुर, भय रथ हाकि नजाय ॥४६॥ 
हा जगदीश देव . रघुराया # कोहि अपराध बिसारेह दाया ॥ 
आरतहरण शरण सुखदायक % हारघुकुळ सरोज दिननायक ॥ 
हा लक्ष्मण तुम्हार नहिं दोषा.% सो फल Tas कोन्हेउँ रोषा ॥ 
| | केकेयी मन जो कछु was # सो विधि आजु मोहि दुख दयऊ ॥ 


rr व 


(| विविध विलाप करति बैदेही # भूरि कृपा परु दूरि सनेही॥ 
॥ | बिपति मोरि को प्रसुहि सुनावा # पुरोडाश चह रसम खावा ॥ 
(९ सोताकर विलाप सुनि भारी % भये चराचर जीव दुखारी ॥ 
| ||दोहा-भहुविधि करत विलाप नभ, लिये जात दशशीश ॥ 
|| इरत न खढ बर पाइ भळ, जो दीन्हो अज ईश ॥४७॥ 

॥ SS a ee प््पिस्याप्याप्फप्ा 

LN |: कोवा । २. नदी । ३ देवतनके यज्ञको भाग । ४ गदहा | 
> १ 


ene तगत वा 
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| || पंचवर्टके खग मृग जाती % दुखी भये वनचर बहुभांती ॥ ||. 


विक tC 
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THU सुनि आरत वानी 


SS | - 
नी * gee तिलकनारि पहिचानी | || 
अधम निशाचर लीन्हे जाई * जिमि मलेच्छवश कापिला गाई॥ 

अहह प्रथम बल ममतनु नाही * तदपि जाई Ss बल ताई | | | 
सीता पुत्रि करसि जनि त्रासा * करिह याठुथान कर नाशा। 
घावा क्रोधवन्त खग केसे # छूटे पैवि पर्वत पढेँ जेसे॥ 
रेरे दुष्ट ठाढ किन होही & निभिय चलसि नजानोसे मोही॥ |||. 
|| आवत देखि कृतांत समाना # फिरि दशकंथ करत अनुमाना | ||| 
की मैनाक कि खगपति होई # ममबळ जान सहित पति सोई॥ || 
जाना जर जटायू येहा #ममकर तीरथ छांडहि देहा॥ | | 


दोहा-मम भुजबळ नहिं जानत, आवत तपिन्ह सहाइ॥ | 
समरचंदे तौ इहिहतो, जियत न निज थळ जाइ ॥ ४८ | | 
सुनत ग्रथ क्रोधातुर धावा # कह सुन रावण मोर सिखावा॥ ९ 
तजि जानकी कुंशल ग्रह जाहू # नाहित मत्य सुनहु बहुबाहू | | 
रामरोष पावक अति घोरा # होइहि सकल शलभे कुल तोरा॥ 
उतर न देत दशानन योधा % तबहिं ग्रथ धावा करि क्रोधा। ||| 
घरि कच विरथ कीन्ह महिगिरा # सीताहे राखि ग्रथ पुनि फिण। ||| 
दुशमुख उठि कृतशर संधाना # ग्रथ आइ काव्यड धनु बाना॥ ||; 
चाँचन्ह मारि Mate देही # दण्ड एक भइ मूच्छा तेही॥ 
दोहा-जेहँ रावण निज वश किये, सुनि गण सिद्ध सुरेश ॥ || 
तेईँ रावण सन समर अति, धीर वीर THT ॥ ४९॥ ||; 
स्वस्त भये सो पुनि उठिधावा # मारे ग्रध न सन्सुख sally; 
कीन्देसि बहु जब युद्ध खगेशा % थकित भये तब जरठ गिषेश॥ |च 
तब सक्रोध निशिचर खिसियाना# काढेसि परम कराल कृपाना॥ | 
|| कारेसि पंख परा खग धरणी # सुमिरि रामकी अद्भुत करणी ॥ 


रामस | २ वज । ३ काळकेसमान । ४ दद्ध । ५ भस्म पतंग । १ राक्षस | २ वञ्ज । ३ कालकेसमान । ४ वृद्ध । ५ भस्म. पतंग । ६ बाठ। 


A 


च्य 
* ७... 
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27 परम सुखमाना # रामकाज मम लागो था || सुखमाना % रामकाज मम लाग्यो. प्राना ॥ | 


=~ अरे 


Re विधि सीतहि सो OTIS % बन अशोक मह राखत भयर; ॥ 
| दोह-हारि परा खळ बहुत विधि, भय अरु प्रीति दिखाइ ॥ 
||. हव अशोक पादप तरे, राखेसि यतन कराइ ॥ ५० ॥ 


| 


i 
| हू भक्षण कृत क्षुधा न प्यासा # वर्ष सहसदश संशय नाशा॥ 
(सो प्रसाद के आर्यसु पाई क चळे हृदय सुमिरत रघुराई it 
| कठ वासव॑ माया निज गोई # रक्षक रहे गये तह सोई ॥ 
तदपि डरत सीता पहँ आयउ % कंरिप्रणाम निज नाम सुनायउ ॥ 
निश्चय जान सुरेश सुजाना # पिता जनक दशरथ सम माना ॥ 
||करि परितोर्ष दूरकर झोका # हव्य खबाय गये निज लोका | 
| दोह-जेहि विधि कपट कुरंग सँग) घाय चले श्रीराम ॥ | 
|| सो छबि सीता राखि उर, रटति रहति हरि नाम ॥ ५१ 
||खुपति अर्नुजाहि आवत देखी # मन बहु चिता कीन्ह विशेषी ॥ 
|| बनकसुता परिहरेख अकेली # आयहु तात वचन मम, पेला ॥ 
४ निशिचर निकर फिराहिं वनमाही # मम मन सीता आश्रम. नाही ॥ 


छे 


|| तत जनकतनया TE जाहू # सुंधि नपाव जिहि निशिचर नाहू ॥ 


॥ Vera पायस । ३ भूख । ४ आज्ञा । ५ इन्द्र । ६ समाधान । ७ कपः 
| Zam मारीच । ८ भाई लक्ष्मणजी | 
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an gate गर्भ | | 
हि यान चढाय बहार # चला उताइल जास न थोरे ॥ | 
| | at बिलाप जाति नभ सीता ऋ व्याध विवश जनु मृगी सभीता॥ | 
Wen बैंठे कपिन्ह निहारी # कहि हरि नाम दोन्ह पट डारी ॥ le 


|) eget विधाता मन अनुमाना क सुरपति बोलि मंत्र अस ठाना ॥ | 


असकहि विधि सुन्दर हेविआनी% सौंपि बहुरि बोळे मृदुवानी ॥ | 


|अइहतात भळ कीन्हेउ नाही # सियविहीन मम चीवन का |: | 
| दिति कवन विपति बड़ भाई # खोयहु सीय कानन, आई ॥ 


ns “... ५.८ = 
xm Digitized by Sarayu लीक तराम रण मे ation 11115 apg eGangotri 
( ४१८ ) पल तुंडसीकृतराम यम ल | 
आक SIT < ज्ञ 3 म | | 
| गहि TARAS अनुज कर जोरी क॑ कहे गोदावरि कछु मोरि TAY | 
| अनुज समेत गयड' भ्र तहँवां # गोदावरि तट आश्रम EG । || 
आश्रम देखि जानकी हीना कै भये बिक जस प्राकृत दौन॥| | 
दोहा-कानन TES तडाग इव, चक चकई सिय राम ॥ | 
रावण निहि बिळुरन किये, दुख नीते NG याम ॥ ५२॥ \ 
पर दुख हरण शोक दुखनाहीं # भा विषाद तिनके मन माई | | 


al 


चस गनेनी 


हेखग मृग हेमधुकर ओनी तुम देखी साता मृगनेनी॥| 
कुन्दकली दाडिम दामिनी के कमल शरद्‌ शशि आहि भामिनी॥| 
बरुणपाझ् मनोज घनुहंसा # गज केहरि नित सुनत प्रशंसा 1), | 
श्रीफळ कमल कदलि हरषाही # नेकु नइंक सकुच मनमाईँ॥ वै 
छुन जानकी तोहिं बिनु -आजू % et सकेछ भाइ जनुरान्नू॥ 
किमि सहिजात अनखर्तोह पाही% प्रिया वेगि प्रकटत कस नाईँ॥ 
इद्विविधि विळपत खोजत स्वामी % मनो महाविरही अति' कामी॥| 
दोहा-फणि मणि हीन दीन जिमि, मीन हीन जिमि वारि॥ | 
तिमि व्याकुळ भये छषण तहे, रघुवरदशा निहारि॥५३।|| | 


ee be 
= 
a 
a 
= 


धरि उरधीर बुझावहिं WUE *तजाहि नशेक आधिक सुखधामर॥ | 
पूरण काम राम सुखराशी #मनुज चरितकर अज अविनाशी | 
सरवर आमित नदी गिरि खोहा # बहु विधि राम SIT तहँ sally” 
शोच हृदय कछु काहिनाहि आवा # टूट धनुष शर आगे पृवा॥|| 
कहुँ कहुँ शोणित देखिय केसे # श्रावण जल भा ढाबर नेसे ; 
कहत राम लक्ष्मणहि बुझाई # काहू कीन्ह युद्ध इहि wall 
आगे परा गुप्रपाति देखा # सुमिरत रामचरणकी al | 


१ मछली | २ पानी । ३ अजन्मा । ४ र्क्त । 


कास्य SS ew gees 
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| | व्यक = न 
| हेइ-कर सरोज शिर परसेउ, कृपासिन्यु रघुवीर ॥ 
| निरखि राम छबि धाम सुख, विगत भइ सबपीर ॥ ०४ ॥ 
|| तब कढ ग्र वचन यार आग के सुनहु राम भंजन भवभीरा॥ 
। दशानन यहगति Brel # तैंहिखल जनकसुता हरि ढीन्ही॥ 
\ है दक्षिण दिशि गयड गोसाई ४ विलपति आते कुररीकी नाई ॥ | 3 
| दरशलागि प्रभु राखेड प्राना के चलन चहत अब कुपानिथाना ॥ | 
| तमहा तनु WHE ताता % सुख मुसुकाइ कहीं तेई बाता ॥ || 
लाकर नाम मरत सुखआवा के अधमा सुक्त होइ ल 1 
हो मम लोचन गोचर आगे # राखहुँ देह नाथ केहि लगे॥ 
नगरि नयन कहा रघुराई % तात कम्म निजते गतिपाईँ | 
परहित बश जिनके मनमाहीं % तिन्हकहँ जगदुलभ कछु नाई ॥ | 
| | दनु तनि तात जाहु ममधामा # देखें कहा तुम पूरण कामा ॥ ' 
॥ दोहा-सीता इरण तात जनि, कहहु पितासन जाइ ॥ 
जो में राम तो कुछ सहित, कइहि दशानन आइ ॥ ५५ ॥ | 
त्र देह तजि थरि इरि रूपा # भूषण चहु पट पीत अनुपा ॥ | 
श्यामगात विशाल भुजचारी # अस्लुति करत नयन भरि वारी॥ । 
|| इंद-जयराम कप अनूप निर्गुण सुण गुण मेरक अही ॥ | 
दशशीक्ष बाहु चंड खण्डन चण्ड झर मण्डन मही Il 
पाथोद गाव सरोज मुख राजीव आयत छोचनं ॥ 
नितनोमिराम HAUG बाहु विज्ञा भवभय भोचनं ॥ २२ ॥ 
SZ राम.आपके अनूपरूपकी जयहो यह रूप कैसाहै कि निर्गण 
PN जो व्यापक ज्म और सगुण मत्स्यादि अवतार और सत रज तम गुण अर्थात्‌ 
| | ब्रह्मा विष्णु महेश इन सवका प्रेरक हे और आप धनुष वाणको पृथ्वीके भात 
करनेको और टूषणरूपी रावणके निपातके हेतु धारण किया है आपका शरीर 


७. & 


hs बे cae च = क { | 
| || साम घनके समानहैं और कमलके तुल्य बड़े बढ नेर हे राम पाठ संसार क | 
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|. || भव छुडाने वाढी विशालबाहुको में प्रणाम करताहूं ॥ २२ ll 
RS 
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Ei I 

धरणीधर ॥ 
गोपरदन्द्रहर विज्ञानघन धर 
us मंत्र बत सन्त अनन्त जन मन रजन ॥ 
नितनोमि राम अकाम प्रिय कामादि खळ THAT ॥२३॥ ||| 
जेहि श्रुति निरंतर बह्नव्यापक बिरंज अज कहि गावही ॥ | '\ 
करिज्ञान ध्यान विराग योग अनेक मुनि जेहि पावहीं॥ 
सोप्रकट करुणाकन्द शोभाइन्द अग जग माइइ॥ || 
ममहृदय पंकज भृंगअंग अनंग वहु छबि साइइ ॥ २४ | 
जो अगम सुगम स्वभाव FAS असम सम शीतल सदा| || 
पश्यैन्ति यं योगी यतनकरि करत मन गा वश यदा ॥ | 
सो राम रमानिवास संतत दासवश त्रिभुवन थनी ॥ | 
मम उर वसहु सो शमन संसरति जासु कराते पावनी॥२५॥ || 


बळम 


Spur were ४ 


हराम जो आपका बल अप्रमेय है और आप अदि जन्मसे रहित और 
॥| अप्रगट शक्ति और अद्वेत अगोचर अर्थात्‌ इंद्रियोंसे परे आर गोविंद इन्र 
याका भोक्ता और इंद्रियोंके परे द्वन्द्व मोह मेरा तेरा आदिके हरनेवाळे विज्ञानके 
|| बरसनेवाले और पथ्वीके धारण करनेवाले हो जो काई अनंत संत राममंत्रको जः | | 
|| पते हैं उनके मनको रंजन करते हो हे कामादिखलदलगेजन अकाम प्रिय राममें |. 
|| आपको नित्य प्रणाम करताहूं ॥ २३ ॥ जिनको वेद निरंतर रोगरहित जन्मरहि || | 
|| ब्रह्म कहिके गावते. हे और जिनको अनेक मुनि ज्ञान ध्यान विराग योग करके || 
|| ध्यान करतेहें सोई करुणाजलके वरसनेवाळे प्रगट होके अपनी शोमाके समहेंते || 
॥| जड चेतन्योंके मोहनेवाळे मेरे हद॒यकमलमें अनेक कामकी बहु छाबेबुक्त Ahh 
।| सोभायमान हो ॥ २४ ॥ जो अगम और सुगम और स्वभावकरिके निमल विषम | 
सदा शीतलहो जिनको योगीजन-मनके वश करनेवाले अगेंक यल कर हषे र 

ते हैं हे राम साई रमानिवास त्रिमुवनधनी जो आप अपने दासके निरन्ता व|; | 
शरहतेहो GENT कीर्ति जरा मरणकी नाश करनेवाली है मेरे हृदयमें इसो॥ १५! | 2 
१ मन बुद्धि वाणीते परे हो । २ विरजं कही पटादिकार रहित | aa | 4 


विवर्णे, क्षीण, जरा, मरण, 1 ३ देखतहें । ४ जन्म मरण। {he 


cas १ 
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च 


a क्रम वचन कपट ताज 
|| मोहि समेत विर चि शिव, वश ताके सब देव ॥ ५७॥ | 
झापत ताडत परुष कहता # विप्र पूज्य अस गावढि संता ॥ | 
| पिय विप्र शील गुण हीना # नहिंन Us गुण ज्ञान प्रबाना ॥ | 
॥दुे घन दुही सुन भाई # साधु रासभी Ed न जाई॥ 
|| कहि निज धर्म ताहि ससुझावा * निजपद प्रीति रि मनभावा ॥ || 
|| || रघुपति. चरण कमल शिरनाई % गयउ गैगन आपने गतिपाई ॥ 


Es भक्ति मां गिवर, ग 


उमा ते लोग अभागी # हरि 


शकुल लता विटप घनकानन क बहु 
आवत पन्थ +कबन्ध निपाता * तेई 
दुर्वासा मोहिं दीन्हो शापा के प्रश 


~ 


i i Trust, Delhi and eGangotri 
काण्डम्‌ ३ ॐ ( 


: तेहिकी क्रिया यथोचित, निजकर कीन्ही राम ॥ ५६ ॥ 
कोमल चित अतिदीनदयाला क कारण बिन रघुनाथ कृपाला ॥ 
अधम खग आमिष भोगी # गति तेहि दीन्ह जो याचत योगी॥ 


, जो कर भूसुर सेव ॥ 
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(४२१) 
गयउ इरि घाम ॥ 


तजि होहिं विषय अनुरागी॥ || 


ते सातहि खोजत दोडभाई # चळे विलोकत वन बहुताई ॥ | 
खग मृग तहु गज पचानन ॥ || 
सब कही शापकी बाता ॥ 


पद्‌ देखि मिटा सो पापा ॥ 


सुन गन्धर्व कहां में तोही % मोहि न सुहाइ TASS द्रोही ॥ 


Watts गति राम उदारा # शबररीके आश्रम पणुधारा ॥ 


गानेसे se pene जाता 
| # कबन्ध पूर्व जन्मका गन्धर्व था एक संमय उसके गानेस इ नहीं 
॥/ ta तौ यह उनपर हेता तब दुर्वासाऋषिने शाप दिया कि राक्षस हो सो प 
"|| होय उपद्रव करने लगा तब इंद्रने वज़ मारा कि शिरपेटमें घुसगया तबसे सुका नाम | 
। || कषंधपडा और उसकी योजनभरकी wit Se he 
- १ चंद्रको ~ => he ख भु 
-|| खाळेता था सो जब राम सेचने लगा तो eal 


= लता जि अन्न itt 
- मांस । २ परिपूर्ण हे war जिस वनमें । ३ माह्मण । ४ ब्र्मा। ५ 
६ गधी | ७ आकाश । 


यू कान उसी, १ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


# तुळसीकृतरामायणय्‌, | E. 


(४९९) | 
राम गृइआये के मुनिके-वचन 'ससुझि. जिय भाये॥ |: 
सरात्तिज लोचन बाहु विशाला. जटा इट शिर उर वनमाहा। 
इयाम गौर सुन्दर दोउ भाई # शबरी पने चरणकपदई| || | 
| प्रेम मगन मुखवचन न आवा नि इनि पदसपेन शिरनावा Uy \ | 
हे चरण पखारे # पुनि सुन्दर आसन बग्रे॥|| 


| सादर जल छ is म 
| दोहा-कन्द मूल फळ संरस आति, दिये रामकहँ आनि ॥ 


| ` परम सहित प्रभु खायउ) वारिं बार बखानि ॥ ५८ ॥ 
पाणि जोरि आगे भइ ठाढी # प्रभुहि बिलोकि प्रीति अति बादी॥ || . 

|| केहिबाधे स्तुति करडे तुम्हारी # अधम जाति मैं जड मति माग |) 

| अधम ते अधम अधम अतिनारीक तिनमहँ मैं मतिमन्द्‌ गैंवारी॥ | | 

|| कह रघुपति सुनु भामिनि बाता के मानौँ एक भक्ति कर नाता॥| | 

|| जाति. पांति कुल धर्म बड़ाई # थन बल, परिजन गुण चतुरा ॥ || 

| भक्ति हीन नर सोहे केसे # बिनु जल दारिद देखिय जेसे। 

| नवधा भक्ति कही तोहि पाही # सावधान सुनु धरु. मनमाईं ॥| 

|| प्रथम भक्ति सन्तन करसंगा:% दूसरि रत मम कथा प्रसगा। 

|| ढोहा-गुरुपद पंकज सेवा, तीसरि भक्ति अमान ॥ | 

| चोथि भक्ति मम गुणगण, करे कपट तजि गान ॥ ५९॥ || 

| मंत्र जाप मम इट विश्वासा # पंचम भजन सो वेद प्रकाझा।| 

|| षट दम शील विरत बहु कर्मा # निरत निरन्तर सज्जन धमा ॥|| 

|| सतई सब म्बंह मय जग देखे # मोते सन्त अधिक करि लेख | ||, 

|| अठ यथा लाम सन्तोषा # स्वेभहुँ नाहे देखे परदोषा॥ | 

|| नवम सरल सचसों छलहीना # मम भरोस हिय हर्ष न दीना॥ 

|| नवमहँ एको जिन्हे होई # नारि पुरुष सचराचर कोर! 

|| सोइ अतिशयै प्रियभामिनि मोरे # सकळ प्रकार भक्ति इद्तोरे। 


१ अतिश्रेष्ठ । २ मेघ | ३ अत्यंत । || 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


| अनार यकारर्‌ २४ | (00) 
| गि वृन्द ढुलेभ गति जाई # तोकहँ आज सुलम भइ सोई ॥ 


मम दर्शन फल परम अनूपा % जीव पाव निज सहज स्वरूपा ॥ 
दोहा-सब प्रकार तव भागबडू, मम चरणन्ह अनुराग ॥ 
महिमा जेहि उर बसिहि, तासु परम बड़ भाग ॥ ६० | 
मुनि शुभ बचन हर्ष कहँ पाई # पुनि बोले प्रभु गिरा सुहाई ॥ 
जनकसुता कै सुचिम्वहि भामिनि+जानहु तो कहु करिवर गामिनि ॥ 
पम्पासरहि जाहु रघुराई # मुनिवर विपुल रहे ae छाई ॥ 
. | ऋषिमतंग महिमा गुणभारी % जीव चराचर रहत सुखारी ॥ 
बैर न कर काइसन कोई # जासन वेर प्रीति करु सोई 
शिखर सुहावन कानन फूळे # खग मृग जीव जंतु अनुकूले ॥ 
AE सफल श्रम सबकर जाई % तहां होइ सुग्रीव मिताई॥ 
सो सब कहिहि देव रघुवीरा # जानतहू GI मतिधीरा | 
बार बार प्रभ पद्‌ शिरनाई # प्रेम सहित सब कथा सुनाई ॥ 
छंद-कहिकथा सकल विलोकि इरिमुख हृदय पदपंकजधरे ॥ 
तजि योग पावकदेह हरि पदलीन भइ Ae नहिं फिरे ॥ 
. नर विविध कर्म अधर्म बहु मत शोक प्रद सब त्यागहू ॥ 
विश्वास करि कह दास तुळसी राम पद अनुरागहू ॥ २६ ॥ 
दोहा-जाति हीन अघ जन्म मय, मुक्तकीन्ह अस नारि ॥ 
महामन्दमन सुख चहसि, ऐसे wale बिसारि ॥ ६१ ॥. 
चळे राम त्यागेड बन सोऊ % अतुलित बळ नरकेहरि दोऊ ॥ 
`| बिरही इव प्रभु करत विषादा # कहत कथा अनेक स ॥ 
|| लक्ष्मण देखहु कानन शोमा # देखत केहिकर मन नहि क्षोमा। 
नारिसहित सब खग मृग बदा # मानहुँ मोरि फरतदहिँ निन्दा ॥ 


,१ प्रात । २ मृगोंके झुंडके झुंड भागते ह । 


= + = (2७-१७७५७/८ नती 
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= कंचन मृग खोजन ये आये ॥॥। 
ल कि त # मानहुँ मोहिं सिखावन देह । | 
se तुनिन्तित पाने पुनि देखिय# भूप सुसेवित वशनहिं लेखिय) || 
be नारि यद्पि उर माही # युवती शास्र TACT वश नाहीं॥ 
देखह तात वसन्त सुहावा * मियाहीन म्वाइ भय उपजावा | | | 
दोहा-विरह विकळ बढहीन AE जानिसि निपट अकेछ ॥ || 
सहित विपिन मधुकर खगन्ह, मदन कीन्ह बगमेछ ॥६३॥ | 
देखि गयउ भ्राता सहित, ताछु ग वात ॥ | 
डेरा दीन्ह्यउ मनहुँ तिन्ह, कटक हटकि नहि जात ॥ ६३॥ || 
बिटप विशाळ लता अरुझानी # विविध वितानं दिये जनु तानी॥ 
कर्देलि ताळ वर ध्वजा पताका # देखिन मोह धीर मनः जाका॥ ||: 
विविध भांति फूले तरू नाना # जनु बानेत बन वहुबाना | | 
|| कहूँ कहुँ सुन्दूर विटप सुहाये  जनुभट विलग विलग द्वै छाये॥ 
कूजत पिक मानहु गजमाते # ढेक महोख ऊंट विषराते॥|| 
मोर चकोर कीर वर वाजी # पारावत मराळ सब ताजी॥| 
तीतर लावा पदचर य्था % वराणि नजाइ मनोज वरूथा॥ || 
रथ गिरे शिला दुन्दुभी झरना % चातक वन्दी गुण गण वरना॥ || 
मधुकर मुखर भेरि सहनाई # त्रिविध बयारि बसीठी आई॥ | 
चतुरोनिनी सेन सब लीन्हें # विचरत सबाह चुनौती दीने॥ || 
॥ लक्ष्मण देखहु काम अनीका % Tale धीर तिन्हके जगलीका॥ || 
यहिके एक परम बल नारी # त्यहिते उवर सुभट सोइ ATID 
दोहा-तात तीनि अति प्रबळ खल, काम क्रोध अरु लोभ॥ | 
मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महँ क्षोभ ॥ ६४॥ 
ठोभके इच्छा दम्भ बळ, कामके केवळ नारि ॥ 
१, हथिनी । २ ख्री। ३ छत्र | ४ केला । 1 
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' क्रोधके परुष वचन बल, मुनिवर काई विचारि ॥ ६५ | 
तीत सचराचर स्वामी # राम उमा सब अन्तर्यामी ॥ 
दीनता दिखाई # धीरनके मन विरेति हृढ़ाई॥ 
कध मनोज लोभ मद्‌ माया * Bele सकल रामकी दाया॥ 
सोनर FAAS नाइ भूला क जापर होइ सो नट अनुकूला ॥ 
उमा कहूँ में अनुभव अपना # हरिको भजन सत्य जग स्वपना ॥ 
| qa प्रभु गये सरोवर तीरा # पम्पानाम ' शुभग गम्मीरा ॥ 
| ॥ सन्त हृदय जस निर्मल वारी # बांधे घाट मनोहर चारी ॥ 
नहँ ae पियाहँ विविध मृग नीरा जिमि उदार गुह याचक भीरा ॥ 

दोहा-पुरइनि सघन ओट जल, वेगि न पाइय मर्म ॥ 
माया छन्न न देखिये, जसे निशुण ब्रह्म ॥ ६६॥ _ 

॥६॥ सुखी मीन सब एकरस, अति अगाध जल माह ॥ 
यथा धर्म शीळान्हके, दिन सुख संयुत जाहि॥ ६७॥ || 

at सरसिज नानारंगा # मधुर सुखद गुंजत बहु झुंगा ॥ 
बोलत जल SHS कल हसा # प्रभु बिलोकि जनु करत प्रशंसा 
|| चक्रवाक बक खग समुदाई # देखत बने वरणि नाहे जाई ॥ 
सुन्दर खगगण गिरा सुहाई % जात पाथेक जनु लेत बुलाई ॥ 
ताळ समीप सुनिन्ह गृह छाये # aE दिशि कानन बिटप सुहाये ॥ 
चम्पक बकुले कदम्ब तमाला # TES पनस पलाश रसालं Il 
THe कुसुमित तरूनाना %# चंचरीकपटली कर गाना ॥ 
शीतल मन्द सुगन्ध सुहाऊ # सन्तत वह मनोहर peat 
कुहूकुहू कोकिल ध्वनि करही % सुनि रव सरस ध्यान ॥ 
| | दोहा-फूळे फळे विटप सब) रहे भूमि नियराइ ॥ 


——.~... o> 
~. ~ 


गुणातीत 


re 


१ वैराग्य । २ कामदेव । ३ सिद्धान्त । ४ नानारंगक कमल Gee । | 
७ मौनसिरी । ६ ढाक्र । ७ आव । ८ शब्द । 
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पर उपकारी पुरुष जिमि! नर्वाह सुसंम्पति पाइ ॥ ६८ || | 
देखि राम अतिरेचिर तलावा % मज्जन कीन्ह परमसुख पावा | 
देखि एक सुंदर तरु छाया हैं बैठे य goes खुण्या॥ 
ae पुनि सकल देव मुनि आय * स्तुति करि निजधाम सिघाये ॥ | | 
ठे परम प्रसन्न कुपाला के कहत अनुजसन कथा रसाला ॥ ||| ६ 
: विरद्दवन्त भगवंताहे देखी # नारद मन भा शोच विश्येषी | 
मोर शाप करि अंगीकार # सहत राम नाना दुख भारा | 
एसे प्रभहि विलोकहूँ जाई # पुने नवन अस अवसर आई॥ 
यह विचार नारद कर वीना * गेये जहाँ म सुस आसीना ॥ 
गावत रामचरित मृढुवानी # प्रेम सहित बहु भात बखानी ॥ 
करत दुण्डवत लिये उठाई के राखे बहुत. वार उरकाई ॥ 
स्वागत पछि निकट बैठारे # लक्ष्मण सादर चरण पखारे | |. 
दोहा-नाना विधि विनती करी, प्रभु असन्न जिय जानि ॥ 
नारद बोळे वचन तब, जोरि सरोरुह पानि ॥ ६९ ॥ 


सुनहु उदार परम रघुनायक # सुंदर अगम सुगम वरदायक ॥ 

देह. एक वर मांगों स्वामी क यद्यपि जानहु अन्तयामी॥ 
जानेहु मुनि तुम मोर स्वभाऊ # जनसन कवहुँकि करा FTE Il 

कवन वस्तु अस प्रिय मोहिं छागी#नो मुनिवर नसकहु तुम मांगी ॥ 

जनकहँ कछु अदेय नहिं मोरे # अस विश्वास तजहु जनि भोरे ॥ | 

तब नारद बोले इरषाई# अस वर माँगों करों ढिठाई॥ | 

यद्यपि प्रभुंक नाम अनेका # श्रुतिकह अधिक एकते एका॥ ||| 

राम सकल नामन्हते अधिका # होउनाथ अघखगगणवधिका॥ |||) 
दोहा-राकारजनी भक्ति तव, राम नाम सोइ सोम ॥ 
अपर नाम उडुंगण विमल, बसहु भक्ति उरव्योम ॥ Sell | | 


| > 
पण 
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कणाला ४ 
एवमस्तु सुनि सन कहाउ, इपासिन्धु रघुनाथ ॥ 
तव नारद मन हर्ष अति, रभु पद नायउ माथ ॥ ७१ ॥ 


अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी % पुने नारद्‌ बोले मृढुवानी ॥ 


| |. राम जबहि मेऱ्यह निजमाया + मोहाह मोहि सुन रघुराया ॥ 

तब विवाह “Tel J कीन्हा # परशु केहि कारण करे न दीन्हा 
हुनु मुनि तोहि कहीं सेहरोसा # भजहि मोहितजि सकल भरोसा॥ 
करौं सदा तिन्हकी रखवारी # जिमि बालकहि राख HEMT ॥ 
गहि शिशु वच्छ अनल अहिधाई % तहँ राखे जननी. अरु गाई ॥ 
ad भये त्यहि सुतपर माता # प्रीति कर नहिं पाछिल बाता ॥ 
मोरे प्रौढ तनय सम ज्ञानी # बालक सुत सम दास अमानी ॥ 
जिनहि मोरबल निजबल ताही # Ts He काम क्रोध रिपु आही॥ 
यह विचारि पंडित मोहि भजही # पायहु ज्ञान भक्ति नाहि तजहीं ॥ 
दोहा-काम क्रोध लोभादिमद, प्रबळ मोहकी धार ॥ 

तिन्ह HE अति दारुण दुखद, माया रूपी नार ॥ ७२॥ 

सुनु Mt कह पुराण श्रुति संता # मोह बिपिन कहे नारि वसंता ॥ 
जप तप नम जलाशय झारी % होइ ग्रीषम रोषे संबनारी.॥ 
काम क्रोध मद मत्सर भेका # इनहिँ हर्ष पद वरषा एका ॥ 
दुवीसना छुमुद समुदायी % तिनकहँ शरद सदा सुखदायी ॥ 
धर्म सकल सरसीरुह वृन्दा # हेहिम तिनहि देय दुख मन्दा ॥ 
पुने ममता जवास बहुताई # पढुहद नारि शिंशिर ऋतु पाई ॥ 
पाप उळूक निकर सुखकारी # नारि निबिड रजनी आँवियारी ॥ 


|| धरवे बल शील सत्य सबमीना # वनशीसम त्रिय Fete प्रवीना ॥ || 


दोहा-अवगुण. मुळ शूळंमद, प्रमैदा सब दुख खानि॥ 


ताते कीन्ह निवारण, मुनि में यह जिय जानि ॥ ७३ || _ ताते कीन्ह निवारण, मुनि में यह जिय जाने | ३ 


१ सत्मसंकल्प । २ वृद्ध । ३ त्री । 
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| a नयनभरि आय | | 
रघुपतिके बचन सुहाभे कड! तती | | 

| ३ कबन मुकत असरीती # सेवक परममता अतिभीती॥ | | 
| जेनंभजाहिं अस मु श्रम त्यागीक सानरके ATS अभागी॥ | | 
. || पुन सादर बोले. सुनि नारद. कॅ छुन सम रन विशारद ॥ | डु 
[ates लक्षणं TATE न uff 
|| सुन सुरनिसरतेनके गुण कद + ज्यहि ते में उनके बश रूऊं ||| 
| पेट विकार तनि'अनध अकामा सकळ अकिचन साच सुखधामा। | 
आमित. बोध परमारथ भोगी # सत्य सार कबि कोविद योगी॥|| 

| सावधान ae मान विहीना क घार भक्त गाति परम प्रवीना॥| | 


दोहा-णागार Sage “रहित विगत-सन्देह ॥ || 

|| तजि-मम चरणःसरोजःप्रिय/तिन्हकरँ देह नगेह ॥ ७४|| 
|| निज गुण सुनेत अवण संक्चाही-#'परगुण सुनत अधिक este ॥ | 
|| सम शालः हि: त्याग नीती:#'सरल'स्वभाव सबहि सन प्रीती।| 
| जप तंप ब्रतःदमःसंयम Tare AS गोविन्द्‌ विभ पद्‌ प्रेमा ॥ | 
श्रद्धा क्षमा मइत्री दाया,%'मुदिता मम पद प्रीति अमाय॥ || 
|| विरते “विवेक Rares बोध यथार्थ वेद्‌ पुराना॥|| 
FAA AEE न. काऊ भूलि न दोहे कुमारग णऊ॥ || 
| गावहिं सुनहि सदा“मंम लीला # हेतुरदित परहित रतशीला॥ || 
| सुनु मुनि. साधन्हके गुण जेते कहि न सकाहे शारदश्रुतितेते ॥ |, 
| छंद-कहिसक न शारद शेष नारद सुनंत पद्पेकज गहे | | 
|| अस दीनबन्धु कृपाळु अपने भक्त गुण निज सुख करे | || 
शिरनाइ वाराहे वार चरणन्ह ब्रह्म पुर नारद गये ॥ || | 
ते धन्य तुलसी दास आश विहाइ जे इरि रँगरये ॥ २०॥ |. 


१ काम, क्रोध, मद, मात्सर्यादि । २ पाप रहित । 
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| | = यश पावन, गावहिं सुनहि जे लोग ॥ 

राम भक्ति द्‌ पावहि, विनु विराग जप योग ॥ ७५ ॥ 
दीपशिखा सम युवाति जन) मनजनि होसि पतंग ॥ 
भजहिं राम तजि काममद, BUS सदा सतसंग | ७६ |. 


. इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुपविध्वसने 
विमलविज्ञानवराग्यसम्पादनोनामतुलूसीकृत 
आरण्यकांडेतृतीयःसोपानःसमाप्तः ॥ ३ ॥ 


इति आरण्यकाण्ड समाप्त ॥ 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना 
खेमराज श्रीकृष्णदास. 
श्रीवंकटेश्वर छापाखाना-मुंबई, 


= et aA 
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। शरद ऋतु वर्णन हनुभानजो करके सेना एकत्र करना हे 
्षाताकी खोजमें दूतोंका जाना तया इनुमानजीका न 


गणेशाय नमः | 
अथ 


्रीमद्वोरेवामि तुलसीदास कृत 
रामायणान्तगंत 

202 0. > 

किष्किन्धाकाण्डम्‌। 


जिसमें 


सुग्रीव और रघुनायकी मित्रता, तथा सुग्रीव व वालिः © 


की व्युत्पत्ति, वाळ करके मायावी वध तथा दुंदुम 
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जोवनचरित्र आदि अत्यन्त पवित्र कथा वर्णित हृ 
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श्रीः । 
श्रीवैकटेशाय नम; ॥ 
अथ श्रीतुढसीदासविरचिते- ` ; 
रामायणे किष्किन्धाकाण्डम्‌। . 


-. शीक . | | 
. कुन्देन्दीवरसुन्दरावतिवलो विज्ञानधामावुभौ। ज्ञोभा | 
wal वरधन्विनो श्रतिनुतैगेतिग्रवृन्दाप्रयों ॥ मा 


ba) 


4 (> णो Ces हितो सीतान्वे 
यामाडुषरूपिणो रघुवर सद्धमंंतों हितौ । २ 
षणतत्परा पथिगतो भक्तिप्रदो तो हिन; ॥ १ ॥।्रह्माम्भो 
घिसमुद्धवं कलिमप्रध्वंसनं चाव्ययं | श्रीमच्छम्भुमुखे 


| ०० oS 


७ ae e झो , 0 ९ यमेषजं ‘७ ५ 
न्दुसुन्दरवर सझाभितसवदा ॥ संसाराम सुम 
धुर आओजानकीजीवनं । धन्यास्तेकृतिनः पिबन्ति सत 
[2 ॥२॥ 
irene 
| ._ शोकार्थ-कुन्दके फूलकी समान और नीलकमलकी समान सुंदर अति || 
बलवान विज्ञानके घर दोनों शोभा संयुक्त धनुषधारियोमें Be वेदसे प्रसित और || 
| || ताह्मणांको प्यार करनेवाले मायासे मनुष्यरूप धारण कियेहुए सद्धमक कवच ||. 
। J भारग किये हितकारी सीताके दूंढनेमें तत्पर मार्गमे विचरते हुए राम लक्ष्मण | 
| दोनों मुझको भाक्तेके देनेवालेहें ॥ १ ॥ वे सुकर्म कत्ता धन्यहैं जो निरन्तर | 
|| रामनाम रुपी अमृतको पान करते वोह राम नाम रूपी अमृत कैसाहै कि बरह्म | 
ae समुद्रे उत्पन्न कलिमलका नाशक जन्म मरणादिकसे रहित शोभास || 
। | युक्त शिवर्जाके चंद्रमुखमें सदैव शोभित और संसाररूपी रोगका औषधह और | 
| | SR मधुरतरह और वियोग समयमें श्रीजानकीजीका जिलानेवालाहे ॥२॥ || 


ns = ane 3 
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Dl >>>)... जळ 
सो०-मुक्तिजन्म महिजानि, ज्ञानखानि अघ हानिकर ॥ 

| ज वस शंभु भवानि, सोकोशी सेश्य कस न ॥ १ ॥ 

| सकल FIT) विषम गरळ जेहि पान किय ॥ 

सहि न भजसि मतिमन्द, को कृपाळु शंकर सरिस ॥९॥ 


at रघुराई * ऋष्यमूक पर्वत नियराई ॥ 
|| तह ब सहित सुप्रीवा# आवत देखि अतुल बळसीबा ॥ 
अति समीत कह सुनु हनुमानाके पुरु सप बलरूप निधाना ॥ 
घरि. बैदुरूप देख तें जाई # कहेसि मोदि निज सेन बुझाइ ॥ 
'पठवा बालि होइ मन मेला क भागों ठुरत तजों यह शेला ॥ 


बिप्ररूप धरि कपि dé गयऊ # माथनाय पंछत अस भय ॥ 
को तुम श्यामल गौर शरीर # क्षत्री रूप फिरहु वनवीरा ॥ 
कठिन भूमि कोमलपद गामी # कवन हेतु.वन विचरहु स्वामी ॥ 
मृदुल मनोहर सुन्दर गाता # सहत दुसह वन आतपे बाता ॥ 
की तुम तीनि देंव He कोऊ * नर नारायण की तुम दोऊ ॥ 
दोहा-जगकारण तारण Hae, भंजन धरणी भार ॥ .. 

. केतुम अखिलं भुवनपंति; लीन्ह मनुज अवतार ॥ १ ॥ 
सुनि बोलें रघुवंश ङमारा # विधिकरलिखा को मेटन हारा ॥ 
कोशॉलेश. दशरथके - जाये # हम पितुवचन मानि वन आये ॥ 


नाम राम लक्ष्मण दोउ भाई * संग नारि सुकुमारि सुहाई ॥ 


इहां हरी निशिचर 


र. dee # विभ्र फिराहिं हम खोजत तेही ॥ 
' आपन चरित कहां इम: गाई & कहुंहु विप्र निज कथा बुझाई ॥ 
प्रभु पहिचाने परे गहि चरणा % सो सुख उमा जाहि नहिंवरणा ॥ 
पुलकित तनु मुख आव न वचना% देखत . रुचिर वेषकी रचना ॥ 
4 शोकके हरनेको तरवारिसरृश । २ विष | ३ व्रह्मचारी । ४ पर्ब्बत। ५ घाम! 
| ६ ब्रह्मा, विष्णु, महेश | ७ अयोध्या । ८ जनककुमारी । 


) In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitize किग्किन्वाकाण्डभ्‌' ००७० { ४ ३५ ) 


| EE धीरज धरि स्तुति कोन्हा.% र्षि हृद्य निज 'नाथहि चीन्हा ॥ || 
4 में अजान होइ पूछों साई # तुम कस पँछह नरकी नाई ॥ || 
कि ०. 


{ 


तव मायावश फिरौं भुलाना * ताते प्रभु पद्‌ नाह पहचाना ॥ || 

दोहा-एक मन्द में मोइवश) कीरो हृदय अज्ञान | | 
पुनि मञ्च मोहि विसारेह, दीनवन्धु भगवान ॥ १॥ | 

यदपि नाथ अवगुण बहु मोरे # सेवक प्रभाह परे जनु ` भोरे ॥ 
नाथ जीव तव माया मोहू aT निस्तरै तुम्हारे छोहू ॥ || 
तापर में रघुवीर दुहाई % जानौं नहि कछु भजन उपाई ॥ 
सेवक सुत पित मातु भरोसे # रहे अझोच बने प्रभु पोस ॥ | 
.|| असकहि चरणं परे अकुलाई # निजतनु प्रकट प्रीति उरछाई ॥ 
of तब रघुपति उठाइ उर लावा % निजलोचन जलसींचि जुड़ावा ॥ ` 

` || सुन कपि जियजानि मानसि ऊनौ # तैं मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना ॥ || 
|| समद्रशी मोह कह सब कोई # सेवक प्रिय अनन्यगति सोई ॥ | 
दोहा-सो अनन्य अस जाहिके, मति न टो. हनुमन्तः॥ ` 

` मैं सेवक सचराचर, रूपराशि भगवन्त ॥.३ gas 
देखि पवनसुत पति अतुकूला % हृदय हर्षि बीते. सबं झूला ॥ 
नाथ शेळ पर कपिपति रहई # सो सुग्रीव दास तव अहई ॥ 
तासन नाथ मयत्री कीजे % दीन जानि त्यहिं अभयकरीजे ॥ ` 
सो सीताकर खोज कराई # जह a मँकॅट कोटि पठाई ॥ 
इहि विधि सकल कथा समुझाई # लिये दोउ जन पीठि चढाई ॥ 
WT सुओव राम कहँ देखा # अतिशयघन्य नन्मकरिलेखा ॥ 
|| सादर Breas: नाइ पदमाथा # भेंटयउ अनुज सहित खुनाथा ॥ 
कपिके मन विचार यह नीती # करिहृहि विधि मोसन ये प्रीती ॥ 

दोहा-तवः हनुमन्त उभय दिशि, केहि. सब कथा बुझाइ ॥ - 
- १ षन्दर। २ सन्देह । ३ बंदर । ४ दोडादीश । ४ 


यति? mt ७ यति नितनिने2 


ST 


विधि पदनाइ शीश कपि कहई # ओयसु कहा मोहं TY अहई ॥ 
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|| पावक साखी देइ क इ॥४॥ 
|| न्ह प्रीती कछु बीच नराखा # लक्ष्मण राम चरित सब भाषा ॥ 
| कह सुग्रीव नयन भरि वारी # मिलिहिनाथ | मिथिलेशकुमारी IL 
| मंत्रिन सहित यहां इकबारा क बेठि रहाउँ कछु करत विचारा ॥ | 
|| गगनपेन्थ देखी में जाता कै पखश परी बहुत बिलखाता ॥ 
|| राम राम हाराम पुकार # मम दिशि देखि दीन पट डारी॥ 
| मांगा राम तुरत सो दीन्हा कँ पट उरलाई शोच अति कीन्हा॥ 


सुग्रीव रघुवीरा % तजहु शोक मन आनहु धीरा ॥ 
स प्रकार काडा सेवकाई * जेहिविधि मिलहि जानकी आई॥ 
दोहा-तखावचन सुनि इरषेड, रघुपति करुणासीव ॥ 

कारण कवन बसहु वन) मोसन कहु सुग्रीव ॥ ५ ॥ 
अथ क्षेपक ॥ र 

dats प्रभु हसि जानहिँ ताही # महावीर मर्कट कुल माही ॥ 
तब स्थान प्रथम केंहिठामा # कहु निज मात पिताकर नामा ॥ 
कह सुग्रीव सुनहु खुराई % कहुँ आदिते. उत्पति गाई ॥ 


॥ ब्रह्मानयनन कीच. निकारी #ले अँगुरी भुई: ऊपर . डारी ॥ 


वानर एक प्रगट. तहँ होई % चंचल agai बल सोई ॥ 


|| तेहिकर नाम धरा विधि जानी # ऋच्छराज तेहिसम नहिं ज्ञानी ॥ 


€ 


विचरहु वन गिरिवन फलखावहु# ARE निश्चर जेजहँ पावहु ॥ 


सो त्रह्माकी आज्ञा पाई # दक्षिण दिशा. गयड रघुराई ॥ | 
दोहा-क्रच्छराज TE बिचरई) महावीर बलवान ॥ 


' निश्चर मिळेते सबहने, लेले घड़े पषान ॥ ६ ॥ 


१ आकाशमार्ग । २ आज्ञा । ` 
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ताहि देखि कोपा कपिवीरा # सब दिशि फिरा कूपके तीरा ॥ || . 

जोजो चरित कीन्ह कपि जैसा % सो सो चरित. दीख तई तेसा ॥ 

> 'औ गरजा कीर सोइ सो बोला x कूदिपरा ` oo ही डोला ॥ || 
४ ~ © ‘ 

|| तव तत पलटे भई सो नारी % अति अनूषगुण रूप अपारी.॥ 


सोई ॥ || 


| दोहा इंद्र अंशते बाढिभा, महावीर बलघाम ॥ : 
| दिनकर सुत दूसर भयो, तेहि सुभीवउ नाम ॥.७ i 
पुनि तत्काल सुनहु खुवीरा % नारी पलाटि भयो सोइवीरा ॥ 
तब ऋच्छराज प्रीति मनभयऊ % हमहि संगले विधि TS गयऊ ॥ 
करि प्रणाम सब चरित बखाना % कह अज हरे इच्छा बलवाना ॥ 
तब बिधि हमाहे कहा समुझाई % दक्षिण दिशा जाहु दोउ भाई ॥ 
|| किष्किधा तुम करो अस्थाना % रंग भोग बहु बिधि सुखनाना ॥ | 
|. जो gets चराचर . स्वामी x सो अवतराहे नाथ बहुनामी i 
` || Sse मणि दशरथ सुतहोई # पितु आज्ञा विचरहि वन - सोई ॥ 
| | X लीला करिहै बिधिनाना # पेहो दरश होइ कल्याना ॥ 
|, | दोह-तब इषे हम बंधु दोउ, सुनिके विधिके.वयन ॥ ` ` 
| . || „पेष जप योग न पावही, सो इम देखब नयन ॥ < ॥ i 
` || विधिपद्‌ वंदि चले दोउ भाई # किष्किंधा तब आये गुसाई ॥ 
| \|आलीयज कीन सुरत्राता # वनवसि दैत्य इन्यो दोउ भ्राता ॥ 
. | मयदानवके सुत दोउ बीरा & मायावी दुंदुभि रणधीरा॥ 
|| कह Ge we रघुराई कविधिगति अलख जानि नाहे जाई॥ 
| [` हप लेपकं || 0 इति क्षेपक ॥ | क 
१ उपमा राहित । २ सूय्यैनारायण । 
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= 2 
= दोउ भाई * प्रीति रही कछु न जाई॥ 
आवाद तेहि नाऊं आवा सो प्रभु हमरे गाऊ ॥ || 
अधैरात्रि पुरद्वार पुकार १ वालिहु रिपु बल सह नपारा ॥ 
घावा बालि देखि सोइभागा # मैं पुनि गय बन्धु सँग लागा ॥ । 
'गिरिर गुहा पैठि सो जाई # बालि मोह तब कहा इझाई ॥ | 
परखेहु मोहि एक पखवारा-* नहिं आवौ तो जाने मार ॥ | 
आस दिवस तहँ रहाहुँ खरास MAT रुँधिर थार TE भारी॥ 
eat निजमनकीन्ह विचारा क जाना असुर मन्जु ह ॥ 
वालिहत्यसि मोहि मारहिआई # शिला द्वारदे ; पराई ॥ 
दोहा-बालि महाबल अमित अति, समर न जीते कोय ॥ 
त्याहे मारिसिं जो निशिचर, सो अन्न मारय मोय ॥९॥ 
गयडैँ भवन मनशोच अपारो # पूछे वालि कह्यो जिलि, मारा ॥ | 
पंपापुरके जन तेहि काला # तनु व्याकुळ मन बहुत£-दाला ॥ | 
मंत्रिन पुर देखा बिनु साई # दीन्हेड राज मोहिं बरिआई ॥ | 
वाली ताहि मारि ग्रहआवा- देखि मोहि जिय भेद बढावा ॥ 
रिँसमान म्वहिं मारेसि भारी # हारे लीन्हसि सेस अरु नारी ॥ 
ताके भय रघुवीर कुपाला % संकल भुवन मैं फिऱ्यडँ विहाला॥ 
इहां शाप वश आवत नाही # तदपि सभीत Tel मन माही ॥ 
सुनि सेबक दुख दीनदयाला # फरकि उठे दोउ भुजा विशाला ॥ 


अथ क्षेपक ॥ 

|| दोहा-सुनत वचन बोले प्रभ, कहहु शापकी बात ॥ i 
दुंदुभिदेत्य सो कवन विधि, वाछि इत्यो तेहि तात ॥१०॥ 
GAGA शीतल सदा, मुनिवर परम प्रवीन ॥ । 


Waele जबरदस्ती ।७ शच्च 


१ पन्वेतकी कन्दरा । २ एकमहीना।३रक्त ।४संप्राम। 


__०करकिप्किन्धाकाग्हय़ जे ० ४% ०१० ००पूफशु३ ९) 


a. मोदि बुझाइ TEE सब, झाप कौन हित दीन ॥ ११ ॥ 
get पूछत भए कुपानिकेता % वालिहि झाप भयो केहिहेता ॥ 
बीले तब कंपीश मनलाई # दुंदुमिदेत्य महाबल भाई ॥ 
ACTEM गति सब जाने # ओर वली नाहि कोऊ मनमाने ॥ 
(एकवार जलनिधि तट आयो % जाइकै जलनिधि माझ थहायो ॥ 
सबदि कटी प्रमाण जलभयऊ & करि अभिमान मथत सो लयर ॥ 
मथत सिंधु व्याकुल सब गाता % जीव जंतु सब भये निपाता ॥ 
|| तब अकुलाय सिंधु चलिआवा % वचन बिचारिहि ताहि सुनावा ॥ 
तुम बळ सरवर और न कोऊ # वचन बिचारे कहाँ मैं सोऊ ॥ 
हिमिगिरि बल वरणो ना जाई # त्यहि जीतन कर करहु उपाई ॥ 
वचन सुनत ताही चलि आयो क्देखि हिमाचल आति मन भायो॥ 
| ore ठोंकि हिम छीन उठाई # तब हिमगिरि बहु विनती लाई॥ 
॥ तुम्हारे बल सरर मैं नाही # ताति करो न मान तुम्हाही ॥ | 
पंपापुर तुमही चलि जाइ % वालि महाबलनिधि अवगाहू ॥ || 
सुनत वचन तबहीं चलिआवा # बालि बाले कहिके गोहरावा ॥ 


दोहा-वेष किये सो मेहिषकर, गर्व बहुत मन ATE ॥ 
आयो निकट सो गर्जिकर मनहुँ तंनक भय नाहि ॥ १२ ॥ | 


मैही ae तरु करे निपाता # गरजेउ घोर गिरा जनुघाता ॥ 
ठोकेउ ताळ बज्न जनु परहाँ # तेहिकर मर्म जानि सब डरहीं॥ 
पंपापुर व्याकुल सब . काहू # चंद्र असन जनु आयो राहू ॥ ||. 
| टि वालि धावा ततकाळा क देखि असुर भुजदंड कराला ॥ 
भिरे युगल after की नाई # मल्लयुद्ध कछु वरणि नजाई ॥ 
चारि याम सब कौतुक भयऊ % मुष्टि प्रहार तासु कपि दयऊ ॥ 
१ सुग्रीव । २ समुद्र । ३ हिमवान । ४ तुल्य । ५ भेंसा । ६ पृथ्वी ७ इक्ष। 
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गिरा अबति. तब शैल समाना # जीव जंतु तरू IS नाना ॥ || £ 
न तेहि वालियुगल करि डारा% उत्तर दक्षिण कान महारा ॥ 
तेहि गिरि पर सुनिकटी सुहाई # रुधिर प्रवाह गयो तई घाई ॥ 
ऋषि मतंगकर तहाँ तिवासा # गये सो ऋषि मंजन सुख रासा ॥ | 
| मज्जन कारे मतंगऋषे आये # देखि कुटी अति क्रोध बढ़ाये ॥ 
तबि विचार कीन्ह मनमाही # यक्ष एक चाल आवा ताही ॥ 
|| तिनही सकल कही इतिहासा. # सुनि मतंग भय क्रोधनिवासा ॥ 
|| दोहा-दीन शाप तब क्रोध करि, नहि मन कीन्ह विचार ॥ 
` वाळि नाश गिरि देखतहि, होइजाइ तडुछार ॥ १३ ॥ ne 
| तेहिभय इहां वालि नाहि आवत*% ऋषिकें वचन माने भय पावत ॥ || > ' 
|| तेहि भरोस यहि गिरिपर रहर; # वाछित्रास नहँ विचरत कहर ॥. 
|| यहि दुखते प्रभु दिन अरुराती # चिंताबहुत जराते अतिछाती॥ ॥ 
|| जानहु मर्म सकल रघुनाथा * इहां रहँ हनुमाते छै साथा॥ || 
_॥ सो वृत्तांत वाले सब जाना # इहां न आवत कुपानेधाना ॥ || 
|| सुनि सुग्रीव वचनं भगवाना % बोले हरि Se धारे शनु बाना ॥ 
इति क्षेपक ॥ `> . 
|| दोहा-सुन सुग्रीव भें मारिषो, बालिहि एकहि बाण ॥ 
॥ ब्रह्म रुद्र शरणागतहु, गये न उबरहि प्राण ॥ १४॥ | 
|| जे न मित्र दुख होहि दुखारी # तिन्डै बिलोकत पातक भारी ॥ 
|| निजदुख गिरिसमरजकारिजाना % मित्रके दुख रजे मेरुसमाना ॥ || . 
|| जिनके अंस मति सहज न आई% ते शठ हट कत करत मिताई ॥ |. 
Et कुपर्थ निवारे सुपन्थ चलावा # गुणप्रगरे अवगुणाहि दुरावा ॥' 
|| देत लेत मन शंक न घरही # बळ अनुमान सदा हित करही ॥. 
|| विपति काल कर शतगुण नेहा # श्रुति कह संत मित्रणुण पहा ॥ 
१ रेणुचा । २ पर्वत । 
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आ कह सदु दचन बनाई # पाछे अनाहित मन कुटिलाई ॥ 
जाकर चित इढ्गिति सम भाई % अस झुमित्र परिहरे भलाई ॥ 
दोहा-मित्र मित्रसों भीति | करि, हृदय आन मुख आन ॥ 
जाके मन वच प्रेम नहिं दुरे दुराये जान ॥ १५॥ 
सेवक शठ नृप कृपण कुनारी # कपटी मित्र de समचारी ॥ 
सखा शोच त्यागहु बळ मोरे # सब विधि करब काज मैं तार ॥ 
कह सुग्रीव सुनो खुवीरा # बालि महाबळ अति रणधारा ॥ 
ae अथ क्षेपक ॥ | 
सप्त ताल ये कुपानिधाना # बेधै सबहि एकही बाना॥ 
| चंद्र मंडलाकार सुहाई # परे एक बाणहि महिं आई ॥ 
नेर ae ताके कर वाली NY मरई # नातो श्रम मिथ्या कोउ करई॥ 
सुनि बोले प्रभु शीतल वानी % कपि चतुरई तोरि मैं जानी ॥ 
यहि विधि बलका करहु परेखू HEE तालकर चरित विशेष ॥ 
सुने सुग्रीव हिये हृषोना # ताल दृक्ष कर चरित बखाना ॥ 
एक दिवस कपीश वन गयऊ # वृक्ष फूल फल देखत भयऊ ॥ 
मन हषाय सात फल लीना # जल मज्जनते झुँचि सो कीना ॥ 
दोहा-ले आतुर चलि आयहु, पंपापुर जगदीश ॥ 

. करि स्नान ध्यान पुनि; नाइ इष्ट कहँ शीश ॥ १६ ॥ 
राखे छ जे मगकरि दपा # तेहि फल पर बेठा इक सर्पा ॥ 
शशिमंडल समान फन काढी # देखि कपीश महारिसि बाढी ॥ 
( अरे ae दुष्ट भूख मोर नशावा # यमपुर आज सदन तुब छावा॥ 
Met शीश झाप ले मोरा # वृक्ष फूटि निकसे तनु तोरा ॥ 
जहां जायकर बैठा वेदी % निकस तालवृक्ष तनु छेदी ॥ 
काध निवारि बालि ग्रह आवा # समाचार यह तक्षक पावा॥ 


१ बस्छौकी पाने मात आज | 


Rd 
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दोहा-पुत्र वधन सुनि क्रोध करि, मनदुख भया अपार ॥ 


निश्चय मारे वाळिसो, जो इह वेचे तार ॥ १७ ॥ | 
सो संब समाचार मैं जानव # असतव कहब नाथ मन मानव ॥' 


इति क्षेपक ॥. . 

दुंढुमि अस्थि ताळ दिखराये # बिनु. प्रयास रघुनाथ दहाये ॥ 
भये शतखण्ड वृक्षके जबहीं # निकस्यो सर्प ताल तर तबही ॥ 
कारे स्ताति जब सर्प सिधावा # निरखि हरीश प्रशुहि सुखपावा॥ 
देखि अमित बळ बाढी प्रीती # वालि वधन कर भइ परतीती ॥ 
ane बार नाइ पढ्‌ शीझा # प्रथुहि जानि मन हर्ष कपीशा ॥ 
उपजा ज्ञान वचन तब बोला # नाथ कृपा मर्ने भयड अडोला.॥ > 
सुख सम्पति परिवार बडाई # सब परिहरि करिही सवकाई ॥ 
ये सब राम भक्तिके वाधक # Hele सन्त तव पद अवराधक॥ 
शत्रु मित्र दुख सुख जगमाहीं # मायाकुत ' परमारथ नाहीं ॥ 
वाळे परमहित जासु प्रसादा % fies राम तुम शमनविषादा ॥ 
स्वमेहु जेहि सन होइ SUS % जागे समुझत मन सकुचाई ॥ 
अब प्रभु कृपाकरडु इहिभांती # सब तजि भजन करौं दिनराती ॥ 
सुने विराग संयुत कपिवानी # बोले वैहँसि राम धनुपाणी ॥ 
जो कछु कहेउ सत्य सब सोई # सखा वचन मम PT न होई ॥ 
नट मॅकेट इव सबहि नचावत % राम खगेश वेद अस गावत॥ || 
ळे सुग्रीव संग रघुनाथा % चले चाँप सायक. गहि. हाथा ॥ | 
तब रघुपति सुग्रीव पठावा % गार्नीसि जाइ निकट बल पावा ॥ 
सुनत MS क्राधातुर धावा # गाहिकर चरण नारि समुझावा ॥ 

|| Sa पाते जिनहिं मिला सुग्रीवा % ते दोउ बन्धु तेज बल सीवा ॥ 

कोशेलेश सुत लक्ष्मण रामा # कालहु जीति सकहिं संग्रामा ॥ 


ARIS ६ धद बाम १सुप्रीव । ९ त्याग ३ मिथ्या । ४ बन्दर । ५ गरुड | ६ धनुष बाण TAT 
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“सोइ WAR. Re आनहु & छांडहु मोह कहा मम मानहु I 
दोहा-कहा बालि सुनु-भीरु प्रिय, समदरशी -रघुनाथ ॥ 
_.॥॥ जो कदापि TE मारिहे, तो पुनि होब सनाथं ॥ १८ ॥ 
॥ असकहि चला महा अभिमानी % तृण समान: GRAS जानी ॥ 
“बालि देखि सुग्रीवाहे ठाढ़ाः# हृदय क्रोध पुनि बहुबिधि बाढा”॥ 
मिरेउ युगल बाली अतितर्जा.%-सुष्टिक मारि महाध॒ने गर्जा ॥ 
तब सुग्रीव विकल होइ भागा %-सुष्टिप्रहार बज्र सम ढागा॥ 
मैं जो कहा रघुबीर कुपाला # बन्ध न होइ मोर यह काला ॥ 
एक रूप तुम भ्राता दोऊ क तेंहि अमते नाह ARE सो ॥ 
कर परशा सुग्रीव शरीरा #तनुभा कुलिश गई सब पीरा ॥ 
मेली कण्ठ सुमेनकी माळा % पठक पुनि बल देइ बिझाळा ॥ 
पुनि नानाविधि भई छराई ey ओट देखि रघुराई ॥ 
दोहा-बइ छळ बढ सुग्रीव करि, हृदय हारि भय मानि ॥ 
मारा बालिहि राम तब, हिये मांझ शैरतानि ॥ १९ ॥ 
परा विकळ Ae शरके लागेः#:पुनि उठि बैठ देखि प्रभु आगे ॥ 
श्यामगात शिर जटा बनाये:%-अरूण नयन शर चाप चढाये ॥ 
पुनि'पुनि चिते चरण चितदीन्दे# सफल जन्म माना प्रभु चीन्हे ॥ 
हृदय प्रीति मुख वचन कठोराःक बोला 'चितै यमकी ओर ॥ 
धर्महेत / अवत्तरेह गुसाई # मारेहु मोहि व्याधकी नाई ॥ 
वरी सुग्रीव पियारा-# कारण कवन नाथ म्बहिं मारा ॥ 
A अउनवछ भगिनी सुत नारी:कसुन शठ ये कन्यासम AT ॥ 
Te See विलोके . जोई # ताहि वधे कछ पाप न होई ॥. 
मूढ तो अतिशय अभिमाना-# नारि:सिखाबन करेसि नकाना॥ 
मम सुजबळ-ऑश्रित तेहि जानीश-मारा चहसि अधम अभिमानी ॥. 
3 पुष्पोंकीमाळा.। २. वृक्ष । ३ बाण 1-४ पृथ्वी ।-५ रक्त) ¦ 
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. || दोहा-सुनहु राम स्वामी सुभग, चलन : मोरि ॥ 
| प्रभु अजहू में पातकी) अन्तकाल शात तारि ॥ ९० ॥ | 
|| सुनत राम अति कोमलवाणी क बालि शीरा परस्यड निजपाणी ॥ |. 7 
|| अचल करें तनु राख प्राना # बालि कहा सुनु कुपानिधाना ॥ | 
|| जन्म जन्म मुनि यतन कराह # अन्तरम कहि आवत नाहा ॥ || 
| जासु नाम बह शंकर काशी # देत सबदिं समगति अविनाशी॥ | 
|| ममलोचन गोचर सोइ. आवा केँ बहुरि कि अस प्रभु बनाई बनावा॥ | 
` || छंद-सो नयन गोचर जासुगुण नित नेति कहि श्रुति गावही ॥ | 
जिमि पवन मन गोनिरस करि मुनि ध्यान कंबइुक पावहा ॥ | 
मोहिं जानि आति अभिमान वश प्रभु कहाउ राखु शरीरही ॥ | | 
अस कवम TS हठ कांटि सुरतरु वारि करद करीरही ॥१॥॥ ` 
|| अब नाथ करि करुणा विछोकहु देव यह वर भाग ॥. 
ज्यहि योनि जन्मों BAIT तहँ राम पद अनुरागऊ a 
यहंतनय मम सम विनय बळ कल्याण पद प्रभु दीजिये ॥ 
| गहि बांह सुर नरनाह अंगद दास अपनो कीजिये ॥ २ ॥ 
|| दोहा-रामचरण ee प्रीति करि,.बालि कीन्ह तनु त्याग ॥ ` 
' सुमन माळ जिमि कण्ठते, गिरत न जाने नाग ॥ २१ ॥ 
राम बालि निज धाम पठावा # SET सब व्याकुळ धावा ॥ 
नानाविधि विलाप कर तारा कै छूटे केश न. देइ सँभारा ॥ 
|| पुनि पुनि तासु शीश उरधरई % वदन विलोकि हृद्य महे इतई ॥ 
भैपति तुमहिं बहुत समुझावा # कालविवश पिय मनहिं aT आवा ॥ || 
| अंगद कहुँ कछु कहन नपायहुँ # बीचहि सुरंपुर प्राण. पठायहु ॥ 
W तारा . बिकलं -देखि “रंधुराया % दीन्ह ज्ञान हरि लीम्ही माया ॥ 
१:कल्पढक्ष । २ दया ।.३ 'सुत । :४ -बाळ । 


७, SCTE 


७ 
re 


|| वाछित्रास व्याकुल दिनराती % तनु विवरण चिंता जर छाती ॥ 


क्षिति जल पावक गगन सैमीरा # पंचरचित यह अधभ शरीर ॥. 
|| प्रगटसो तनु तव आगे -सोवा % जीव नित्य तुम केहि लॉग रोबा॥ | 
| उपजा ज्ञान चरण तब लागी % लीन्हचसि परम भक्तिवर मांगी ॥ | 
| उमा दारुयोषितकी नाई # सबि नचाबत रामगुसाई ॥ | 
| तब सुग्रीव आयसु दीन्हा # मृतक कर्म विधिवत सबकीन्हा॥ || 
|| रमकहा अनुजहि समुझाई # राज्य देहु ` सुग्रीबाहे जाई ॥ || 
` ॥ स्घुपति चरणनाइ करि माथा % चले. सकल प्रेरित रघुनाथा ॥ 
|| दोहा-लक्ष्मण तुरतःबुळावा, पुरजन विग्र समाज ॥ 
: ॥ ` राज दीग्ह सुग्रीव कह, अंगद कहुँ युवराज ॥ २२ ॥ 
|| उमा राम सम हित जग माही % सुत पितु मातु वन्धु कोउनाही ॥ 
|| सुर नर मुनि सबकी यह रीती # स्वास्थ लागि करें सब प्रीती ॥ 
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|| सो सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ % आतिकोमल रघुवीर स्वभाऊ ॥ | 
|| ऐसे प्रभु कहँ जो परिहरही # काहेन विपति जाल नर Wer ॥ || 
|| पुनि सुग्रीवाहि लीन्ह बलाई # बहुप्रकार नृप नीति सिखाई ॥ | 
| कह प्रभु सुनु सुग्रीव इरीशा % पुर न जाउँ दश चारि वरीझा ॥ || 
गत ग्रीषम वरषाक्रत आई % रहिहाँ निकट शैल: परछाई ॥ 
अंगद सहित करहु तुम राज़ # सन्तत हृदय राखि ममकाज्ञ ॥ || 
तब सुग्रीव भवन फिरि आये # राम प्रवर्षण गिरि पर छाये ॥ 
दोंहान्मथर्माह देवन गिरिशुहा, राखी रुचिर बनाइ ॥ | 
|| राम इपानिथि कछुक दिन, बास करहिंगे आइ ॥ २३॥ | 
|| सुन्दर वन कुखुमित तरु शोभा% गुंजत चंचरीक मधुलोमा ॥ | 
कन्दमूल फल आतिहि सुहाये # भये. बहुत जबते प्रभु आये॥ || 
| देखि मनोहर शैल अनूपा # Bas aM सहित सुरभूपा ॥ | 


|| १ भूमि २ अभि। ३ आकाश । ४ वायु । ५ गेह। ६ फुलेहुये । ७ अमरा 


( eu 5 j Digitized “% Beals कर्तरीमार्यणेम ॐ ke 
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“मगलरूप भये, बन तबते क्र कोन्ह निवास रमापति जबते ॥ 
मधुकर खग मृग तनुधरि देवा # कराई सिद्ध साने शुकी सेवा॥ 
फटिकशिला अति शन्न सुद्दाई ४ सुखआसीन तहां क ॥ || 
` | कदत अनुजसन कथा अनेका # भक्ति विरति नृपनीति विवेका ॥ | 
| बषोकाल मेघं नभ... छाये # गरजत लागत परम सुहाये ॥ | 
दोहा-छक्ष्मण. SAE मोरंगण,. नाचत वारिद पेखि ॥ 

गृही विरति जिमि इर्षगुत, विष्णु भक्त कहुँ देखि ॥ २४ ॥ 
| घनघमण्ड नभ गरजत घोर % प्रियाहीन डरपत मनमोरा ॥ 
|| दामिनि दमकि रही घन. माही # खलकी प्रीति यथा थिरनाइां ॥ 
बरषर्दि जलद भूमि नियराये # यथा नवाह बुध विद्यापाये ॥ 
बंद अघात सहे गिरि. केसे # खळके बचन सन्त सहे जसे॥ || 
क्षुद्र नदी भरि चलि "उतराई + जस थोरे धन खल बोराई 1. 
भूमि परत भा ढावर oT % जिमि जीवहि माया लपटाती ॥ 
सिमिटिसिमिटि जल भरेतलावा # निमि सहुण सज्जन TE आवा ॥ 
सरिताजल जलाने धि महँ जाई % होइ अचल ज्तिमि जन हरि पाई॥ 
दोहा-हरित भूमि तृण संकुळ, समुझि परै नहिं पन्थ ॥. 

जिमि पाखण्ड विवादते, SA भय सदग्रन्य ॥ २५ ॥ . | 
दौदुर ध्वनि चहुँ ओर: सुहाई # वेद पटे. जन बटु. समुदाई ॥ 
.|| नव पल्लव भे Bet अनेका # साधुके भन जस होइ विवेका ॥ | 

|| अक जवास पात विनु भयऊ * जिमि सुराज्य खल उद्यम गयछ॥ || 

|| ख़ोजत पन्थ मिले नाहि -धूरी # करे क्रोध जिमि धर्मि दूरी ॥ || 
शशि सम्पन्न सोह महि/केसी % उपकारीकी सम्पति जैसी ॥ 
|| निशितम घन खद्योत विराजा' $ जनु दुम्मिनकर GU समाजा॥ 


ना a कळ 
| १ सीताजी । २ विजुली । ३ मेघ | ४ ब्ईत।५मैला 1६समुद्र ॥७मेढक 1८मदारा || 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


* Digitized क *किष्किन्धकिण्डं स्‌ 89:77 हक. ४ a ) दर 


Bs वृष्टि चाळे He कियारी # जिमि स्वतंत्र होइ बिगर नारी॥ 

कषी निरावहै चतुर किशाना कै जिमि बुध तजे मोह मद्‌ माना ॥ 
देखियत चक्रवाक खगनाहीं % कलिहि पाइ निमि धर्म पराह ॥ 
उभर वरे तृण नहिं जामा # सन्त हृद्य जस उपज न कामा॥ 
विविध जन्तु संकुल महि भ्राजा # बढ़े प्रजा निमि पाइ सुराजा॥ 
जहेँ तहँ पथिकरहै थकिनाना # जिमि इन्द्रियंगण उपजे ज्ञानां ॥ 
दोहा-कबहुं प्रबल चछ मारुत, TE तह मेघ बिलाहि ॥ 

. जिमि कुपूत कुछ ऊपजे, सम्पति धर्म्म नशाहिं ॥ २६ ॥ 
कबहुँ दिवस महं निविड तम, कबहुँक प्रगट पतंग ॥ ` 
उपजे विनशे ज्ञान जिमि, पाइ सुसंग कुसंग ॥ २७ ॥ ` 

वर्षा विगत शरदऋतु आई % देखहु . लक्ष्मण परम सुहाई॥ 
फूले कास सकल महिछाई # जनु THY प्रकटबुढाई ॥ 
उदित अगस्त्य पन्थजल शोषा % जिमि लोभहिं शोषे सन्तोषा ॥ 
सरिता सर जल निर्मल सोहा # सन्तहृदय जस गत मद्‌ मोहा॥ 
रस रस शोष सरित सरपानी # ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी ॥ 
जानि शरदऋतु खंजेन आये % पाइ समय जिमि सुकृत सुहाये॥ | 
पंक न रेणु सोह अस धरणी #नीति निपुण नृपकी जसकरणी ॥ 
जल संकोच विकल भये मीर्नो # विबुध कुटुम्बी जिमि धनहीना ॥ 
विनु घन निल सोह अकाझा # जिमि हरिजन परिइरसब आशा ॥ 
कहुँ कहुँ वृष्टि शारदी थोरी % कोउ यक पाव भक्ति जिमि मोरी ॥ 
दोहा-चळे हरषि तजि नगर नृप, तापस वणिक भिखारि ॥ | 

:जिमि इरि भक्ति पाइ जन, तजहिं आमी चारि ॥२८॥| ` 

Get मीन जहेँ नीर॑ अगाधा # जिंमे हारे शरण न एको वाधा 
|| फूले कमल सोह सर केसे # निर्गुण ब्रह्म सगुण भये जैसे ॥ 
१ खेती । २ । ३ चहला । ४ मछली । ५ वषी । ६ पानी । 


(१५ ७७ > ७९७ ३ ॥ | mem #७ ४ ७७ ३ ७ ॥ ह ० ॥ ४ ery tert 


| | मारुतसुत दूतंसमूहा # पठवहु Te de वानर Fal ॥ 


> 
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अनपा * सुन्दर खग रव नाना रूपा ॥ | 
मट > दु जन € Se 
B मनदुख .निशि पेखी # जिमि दुजन पर सम्पात देखी॥ || 
चातक रटत तुषा अति बोही # जिमि सुख Se न शंकरद्रोही ॥ | 
झरदातप्र निशि शशि अपडरई # सन्तदरश जिमि पातक उरई ॥ |” 
|| Sais fag चकोर समुदाई # चितवाहे हरिजन हरिजिमि पाई॥ || . 
॥ माक. दंश . वीते हिमचासा क जिमेद्विज द्रोह किये कुछनाशा ॥ | 
|| दोहा-भांमि जीव संकुछ रहे, गये शरदऋतु पाइ ।. |: 
|| age मिले ते जाहि जिमि; संशय श्रम समुदाइ ॥२९॥ | 
|| वर्षागत ` निर्मलऋठु आई % साधि न तात सीताको पाई ॥ 
|| एकवार केसेह सुधि जानौं # कालहु जीति निमिष महँ आनीं ॥ 
|| कतहुँ रहो जो जीबति होई # तात यत्न कार आना सोई॥ 
| हुबहु सुधि AR विसारी # पावा गज्य कोर्ष पुरनारी ॥ 
|| जेहि सायक मैं मारावाली # तेहिशर इतो सूद कह काली ॥ 
| जाए कृपा छुटे मद मोहा-# ताकहैँ उमा ळि.स्वमंहु कोहा ॥ 
|| जानदि यह चरित्र मुनि ज्ञानी के जिन रघुवीर चरण रात माना ॥ | 
|| लक्ष्मण क्रोधवन्त प्रभु जाना कै धनुष चढाइ गहे कर बाना ॥ || 
|| दोहा-तब अनुजाह समुझावा, रघुपति करुणासीव ॥ 
|| भय देखांय ले आवहु, तात सखा सुग्रीव ॥ ३० ॥ 
|| यहां पवनसुंत हृदयविचारा # राम काज सुग्रीव विसारा |. i 
|| निकट जाइ चरणन शिरनावा # चारिहु विधि तेहि कहि ससुझावा! |; | 
|| सुनि सुग्रीव .परम भयमाना % विषय मोर हारे लीन्ह्यडज्ञाना ॥ | 


गुंजत मधुकर निकर 


|| कहह पक्ष महे आव न जोई % मोरे कर ताकर वध होई ॥ | 


|| १ सम्पर्ण। २ खजाना । ३ क्रोध । ४ प्रीति । ५ हनुमान्‌ । 
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|| सुति पिठु बचन बोल युवराजू # विन हनुमंत होइ नाहि काजू ॥ || 
| जानेहै गिरिकंदर सागर # चतुर विचक्षण बुधि बलनागर ॥ 
केशरिपुत्र पवनकर : अंशा # पठवहु नाथ करहु Tata ॥ || 
| तब सुग्रीव मारुति हुंकारा # राम काज जाने छांबहु बारा ॥ || 
॥ पति आज्ञा घरिशीश सिधाये # मारि फलांग पूर्वादेशि आये ॥ 
सुनि हनुमंत मिलन सब आवहि % माथनाइ हितवचन सुनावहिं ॥ || 
कारण कवन कीन्ह श्रम भारी # तुम किष्किधानाथ अधार ॥ | 
| हमलायक जो कारज होई # नाथ शीश घरि मानव सोई ॥ 
|| सुनि कापे कहा न लाबहु बारा # तुमहि वालिळघुबन्धु हैकारा ॥ || 
|| आतुर जाइ न विलंब करे # परेकाज भारी मन घरेऊ॥ || 
सुनत बचन सब चले तुरंता # जय सुग्रीव काहे गगन गहंता ॥ । 
दोहा-असीळाख अरु सात शत, कपि दृढ वर बलचंड ॥ 
नभ मारग RIT चले, गय गवाक्ष बलि दंड ॥ ३१ ॥ 
पठय tts तरकयो हनुमाना % रोहित पर्वत जाय तुलाना ॥ || ` 
दुषण सब बात सुनाई # चला वीर केदलिवन आई ॥ | 
गजसन कह सुनु वानर राजा # पड़ा कठिन सुग्रीवहि काजा ॥ | 
निजद्ल संग लाय ` सव लेहू # धीरजता निजपतिको : देहू ॥ || 
Wie नाथ कहि सब उठि चले # वसुधा हली शेष कलमले ॥ | 
पञ्च सात दळ असी करोरी $ चले द्विरद गज भई अँधेरी ॥ 
हनुमत. व्याहर पर्वत आवा # जेठ पुत्र बाले वीर बुलावा ॥ | 
तीसलाख दल साठि. इजारा # पवनपुत्र सब कीन्ह जोहारा ॥ || 
कारज होय सो आयसु दीजे # इतना श्रम केहि कारण कीजे ॥ | 
आजाकरिय होय जो काजा # कुशलीहे किष्किंधा राजा ॥ || 
|| केपिपति रघुपाति कथा सुनाई # चला. पवनसुत [बिदा कराई ॥ | 


१२ 


ae EE समाचार ताहि सुनावा # चलि हनुमंत gate आवा ॥ 
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घुंधमार पवत नियराना के कहतहि श्रीखंड कान पयाना॥ |. 
छपनकोटि बनचर लैसाथा * करी प्रणाम चले कपिनाथा॥ 
तब हनुमत अंजनिगिरि आवा * कुमुदुनाम काप AUT बोलावा ॥ 
प्मसात अरुलाख सतासी # धाये' वार महाबल रासा Ik 
गगन मार्ग जय राम कहता # आयो नीलगिरी हनुमंता ॥ | 
|| जहँ रह नील नाम कपिभारी # अभि पुत्र बल बुधि अधिकारी ॥ 
|| मारुतसुत तेहि मर्म बुझावा # मेघ समान गर्जे कपिआवा ॥ 
|| अबुद्चारे चारि सतबारा # समरधीर सब सुभट जुझारा॥` 
|| गहेवृक्ष आयुध वनचारी # चळे सकल जराम पुकारी॥ 
॥ पवनपुत्र उत्तर दिशि गयऊ # बद्रिक आश्रम परशतभयऊ॥ 
|| आतुर गंधमादन पर .गयऊ % जल तडाग देखत सुख लहेऊ॥ 
॥ दोहा-गज़ गवाक्ष कहुँ मिल्यो पुनि, बहु प्रकार समुझाइ ॥ 
| नाइ माथ स्तुति करत, चळे वीर हर्षाइ ॥ ३२ ॥ 
||. इनुमत अर्जुन गिरिपर आबा # तारा तात वीर तहँ पावा ॥ 
॥ नाम सुखेन महाबल बीरा # बुधि बल तेज़ समर रणधीरा ॥ 


| कनक वरणसम दीपित काया # नेत्रलाल आति. विपुल सुहाया ॥ 
|| पवन प्रसून गगन पर गरजे % राक्षस देखि काल सम तरजे ॥ 
CM उठाय शीश पर लाये # मानहु मघवा धनुष सुहाये.॥ 
| एक एक सन बचन सुनावा # हनुमत चरणन शिर तिन नावा ॥ 
|| काया कष्ट कीन केहि काजा # कुशल stele किष्किंधा राजा ॥ 
«| कपि तहे समाचार सबभाषा # चले दरश कारण अभिलाषा ॥. 

| दोहा-दश करोरि नव लाख अरु, वीस सहस शत एक ॥ 

` चढे केसरी संग छे, करत चरित्र अनेक ॥ ३३ ॥ 
ताहिहु बिदाकीन्द कपिपवना # रुद्रगिरी केलाझहि गवना ॥ 
कापिबळ दुरद ताहि कर नाऊं # रखवारी अलकापुर. गाऊं ॥ || : 
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|| महांतेज बल दुर्गेम काया % परम चतुर जानत सब माया ॥ 
सुनिं सो मारुतसुत पहँ आवा # कै सँग सेन शीश तेह नावा ॥ | 
पूछा - कबन. काजई नाथा,# दीन दरश हम भये सनाथा ॥ || 
नृप सुग्रीवके तुम परघाना # आज्ञा देहु वेगि हनुमाना॥ | 
कहा पवनसुत बिलम न लावहु # छे निज सेन पंपपुर घाबहु ॥ || 
जय रघुवीर अनुज लघुवाली % सजि देल चले मेदिनीहाली ॥ || 
सिंहनाद करि पूंछ उठाये # दरश उछाह सकल उठि धावे ॥ || 
TITHE पवनसुत प्रेरा % मना गिरिहिं हिमाचल हेरा॥ || . 
3 प्रे सहित कपि सकल बुलाये के आस वासना करत पठाये ॥ || 


अंडक नाम महाबल कीशा # चले कहत जय. राम अहीशा ॥ || 
ताहि बिदाकर पवनङुमारा # विंध्याचल कई शीघ्र पधारा.॥ || 
नाम. बसन्त महाबलवाना # ले निजद्ल कपि निकट तुलाना॥ || 
इंद्रकेलिकि वन कपि जेते % हनुमति चरण Ae संब तेते ॥ || 
आठ पद्म अरु सहसअठासी % AS तहां जहे हैं अविनासी ॥ 
राम काज हनुमत हिय धारे # कश्यप पर्वत जाय पुकारे ॥ || 
नाम मयंद -महाबल वीरा # तेजपुंज अति दुर्ग शरीरा ॥ || 
इकिसकोटि वनचर ले साथा % पवनकुमाराह नायड माथा ॥ || - 
कहा पवनसुत जानहु तोही # धन्यभाग्य दर्शन भा मोही॥ || 
RE न बेर सुनहु बळसींवा # GMS वोलाय वेगि सुग्रीवा ॥ || 
'दोहा-सुनत मयंद TAT गाति, उच्छळंत आकाश ॥ _ F: 

अट्टहास गंभीर करि, सेन वोलाइसि पास ॥ ३४ ॥ . ||. 
a | रिडी समान सैन उथलानी # चलते दिगपालन भय मानी ॥ || 
आतुर चले गगन करि Te % उठे लंगूर पतंग छिपाहीँ ॥ ||: 


एक नीलदल तीस. केरा * धावत एक एक बर जोरा ॥ । 
जय सिंहनाद करत बल दापा # देवन हाथ पटम _ चापा ॥ || 
राम स्वरूप हिये महँ आना # करि दल बिदा चला हनुमाना ॥ || . 
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रसना केर राम गुण गाना # धवलागिरि का कीन्ह पयाना ॥ ||' 7 
दुरगैधनाम बानर बड योधा # ताहि बोलाय दीन बर बोधा॥ || | 
आठ लाख शतबार गनाई क्ले सँग सेन पंपपुर जाई॥ || । 
हनुमत उदयागिरिपर आवा # बंदर धाय परे तेहि पावा ॥' | = 


कुंद कुमुद बंदर जे गाये # जे जह रहे. वनचर सव छाये ॥ | 
ee किलकिलानभपरकरह # बन सर शल धरा सब घरही ॥ 


दोहा-रामकाज करि पवनसुत, आये जह सुग्रीव ॥ 
मिळे aff स्तुति करि, धन्य धन्य बळसीव ॥ ३५॥ 


इति क्षेपक ॥ 

तब हनुमन्त बुलाये दूंता ४ सबकरकरि सन्मान बहूता ॥ 
भय अरु प्रीति नीति दिखराई # चले सकल चरणन शिरनाई । 
|| त्यहि अवसर लक्ष्मण पुर आय # क्रोध देखि sis Te कपिधाये ॥ || 
| दोहा-धनुष चढ़ाइ कहा तब- जारि करों पुर छार ॥ 
|| . व्याकुल नगर देखि तब, आवा वालिकुसार ॥ ३६ ॥ | 
|| चरणनाइ शिर विनती कीन्ही # लक्ष्मण अभय बाहँ तेहि दीन्ही ॥ || 
|| कोंधवन्त लक्ष्मण सुनिकाना % .कहकपीशअतिशयअकुलाना ॥ 
|| तुम हनुमन्त संग छे तारा % करि विनती समुझाउ कुमारां ॥ 
|| तारा सहित जाइ हनुमाना # चरणवान्द प्रमुसुयज्चबखाना ॥ 
|| करि विनती मन्दिर लॅ. आये # चरण पखारि पलेंग बेठाये ॥ 
|| तब कपीश चरणन शिरनावा # गहिशुज लक्ष्मणकण्ठलगावा ॥ 
|| नाथ विषयं सममदकछुनाही # सुनि मन मोह करे क्षणमाही ॥ || 
|| सनत विनीत वचन सुखपावा % लक्ष्मणतेहिबहुविधिससुझावा ॥ || 
पवनतनय सब कथा सुनाई # ज्यहिविधि गये दूत समुदाई ॥ 
| इ, सोल त, शा थ सुप्रीव । २ लश्मणजी । ३ विषयकही इन्द्रियासक्त मोर तोर तै में मद अष्ट: || 
| जाति कुछ, रूप, यौवन, विद्या, धन, ज्ञान, ध्यान, मान, | ४ आवरण । 
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| = चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपिसाथ ॥ 
राम अनुज आगि किये, आये जहँ रघुनाथ ॥ ३७॥ 
|| नाय चरण शिर कह्‌ कर जोरी # नाथ मोरि कछु नाइन खोरी.॥ || 
|| अतिशय प्रबल देव तव माया # छूटे तबि करहु जब दाया ॥ || 
॥ विषयविवश सुरनरसुनि स्वामी # मैं पामर पशु कपि अत्तिकामी ॥ || 
|| नारि नयन शर जाहि न लागा # महाधोरनिशि सोबत जागा ॥ || 
॥ लोभ पाइा जेहि गर न बँधाया # सो नर तुमसमान रघुराया ॥ 
|| यह गुण साधनते नहिं होई % तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई ॥ 
॥ तब रघुपाति बोले सुसुकाई # तुमप्रियमोहि भरतजिमिभाई ॥ || 
|| अब सोइ यतन करहु मनलाई # जेहि विधि सीताकी सुधि पाई ॥ || 
| दोहा-इहिविधि होत बतकही, आये बानर यूथ ॥ 

नाना वरण अतुल बल, देखिय कीर वरूथ ॥ ३८ ॥ 

बानर कटक उमा मैं देखा # सो मूरख जो किय चह लेखा ॥ 
|| आय राम पद नावहिं माथा # निरखि वदन सब होहिसनाथा ॥ 
॥ अस कपि एक न सेना माही # रम कुशल पंछी जेहि नाही ॥ 
यहुनहिकछु प्रभुकी अधिकाई क विश्वरूप व्यापक रघुराई ॥ | 
|| ठाढे we तहँ आयसुपाई # कहि सुग्रीव wale समुझाई ॥ 
राम काज अरु मोर निहोरा क वानर यूथ जाह AE ओर ॥ || 
|| जनकसुता कहूँ खोजहुजांई # मास दिवस Fe आयहु भाई ॥ 
| अथ क्षेपक ॥ | 
peters कपीश दुइ दूत बुलाये # गज गवाक्ष आतुर चलि आये ॥ 
१ जीवको परमेश्वर समान क्यों कहा यहां यह छानि है कि जे काम क्रोध 
|| लोभ हैं तहां कामको सहायक मद है अरु वनिता स्थाई है अरु क्रोधको सहा- || 
|| यक मोह है अरु अहंकार स्थाईहे अरु STAR सहायक मात्सय कहीं इषा | 
|| है अरु दम्भ स्थाई है इनको जो जीते और श्रीरामचन्द्रको भजन करें ते सारू ॥ 
|| प्यमुक्तिको प्राप्त होते हैं ताते जीवको रामस्वरूप कहा ph । 


~ 
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a आळ 
|| मन ब्रि निगम केरगतिजानी # बोळेड कीश सुधासम वानी ॥ 
सियखोजनहित पूर्वै सिधायउ कॅ रामकाजकहँ विछँबनलायड ॥ 
उद्घि सोत सरिता गिरि झरना # ACT कामावति बरना॥ 
सर वापी गिरिं कंद्र जेते GATT खाह्यादक II 
जोकोउठुमह मिलहिमगमाहीं # सोता सुधि WE तिनपाही ॥ 
दोहा-रामचरण परणाम कर, उर धार युगल स्वरूप ॥ 
सात कोटि वानर बली, चळे पूव He भूप ॥ १ ॥ 
वाळी अनुज सुखेन बुलावा % करि सन्मान निकट बेठावा ॥ 
तुम मयंद उत्तरदिशि जाहू # सीता सुधि WE सब काहू ॥ 
|| मादनगंध सुमेरु महीघर % अजुन शेल नीळगिरि कंद्र ॥ 
|| शिव कैलाश अलक पुर छानी % गंधख यक्ष पूंछ मृदुवानी ॥ 
we पंछ आगे धरि पाऊं # जायु दिव्य सरोवर ठाऊं॥ || 
पुष्प भार जहुँ विटप सुहाये # परशतहै धरणी नियराये॥ 
|| शमनिवारि कछु करहु अहारा # प्रथु कारज हिय धरहु HUT ॥ 
दोहा-ऋषि तपस्विन सों बूझिके, करहु बलिष्ठ पयान ॥ 
इवेत भ्रमि उत्तर दिशा, अन्त धराको जान ॥ २॥ 
शिखर सुमेरु मही केलाशू % काकभुशुंडि केर वनवासू ॥ 
कुंड एक तह मोतीचूर # पानी अमृत कीच AIT ॥ || 
जमुनी वृक्ष अहं तेहि ठाऊं # जम्बूद्वीप जासु ते नाऊं॥ || ` 
|| गज समान लागे फल ताही # अमृत रस कहि निगम सराही ॥ || 
पकत सो फल धरणी परपरई # तेहिके शाक कुंड बहु भरई ॥ ||“ 
|| दिव्यरूप चढ देव विमाना # तेहिके नीर करहि स्राना ॥ || 
सो शुभ नीर सरितहोयबहई # अवध समीप प्रसिद्ध सो अहई ॥ | 
Te मज्जन कीनेते बीरा # सकल पाप दुख हरे शरीरा ॥ || 
फलभांजन जल पान करेहू # राम काज हित Ra घरेहू ॥ 
a 32351 10 Bnd al 
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शूरसेन कर मंडप जहां # सुमरि राम जायहु पुनि तहां ॥ 

लोमराऋषि कर दशन करहू # पुनि सांडिल्य जहां अनुसरहू ॥ | 
| दोहा-रनवनघनजन शोधिके, सिया बतायहु राम ॥ 

|| मासदिवस महेँ आतुर, फिरहु लहु विश्राम ॥ ३ ॥ 
|| निज प्रझुकेरि मानि हितवानी # शीशधरे प्रभु चरणन आनी ॥ 
|| निद्रि पवन ate उठि चले x पञ्च . एकादश वनचर भले ॥ || 
|| पुनि सुग्रीव मोर मुख देखी % वीर सतबलिहि कहा विशेषी ॥ | 
|| सुनहु सुवीर पाण हितकारी # राम काज हिय घरहु सँभारा ॥ 
॥ ठुमवसंत पश्चिम दिशि गवनी # सीता सुधि पछहु सब अवनी ॥ | 
|| पश्चिम देश झळ सर जायहु # अभिदेव कर जोर मनायहु ॥ | 
| खोजो सब तहँके स्थाना % रामकाज हित करहु पयाना ॥ || 
|| रंगभूमि जायहु पुनि भाई सीता सुधि पछेहु सब ठाई॥ || 
|| सरिता शेळ सुगिरि वन जेते # Ging सीतहि हित धारि तेत ॥ 
|| जोकोउ मिले महासुनिज्ञानी # पुछु समाचार मुढु वानी ॥ 
|| तुम्हें बल गर्जत में भाई # मिलवहु वेगि जानकिहि आई ॥ | 
|| दोहा-पश्चिम दिशा विशेषसो, जहाँ घराको अन्त ॥ 
| एकमास में ढेइ सुधि, फिरो वेग बलवन्त ॥ ४ ॥ 
| चरण कमल सब कराह प्रणामा % पश्चिमदिशा चले बलधामा ॥ 
|| दशषटलाख हरी हर बोलत # चलेजाहिं गिरि कन्द्र तोलत ॥ 

| इति क्षेपक ॥ | 
| अवधि भेटि जो विनुसुघि पाये # अवशिमरिहे सो ममकर आये ॥ | 
|| दोहा-वचन सुनत सब वानर, HE तहँ चले तुरन्त ॥ 
॥ तब सुग्रीव बुळायउ, अंगदादि हनुमन्त ॥ ३९.॥ 

सुनहु नील अंगद हनुमाना % जाम्बवन्त मतिधीर सुजाना ॥ || 
| सकलसुभटमिलि दक्षिणचाहू # सीता सुधि पंछेहु सब काढू ॥ || 
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मंनवचक्रमसों यतन बिचारेहु # रामचन्द्र कर काजसँवारेहु ॥ 
भानुपीठ सेइय उर आगी # स्वामी सेइय सब छलत्यागी ॥ 
तजि माया सेइय परलोको # rele सकलभवसंभवशोका ॥ 
देह धकर यह फळ भाई # भजिय राम सब काम बिदाइ ॥ 
|| सोइ गुणज्ञ सोई बडभागी # जो रघुवीर चरण अनुरागी ॥ | 
| आयसु मांगे चरण शिरनाई # चळे सकल सुमिरत TIT ॥ 
पाछे पवनतनय शिरनावा # जाने काज प्रसुनिकटुलावा ॥ | 
|| परशा शीश सरोरुह पानी # कर सुद्रिका दीन्ह जन जानी॥ | 
|| बहुप्रकार सीतहिं समुझायहु # काहे बल वीर वेगि तुम आयहु ॥ | 
हनुमत जन्म सफल कारे जाना # चले हृदय धरि कुपानिधाना ॥ || 
यद्यपि प्रभु जानत सब बाता # राजनीति राखत सुरत्राता ॥ || 
|| दोहा-चले सकल वन खोजत, सरिता सर गिरि खोइ ॥ 
रामकाज लवळीन मन, बिसरा तनु कर छोइ ॥ ४० ॥ 
कतहुँ होई निशिचरसन मेटा # प्राण wie इक एक चपेटा ॥ || 
Cages यक राक्षस. आवा # देखत कपिन परम दुख पावा ॥ || 
|| भीमरूप यह को अंब आवा % लखि अंगद क्रोधित उठिधावा ॥ || 
देखत ताहि. कोप युबराजा # सन्सुख जाय ताहि सन बाजा ॥ || 
मल्लयुद्ध अति भयो अपारा # सब वानरमिल कीन्ह विचारा ॥ | 
|| प्रथम पयानकाळ चलिआवा % कह कपि बिधिका कीनवनावा ॥ 
वालिसुवन तब हृदय विचारा # मुष्टिक एक तासु शिरमारा ॥ || 
रामरूप हदयमें आनी HATS ऊध्वं धरि चीर भवानी ॥ || 
जेजे शाब्द भयो तेहि वारा # पवनपुत्र हिय हर्ष अपारा ॥ || 


a 


|| १ परलोक कही मोक्ष सालोक्य,सामीप्य, साहप्य सायुज्य त्यहिचारिके पति || 
|| श्रीरामचन्द्रतिनकर सेवनकरिये । २ सम्भव कही उत्पन्न काम, क्रोध, लाम, | 
॥ मोह, मद, मात्सयेइत्यादिक । 


In Public Domain, Ch 


Digitized by,S Wndation Trust, Delhi and eGangotri 
ह न्थाकाण्डम्‌ ४ + ( 


ue (४५७) 


बीसकोटि सँग सेन . सुहाई # चले सकल जय कहि रघुराई ,॥ 
बहुप्रकार गिरि कानन हेरहिं # कोउमुनिमिलेताहि सब घेरा ॥ || 
दृषा अतिशय अङुलाने # मिलै न जळ घन गइन भुळाने॥ || 
[|| तब हनुमान कीन्ह अनुमाना % मरण चहत सब बिनु जळपाना॥ || 
|| चढिगिरि शिखर चहूंदिशिदेखा # भूमि विवर इक कौलुक पेखा ॥ । 
चक्रवाक बक हंस उडी # बहुतक खग प्रविशहि तेहिमाही ॥ || 
|| गिरिते उतारे पवनसुत आवा # सब कहे ले सो विवर दिखावा ॥ | 
| आगे करे हनुमन्ताहे लीन्हा % पेठे विवर बिलम्ब न कीन्हा ॥ || 
|| “योजन चारि दुर्गेअति वांकी # मय दानव गढ कीना दँकी? ॥ | 
|| दोहा-दीख जाइ उपवन शुभग, सर विकसे बहु कंज ॥ | 
_ | मन्दिर एक रुचिर तहँ, बेठिनार तप पुंज ॥ ४१॥ | 

" || दूरिहिते त्यहि सब शिरनावा # एंछेसि निज वृत्तांत सुनावा ॥ || 
|| तब तेई कहा करहु जल पाना % खाहु सरस सुन्दर फल नाना ॥ ||. 
|| मज्जन कीन्ह मधुर 'फलखाये % तासु निकट पुनि सबचाले आये ॥ || 
तोहि सब आपनि कथा सुनाई % में अब जाब जहां रघुराई ॥ || 
|| “ देवांगना सुनाम हमारी % एकसमय तपकरन विचारी ॥ || 
rae माँगेउँ वरदाना # दर्शन मैं पाऊं भगवाना ॥ || 
॥ ्र्मा कह्यो रह्यो यहिथाना # आवहिं यहां कीश बलवाना ॥ 
i तिनसों राम खबर तुम पाई # दर्शन पावहुगी रघुराई ॥ || 
|| सो वह सत्य भई अब वानी # जाउँ दर्शाहित सारँगपानी ”॥ | 
| मूंदहू नयन विवर ताजे जाहू # पहहु सीतहि जनि कदराहू ॥ || 
2 || नयनमूंदि तब देखहिं - वीरा # ste सकल सिन्धुके तीय ॥ || 
|| सो पुनि गई जहां रघुनाथा # जाइ कमलपद नायसि माथा ॥ | 
नानाभांति विनय त्यई कीन्ही # अनपावनी भक्ति प्रभु दीन्ही ॥ 


राम चरण 
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इहांविचारदिं कपि मन माही # बीती अवाधि काज कछु नाहीं । 
सब मिलि करहि परस्पर बाता # विनु साधि लिये करबका भ्राता ॥ 
कह अंगद लोचन भरि वारी कॅ दु भकार भइ सत्य मारी ॥ 
इहां.न सुधि सीताकर पाइ कूँ वहागय AUR कपिराई ॥ ||. 
पिता वधे पर मारत मोही # राखा राम निहोर न ओही॥ | 
पुनि पुनिः अंगद कह सबपाही # मर्णुभयो कछु संशय नाही ॥ | 
अंगद वचन सुनत कपिवीरा # बोल न सकाह नयन बह नीरा॥ 
क्षण इंक शोक मगन ह्वैगये # पुनि अस वचन कहत सब भये॥ || 
हम सीताकी विनसुधिलीन्हे # फिरब न सुनु युवराज प्रवीने ॥ || 
असकहि लवणसिन्धृतटजाई # वेठे कपि सब दर्भ डसाई॥ | 
जाग्बवन्त अंगद दुख देखी # कही कथा उपदेश विशेखी ॥ || 
तात राम कहूँ नर जनि जानहु # नि्गणब्र अजित अजमानहु ॥ || . 
'हृम सब सेवक अति बड्भागी # सन्तत सगुण व्रह्म अनुरागी ॥ 
दोहा-निज इच्छा अवतरेउ प्रभु, सुर द्विज गो महि लागि ॥ || 

सगुण उपासक Tele सब, मोक्ष सकल सुख त्यागि॥ ४३ ॥ || 
यहिविधि कहत कथा बहु भांती # गिरिकन्द्रा सुना सम्पाती॥ || 
बाहरहोइ देखे सव कीशा # मोहि अहार दीन्ह॒ जगदीशा ॥ 
' आजु सबनकह भक्षणकरङं # दिन बहुगये अहार विनु AS ॥ 
कबहुँ न मिलि भरि उद्र अहारा% आजु दीन्ह विधि एकहि बारा ॥ 
डरपे गृध वचन सुनि काना # अबभा मरण सत्य हम जाना॥ || 
कपि सब उठे गृध कहें देखी # जाम्बबन्त मन शोचविशेख्री ॥ | 
' कहविचारि अंगद मन माही % धन्य जटायु सरिस कोड नाहीं॥ || 
राम काज कारण तनु त्यागी # हरिपुर गयड परम बड़भागी ॥ 
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१ कुश | २ सात्विक, राजस, तामस, तीनिउँ गुणके RE अरु आजित कही 
कालहूचे जीतिवेयोग्यहैं काल जिनकी आज्ञामें हे। - - 
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]| जो रघुवीर चरण चित लावे # तिहिसम धन्य न आन कहावै ॥ 
|| छुनि खग इषे शोक युत वानी % आवा निकट कपिन भयमानी ॥ 
|| ताहि देखि सब चले पराई % ठाढ कीन्ह तिन्ह शपथ दिवाई ॥ 
| तिन्दै अभयकरि पूछेसि जाई % कथा सकल तिन ताहि सुनाई ॥ 
|| सुनि सम्पाति बन्धुकी करणी # रघुपति महिमा बहुविधि बरणी ॥ 
|| दोहा-मोहि छे चलडु सिन्धु तट, देउँ तिळांजलि ताहि ॥ . 
|| वचन सहाय करब में, पेहहु खोजहु जादि ॥ ४४ ॥ 
|| अनुज क्रियाकरि सागरतीरा # कह निजकथा सुनहु कपिवीरा ॥ 
|| हम दोउ बन्धु प्रथम तरुणाई # गगन गये रबि निकट उडाई ॥ 
|| तेज न सहिसक सोफिरि आवा # मैं अभिमानी रवि नियरावा ॥ 
॥ जरे पंख रवितेज अपारा # पन्यउँ भूमि करि घोर चिकांरा ॥ 
|| मुनि इक नाम चन्द्रमा ओहो # लागी दया देखि कर मोहो॥ 
|| बहुप्रकार तिन्ह ज्ञान सिंखावा # देह जनित अभिमान छुडावा ॥ 
|| त्रेता ब्रह्म मनुज तनु घरिहै # तासु नारि निशिचरपाति ate ॥ 
तास्तु खोज seas प्रभु दूता # तिन्है मिले तुम eta पुनीता ॥ 
जमिहहि पंख करसि जनि चिता # fare देखाइ देव तैं सीता॥ 
यहकहि मुनि निज आश्रम गयऊ# तिहिक्षण हृदय ज्ञान कछुभयऊ॥ 
“पुनि संपाती वचन उचारी # सुनो गिरा ममहू हितकारी ॥ 
पुत्र मोर सुप्रन तेहि नाऊ % सेवत मोहिं सदा यहि ठाऊं॥ 
|| दोहा-क्षुधावन्त यक दिन भयउँ, कही पुत्र सुन बात ॥ 
वेग भक्षछे आवहू, नतो प्राण मम जात ॥ १॥ | 
|| सुत शिर आज्ञा धारि सिधावा # ANE धीरज दे बहु समुझावा ॥ 
|| नभपथ होय महावन गयऊ % गज मृगराज इनत बहुभयऊ ॥ 
अस्त पतंग बहुरि घर आवा # क्षुधावइय में क्रोध बढावा ॥ 
ज्ञान रंक मैं अधम अभागा # सुतको झाप देन तब लागा॥ 
'गहि ममबाहु see समझाई # सुनहु तात मम वच चितलाई ॥ 
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॥ गिरि त्रिकूट ऊपर वस लंका # तहुँ रह रावण सहज अशंका ॥ 


|| जोलांधे शत योजन सागर # करे सो राम काज अति आगर ॥ 
॥ जो कोइ करे रामकर काजू # तेहि सम धन्य आन नहिं आज ॥ 
॥ मोहि विलोकि धरहु मन धीरा # राम कृपा कस. भयड शरीरा ॥ 
|| पापिउ जाकर सुमिरण करही % अति अपार भवसागर तरही ॥ 


|| जब आरण्य गयउँ में ताता 


|| करमो विनय दक्षिण दिशि गयऊक्ष्याहि कारण विलम्ब मोहिं भयऊ ॥ 
| सुनत बचन मोहि लागि अँगारा कॅ आपनि गति विचार हिय हारा ॥ || 
|| मैं तनु पंख हीन का करऊं आतुर जाय आहे अब AL ॥ 


|| दोहा-पंखहीन अवसर गये, सुत बल कीन घिकारि ॥ dia, 
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ताता # तह पुनि एक ता # तहँ पुने एक AAS उत्पाता॥ | 
ताही # आतुर BOS जात मगमाही ॥ 


वीसभुजा दश मस्तक ता 


संग नारि यक दिव्य अनूपा के कोड नहि वरणसके तेहि रूपा ॥ | 
कोटि सुधाकर भुख बलिहारी # रंभा रती शचीसी नारी॥ fs. 


जंतु जान तेहि धरा पछारी कॅ दीनो छोड निरख सोइ नारी ॥ | 


गहि मम निकट न लायहू, इती रामकी नारि॥ २ ॥ * 


| तब मुनिवचन ध्यान हियआवा # हियमें धीरज तब कछु पावा॥ || 
|| याहि मिस शम जो दूत पठावहि # सियसुधिलेन अरण्याह आवहि॥ || 
देखत दरश होब बडभागी # तुव मग देखत मन अनुरागी॥” || 


सदा राम कर सुमिरण करऊं MARSA मग जीवत दिन भरऊं॥ 
मुनिकी गिरा सत्य भइ आजू #सुनि मम वचन करहु प्रभुकाजू॥ 


तहां अशोक वाटिका ates # सीय बैठि de शोचति रहई ॥ 


दोहा-में देखों तुम नादिन, गृप्रहि दृष्टि अपार ॥ 
बढ भयो नतु करतेउँ, कछुक सहाय तुम्हार ॥ ४७॥ 


|| तासु दूत तुम तजि कद्राई # रामहृदूय धारि करहु उपाईं ॥ 


i 


|| असकहि उमा ग्रथ जब गयऊ % संबके मन आति विस्मय भयऊ 
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|| निज निज बळ सबकाहू भाखा % पारजान कर संशय राखा ॥ | 
| जरठ भया अब कह आक्षे # नहि तनु रहा प्रथम बल लेशा ॥ | 
|| जबहिं त्रिविक्रम भये खरारी # तब मैं तरुण wT बळ भारी ॥ ! 


अथ क्षेपक ॥ eae 
दोहा-घोरि अंगॅदेहि सब कहा, अब कछु करइ उपाय ॥ 
| | है कोड सुभट प्रवीण अस, समुद्र उढँघि जो जाय ॥ ५ ६ ॥ 


|| बोला विकट सुनहु युवराजू % योजनवीस उलंघहुँ आजू ॥ 
fae कहा चालिस में जाऊं # आगे परत मोर नहिं पाऊँ॥ 
|| नील वचन सुनि दुर्धर कहई ई * योजन पचास मोर बल अहई ॥ 
॥ बोल्यो नल दुइ भुजा उठाई # योजनसाठि मोरिगति भाई ॥ 
5 || दषिमुख कह अस्सी उपरंता # योजनसात जानु. बलूबंता ॥ 
| सुनहु वचन मम सुभट प्रवीना # आगे होइ मोर बलहीना॥ , 
|; सुनि सब वचन बोल युवराजू % यहि बल होइ न प्रभुकरकाजू ॥ 
| बहु दुख कुशि तब अंगद देखी # जाम्बवेत तब कहा विशषी ॥ 
|. बृढ भयउँ अब कहेड ऋछेशा % नहिं तनु रहा प्रथम बललेशा ॥ 
| वृद्ध भये बल ऐसा भाई # नांघत पलमें जलधिहि धाई ॥ 
॥ सब कहि वात सत्य सन्मानी % मानी सत्य कम्मे मन वानी ॥ | 
| यक दिन बद्रिक आश्रमगयऊ % अरन विलोकि महांसुख भयऊ॥ 
|; भक्षण करि फल पीन्हा पानी # बेठेउँ एक शिला सुख मानी ॥ 
॥ त्रहाशान एक विप्र सुजाना # बेठि अराधत श्रीभगवाना ॥ 
:॥| ताहि वधर्ने एक दानव आवा % देखत नयनक्रोध मोहि छावा ॥ 
| मुनिभयदेखि was तेहिसामू # तेड्ुततर कीन्हा असकामू ॥ 
|| तीस योजन एक शेल. उठाई % मारेसि माहि गोडमें आई॥ 


पणान 


१ जाम्बवन्त । २ वामनरूप । ३ परमेश्वर । ४ मारनके कारण । 
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|| चोरेड दोउ चरण कारि रीसा * सुखपायों द्विज दीन अशीसा ॥ 
| नब नहि अबतुमहिंबखानू  सुनत बात सबअचरजमानू ॥ 


इति क्षेपक ॥ 

|| दोहा-बलि बांधत प्रभु बाढेड, सो तल वरणि नजाइ ॥ 

|| उभय घरी महँ दीन्हमे, सात प्रदक्षिण धाइ ॥ ४७ ॥ 

Al अंगद कहा जाउँ मैं पार # जिय संशय कछु फिरती बारा ॥ 
॥ जाम्बबंत कह सुनु सब लायक # किमिपठवों सबही कर नायक ॥ 
॥ कहाऋच्छपति सुनु हतुमाना % का चपसाथि रह्यो बलवाना ॥ 
|| पवनतनय बल पवन समाना # बुधि विवेक विज्ञान निर्धोना ॥ 
॥ कनसोकाज कठिनजगमाहीँ # जो नहिं तात होइ तुमपाहीं ॥ 
प अथ क्षेपक ॥ 

|| तव उत्पति अब कहीं सहेता # सुनहु सकल बेठे इहरेता ॥ 
॥ हिमचल पर्वतके यक पासा # कश्यपऋषि तप तेज प्रकाशा ॥ 
|: दिग्गज यक ऐरावतकी सम % आयो ऋषि सन्मुख दुर्धरजम ॥ 
1 निराखिताहिऋषि सकलसकाने % चलेनचरण शिथिलभयमाने ॥ 
4 तात तोर तेहि वनकर राजा % केशरिनाम तेज बल छाजा ॥ 


ऋषि दुख देखि दया मन माही % धायो तुरत तात बलवाही ॥ 

भिच्यो ताहि यक मुष्टिक मारा # उभय दशन गहि भूमि पछारा ॥ 

Tat धरणि करिघोरचिकारा # तब मुनि होय प्रसन्न विचारा ॥ 

| दोहा-तव पितु बहु बलदेखि मन, मुनिवर दीन अशीश ॥ 
मागु माशु वर भाय मन, हेद्विजपाल कपीश ॥ ४८ ॥ 


। Lapa TE a ear arc ee 
| st १ पृथ्वीमें 1 २ विप्र । ३ शरीर । ४ स्थान | 
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|| लागत गिरि तन सहा प्रहारा * भयो क्रोध तेहि अवोनि पछारा ॥. 


| जे प्रहार करत मम पाऊ # योजन नबे पांच महँ जाऊं ॥ | 


सो गज देखि मुनी तेहि ओरा # हेकापे सकल शरणहै तोरा ॥ 
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-सानुकूल तपस्वी कहैं जानी # बोला तात जोरि युग पानी ॥ 
जो प्रसन्न मापर भगवाना % पुत्र देहु बल मरुतसमाना ॥ | 
एवमस्तु कहि ऋषि तब गयर # आगिल्चरित सुनहुजोभयऊ ॥ || 
“माता तोरि अंजनी सती % रूप अपार नहीं हियरती ॥ 
नवसत साजि शृंगार बनाई # बेठी शेल शिखेर पर जाई ॥ 
त्रिविध समीर: बह सुखदाई # निखंत वन शोभा अघिकाई ॥ | 
चीरडडावन पवन सुबसा # शुजा दीर्घ करचाइतपसां ॥ ं 
देखि मातु तव क्रोध करेद्दी $ लागी शाप. देन पुनि तेही ॥ 
मारुत मधुरे वचन कहेऊ # झाप न दे वचन सुनिलेऊ ॥ 
तवपति ऋषिसन सुतवरमांगा # ताते परशि अंग तव लागा ॥ 
निज काया धरि मिले न तोही # काहेक शाप देति तुम मोही ॥ | 
_असकहि पवन गुप्त होय रहेऊ % सो तव माता पतिसन कहेऊ ॥ 
अब तव जन्मकहबसुखमानी # सुनहु सकल वन दीपकजानी ॥ 
शुभ नक्षत्र शुभ घरी सुहाई % जन्मत भयड देव बल पाई ॥ 
॥| पुनि बरदान पवनकर दरशा # वीरज तोहिं पिताकर परशा ॥ 
| उदित भये दंपति सुख साने # करहि केलि वनमहुँ सुखमाने ॥ 
| एक दिवस माताकी गोदा % करत रंहेड पर्येपान वैनोदा ॥ | 
|| देखेड अरुणबंधु छबि छाला # तडकि अकाश गयो ततकाला॥ 
|| सूयंगहन जब सुजा प्रसारा # कोधे इंद्र वज्र सो मारा॥ | 


|| दोहा-सहि प्रहार मन क्रोधकरि, धाहि पतंगहि लीन ॥ 
॥॥ बाल अवस्था व्यसनते, सूरजका भषकीन ॥ ४९॥ ` 


| अधकार चारिउ दिशि भयऊ % जप तप दान धर्म रहि गयऊ ॥ । 
॥ स्तुति सुरन कीन्ह निजहेता # बोले शिव गुण ज्ञानानिकेता ॥ 


7 ——————. 
nn ee 


१ पन्तैतका कँगूरा । २ ठंढी मंद सुगन्ध वायु । ३ वायु । ४ दूध । ५ देवतन । 
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( ०६४) तरामायणम- 
धरहधीर जाने हो! 
| शिव विरंचि सुर इंट 


y iv 
। | ang भालु रहे प्राण भलाई # तुम He सुयश होय जगमाई ॥ 


| | जो मनभाव सो SE वरदाना # तजहु पंतंग होइ कल्याना ॥ || ` 
| देवगिय सुनि सुंदरवानी  बोलतु तात. जोरि युगपानी ॥ || 
अमर अजीत सकल बलसागर  सुताह देहु वर CAT नागर ॥ || 
| राम भक्त अरु निकट निवासी # यह वरदान देव बलराशी ॥॥ 
एवमस्तु सब देवन कीना # सूर्य समीर छाँडि तब दीना ॥ || 
दै वरदान देव सब गयऊ % विचरे वनहिं महा सुखभयङ ॥ | 
तात मात कर प्राण समाना # इंद्र जुइनी नाम हनुमाना ॥ || 
' तजहु शोक मन आनहु धीरा aie निश्चय सेवक रघुवीरा ॥ | 
हनुमत वचन Gad सबकाना # जयजयजय सबकरहिं बखानो ॥ || ` 
होइहै सिद्ध रामकर काजा * आति सुख wee हियेयुवराजाँ ॥ || - 
SHA औरौ नल नीला # अंगद आदि que बलशीला ॥ || 


|| मिलें सबे हनुमंतहि धाई % राम काज लग जानु सुभाई ॥ 


कह हनुमंत सिंधुतन देखी # राम रूप उर आनि विशेषी ॥ 


इति क्षेपक ॥ 


| कनकवर्णतनु तेज ब ई मानहुँ अपर गिरिनकर राजा ॥ 
ene करि ans ब्रास*# लीलहिं vat जलनिधि खार ॥ 


` | सहित सहाय रावणहि मारी # आनौ इहां त्रिकूट उपारी ॥ | 


i 
| १ स्थान २ सुर्य । ३ वाणी | ४ अंगद । ५ हनुमानजी । 


— 
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नि होह उदासा % सब मिलि चलहु केशरी पासा ॥ ||| ` 
द्र मेता # आये सकल केशरी निकेता ॥ ||. 
| कह सुत तोर सूर्य गहि लीना # इवास समीर रकि दुखदाना ॥ | 


बोले पवनतनयं सुखवानी # धरहु. धीर कारन शुभजानी ॥ || 


तब RAN असवचन उचारा # सादर सुनहु समीरकुमारा ॥ || 


राम काज लागे तव अवतारा # सानि कपि भयउ. पर्वताकारा ॥ | 
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४६५ ) 
SS वाला डाडा 
जाम्बवन्त में Get तोही * उचित सिखावन दीजे मोही ॥ 
| इतना करहु तात तुम जाइ # सीतहि देखि कहो सुधि आई ॥ 
| ब निज मुजबल राजिवनयना # कोलुकलागि संग कपि सना ॥ 
| 


|| छंद-कपिसेन संग संहार निशिचर राम सीतहि आनि ॥ 
| अयछोक पावन सुयश सुर सुनि नारदादि बखानिहे ॥ 
जो सुनत गावत कहत THAT परमफद नर पावहीं ॥ 
रछुवीरपद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावही ॥ 
|| दोहा-भवभेषज रघुनाथ यश, सुनें जो नर अरुनारि॥ |. 
|| तिनकर सकळ मनोरथ, सिद्धि करहिं जिपुरारि ॥ ५८ ॥ 
> || Mesias ag श्‍याम, काम कोटि शोभा अधिक |. - 
सुनिय तासु गुणग्राम, जाछु नाम, अध खग वधिक ॥ ३ 


इति श्रीरामचरितमानसे. सकलकलिकछुषबिध्वसने 
विमलविज्ञानवराग्यसम्पादनोनामतुलूसीकृत 
किष्किन्धाकांडेचतुर्थ/सोपानःसमाप्त:॥७॥ 


| इति किष्किन्धाकाण्ड समाप्त ॥ 
a 


१ भवकही संसार विष. जन्म मरण रोग सो नाश करिवेको भेषजकही औषध | 
क संजीवन Be । २ नीळमाणि ! 
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8 तुलसीकुतरामायणे 
किष्किधाकाडं मुम्बय्यां खेमराज 
 श्रीकृष्णदासइत्यनेन स्वकीये 


“श्रीवेकटेश्वर? मुद्रायन्त्रा- 
छयंऽकितस्‌ | 


In Public Domain, 


Qundation Trust, Delhi and eGangotri 


श्रीगणेशाय नमः । 


श्रीमद्दोस्वामितुलसीदासकत 
रामायणान्तर्गत 


सुंदरकाण्डस्‌। 


: जिसमें 
| हनुमानजीका सिन्धुउल्लंघन, लंकाकी शोभा वर्णेन, जान | 


< > | कीका मिलाप, अशोक वाटिका विध्वंसन, अक्षक्रुमार 


gE Se | (| ay, रावणसे वार्ता पश्चात्‌ ठंकदहन, तथा सीताजीसे No | र 


RY) चडामणिछे राम मिलाप, रामचम्द्रजीका कटक सहित | 


रै धुपर पहुंचना, विभीषण प्रपत्ति, मंदोदरीका रावणको (झि ce) 
CP 1 समझाना, विभीषणको राम जीकी शरण आना, रावणको (Pll 
Ge \ राम सैन्यमें दत भेजना तथा सेतुबन्ध मन्त्र दढ करना (७ 

RG] आदि अद्भुत राम. भक्ति स्वरूप कथा वर्षितहैं ॥ || ` 


वही 


खेमराज श्रीकृष्णदासने 
निज “श्रीवेंकटेश्वरे! छापासालेमें 
छापकर प्रगट की। 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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. श्रीविकटेशाय: नमः | 
हु श्रीतुलसीदासविरचिते- 
रामायणे सुंद्रकाण्डमू 
ae मका 
छोक। 
झर्तिशाश्वतमप्रमेयमनघंनिवाणशांतिप्रद॑ ब्रह्माइभफणी 
न्द्र्सेव्यमानिशवेदांतवेद्यंविभुस्‌ ॥ रामारुयंजगदीश्वरसुर 
गुरुंमायामनुष्यंहरिं वंदेहंकरुणाकरंरघुवरभूपालचडाम 
Pra ॥ १॥ नान्यास्पृहारघुए्तेहदयेमदीयेसत्त्यंवदामि 
चभवानखिलांतरात्मा ॥ र्भाक्तमयच्छरघुपुंगवनिभरांमे 
कामादिदोषरहितं कुरुमानसंच ॥ २ ॥अंतुलितबंलधामं 
स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृद्यानुज्ञानिनामग्रगण्यम्‌ ॥ सकळ 
गुणनिधानंवानराणामधीशरघुपतिवरदूतंवातजातंनमामि ३॥ 


«४४४४१ “१ TTI CC SS DI ४ #०-.. ७३४९० ४१५ ****”*”***”* ~ PP PIT TE 


॥ . जछोकार्थ-जो निरन्तर शान्त अप्रमेय अथात. प्रमाणरहित देवताको शांति 
देनेवाछे जह्मा शिरजी शेषजी करके नित्यही सेव्यमान वेदान्तसे जानने योग्य || 
|| समर्थे राम जिनका नाम जगतके ईश्वर देवताओंके गुरु मायाके मनुष्य विष्णु 


if || करुणाके खान रघु्वाशियोंमें श्रेष्ठ और राजाओंके चडामणिहं तिनको में नम- 1 


|| स्कार करताहूं ॥ १ सो हेरघुपति मेरे हृदयमें और कोई इच्छा नहींहै यह मैं 


> || सत्य कहताहू और आप सबके अन्तःकरणकी आत्माहे हेरघुवृशियोंमें AS मुझे || 


| पूर्ण भक्तिदो और भरे मनको कामादि दोषोसे रहितकरो ॥ २ ॥ अतुलित || 


बलके धर सुवर्णके पर्वतकी कान्तिकी समानदेंह राक्षसाके वनको जलानेकों ||| , 


अभि ज्ञानियोमें अग्रगण्य सम्पूर्ण गुणाके निधान वानरोंके राजा TAA श्रेष्ठ || 
दूत वायुपुञ्ञ इनुमानजीका में वन्दनांकरताहूं ॥ ३ ॥ ( 


“ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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——— चूना | न | 
|| जाम्बवतके वचन. . सुहाये क्ष सुनि हमान हदयअतिभाये ॥ || 
तबलगि माहि परेखेहु भाई # सहि दुख कन्द भूछ फल खाइ॥ || _ 
जनल Heal सीतहि देखी.# हाइ काज मन. ST ITT ॥ | 
अस कहि जाई सबनिकहँ माथा रचले “दियिधरि रघुनाथा ॥ |. 
Roadie. इकः सुन्दर भूधर * कोलुक कूदि चढ़े तेहि ऊपर ॥ | 


52)? त.” 3 


बार बार रघुवीर सँभारी क तरंकेउ पंबनतनय बल TT 


“dae गिरि चरण. देइहनुमन्ता # सों चलिजाय पताल ठुन्ता॥| ` 
| जिमि अमोघ रघुपतिके. बानां & ताही भाँति . चला STAT ॥- | “ 
' || emt खुपतिदूत विचारी # कह मेनाके होंह अमहारी ॥ | 


क्षपक 


_ | इन्द्र जादिन करलीन्हा क पर्वत सवे पंख .विनःकीन्हा॥ || ` | 
|| तादिन .मारुत कीन्ह सहाई TY तनय लंका को जाई॥॥ - 


A सो=०सिन्धु वचन सुनि कान, तुरत. उठे मेनाकतव ॥ 


कपि. कहँ कीन्ह प्रणाम, वार वार करजोरिके || 
इत्ति क्षेपक ॥ be 


| दोहा-हनूमान तेहि परशि करि) पुनि तेहि कीन्ह प्रणाम ॥ 


` ||. रामकाज कीन्हे विना, माहि wet विश्राम ॥ १ ॥ ` 


जात पवनसुत- देवन. देखा # जानाचह बल बुद्धि विशेषा ॥ || `. 
|| सुरसा नाम आहेनकी माता % पठईदेव कही तिन .बांता ॥ || - ` 
|| आज सुरन मोहिं दीन अहार % सुनि. इंसि. बोला पंवनकुमारा.॥ || 
| रामकाज करि फिरे में आवा .% सीताकी सुधि sale सुनावों ॥ ||. 
॥ तब तब वदन पेठिहाँआई $ सत्य कहीं. मोहिं जानदेमाई ॥ ||“ 
कवनिहुँ यतन देहि Ae जाना % अससि-न मोंहिं कहा हनुमानां ॥ | 

| योजनभरि तेई वदन. पसारा # कापि तंनुः aire. दुमुणबिस्तारां॥ || 
_सोरहयोजन मुख तेई, ठयऊ;% तुरत: पवनसुत. बत्तिस भयऊ | 


१-सप्पाका' माता । २.मुखमें.। 


* Jn Public Domain, Chambal Archives, Etawah |. ae 
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|| जस. जस सुरसा वदन बढावा तासु दुगुण केपि रूप दिखावा॥ 
शतयोजनं तेहि 'आननकीन्हा # अति लघुरूप पवनसुत लीन्हा ॥ 
_॥/ वदन पेठिपुनि बाहर आवा.% मांगी? बिंदा. ताहि शिरनावा ॥ 
[|| ate Gre .जेहिलागि पठांवा # बुधि बल मर्म तोर मैं पावा ॥ 
"|| दोदा-राम काज सब करिहहु, तुम बल बुद्धिनिधान ॥ 
i HMA सुरसा चली, हरषि चले हनुमान ॥ २ ॥ 
| निशिचर एक सिन्धु महँ रहई % कंरि माया नभके खग Tes ॥ 
जीव जंतु. जे गगन उडाही % जलं बिलोकि तिनकी परछाही ॥ 
=` | गहै छांद ˆ सकसो न उडाई # इहिविधि सदा गगनचर खाई ॥ 
' | सोइ छळू हनूसानसन कीन्हा # तासुकपट कपि तुरति चीन्हा ॥ 
se | ताहि मारि ` मारुतछुत बीरा # वारिधि पार गयउ .मतिधीरा ॥ 
5 || तहां जाइ देखी वन शोभा & गुंजत चंचरीक मधुलोभा ॥ 
. || नाना. तरु. फळ फुल.सुहाये # खग. Bae दोख मन भाये ॥ 
: ` ||-शल. विशाल दाखि इक आगे # तापर कूदि. चढेउ भय त्यागे ॥ 
|. उमा नकछु पेकी - अधिकाई % प्रभु प्रताप जो कालहि खाई ॥ || 
Riise Fe तेहि देखी: # कहि नजाइ आति दुर्ग विशेखी॥ || ` 
| आतं THT जलानेधिचहुपासा % क्रनककोट कर. परमप्रकासा ॥ 
a छंद AAS. ॥ 
-. . कनककोट विचित्र मणि कृत सुन्द्राजित. अंति घना ॥ 
'चोहइ हाट TAS वीथी चारु पुर वहुबिधि बना ॥ 
.- गजवाजि खञ्चर निकरे teat रथवर्डथनिको गने | |. 
“ बहु रूप निशिचर यूथ.अति-बल सेन वणत नहि बने ॥१॥ || 
“ दन बाग. उपवन वाटिका सर कूप वापी सोहहीं ॥ 
... नर नाग सुर गन्धवंः कन्या रूप मुनि. मन मोहही ॥ 


१ V——_—_—— . ..___ 


1 सह र घोड़ा पन a 0 घोडा । ३ समूह, । ४ झुडके झुंड । 


० 
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कहुँ ag देइ विशाल शेल समान अति बळ गर्जही ॥ | 
नाना अखारन्ह भिरहि बहुविधि एक एकन तजहीं ॥ २ ॥ || 
करियल. भट कोटिन्ह विकट तनु नगर चहुँदिझि रक्षहीं ॥ || 
कहुँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहीं ॥ | 
इहिलागि तुलसीदास इनकी कथा TATE कही ॥ 
रघुवीर शर तीरथ सरित तनु त्यागि गति पह सही॥ ३॥ | 
दोह-पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कीन्ह विचार ॥ 
अति लघु रूप धरों निशि, नगर करों पेसार ॥ ३ ॥ | 
मशक समान रूप कपि घरी # लंका चले सुमिरि नरहरी ॥ | 
नाम लंकिनी एक निशिचरी # सो कह चढेसि मोहिं निंद्री ॥ || 
जानसि नाई. ममे हठ मोरा # मोर अहार लंक कर चोण॥ || । . 
मुष्टिक एक ताहि कपि हनी # रुधिरे वमन धरणी ठनमनी ॥ || 
|| पुनि संभारि उठी सो लंका # जोरि पाणि कर बिनय सहका ॥ || 
जब रावणहि ब्रह्म वर दीन्हा # चलतविरंचि कहा मोहिं चीन्हा ॥ | 
|| “ अता. राम छषण अवतरहीं # भक्त हेतु मानुष तनु Gar || 
तासु प्रिया रावण हर लावे # सो अपनो यंक दूत पठावे” ॥ || 
विकल होसि जब कपिकेमारे # तब जानासे निशिचर संहरे ॥ | 
तात मोर आते पुण्य वहूता # देखेँ नयन रामकर दूता ॥ | 
'दाहा-तात स्वंग अर्पवग सुख, धरी तुलां इक अंग ॥ 
qe न ताहि सकळ मिलि, जो सुख छव सतसंग ॥ ४ ॥ | 
प्रविशि नगर, कीजे सबकाजा # हृद्य राखे कोशलपुर राजा ॥ 
गरळ सुधा RG कर मिताई # गोपद सिंधु अनल शितलाई ॥ 
|| गरुअ सुमेरु रणसम ताही # रामङ्कपाकरि चितवाहे जाही ॥ 
|| शि स्वरूप घरउ हनुमाना # पेव्यो नगर सुमिरि भगवाना ॥ || 
रक्त । ३ मूर्भवः स्वः तप 


Maelo ७ ४2४0८21) “ळय YT 


| १मशा।२ 


महः जनः तपः सत्यं । ४ मोक्ष । ५ तराजू। || 


DAT OS 
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EU ST आया if 
मन्द्र मन्दिर प्रतिकरि शोधा % देखे जह तहँ अगणित योधा ॥ || 
NAS दशानन मन्दिर माही % अति बिचित्रकहिजात सो नाहीं॥ | 
शयन किये देखा कपि तेही # मन्दिरमहै न दीख वेदेही ॥ || 
| क्षेपक किसीमहात्माजीकीकल्पितउक्ति ॥ | 
|| निरखत मंदिरे आयड तईँवां # कुम्भकर्ण सोवतरह जहँवाँ ॥ | 
अतियकार तनु चिते नजाई % चौंतिस योजनकी चकलाई ॥ || 
योजन तीनि तीनिके काना # वाइस योजन बाहु अजाना ॥ || 
TAIT जांघ GANZ शतयोजन तनु वराणि नजाई ॥ || 
| दुझ्योजनके नाक जो बाढी # योजन एक भूछ रहे ठादी ॥ || 
|| दोहा-षट्मासके नींद तेहि, सोबत भीतर लंक ॥ | 

बाजत ढोल FMT शिर, जागत नही अशंक ॥ ५ ॥ 
शोत्रे लाग कहाँ अब जाऊं % कहां दरश सीताकर पाऊं ॥ || 
|| विन देखे जो सीर्तहे जाऊं # केसे वदन प्रमुहे दरशाऊं ॥ || 
| कपिसब करे मोर उपहासा # लछिमन मोहिं देखाबहित्रासा ॥ | 
WaT पंछहि कुशलाता % नीके stele जानकी माता ॥ || 
| कवन उतर Ser तिनजाई # पबनतनय मन महँ पछिताई ॥ || 
|| निशिचर घोर भयंकर रहहीं # सीताकीएुधि कोड न कहहीं ॥ || 
|| vot काहि कहीं केहिजाई # जनकसुता सो देइ बताई ॥ || 
| इति क्षेपक ॥ र 
|| भवन एक पुनि दीख सुहावा # हरिमंदिर तहुँ भिन्न बनावा ॥ || 
. || पम नाम अंकित ग्रह सोहा % बरणि नजाइ देखि मन मोहा ॥ | 

` || दोहा-राम नाम अंकित गृह, शोभा बरणि नजाय ॥ 

| नवतुळसीके वृन्द बहु, देखि इष कपिराय ॥ ६॥ i 
| छंका नि शेचर निकर निवासा # यहां कहां सज्जन कर वासा ॥ || 
१ राक्षस । 
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- || सुनहु बिभीषण प्रमुकी रीती. % करिं सदा सेवकपर प्रीती ॥ 


| युक्ति बिभीषण सकल सुनाई # चलेउ पवनसुत बिदा कराई । कराई ॥ 


1? Digitized b ae शीक्कितरमियणम' भू 
(४७४ ) ` # ुडेसीङतरोमायग र 
yank तक करन कपि लागे # ताही समय विभीषण जागे॥ | 
राम शम तेहि सुमिरण कीन्हा हदय इ कपि सज्जन चौन्हा | 
इह्सिनहठि करिहौ पहिचानी कॅ साधुते हाइ न कारज हानी ॥ 
विप्ररूप धरि वचन सुनावा # सुनत बिभाग उठि तहँ आवा ॥ 
करि प्रणाम पंछी कुशलाई # विम कहु निज कथा बुझाई ॥ 
की तुम हरिदासन महे कोई # मोरे ह अति alg ॥ 
aiga राम दीन अनुरागी # आयहु माइ करन बड्भागा ॥ 


दोहा-तब हनुमन्त कही सब) राम कथा निज नाम ॥ 
सुनत युगल तनु FSR अति) मगन सुसार गुणग्राम॥७॥ 
| जुनु पवनसुत रहनि हमारी # जिमि दशनेन महँ जीभ विचारी ॥ 
तात कबहुँ मोहिं जानि अनाथा # करिहहि कृपा भानुङल नाथा ॥ 
तामस तनु कछु साधन . नाही # प्रीति न पद सरोज मनमाहीँ | 
अब.मोहिं भा भरोस हनुमन्ता क विनु हरि कृपा fate नाहे संता॥ 
जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा # तोतुम मोहिं दरश हठि दीन्हा ॥ 
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REE कबन मैं परम कुलीना क कपि चंचल सब॒ही विधि हीना ॥ || 
प्रात लेड जो नाम हमार # तादिन ताहि नमिले अहार ॥ 
दोहा-अस में अधम सखा सुन, मोहू पर रघुवीर ॥ 
कीन्ही कृपा सुमिरि गुण, भरे विछोचन नीरे ॥ ८ ॥ 

जानतहू अस स्वामि बिसारी # तेनर काहेन होई दुखार ॥ 
, इहिबिधि कहत रामगुणग्रामा # पावन श्रवण सुखद विश्रामा ॥ 
पुनि सब कथा विभीषण कही # जेहि विधि जनकसुता जहरही ॥ ||. 
तब हनुमन्त कहा सुनु त्राता % देखा चहँ जानको माता ॥ 


१ विचार । २ दांतनमें । ३ दया । ४ आंखोँमें । ५ जळ । 
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धरि सोइरूप गयड पान तहँवों # बन अशोक सीता रह जहँवाँ ॥ 
देखि मनहिं मन कोन्ह रणामा # बढे बीति गई निशियामों ॥ 
| कुश तनु शीश जटा इक वेणी % जपति हृदय रघुपतिगुण श्रेणी ॥ || 
! ज दोहा-निज पढ्‌ नयन दिये मन, राम चरण ढवढीन ॥ 
| परम दुखीभा पवनसुत, निरखि जानकी दीन ॥ ९ ॥ 
| 


तरु पल्लव महँ रह्यो लुकाई % करेविचार करौं का भाई॥ || 
तोह अबसर रवण तह आवा % संग नारि बहु किये बनावा ॥ | 
| बहु विधि खल सीतहि समुझावा # साम दाम भय भेद दिखावा ॥ | 
कहरावण सुनु सुसुखि सयानी # मंदोदरी आदि सब रानी ॥ | 
| तव अनुचरी करौं प्रगमोरा # एक बार बिछोकु मम ओरा ॥ | 
तृण धरि ओट कहति वेदेही % सुमिरि अवघपति परमसनेही ॥ 
“| सुन दशमुख खद्योतं प्रकाशा % कबहुके नलिनी करहि विकाशा॥ 
| असमन ससुझत कहत जानकी ¥ खल नहिं सुधि रघुवीर बानकी॥ 
शठ सूने इरि आनेसि मोहा % अधम Meet लाज नाह तोही ॥ 
|| दोहा-आएुदि सुनि खद्योत सम, रामहि भानु समान ॥ 
परुष वचन सुनि काढि असि, बोळा अति रिसिआन॥१०॥ 
सीता तैं ममकुत अपमाना % Sel तव शिर कठिन कुपानां ॥ | 
|| नाहित सपंदि मानु ममवानी # सुमुखि होत ag जीवनहानी ॥ || 
|| शयाम सरोज दाम सम सुन्दर # प्रभु भुज करिकर समद्शकन्धर। 
सो भुजकंठकि तव असिघोरा % छुन शठ अस प्रमाण प्रणमोरा ॥ 
॥ चन्द्रहास हरु मम परितापा # रघुपति विरह अनल संतापा ॥ || 
|| शीतल निशि तव असिवर धारा # कह सीता Se मम दुखभारा ॥ 
|| SAT वचन पुनि मारनधावा # मयतँनया कहि नीति इझावा ॥ | 


| १ एक पहर । २ जुगुनू। ३ कमल । ४ निराद्र वचन। ५ तरवारि। 
el ६ शीघ्र। ७ मन्दोदरी,। 
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दोहा-भवन गयउ दशकन्थ तब, इहा निशाचारे इन्द ॥ 
date त्रास दिखावहीं, धरहि रूप बहु मन्द ॥ ११॥ 


त्रिजटा नाम राक्षसी एका # रामचरणरत निपुण विवेका ॥ | 
सबदि बुलाइ सुनायसि सपना # सीति सेइ करो हित अपना ॥ || 
aH वानर लंका जारी ॐ यातुधान सेना सब मारी॥ || 
खर आरूढ नम दशदीशा # मुण्डित शिर खंडित भुजवीशा ॥ || 
इहिविधि सो दक्षिणदिसिजाई # लंका मनहुँ बिभीषण पाई ॥ || 
|| नगर फिरी रघुवीर दुहाई # तब प्रभु सीतहि बोलि पठाइ ॥ || 
यह स्वमा में mel विचारी # होइहि सत्य गये दिनचारी ॥ || 


कहेसि सकल निशिचरी बुलाई # सीताह नास दिखावहु जाई ॥ 
मास दिवस महँ कहा नमाना # तोमै मारब काठेन कृपाना ॥ || 


दि rr 


तासु वचन सुनके सब डरी ४ जनकसुताके चरणन परशं ॥ || 


दोहा-जहँ ae गई सकळ मिलि, सीताके मन शोच ॥ 
` मास दिवस बीते मोई, मारिदि निरिचरपोच ॥ १२॥ 


| त्रिजटा सन बोलीं कर जोरी # मातु बिपति संगाने तैं मोरी ॥ | 
|| तजौ देह करु वेगि उपाई % cue विरह अब सहा नजाई ॥ || 


आनि काठ राचे चिताबनाई % मातु अनल तुम देहु लगाइ ॥ || 


oe 


१ अभि । २ णाति । ३ Gel ४ प्रथ्वीमे । 
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|| सत्य करहि मम प्रीति सयानी # सुनि सो श्रवण शूलसमवानी ॥ || 
|| सुनत वचन पद्गाहि समुझावा # प्रभुप्रताप बल सुयश सुनावा ॥ || 
|| निशि न अनळमिछु राजकुमारी % असकहिसो निज भवनैसिधारो॥ || 
|| कह्‌ सीता विधि भा प्रतिकूला # मिले न पावक मिटे न झूला ॥ |. 
|| देखियत प्रकट गगन ' अंगारा # अँवाने न आवत एको तारा ॥ 

|| पावक मय शशि श्रवत नआगी % मानहुँ AS जानि हतभागी ॥ 
|| सुनहु विनय ममबिटप अशोका % सत्यनाम करु हरु मम झोका ॥ || 
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नूतन किसलय HAG. समाना % देहु अगिनि ममकरहु निदाना ॥ 
देखि परम विरहाकुछ सीता % सो क्षण कपिहि कल्पसम बीता॥ 
सो०-कपि करि हृदय विचार, दीन्ह मुद्रिका डारि तब | || 
जनु अशोक अंगार, दीन्ह इष उडि कर गहेउ ॥ २ ॥ 
तब देखी सुद्रिका मनोहर % राम नाम अंकित अति सुन्दर॥ | 
चकित चिते सुद्रिक पहिचानी % हषे विषाद्‌ हृद्य अङुलानी ॥ 
जीतिको सकें अजय रघुराई # मायाते असि रची न जाई ॥ | 
सीता मन विचार कर नाना # मधुर वचन बोले हनुमाना ॥' 
रामचन्द्र गुण वर्णन लागे # सुनतहि सीताकर दुख भागे ॥ 
लागी सुने श्रवण मन लाई # आदिहिते सब कथा सुनाई ॥ 
अबणामृत जे कथा सुनाई # काहेन प्रगट होत किन भाई ॥ 
'तब हनुमंत निकट चालिगयऊ % फिरि Sat मन विस्मय भयर; ॥ || 
रामदूत में मातु जानको % सत्य शपथ करुणानिधानकी ॥ || 
यह मुद्रिका मातु मैं आनी # दीन्हराम तुमकहँ सहिदांनी॥ 
नर वानरहि संग कहु केसे # कही कथा संगति भइ जसे ॥ | 
दोहा-कपिके वचन सप्रेम सुनि, उपजा मन बिश्वास ॥ || 
जाना मन क्रम वचन यह, कृपासिन्धु कर दास ॥ १३ ॥ || 
हरिजन जानि प्रीति अतिबादी # सजल नयन पुलकावलि ठादी ॥ || 
बुडत. विरह जलधि हनुमाना % भयहु तात Ales ज्याना ॥ || ` 
अब कहु कुशल जाउँ बलिहारी # अनुजसहित सुख भवनखरारी ॥ || 
कोमल चित. कृपाछु रघुराई * कपि केहि हेतु धरी निठुराइ ॥ || 
हज बानि सेवक सुखदायक * HAST सुरांत करत रघुनायक॥ || 
मुँ नयन मम शीतल ताता % होइहि निराख श्याम मृदुगाता ॥ | 


05 eS ~~ 


| 
| TAT न आव नयन भरि वारी # अहो नाथ Alle ।नपट वसारी ॥ | 
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१ चिह। २ नाका । 


| ( ५७८ ee by # तुखसीडतरामंयिणेये क ` "०" द 
विरह त सोता # बोलेउ कपि शदुवचन बिनीता ॥ | सीता # बोलेउ कपि मृदुवचनं बिनीता ॥ कि 

मातु कुशल प्रभु अनुज समेता# तव दुख दुखित सो कृपानिकेता॥ || 

. || जननी जति मानहु मन ऊेना % तुमते ती प्रेम रामके दूना॥॥ 

|| दोहा-रघुपतिके सन्देश अब, सुत जननी घरि धीर ॥ ` 

` असकहि कपि गद भयउ, भरे विळोचन नीर ॥ १४॥ ||” 

राम वियोग कहा सुनु सीता * मोकहै सकल भयड बिपरीता ॥ || : 
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| अतन किशलय मनह कुशानूँ # काल निशासम निशि शशि भानू॥ || - 
- || डुवरलेंय विपिन झन्तंवन सरिसा # बाँरिद तप्त तेल जनु बरिसा ॥ || - 
ll ae तरु रहँ करत सो पीरा # उरगें श्वास सम त्रिविध समीरा ॥ || 
कहते कछु दुख षटि होई # काहि कहीं यह जान नकोई ॥ || 
तत्त्व प्रेमकर मम अरु तोरा # जानत प्रिया एक मन मोरा ॥ || 
सो मन सदा रत तोह पाही # जानु प्रीति रस इतने माही ॥ || 
प्रभु सन्देश सुनत वैदेही # मगन प्रेम तनु सुधि नाहि तेही॥ || . 
कहँ कपि हृदयधीरधरुमाता # सुमिरि राम. सेवक सुखदाता ॥ || 
|| उर आनु रघुपति प्रभुताई #सुनि मम वचन तजहु विकलाई॥ || 
दोहा-निशिचर (निकर पतंग सम, रघुपति बाण कुशाबु॥ || 
जननि हृदय निज धीर धरु, जरे निशाचर जातु ॥१५॥ || 
जो रघुबीर होत सुधि पाई % करते नहिं बिलम्ब रघुराई ॥ || . 
राम. बाण Wiser जानकी % तम वरूथ कहे याठुधांनकी ॥ || ; 
अबि मातु मैं जाउँ लेवाई # प्रभु आर्यसु नहि राम दुहाई ॥ | 
कछुक दिवस जननी धरुधीरा % कपिन्ह सहित Ye रघुवीरा ॥ | 
निशिचर मारि तुमहि ose # तिहुँपुर नारदादि यश Ae Il || 
हि छा सब कपि सुत तुम्हें समाना # Aga भट अतिबलवाना ॥ | 
१ सन्देह। २ तरुनके नवीन पह़व। ३ अभिके लवरतुल्य । ४ कमलके ||... 
बन | ५ वरछी । ६ मेघ । ७ सर्पके श्वाससम । ८ आज्ञा ९ राक्षस . |. 
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जि कन | मोरे हदय परम्‌ सन्देहा # सुनि कपि प्रगट कीन्ह निजदेहा॥ 

“कनक सधराकार शरीरा # समर भयंकर अति रणधीर ॥ 

। सीता मन भरोसःतब भयऊ # पुनि लघु रूप पवनसुतलयऊ ॥ 
ˆ [दोहा-सुतु माता शाखासृगहि, नहि बल बुद्धि विशाल ॥ 

', प्रभु प्रताप ते गरुडही, खाय परम लघु व्याल ॥ १६ ॥ 

मन सन्तोष सुनत कपि वानी # भक्ति प्रताप तेज. बल सानी ॥ 

"आशिषे दीन्ह राम प्रिय जाना ॐ होहु तात. बळ झील निधाना ॥ 

` अजरे अमर गुर्णनिधिसुतहोहू # करहु सदा रघुनायक छोहू ॥ 

“ करह कृपा प्रभु अससुनिकाना # निर्भर प्रेम मग्न हनुमाना॥ 


।.बार बार नायउ पढ्‌ .शीशा # बोले वचन जोरिकर कीशा॥ 
॥ अब. कृतकृत्य भयडँ में माता # आशिष तव अमोघ विख्याता ॥ 
` ' झुनह माठ मोहिं अतिशंय भूखा% लागि देखि सुन्दर फलरूखा it 
| | पुन सुत करें विपिन रखवारी # परम सुभट रजनीचर झारी ॥ 
' तिनकर भय माता,मोहिँ नाही # जो तुम सुख मानहु मन माही॥ . 
| | दोहा-देखि बुद्धि बळ निपुण कपि, कहेउ जानकी जाहु ॥ ह 

| रघुपति चरण हृदय घरि, तात मधुर फळ खाइ 1 ९“ ॥ 
| | चलेउ नाइ शिर पेठे बागा # फल खाये तरुं तोरन लागा ॥ 
॥ रहे तहां बहु भद रखवीर % कछुमारे FT जाइ . पुकारे ॥ 
"| नाथ एक आवा कपि भारी # तेई अशोक वाटिका उजुरी ॥ 
| ' खायसिफल अरू विटप उपारे # रक्षक मद्दि मद्वि महिडारे ॥ 


साति रावण पठये भटनाना # तिनाईँ देखि गरजा हृनुमाना॥॥ 
| सेब रजनीचर कपि संहारे # गये पुकारत कछु अधमारे ॥ 
7” ने पठवा तेहि अक्षकुमारा # चला संग छै सुभट अपारा ॥ 


१ आशीर्वाद । २ भजर कही वाल युवा बृद्ध मरणते रहित | 
३ गुणके समुद्र । ४ कृताये | ५ वृक्ष । ` 
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देखि विटप गहि तजी # ताहि निपाति महा धुनि ॥ | 


ढोहा-कछु मरिसि कछु मर्दीस, कछुक मिलायसे धूरि ॥ ¦ ` 
कछ पुनि जाइ पुकारे, प्रभु मकट बलभूरि ॥ १८ ॥ ~ 
सुति सुत वध छंकेश रिसाना # पठवा ` मेघनाद बलवाना ॥ 
AUG जनि सुत बाँधेसि ताही # देखो कीश कहांकर आही ॥ 
चला इंद्रजित अलुलित योधा # बन्धुवधनसुनि उपजा क्रोधा॥ |, 
कपि देखा दारुण भट आवा क कटकटाइ गरजा अरु धावा.1, | 
अति विशाल तरू एक उपाय # विस्थ कीन्ह लंकेशकुमारा |! 
रहे महाभट ताके . संगा # गहि गहिकपि मर्देसि निज अंगा] !! 
तिन्ह निपाति ताहिसनबाजा # मिरे युगल AES) गजराजा ॥: 
मुष्टिक मारि चढ़ा तरु जाई # ताहि एक क्षण Heat आई 1 


है कीन्हासि = 


उठि बहोरि कीन्हास बहुमाया & जीति न जाइ प्ररंजन जाया ॥ 
` || दोहा-ब्रह्म अस्त्र तेहि साधिउ, कपिमन कीन्ह. विचार ॥ | 
जो न बह्ादर मानऊं, महिमा मिंटे अपार ॥ १९ ॥ | 
| 15 Ani कहे मारा & परतिहु बार, कटक संहार ॥ 
म. 2 145 ONG ई नागफाँस बाँघोसि ले गयर 1 |“ 
; न तार जावा... ह धाबा ॥ 
कपिबंधन सुनि निशिचर धाये # कालुक लागे ave on | 
।॥ SSS सभा दाख कपि जाई # कहिनजायकछु अति प्रभुताई ॥ 
GIR सुर दिशप विनीता # खुकुटिबिलोकतसकेलसभीता |? 
देखि प्रताप न कपिमनशंका # जिमिअहिगणमईँगरुड अशंका॥ |. 
|| दोहा-कपिहि बिलोकि दशानन, बिहँँसि कहेसि दुवाइ ॥ 
सुत वध सुरति कीन्ह पुनि, उपजा हृदय विषाद ॥ २० ॥ || 
ER लंकेश कवन -तैं कीशा x केहिकेबल, घालेसि वनखीशा ॥ | 
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. || कीर्धी श्रवण सुनेसिनाई मोहीं % देखीं अतिअशंक जठतोईां ॥ || 
|| मारोसिनिशिचर केहिअपराधा # कहुशठ तोहि क 
|| BI रावण FS निकाया # पाइ जासु । । | 
॥ जाके बल विराचि हारे ईशा x पांछत | 
जा बल शीश घरे सहसानन # Hage तिहि ॥ 
| पर जो विविध देह Sere # तुमसे शठन सिखावन दाता ॥ | 
; || इरकोदर्ण्ड कठिन SE भंजा + तोहि समेत नृष्दळ मद गंजा ॥ | 


दोहा-जाके बढ छवलेशते, जितेड चराचर झारि ॥ 
ताखु दूतह। जाहिकी, हरि आनेहु प्रियनारि.॥ २१ ॥ 


जानौं मैं ` तुम्हारि प्रथुताई  सह्सबा | 
इसन परी लडाई ॥ || 
समरवाळसन कारि यशपावा # सुनिकापिवचनावेहॅसि बहिरावा ॥ | 


, | खायउफल मोहिलागी भूखा % कपि स्वभावते तोरडँ = ॥ 


re मोहिंमारा तेहि मैं मारा % तेहिपर बांधेड तनय . तुम 
| मोहि न कछु बांधे कर लाजा %.कान्क-न्यो ee 2 


| डा "यक डराई जो i 
तासों वेर कबहुँनहिं कीजे * at as ननकी. दीने i | “ 

|. दाह अणतपाछ रघुवंशमणि, करुणासिन्धु खरारि ॥ | 
106. गये शरण प्रभु राखिहे, तव अपराध विसारि ॥ २३ ॥ ˆ || 
"चरण पंकज उर घरहू कन लंका.अचल राज्य तुमकरहू ॥ || 

१ . शेषजी । २ ब्रह्माण्ड । ३ देवतोंके रक्षा हेतु । ४ धनुष । ५ बलकेस्थान | न े 
कत. करात 00 । राक्षस । : 
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“| खर दूषण विराध अरु वाली # aa सकल अहित ॥ | 
बेलशाली ay | 


ड 


; ण 


सबके देह परम प्रिय स्वामी % मारहि मोहिं कुमारगगाभी ॥ || -. 


5 भजु भक्त भयहारी॥ |. 
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= 
। ॥ राम नाम विनु गिरा नसोहा * दख विचारि त्यागे मद मोहा ॥ 
। | ॥ बसेन हीन नहिं सोह सरारी * सब खत भषित वर नारी ॥| 
reg) राम विमुख सम्पति प्रसुताई #जाइ रही पाई विनु पाई ॥ || 
|| सजल मूल जेहि सरिता नाहीं * बरषिगये पुनि TAKE सुखाहीं ॥ | | 
|| सुनु दशकण्ठ कहीं प्रणरोपी # राम विसुख जता नहि कोपी ॥ 
| शंकर सहसविष्णु... अजतोही % सकर्हि न राखि रामकर द्रोही ॥ 
|| दोहा-मोह मूळ बहु शूल मद) त्यागहु तुम अभिमान ॥ 
| अजह राम रघुनायकाहे, कपासिन्धु भगवान ॥ २३ ॥ |+ 
` || यदपि कही कपि अतिहितवानी # भक्ति विवेक धर्म नयसानी ॥ | 
` || बोलाविहंसि अधम अभिमानी कै मिलाहमहिं कपि गुरु बड़ज्ञानी ॥ || 
. || मृत्य निकट आई खलतोही # लागोसे अधम सिखावन मोही ॥ 
|| उलटा होइ कहा हनुमाना के मतिश्रम तोरि प्रगट में जाना ॥ 
|| सानिकपि वचन.बहुतर्खिसिआना% वेगि न हरहु भूढकर प्राना ॥ 
em पारनघाये-% साचिंवनः्साहित विभीषण आये ॥ 
की A नाति विरोध ज़ मारिय दूता॥ | 
| कुण ee बिही कहा, मंत्र भल भाई॥ || 
“| सुनत विहँसि बोला दशकन्धर के अंगभग करि पठवहु बन्द्र ॥ | 
|| दोहा-कपिकर ममता पूंछपर, सबहि कहा समुझाइ ॥ 
|| तेळबोरि पट बाँधि पुनि, पावक देइ लगाइ ॥ ९४ ॥ || 
|| पछहीने वानर जब जाइहि-# तबशठ निज नाथहि ले आइहि॥ |/ 
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` || जिन्हकी कीन्देसिअमित बढ़ाई # देखो भै तिन्हकी प्रभुताई॥ | 
' ` ॥ वचन सुनत कपि मन मुसुकाना% भइ सहाय शारद मैं जाना ॥ 
' *५|| यातुधान सुनि रावण वचना ॐ लागे रचन मूढ रचना | 


१ बन्न । २नदी । ३रक्षक। ४ त्रझा। ५ शोमा। 
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| = न नगर वसन चुत तेला % बाढी पूंछ कीन्ह कपिखेला ॥ | 

= | कोतुक कई आये पुरवासी % मारहिं चरण.कर्राह बहुहांसी ॥ 

|| बाजि ढोल देहि सबतारी % नगर फेरि पुनि पूंछ प्रजारी ॥ 

(| पार्वक जरत दीख हनुमंता % भयउ परम लघुरूप तुरंता ॥ 
निवुकिचढ्यो कपि कनक अंटारी % भइ सभीत निञाचरनारी ॥ 
दोहा-हारं ART ताइ अवसर, बह मारुत उनचांश ॥ 

ATT कार गरजउ, कपिबंदि छाग अकाश ॥ २५ ॥ 

; अथ क्षेपक ॥ ` 

चल्यो फलांगे धाम GT लामको उठायऊ | मनो अकाइतेनदीकृशा 

|| तुकी बहायऊ ॥ किळंकलीळनेककालजीहसीपसारहू ॥ किधा अनी 

१ अभफञ्चरसकसी निकारहू॥फिणयलायलायअंयनमयनसेलगेबरे।गर्य- 
द्छोरवाजिछोर ऊंटछोरियेखरे ॥ अनेक बाल बालकी सु तात मात 
USS TAT लीजिये हमें समय समानडोलहीं॥अनेकनारि ALE 


भडिभकाढि लावहीं।अनेकडारिडारिवस्तुवारिलेनधावही।अनेककंतवी | ` 


रतेपुकारवनयोकडे ॥ उठायलेहुलालमाळजालदेपरेः;ई॥ गिरेकैँगूरदूर 
| दनि कभ TC 2०% अरेअ्क- 
| a ॥ छिवायलेडअढ्झु7 तिपतनातसांदरं॥अन- || ` 
कही sare विभीषणं | नमानिदारिजारनेङुठारबंशात्ीक्ष || 
णं ॥ निकेतद्वारअद्धंउद्धेहाटबाटमेंजहां। छुकातजाय॑नीरकीशतीरदेखि || 
|| येतहां॥वधूजोकुम्मकणेकीपसास्हिथभाषिये | दुहाइरामचंद्रकेरमोरक 
न्तराखिये | अनेकधायघायजायरावणेसुनायह | विचाखिरमेघनादसे | 
बलळीपठायहू | अन्नेकअस्रश्रलायआयमारनेळगे | नी बाळधी 
पुकारकूरसेभगे॥ विशालज्ञञालजानिकोपमेघबोलयोकही | बुझांयदेह : 
आगिरेहायकीशकोसही ॥ भलेसुनायमेघआयपुंजपाथछांडेऊ । यथ! | , 
सनेहपायचोगुनीकृशानुवाढेऊ॥ लगीजुअंगअंगवानप्रानलेभजेसबे| नि 
- १बब्ज।२ अम्नि। ३ अंत छोटा। || 
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|| हाररीतमालवानस्थानबोलियोतबै ॥ नआहियादिअभिआहिईशकीशु || 
। बामता | समीरश्वाससीयकीजुरामरीषमामता ॥ इळानकाळतकह्यार 
| गूरलाउमारिकै | वदेस्भूतमरेतयक्षदँडचेडघारिकै ॥ विळोकवातजात || 7 
|| घातकीनसेनतासुको । उठायगालमेधरेपशखँभारजासुको ॥ समेतशं- || | 
मुइंद्रवातजातपासआयऊ | सभीतपंकजासनादिवीनताछुनायऊ ॥ i 
|| दोहा-देइ छांडि यमराज कहुँ, यही विनय यक मोर ॥ 
| बरबस आयो लरन सुनि) दीन गाठते छार ॥ 
| , इति क्षेपक ॥ 
|| दृह बिशाल परमहरुआई # मन्दिरते मान्देर चढि जाई ॥ | . 
| जरत नगर भे छोगविहाला # छपट झपट बहु कोट कराला ॥ || | 3 
|| तात मातु सब करहि पुकारा % याहि अवसर को arte उबार ॥ ||) - 
|| इम जो कह यह कपिनहिंहोई # वानररूप घरे सुर कोई॥ || । 
|| साधु अवज्ञा कर फल ऐसा # जरे नगर अनाथकर जैसा ॥ | 1 
|| जारा नगर निमिष यक माही # एक बिभीषणको गृह नाही ॥ || ।. 
जाकर भक्त --नळजेईँसिरजा # जरानसोतोहिकारण गिरिजा ॥ | ड 
उलटि पळटि ढक क्रपिनारी # कूदि परा पुने सिधु मझारी ॥ 
दोहा-पूंछ बुझाई खोय. श्रम, धरि छघु रूप बहोरि ॥ ` 
TARGA आगे, SE भयउ कर जोरि ॥ २.६ ॥ 
मात मोहिं दीजे कछु चीन्हा # जैसे रघुनायक Ae दीन्हा ॥ || 
चूडामाणि उतारि तब दीन्हा # हषे समेत पवनसुत लीन्हा ॥ ४ 
कहेहु तात अस मोर प्रणामा # सब प्रकार प्रभु पूरण कामा ॥ || 
दीनदयाल विरद सम्भार # हरहुनाथ मम संकट भारी || 
तात शक्रसुत कथा सुनायहु # चाण प्रताप mule समुझायहु ll | | 
मास दिवस महँ नाथ आवहि #तोपुनि मोहि जियतनहिं Tete ॥ || | 
कहुकपिकेहि ।वीधि राखौं प्राना # तुमहूं तात कहत अब जाना ॥ || | 
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शीतल भइ छाती # पुनिमोकहँ सोइ दिनसोइराती ॥ 
अथ. क्षेपक ॥ 


ज दोहा-जिभिमणि विन व्याकुल भुजग, जल विन व्याकुल मीन॥ 
तिथि देखे रघुनाथ विन, तळफतहीं में दीन ॥ १॥ || 
कवधों विधि पहुँचाइ दै, फिर कौशल पुर तात ॥ 
भरत झाञ्चुइन लोग सब, कब Slee सुद मात ॥ २॥ 
हैं मङ्गल काज. कब, एजिहें याचक काम ॥ 

नखशिख कब अवलोकिहां, रघुपति छबि अभिराम ॥ ३ ॥ || 
शीश मुकुट मणिं गण जटित, अवणन कुण्डल लोळ ॥ | 
जगसगात कब देखिहों, टोपी दिये अमोल ॥ ४ ॥ 
HASH सींची अतर सों, निकट कपोलन सुक्त ॥ 
भरि छोचन कब देखि हौं, कुसुम करिन संयुक्त ॥ ५॥ 
भालतिलक भासित शुभग, ञ्रुकुटी धनु अनुहारि ॥ 
भरि भाग कब देखि हौं, नयन न पलक विसारि ॥ ६॥ 
SIAL AMS शुभ, छोचन मोचन मान ॥ 
हिंतवत दिशि कब देखि हौं, मनको करि कुरबान ॥ Il 
कीरतुण्ड सम नासिका, लटकन की छावे भार ॥ | 
कब चकोर सम देखि हों, मुसमयंक तणतूंरि ॥ < Il 
अरुण अघर दाडिमदशन, रसन चारु मूदुहास ॥ 

. eit कब अवलोकि हों, शशिकर सरिस प्रकास ॥ ९ ॥ 
मधुर वचन जन मन हरन, कब सुनिहों निज कान ॥ . 
चिबुक चारु कब देखि हों, चितवन अमी समान ॥ १०५ ॥ 

कम्बु कण्ड तुळसी सुभग: मणि मोतिनकी माल ॥ 


Di 6७८260 ७ कक लिटिल रड री लि avr 


ante देखि 


Qe ee कव 
~ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(veg) शरीमान 


नकि हों, कब HAST सुख जाळ ॥ ११॥ 
रीस a करतल कमळ समान ॥ 
सहित विभूषण देखि हो! कन लीन्हे धनुबान ॥ ११ ॥ 
झोन झगा पहिरे Le ता ऊपर पट पीत ` 
कब निज नयन सिराइहें। देखि उदर उपवीत ॥ १३ ॥ 
qa क्षेयक ॥ हः 
| दोहा-जनकसुतर्हि समुझाइ करि; बहुविधि धीरज दीन्ह It 


|| दोहा-जाइ पुकारे सकलते, वन उजार eS ॥ 


॥ जो नहोत सीता साधि पाई # मधुवनके फल को सक खाई ॥ 


१ नवीन। र२सुग्रीव ।. ` 


चरण कमल शिरनाइ करि) गमन राम परेँ कीन्ह ॥२७॥ | | 
|| चळत महा धुनिं गरजेउभारी है गर्मश्रवहिंसुनि निशिचरनारी ॥ | 
नांवि सिंधु यहि Wee आवा कॅ शब्दुकिलकिलाकपिन सुनावा ॥ | 
|| हवे सब बिलोकि इजुमाना # मतन जन्म पिन तब जाना ॥ || | 
|| मुख प्रसन्न तनुतेज बिराजा कॅ कोन्हास रामः कर काजा॥ | | 
|| ma सकल आतिभये सुखारी # तलफत मीन-पाव जनु वारी ॥ ||| 
|| चले हि रघुनायक पासा # पंछत कहत नबळ इतिहासा ॥ |. 
|| तब मधुवन भीतर सब आये % अंगद साहित मधुर फल खाय ॥ || | 
Tat जब बरजन छागे # सुष्टि प्रहार कूरत सब भागे ॥ | 
N 


सुनि सुग्रीवहि हरषि कपि, करि आये प्रभु काज ॥ २८ Wi *. 


|| इहि विधि मन विचारकर राजा # आयगयेकपि साईतसमाजा Ug 
|. आइ सबन नायड पदशीशा # मिलेउसबन आति प्रेम कपीशा ॥ | 
|| पूछेउ कुशछ कुशल पद देखी % रामकृपा भा काज विशेषो ॥ | | 
|| नाथ काज कीन्हउ हनुमाना % राखे सकल कपिनकर पाता ॥ | ` 
| सुनि सुमीव बहुरिउठि मिले # कपिन सहित रघुपतिपे चेक | 


क — 
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|| राम कपिन कहे आवत देखा # किये काज उर हर्ष विशेषा ॥ || 
फटिक Ret बेठे दोउ भाई % परे सकल कपि चरणन जाई ॥ 

“दोहा-प्रीति सहित भेटे सकळ, रघुपति करुणा पुंज ॥ 

पूंछा FAS FAS अब) नाथ देखि पद कंज ॥ २९ ॥ 

जाम्बवन्त कह सुनु रघुराया % जापर नाथ करहु तुम दाया ॥ 
ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर # सुर नर मुनि प्रसन्न तेहि ऊपर ॥ 
सो विजयी विनयी गुणसागर # तासु सुयश तिहुँ लोकउजागर ॥ 
प्रभुको ST भयड सब काजू % जन्म हमार सफल भा आजूं॥ 
नाथ पवनसुत कीन्ह जो करणी # सो मुख लाखउ जाइनवरणी ॥ 

॥ पवनतनयके वचन सुहाये # जाम्बवन्त रघुपतिहिछुनाये ॥ || 

1 सुने कुपाळु उठि हृदय लगाये # जानिसुभट रघुपति मनभाये ॥ 

|| Hes तात केहि भांति जानकी % रहति करति रक्षा स्वप्राणकी ॥ 

| अथ क्षेपक ॥ | 

|| कोन भांति लंका विस्तारा # सोसब wig पवनकुमारा ॥ || 

॥ सुनत वचन मारुति कह वानी # सुनिये दीनबंधु छुखदानी ॥ 

|| गिरि त्रिकूटपर लंक सुहाई # वर्णिनिजाय मनोहरताई ॥ 

|| पांच लक्ष यत्थरके घर # औ नवलाख काष्ठके सुंदर ॥ | 

|| दोहा-सात कोटि हैं ताम्रके, चांदीके शुतिकाटि ॥ 

|| जातरूप केहइते, माणिक कोट सुकोटि ॥ 

i] तृण निर्मित षट कोटि विशाला  वंशछाल शत कोटि दयाला ॥ || 

OM नब करोर स्फाटिक सुहाये % सहस कोटि मागिनील For ॥ 

|| शतयोजनमें पुरी सुहाई # घनी इसत अतिशय रघुराई ॥ 

|| राज्य करत रावण as स्वामी # सो. तुम जानत अंतर्यामी ॥ 
दश शिर ताक सुज प्रभु बीसा % देव दनुज नावत सब शीशा ॥ || 

| ताकी प्रश्नुताई तह भारी # राज्य करत भयत्यागि खरारी ॥ | 

चढिये अब प्रभु विल्लमनकीजे (01911, (| मै, जनकसुताको Archivés, Etawah धीरज दीजे 
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तुम बिन सीय Haga पावत * SAAT fire कछू नाई भावत॥ 
इति सपक | 


दोहा-नाम पाहरू दिवस निञ्ञि, ध्यान तुंम्हार कपोट ॥ 


लोचन निज पद भंत्रिका, माण जाहि केहि बॉट ॥३०॥ 
चलती बार कह्यो मोहिं टेरी # सुरात कराय शक्रर्सुतकेरी ” ॥ 


|| चळत मोहि चडामागि दीन्हीं ४ रघुपति हृद्य लाइ तेहि Grail 
॥ नाथ यगल लोचनै भरि वारी # वचन कह्याकछु जनककुमारी ॥ 


|| अनुज समेत गहेहुप्रसुचरणा # दीनबन्धु म्रणतारात हरणा ॥ 


मन क्रम वचन चरणअनुरागी # केहिअपराध नाथ मोहित्यागी ॥ 
अवगुण एक मोर मैं जाना # बिछुरत प्राण न कौन्ह्पयाना.॥ 
नाथ सो नयनन कर अपराधा # निसरतप्राण कराद्‌ हठिबाधा ॥ 
विरह आग्नि तनु तुले समीरा # श्वास जरे क्षण माँह शरीरा ॥ 
नयन श्रवेजल निजहितलागी # जरे न पाव देह विरद्दागी ॥ 
सीताकी अति विपति विशाला # बिना कहे भल दीनदयाल ॥ 


| दोहा-निमिषनिमिष करुणायतन) जाहि कल्प दात बात ॥ 


वेगि चढिय प्रभु आनिये, भुजबळ METS SH ॥३१॥ 


|| सुनि सीतादुख प्रभु सुखअयना % भरि आये जल राजिवनयना ॥ 


|| वचन काय मन ममगति जाही # स्वमेहु विपतिकि चाहियताही ॥ 
॥ कह हनुमान विपति प्रभु सोई # जबतव सामेरण भजन नहोई ॥ || | 

|| कितिक बात प्रभु यातुघानकी % रिपुद्दि जीति आनिये जानका ॥ ॥: | 
|| सुनुकपि Ae संमान उपकारी % नहिं कोड सुरनरमुनि तशुधार॥ | 


प्रति उपकार करौं का तोरा % सन्मुखहोइ न सकत मनमोरा ॥ 


सुनु कपि तोहिं उऋण मैं नाही # देखेउँ करि बिचार मन माही ॥ | 
oe SAN YN 3 20001 ese 


१ केवार । २ कुठुफ । ३ मार्गे । ४ जयन्त । ५ शीशपर जो चृढाविषे 
मणि रहतीहै । ६ हेनाथ दोनों Aa जलभर.। ७ रुई ॥ ._ 
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पा 0000 पाप 
[gat पुनि कपिहि चितव सुरत्राता # पुछाकि आतिगाता ॥ || 


|| दोहा-सुनि WY वचन वाक सुख, हृदय इष हनुमन्त ॥ 
Ae चरण परेड परमाकुछ) चाहि चाहि भगवन्त ॥ ३२॥ || 

|| बार बार प्रभु चहत उठावा # प्रेम मगन तेहि उठव नभावा॥ || 
|| प्रमुपद पंकज कपिकर शीशा # सुमिरि सो दशा मगन गोरीशो॥ || 
|| सावधान मन करि पुनि शंकर # लागे कहन कथा अति सुंदर ॥ | 
|| कपि उठाय प्रभु हृद्यलगावा % कर गहि परम निकट बेठाबा ॥ || 
|| कहु कपि रावण पालित लंका # केहि विधि eee दुर्ग अतिबंका || 
|| प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना % बोले वचन विगत अभिमाना ॥ | 
| शाखौसृगकी आति मनुसाई % शाखाते शाखा पर जाई ॥ || 
| नांषि सिन्धु हाटकपुर जारा के निशिच्र गणवधि विपिन उजार | 

|| सो सब तव प्रताप रघुराई % नाथ न कछुक मोरे प्रभुताई ॥ | 


|| दोदा-ताकह प्रभु. कछु अगम नहिं, जापर तुम अनुकूल ॥ 
तव प्रताप AAMAS, जारि सके खळ तूळ ॥ ३३॥ 


|| सुनतवचन प्रभु बहु सुखमाना # मन कम वचन दासनिजजाना॥ || 
|| WO वचन सुत वर अनुकूला # SS आजु तुम कह सुख मूला॥ | 
|| नाथ भक्ति्तव सब सुखदार्याने% देहु कुपाकरि सो अनपायीने ॥ 
|| सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी # एवमस्छु तब कहेड भवानी ॥ | 
डमा रामस्वभाव जिन जाना % ताहि भजनतजि भाव न आना॥ | 

संवाद जासु उर आवा # रघुपति चरणभक्ति तेई. पावा ॥ | 
>| खाने प्रभु बचन He कपिवृन्दा # जय जय जय कृपाळु छुखकन्दा | 
| तब र्घुपाति कपिर्पतिहिबुलावा # कहा चले कर करहु बनावा ॥ | 
अब विलंबे केहि कारण कीजे # तुरत कपिन He आयसुदीज ॥ | 
कौतुक देखि सुम्न बहु वर्षे # नभते भवन चले सुर हषे॥ | 
ss +n 2 PR क 1 अल 


१ महादेव । २ अगम । ३ कपि । ४ सुग्रीव । ५ देर । ६ पुष्प । 
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दोहा-कपिपति वागे बुळायहू, आये यूथप यूथ ॥ 
|| नाना वरण अतुल बळ, वानर भाळु वरूथ ॥ ३४ ॥ 
|| प्रभु पदपंकज नावर्दि शीझा # गेहे भाइ महाबल कीशा ॥ ||. 
| देखी राम सकल कपि सेना # aren करि राजिवनेना ॥ || 
|| राम कृपा बळ पाइ कपिन्दा # भये पक्ष युत मनहुँ गिरिन्दा ॥ 
हर्षे राम तब कोन्ह पयाना-# शकुन भये सुन्दर शुभ नाना ॥ 
जासु सकल मंगलमय नीती # तासु .पयान शझनयहनीती ॥ 
प्रश पयान जाना वैदेही # फरके बाम अंग शुभ तेही॥ 
.। जो जो शकुन जानकिहि होई # अशङून भयड रावणहिँ सोई ॥ 
|| चला कटक को वरणे पारा KITS वानर भालु अपारा ॥ 
|| नख आयुध गिरि पादपधारी % चले गगन महि इच्छाचारी ॥ | 
केडरिनाद्‌ भालु कपि करही # डगमगाहिं दिग्गज चिक्रदो ॥ ॥ 
छंदं-चिकराह दिग्गज डोळ महि गिरिळछोलसागर खरभरे ॥ | 
मन हर्ष दिनकर सोम सुर मुनि नाग किन्नरदुखटरे ॥ 
कटकटहिं मर्कट विकट भट बहु कोटि व्होटेन घावहीं ॥ 
जय राम प्रबळ प्रताप कोशढनाथ गुण गण गावही ॥ 
सहिसक न भार उदार आहिपीते बार. बार ASS ॥ | 
गहि दशन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमिसोहई ॥ 
रघुबीर रुचिर पयान प्रस्थित जानि परम सुहावनी ॥ 
जनु कमठ खप्पर सर्पराजसोलिखतअविचळपावनी ॥ ५॥ 
दोहा-इहिविधि जाइ कुपानिधि, उतरे सागर. तीर ॥ | 
He ae छागे खान फल, भाछ विपुल कपि बीर ॥ ३५ ॥ || | 
4 सुमेर । २ सिंहनाद । ३ पृथ्वीकांपडठी । ४ सुस्वं । ५ चन्द्र । ६ शेष || | 
नागः। ७ माच्छत 
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|| निजनिज ग्रह सब करें विचारा % नहिं निशिचर कुल केर उबारा ॥ || 


|| जासु दूत बल वरणि न जाई % तोहि आये पुर कवन भलाई ॥ || 
iL अति सभीत सुनि पुरजन वानी # मन्दोद्री हृदय अकुलानी ॥ || 


t 


t 


ही जोरि कर पति पद लागी # बोली वचन नीति रस पागी ॥ || 
कन्त कंष हरिसन . परिहरहू % मोर कहा आति हित चितधरहू ॥ 


|| समुझत जासु दूतकी करनी # श्रवेहि गर्म रजनीचर धरनी ॥ 


|| तासु नौरि निज सचिव बुलाई % पठवहु कन्त जो चहहु भलाई ॥ 


तवं कुल कमल विपिन seers # सीता शीत निशासम आई ॥ 
सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्दे # हित न तुम्हार शम्छु अज कीन्हे॥ 
दोहा-राम बाण अहिगणसरिस, निकर निशाचर मेके ॥ 

जो लगि ग्रसत न तबहिलगि, यतनकरहुतजिटेक ॥ ३६ ॥ 
श्रवण सुनत शठ ताकी वानी # Sear जगत विदित अभिमानी। 


| सभय स्वभाव नारिकरसांचा % मंगल माहि अमंगळरांचा ॥ 
|| जो आवे मर्कट कटकाई # जिय बिचारे निशिचर खाई ॥ 
|| कम्पहि लोकप जाके त्रासा # तासु नारि सभीत बांडेहासा ॥ 
|| असकढि बिहँसि ताह उरलाई क चलेउ सभा ममता अधिकाई tl 
|| मन्दोदरी*हृेद्य' कर चीता # भयो कन्तपर विधिविपरीता ॥ 
|| बेठेठ सभा खबरि असपाई # सिन्धुपार सेना सब आई ॥. 


|| बझोस सचिव उचित मत.कहहू # ते सब Sa मौनकारै रहहू ॥ 


|| जितेहु सुरासुर तब श्रम नाही # नर वानर केहि लेखे माही ॥ 


अथ क्षेपक ॥ 


|| सुनि घटश्रुति बोला-अहँकारी # कोहै त्रिभुवन सरिस हमारी ॥ 


|| जो सन्मुख सक नयन मिलाई # अस कह चला विवस ओषाई ॥ 


१ विरोध । २ निशाचरी गर्भको डारदेतीहैँ । ३ सीताजी । ४ सप्पेंगणतुल्य। 
५ निर्शिचर गण मेंढकतुल्य । 
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| सक्रोध बोला अतिकाया # SATE देह करिदाया ॥ 
|| अब क्षिति नर हरिविन करहूँ # और -मंत्रका बहु TATE ॥ 
| कामरूप . बोळा घननादा # मम प्रभाव जग जानत जादा ॥ |. _ 
|| विधिहरि हर वशकिये gare # नर वनरनहित कौन विचारू ॥ || | 


=) 7 


| कुंभ निकुंभ दम्भ छलकारी कै बोले विभुता विदित हमारी ॥ | 

aye सब देव Rete देखत उच्चासन बठार॥ 

भोजन हित कहियत तिनपाही * हम काहूकर छुवा न खाहीं ॥ | 

wed बोलिसके We एकू # कपि मानुष हम गने न नेकू॥ | 

मत्सररुप अकम्पन कहई के हमैजियत असको सिय लहई ॥ 

कहो उपाय करौ अबसोई # नर वानर जेहि बचे न कोई ॥ 

अपर कथा कहिये का छोभी # तब भाभनत महोदर लोभी ॥ || 

जो आवे अनगिन्त करोरी # डारौं खाय भरे महि aT u ||. | 
| 
| 
[ 


तौ कपि सहस लाख केहिलेखे # Fe भूमि नाग हम देखे॥ | 
बोला तब दुर्मुख पाखण्डी # छलकर हरि डन दोउ दण्डी ॥ | 
जो चाह्यो सो कीन्ह्यो Ws # वद्‌ मकरक्ष ळर बपुकाछे ॥ | | 
|| विपुलविप्रजा मैं वरिआनी # भूसुर,वनि कोइ सके न जानी ॥ || | 
दोहा-तिनके छलसें रामको, प्रभु तहँ लेहिं-डुछाय ॥ . 
. ७ घे ७ ०) ० 
- घर बांधे छावे यहां, केसी कहो उपाय ॥ १ | 
इति क्षेपक ॥ ¢ 
दोहा-सचिव वैद्य गुरु तीनि जो, प्रिय बोळहि भयआश ॥ || । 
राजधर्म तनु तीनकर, होइ वेगही नाश ॥ ३७ ॥ | 
सोइ रांवण He बनी सहाई # स्तुति करहि सुनाइ सुनाई ॥ || | 
“अवसर जानि विभीषण आवा # भ्राता चरण शीश तोहि नावा ॥ | ४ 
इनि शिरनाइ बैठि निज आसन # बोला वचन पाइ अनुशासन ॥ || * 
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|| जो aug de मोहिंबाता # मति अनुरूप कहब मम ताता ॥ 
|| जो आपन चाहो कल्याना # सुयशसुमति शुभगाते सुखनाना॥ || 
॥ तो परनारि लिलार गुसाई # तजो चोथि चंदाकी नाई ॥ | 
|| चौदह भुवन एकपति होई # भूत द्रोह तिष्टे ale सोई ॥ || 
|| गुणसागर नागर नर जोऊ % अल्प लोभ बल कहे न कोऊ ॥ || 
|| दोहा-काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरककर पन्य॥ || 
|| सब परिहरि रघुवीर पद, भजहु कहि सद्मन्य ॥३८॥ | 
|| तात राम नहिं नर भूपाला # भुवनेश्वर - कालहुके काला ॥ || 
|| ब्रह्म अनार्मेय अज भगवन्ता % व्यापक अजित अनादि अनंता॥ || 
_॥ गो द्विज घेनु देव हितकारी # कृपासिन्ध मानुष तनुधारी ॥ | 
|| जनरंजन भंजन खल घ्राता + वेद धर्मे रक्षक सुस्त्राता॥ | 
|| ताहि वैर ताजे नाइय माथा # प्रणतारति भंजन रघुनाथा ॥ || 
|| देहु नाथ प्रभु कई वैदेही # भजहु राम वित काम सनेही ॥ | 
|| शरणगये प्रभु ताहु न त्यागा # विश्वद्रोह कृत अघ जेहि छागा॥ | 
|| जासु नाम त्रयतापनशावन सो प्रभु प्रगट समुझ जियरावन | 
|| दोहा-ज्ञार नार-पद लागौं, विनय करों दशशीश ॥ 
|| परिदरि मान मोह मंद, भजहु कोशलाधीश ॥ ३९ ॥ - 
मनि पुलस्त्य निज शिष्य सन; कहि पठई यह बात ॥ 
|| तुरत सोमे तुमसन कही, पाय सुअवसर तात ॥ ४० ॥ 
|| मालवेत अति सचिव सयाना # तासु वचन सुनि अति सुखमाना || 
॥ तात अनुज तब नीति विभूषण % सोइ STNG जाकिदत विभीषण 
|| रिपु उत्कर्ष कहत शठ दोऊ # दूर न WE इदा काऊ ॥ | 


oS 


हि --+--+++ 


१ अनुसार । २ भाद्रपद्की SHAR चन्द्रतुल्य । ३ जीव 1४ षट्व जन्म, | 
वृद्धि, विवरण, क्षीण, जरा खत्युरहित | ; | 
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॥ मालवंत गृह 


॥ जहाँ सुमति Te संपति नाना ऋ जह्‌ 


| दोहा=तात चरण गहि माँगों, राखहु मोर दुलार ॥ 
| सीता देइ राम कहँ, अति हित होइ तुम्हार ॥ ४१ ॥ 


|| सुनत दशानन उठा रिसाई # खळतोहिं मृत्यु निकटर्चलिआई॥ 


में रघुनायक शरण अब, जाउँ देहु जनि खोरि ॥ ४२॥ 


१ छः मेत्रीलेकर । २ आयुर्षळ । ३ समुह 


Weve 


गयउ बहोरी # कहेउ विभीषण पुनि करजोरी ॥ | ` 
a सुमाते कुमति सबके उररहई # नाथ पुराण निगम असकहइ॥ || 

कुमति तहँ विपाति निदाना॥ || ` | 
|| तव उर कुमति बसी विपरीती * fea अनहित मानत fy प्रीती) || "` | 
|| काळरात्रि निशिचर कुलकेरी * तेहि सीतां पर प्रीति घनेरी ॥ || 


|| बुध पुराण श्रुति सम्मत वानी # कही विभीषण नीति वखानी ॥ || 


|| जियसि सदा शठ मोरजिआवा # रिपुकरपक्ष सदा तोहि भावा ॥ || 
|| कहसिनखल असको जग माही ४ भुजबलजेहि जीता हमनाही ॥ || 7 
|| ममपुरबसि तपासिन सनप्रीती # शठमिछु जाहि ताहि कहुनीती ॥ || 
|| असकहि कीन्हेसि चरणप्रहारा % अनुज TS पद्‌ बारह बारा ॥ || 
उमा संतकी यही बड़ाई # मंद करत जो .कृरे भलाई ॥ || 
` || तुम पितु सरिस भले मोहिमारा ४: रामभजे हिंत होइ तुम्हारा ॥ || 
|| सचिव संगळे नभ पथ गयऊ % सबहिं सुनाइ कहत अस भयऊ ॥ || 


|| दोहा-रामसत्य संकल्प प्रभु, सभा कालवश तोरि ॥ 


Tm 


| असकदि चला विभीषण जबहाँ # आयुहीनमे निशिचर तबही ॥ || | 

|| साधु अवज्ञा तुरत भवानीं # कर कल्याण अखिले कर हानी॥ || / 
रावण जबहि बिभीषण त्यागा # भयो विभवाबितु तबाह अभागा ॥ || 
|| चले दर्षि रघुनायक पाही # करत मनोरथ बहु मन माही ॥ || 
|| देखिही जाइ चरण जळजाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता ॥ || ` 
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= 
जेपद्‌ परशि तरी ऋषिनारी # दण्डक कानन पावनकारी ॥ | | 
जे पद जनकसुता उर लाये % कपट HoT संग घरिधाये i 
` ~| इर डर सस्सरोज पद जोई # अहो भाग्य मैं देखन सोई ॥ | 
` || दोहा-जिन पाँयन कर पादुका, भरत रहे मन लाइ ॥ | ः 
ते पद आजु विलोकिहों, इन नयनन अब जाइ ॥ ४३॥ | 
यहिविधि करत सप्रेम विचारा # आयड सपादे सिन्धुके पारा ॥ | 
कपिन विभीषण आवत देखा # जानेउ कोउ रिपुदूत विशेषा ॥ || 
ताहि राखि कपिपति Te आये # समाचार सब जाइ सुनाये ॥ | 
कढ सुग्रीव सुनहु रघुराई # आवा मिलन दशानन भाई ॥ 
| कह प्रभु सखा यझिये काहा # कहे कपीश BAS नरनाहा ॥ 
ह... जानि नजाय निशाचर माया # कामरूप केहि कारण आया ॥ 
| भेद हमार. लेन शठ आवा # राखियबांधि मोहि असभावा ॥. 
सखा नीति तुम नीक विचारी # मम प्रण शरणागत भयहारी ॥ 
सुनि प्रभु वचन हषे हनुमाना # शरणागत वत्सल भगवाना ॥ 


| दोहा-शरणागत कहूँ जो Ase, निज अनहित अनुमानि ॥ 
तेनर पामर पापमय, तिनहि विछोकत हानि ॥ ४४ ॥ 


NPIS EP I a On ee es 
ys au: १८१३७3 ०: 


\ कोटि विप्र वध लागहि जाही % आये शरण तैं नाहि. ताही ॥ 
v WHE होइ जीब मोहिं जबही # जन्म कोटि अघ नाशौं तबद्दी ॥ | 
Ye पापवन्त कर सहज स्वभाऊ % भजन मोर तेहि भाव नकाऊ ॥ | 


. | जो पे दुष्ट हृदय सो होई * मोर सन्मुख आव कि सोई ॥ || 
>, | निमेलमन जन सो मोहिपावा # Alle कपट छल छिद्र न भावा ॥ || 
भेद्लेन पठवा दशशीशा # तबहुँ न कछु भय हानि कपीशा॥ || 
le जगमहँ सखा निशाचर जेते # लक्ष्मणहनहि निमिष Heda ॥ 
6 A | जो सभीत आवा झरनाई % रखिद्दं ताहि प्राणकी नाई ॥ | 


१ अहल्या । २ पाप। | 
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दोहा-उभये भांति ले आवह, हँसिकह इपानिधान ॥ 
जय BUS कहि BIAS; अगदाद्‌ हनुमान ॥ ४५ ॥ | 
|| सादर तेहि आगे करि वानर # चले जहां रघुपति करुणाकर॥ || " 
|| दूरिहिते. देखे दोउ भ्राता # vate दानके दाता ॥ | 
|| बहुरि राम छबिधामविलोकी # रहा सो ठाढ एक पग रोकी ॥ || 
भज गेलंच कंजारुण लोचन # श्यामलगात प्रणत भयमोचन ॥ || 
| सिह कन्ध आर्येत उर सोहा # आनने आमित मदनछबिमोदा ॥ || 
|| नयननीर पुलकित . अतिगाता # मन धरि धीर कही मृढुबाता ॥ || 
|| नाथ दशानन कर में भ्राता # निशिचर वेश जनम सुरत्राता ॥ || 
|| सहज पाप प्रिय तामस देहा # यथा उळूकाहे तम पर नेहा ॥ || 
|| दोहा-अवण सुयश सुनि आयऊं, प्रभु भंजन भयभीर ॥ | 
|| ताहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर ॥ ४७६ ॥ | 
असकाहे करत दण्डवत देखा # तुरत उठे प्रभु हषे विशेषा ॥ || 

|| दीनवचन सानि प्रथु मन भावा % भुजबिशालगंहिहृद्यलगावा ॥ || 
अनुजसहितमिलि ढिग बेठारी # बोले वचन भक्त हितकारी ॥ || 
| कहु लेकेश साईत परिवारा # कुशल कुठाहर वास तुम्हारा ॥ || 
|| खल मण्डली बसहु दिनराती % सखा धर्म निबहे केहि भांती ॥ || 
मैं जानी तुम्हारे सब रीती # आतिशय निपुण न भावअनीती॥ || 
'|| बरु भल बास नरक करताता # दुष्ट संग जाने देहि विधाता ॥ | 
' अब पद देखि कुशल रघुराया # जोतुम कीन्ह जानि जन दाया॥ || 
दोहा-तब ठगि कुशळ न जीव कहाँ, स्वप्रेह मन विश्राम ॥ || 
जबळागे भजन न रामके, शोक घाम तजि काम ॥ ४७ ॥ || 

|| तवकागे हृदय ART खल नाना कै लोभ मोह मत्सर मद्माना ॥ || 


CO 


- a St Oo lel { 
१ दुष्टभावसे आयाहो या आत्तहैके दोऊ भांतिसे ले आवो। २ आजानुभुजा। || 
२ अरुणकमल इव नेत्र ।'४ चौडी । ५ मुख । 
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हि जबलांगे उर न बसत रघुनाथा # घरे चाप सायक कटि भाथा ॥ || ` 
ममता तिमिरतरुण . अँधियारी % राग द्वेष उडूक सुखकारी ॥ | 
|| तबलागि बसत जीव उर माही # जबछगि प्रभुप्रताप रवेनाही ॥ | 
|| अब में कुशल मिटे भयमारे # देखि राम पदकमल तुम्हारे ॥ || 
|| तुम STS जापर अनुकूला % ताहि नव्याप त्रिविध wager ॥ || 
| मैं निशिचर आति अधम स्वभाऊ # शुभ आचरण कीन्ह नाई काऊ॥ || 
|| जो स्वरूप झुनि ध्यान न पावा % सो प्रभु हर्षि हृद्य मोहिं लावा ॥ 


|| दोहा-अहो भाग्य मम अमित आति, राम कृपा सुखपुंज ॥ 


देखउँ नयन विरंचि शिव, सेव्य युगल पद्कंज ॥ ४८ ॥ 


|| सुनहु सखा निज Hes स्वभाउ# जानि मुशुण्डि शम्भु गिरिजाऊ ॥ || 
|| जो नर होइ चराचर द्रोही # आवे सभय शरणताके मोही ॥ || 
|| तजि मद मोह कपट छलनाना % करौं सखा तेहि साध समाना ॥ || 
॥ जननी जनक बन्धु सुत दारा # तन घन भवन सुहृद परिवारा ॥ || 
॥ सबके ममता ताग बटोरी # ममपदमनहिं aA बटि डोरी ॥ || 
|| समद्रशी इच्छा कछु नाही # हर्ष शोक भय नहँ मनमाहीं ॥ || 
|| अस सज्जन मम उर बस केसे % लोभी हृदय वसत धन जैसे ॥ || 
॥ तुम सारिखे संत प्रिय मोरे # घरों देह नहं आन निह्वोरे ॥ || 
|| दोहा-सगुण उपासक Wea, निरत नीति दृठ नेम॥ | 


तेनर प्राण समान मो हिं, जिनके द्विज पद प्रेम ॥ ४९॥ 


॥ सुनु ळंकेश सकल गुण तोरे % ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे ॥ || 
'|| राम वचन सुनि वानर यृथा # सकलकहहि जय कृपावरूथा ॥ || 
|| सुनत विभीषण प्रभुकरवानी % नाह अघात श्रवणामृत जानी ॥ || 
|| पद अम्बुज गाह बारहिं बारा # हृदयसमात न प्रेम अपारा ॥ || 
| सुनहु देव सचराचर स्वामी # प्रणतपाल उर अन्तर्यामी ॥ || 


१ माता । २-पिता । ३ पुत्र । त्री । 
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दोहा-रावण क्रोधानल सरिस, श्वास समीर प्रचण्ड ॥ 
जरत विभीषण राखेउ, दीन्दैड राज अखण्ड ॥ ५० ॥ 
जो सम्पाति शिव रावणहि, दीन्ह दिये दशमाथ ॥ 
सो संपदा विभीषणाहि, सकुचि दीन्ह रघुनाथ ॥ ५१ ॥ 


> 


rw पद मीति सरित सो बही ॥ | 

सना रही # प्रभु पद प्रीति सरित सो बही ॥ | 
i पावनी * देहु दयाकरि संशु भावनी ॥ | 
एवमस्तु कहि प्रयु रणधीरा % मांगा तुरत सिन्धुकर नारा ॥ |: 
|| यदपि सखा तोहि इच्छा नाही के HAGA अमोष जग माही ॥ | 
| असकहि राम तिलक तेहि सारा% सुमन दाष्ट नभ भयड अपारा ॥ | 


अस प्रभु छांडि भजहि जे आना% ते नर पशु बिनु पूंछ बखाना ॥ | 
निनजनजानि ताहि अपनावा # प्रधुस्वभाव कापेकुलळमनभावा ॥ || ` 
पुनि सर्वज्ञ सवे उर बासी % सर्व रूप सब रहित उदासी ॥ || 
बोले वचन नीति प्रतिपालक # कारण मनुज दनुज कुलघालक॥ || 
सुन कपीश लंकापति वीरा #केहिविधि उतरिय sete गँभीरा॥ । 
संकुल उरग मकर झखजाती # अति अगाध दुस्तर सब भाती || 
कह लंकेश सुनहु रघुनायक * कोटिसिन्धु शोष तव शायक ॥ | 
यद्यपि तदपि नीति अस गाई # विनय करिय सागर पह जाई ॥ || 
|| दोहा अमु तुम्हार कुलगुरु जढघि) wee उपाय विचारि ॥ || 
|| बिनु प्रयास सागर तरह, सकळ भाळु कपि धारि ॥ ५२॥ || 
सखा कह्यो तुम नीक उपाई # करब देव जो होइ सहाई ॥ || 
| मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा % राम वचनसुनि अतिदुखपावा ॥ || 
|| नाथ देवकर कवन भरोसा # सोखिय सिन्धु करियमनरोसा ॥ ||. 
|| कादर मनकर एक अधारा # देव देव आलसी पुकारा ॥ | 
सुनत Ra बोले. रघुवीर # ऐसे करब धरह मन धीरा ॥ | 
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| असकहि प्रभु अनुजहि समुझाई # सिन्धुसमीप गये खुराई ॥ || 
। | प्रथम प्रणाम कीन्ह प्रसु जाई # बैठे तट पुनि - देम डसाई ॥ || 
| a जबहि विभीषण प्रभु पहुँ आये # पाछे रावण दूत पठाये ॥ | 
। 


सकल चरित उन्ह देखेउ) धरे कपट कपि देह ॥ . 

|| प्रभु गुण हृदय सराहि अति, शरणागत पर नेह ॥ ५३॥ || 

|| प्रकट वखानत राम स्वभाऊ % अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ॥ || 

|| रिपुका दूत कपिन जब जाना % ताहिबांधि कपिपति पहु आना॥ || 
॥ कह सुग्रीव सुनहु सब वनचर % अंग भंग करि पठवहु निशिचर॥ 

|| सुनि सुग्रीव वचन कपिधाये # बांधि कटक चहुँ पास फिराये ॥ || 

|| बहु प्रकार मारन कपिलागे % दीन पुकारत तदपि न त्यागे ॥ || 
| जोहमार हर नासा काना # तेहि कोशलाधीश कर आना ॥ 
` ` || सुनिळक्ष्मण तेहि निकट बुलाई # द्यालागि हँसि दीन छुडाई ॥ 

|| रावणकर दीन्हेउ यह पाती % लक्ष्मण वचन वांच कुलघाती ॥ ||. 

|| दोहा-कहेउ सुखागर मूढ सन, मम सन्देश उदार ॥ ' | 

| | सीता देइ मिलहु नतो, आवा काळ तुम्हार ॥ ५४ ॥ | 
| || तुरत नाइ लक्ष्मण पद माथा # चला दूत वर्णत गुणगाथा ॥ 
। ॥ कहत राम यश लंका आवा % रावण चरण शीश तिननावा ॥ 
“|| Behe दशानन पेछेसि बाता # कहसि नशुक आपनिङ्कशलाता॥ 
" || पुनिकहु कुशल विभीषणकेरी # जासु मृत्यु आई अति नेरी ॥ 
, ॥ करतराज्य लंका शठ त्यागा # होइहि यवकरि कोट अभागा ॥ 
ओ || पुनि कहु भालु कीश कटकाई % कठिन काल प्रेरित चलि आई ॥ 

|| तिनके जीवनकर रखवारा % भयउ मृढुलचित सिंधुविचारा ॥ || 

|| कहु तपंसिन कर बात बहोरी # जिनके हृदय त्रास बड़ मोरी ॥ || 


4 || दोहा-भई भंटकी फिरि गये, अवण सुयश सुनि मोर ॥ 
Ee ३ भाईको । २ कुशासन । ३ नासिका । ४ सौंह । ५ राम-लक्ष्मण । 
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` कहति न रिपुदळ तेज बल, कस चक्रित चित तोर ॥ ५५॥ 
1 करि पूछ जैसे * AME वचन कध तजि तसे ॥ हि. 
es ee 1 % जातहि राम तिळकतेहि सारा ॥ | ५ 
 मिळाजाइ जब अनुज तुम्हारा * न हीने दुख नाना ॥ | * 
|| रावण दूत इमि साने काना * कपिन बाधि दीन्दे दुख नाना 

| श्रवण का काटन लागे # राम शपथ दीन्ही तब त्यागे ॥ 

|| पूछहु नाथ कीरा कटकाई # AGA कोटि शत वराण नजाई ॥ 
नाना वरण भालु कपि घारी # विकटानन ली भयकारी 
| ae पुर दहेउ वधेउ सुत तोरा HATS कपिनमह Te ae थोरा 

| अमित. नामभट कठिन कराला क विपुलवरण तनु तेज विशाळा ॥ 

|| दोहा-द्विविद मयन्द नील नल, ATES विकटासि । 
| दुघिमुख केहरि कुमुद गव, जाम्भवन्त TSA ॥ ५६ ॥ 

|| ञ्च कपि सब सुग्रीव समाना कॅ इन्ह सम कोटि गने को नाना ॥ 
|| राम कृपा अतुलित बलूतिनई # तृण समान त्रयकोकहि गनछ Ul 

|| अस मैं श्रवण सुना दशकन्धर के प्च अठारह ANT बन्द्र ॥ 


~ 


नाथ कटक HE सो कपिनाही # जो न तुम्ह जीतदि रण माही ॥ | 
परंम क्रोध मीजहिं सब हाथा के आयशु पन देहि, रडुनाथा ॥ || 
शोषाह सिन्धु सहित झषव्याला क फाराह नखर्थारे कुधर विशाला॥ || 
मद्ि गर्दि मिलवाद दशशीशा ॐ ऐसे वचन Ele सब कशां | | 
|| गर्जोहे तजोहे सहज आशंका # मानहुँ रसन चहत अब छका॥ | 
दोहा-सहज. AT कापे भाछ सब) पुनि शिर पर श्रीराम ॥ |. 
रावण कोटिन काठ कहूँ, जीति सकि संग्राम ॥ ५० ॥' 
| राम तेज बल बुधि Aged % शेष सहस शत सकि नगाइ ॥ 
मक शर एक शोषि शत सागर # तव श्राति FST नयनागर | | 
|| तास ब्रचन सुनि सागर पाही » मांगत पन्थ कुपा मन [ पन्थ कुपा मन माही ॥ ॥ | 


ener en 


ruc Dordt रिति 0) 
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सुनत वचन ASAT दशशीशा # जो असमति सहाय कृतकीशा॥ 
सहज भीरु करि वचन हटाई # सागरसन ठानी मचलाई ॥ || 
| yer का करति बडाई %'रिपु बढ बुद्धि थाह मैं पाई ॥ || 
सचिव सभीत विभीषण जाके # विजय विभूति कहांलगि ताके ॥ | 
| सुनिखल वचन दूतरिसिबाढी % समय विचारि पत्रिका काढी ॥ || 
॥ राम अनुज दीन्ही यह पाती # नाथ बचाइ जुडावहु छाती ॥ || 
|| बिहि वामकर SHS रावन #साचिव बोलि शठ लागु बँचावन ॥ || 
|| दोहा-बातन मनहिं रिझाय शठ, जनि घालसि कुलखीश ॥ || 
राम विरोध न उवरिहहु, शरण विष्णु अज इंगा ॥ ५८ ॥ || 
होउ मान तजि अनुज इव, प्रथु पद्‌ पंकज भंग ॥ 
|| हाहि राम शर अनल खल, जनि कुल सहित पतंग ॥५९॥ || 
॥ सुनत सभय मन महे मुसुकाई % कहत दशानन Wale सुनाई ॥ || 
॥ भूमि परा कर गहत अकाशा % लघु तापस कर वागाविलासा ॥ | 
|| कह शुक नाथ सत्यसबवानी क समुझहुछांडि प्रकृतिअभिमानी-॥ || 
|| सुनहु वचन मम परिहरि कोथा # नाथ राम सन तजहु विरोधा ॥ | 
|| अति कोमल रघुवीर स्वभाऊ # यद्यपि अंखिल लोककर राऊ॥ || 
॥ मिळत कृपा प्रभु तुमपर करिह # उर अपराध न एको घरि ॥ 

|| जनकसुता रघुनाथहि दीजे # इतना कहा मोर प्रभु कीजे ॥ 

|| जब ds देन कहेंड वेदेही # चरण प्रहर कीन्ह शठ तेही ॥ 

॥ चरणनाइ शिर चला सो. ताहाँ # कुपासिन्धु रघुनायक जाहाँ ॥ 

॥ करि प्रणाम निज कथा सुनाई # राम कृपा आपनि गति पाइ ॥ 

|| ऋषि अगस्त्यकर झाप भवानी # राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी ॥ | 
|| बन्दर रामपद्‌ बारह बारा # पुनि निज आश्रमकह पगुघारा॥ || 


दोहा-विनय न मानत जळघि जड़, गये तीन दिन बीति ॥ 
बोले राम सकोष तब, भय eg होय न प्रीति ॥ ६० ॥ 
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|| लक्ष्मण बाण शरासन आनू कॅ 
|| शठसन बिनयङ्टिल्सन 
|| ममतारत सन ज्ञान कहानी 2 
|| क्रोधिदि सम कामिहिहरिकथा कॅ 
4 असक 5 भरे 
हि रघुपति चाप चढावा के यह 
सन्धानेड शर विरिषकराला कॅ उठी Gala उर 
|| मकर उरग झषगण अकुलाने * जरतजन्त 
कनकथार भरि मणिंगणनाना के बिप्ररूप आये 


| दा-क पै कद॒ली फरे, कोटि यल करि सीव ॥ 
विनय न मान खगेश सुन, डाटेहिं पे नव नीच ॥ ६१॥ | 
सभय सिन्ध गहि पद प्रभु केरे # क्षमहुनाथ सब अवगुण मेरे ॥ || 


$ ३ डू 


Se 


शोगों वारेध विशेष कुशानू ॥ | | 
प्रीती # सहजकृपणसनझुन्दर नाती ॥ || 
[नी # अतिलोभी सन विरति बखाना॥ | वि 
ऊषर बीज बये फल यथा ॥ | 
यह मत लक्ष्मणके मन भावा ॥ || 


अन्तर ज्वाला ॥ | 


न्तुजलानेधि जबजाने ॥ || 


तजि माना ॥ || 


गगन समीर AAS जल धरणी # इनकी नाथ सहजजड्करणी ॥ | 
तव प्रेरित माया उपजाये # सृष्टि हेतु सब अन्थन गाये ॥ || 
प्रमुआयसुजेहिकहँजस अहही ॐ सो तेहिभांतिरह सुखलहही ॥ || 
|| प्रमुभलकीन्दमोदि सिख दीन्हीं # मय्योदासब तुम्हरी कान्हा॥ || 
ढोल गवार AT नारी # ये सब ताडनके आधिकारी ॥ | 
प्रभु प्रताप मै जाब सुखाई # उतरिहिं कटक न मोरि बडाई ॥ || 


प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाइ # करहु वेगि जो तुम सोहाई ॥ || 


दोहा-सुनत विनीत वचन अति, कहे कृपाळु 


referent esta 


` | प्रस्तर छुआ तुम्हार जो होई % पानी पेडतरांवे सोई ॥ || 


पी 
/ 
। 

[ 
मुसुकाइ ॥ G | 
आशिष पाई ॥॥ 
ae दोउ जाई ॥ || ' 


|| स्थिर रहै चले सो नाही % तब यह कछु समझे मन माही॥? 
|| तिनके परश किये गिरिभारे % तारिहाह जलधि प्रताप तुम्हारे ॥ ||. 
| पुनि उरधारै प्रभु प्रभुताई # करिहों बल अनुमान सहाई ॥ || 

|| इदि विधि नाथपयोषिबँधाइय % जिदिअसस्ुयशलोकतिहुँगाइय ॥ 
|| इहि शर मम उत्तर तटवासी # इतहु नाथ खल गण अघराशी ॥ 
|| सनि कुपाळु सागरमन पीरा % तुरतहि हरी राम रणधारा ॥ 
|| देखि राम बल अतुलितभारी # हर्षि पयोनिधि भयो सुखारी ॥ || 
|| सकल्चरितकाहि प्रभु्िसुनावा # चरण बन्दि पाथोधिसिधावा ॥ | 
|| छंद-निज भवन गवनेड सिन्धु श्रीरघुबीरहियमतभायक ॥ | 


|| दोहा-सकल सुमंगळदायक, रघुनायक गुणगान ॥ 


|  सेमराज श्रीकृष्णदासने 
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यह चरित कलिंमळ हरण जसमति दास तुलसी गायठ॥ || 
सुखभवन संशय दमन शमन विषाद रघुपति गुणगना ॥ | 
तजि आश सकळ भरोस गावहिं सुनाहँ सज्जनशुचिमना॥६ || 


सादर GUNS ते तरहिं भव) सिंधु बिना जल्यान ॥ ६३ ॥ | 


इति ्रीयमचर्तिमानसे सकलकलिकलुपविध्वेसने 
विमलविज्ञानवैराग्यसम्पादनानामतुल्सीकुत ` 
सुन्द्रकांडेपंचमश्सोपानःसमाप्तः ॥ ५॥ 


इते सुन्दरकाण्ड समाप्त Il 


निज (वेंकटेश्वर? छापाखानेमें 
छापकर प्रगट की । 


बई _|| 
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हदै तुठतीइतेरामायये == | | 7 
सुंदरकाण्डं मुम्बय्यां खमराज । 0 
क्षीकृष्णदासइत्यनेन स्वकीये eal ॥ 
“द्वीवेकटेश्वर? BRAT | 6 ९ 

ढर्यडकितम ॥ 
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गणेशाय नम = aa 
अथ 
श्रीमद्ठोस्वामितुठसीदासळत 
राम्ायणान्तर्गत 


छड्काकाण्डश्‌। 


जिसमें 


र कर्ण तथा मेघनाद वध, अहिरावण तथा नरांतक वघान्त | 
३ ५ राँमचन्द्रजी करके रावणका माराजाना, विभीषणको राज्य |% 
तिलक, जानकीजीका बंदिसे छूटना, शिव, AEM, इन्द्र कृत | | 
है| स्तुति श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण, जानकीजी सहित कपि यूथः ३४५ 
KE on \ Wate पुष्पक विमानारूढ हो अयोध्या गमन आदि अ- | 
Maia राम भक्ति रस भरी अद्भुत कथा AWE ॥ A 
१८4 nnn eee 
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श्रीवंकटेशाय नमः । | 
अथ श्रीतुठसीदासविरचिते- 
रामायणे ठङ्काकाण्डम्‌।. 

व OR. | 
राम कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिहंयोगीन्द्रे ज्ञान 
गम्यं भुणंनिधिमजितं निगुणं निर्विकारम्‌ ॥ मायातीतं सुरेशं 
खलवर्धानरतं ब्रह्मइंदेकदेव बंदे कुंदावदातं सरसिजनयनं देव 
ुवीशरूपस्‌ ॥ १ ॥ शंखेंद्वाममतीवसुन्दरतनुं शादूलचमोम्बर॑ 
काळव्यालकराछभ्षणधरं गंगाञशांकमियथ्‌ ॥ काशीशं कि 

कल्मपौघशमनं कल्याणकल्पदुमं नोमीब्यं गिरिजापति गुणनिध | 
श्ीशेकरे कामहम्‌ ॥ ९॥यो ददाति सतां सम्भुः केवल्यर्माप दु 
छुभम्‌ | खलानां दण्डकृत्‌योसौ शंकरः शंतनोतु मे ॥ ३ ॥ 


TE .८८०२-००---८८८५५५८८४८४८८८४८४४८८/५॥८४॥४४४॥//॥॥ 0000000700 दाथीको : 
अका hacia सेवित संसारमयको हरनेवाळे कालरूपी मतवाले हाथीव 
सिंह योगियोमि इंद और ज्ञानसे जानने योग्य गुरणोके समुद्र अजित गुणोसे पर 
| विकाररहित मायासे थक देवताओंके गुरु दुक मारनेमें प्रीति करनेवाळे त्रा- 
|| ह्मणगणाके एकही देवता जल और जलसे पूरित मेघ कीसी आभा जिनके श- 
|| नरकी कमल केसे नेत्र ऐसे पृथ्वीपति रामकी भै वंदना करताइँ, ॥ १॥ शंख || 
|| और चंद्रमाके समान गौर और आतिसुंदंर जिनका शरीर (का चर्म पळी, | 
|| eq और जो कालके समान सर्प और कपाकभूषणको धारण करनेवाले और | 
|| गंगा चंद्रमा जिनको अति प्रिय है. काशीके इंग पापके नाशक कल्याणके की | 
वक्ष गिरिजाके पति चराचरके पूंजंनीय गुणोके समूह a र | 
नमस्कार Hie UR ॥ जो शिवजी सजना कों a ae । 
।| खलोंकों दंड करते हैं सो शंकर भरे कल्याणका विस्तार करें ॥ ३॥ | 
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दोहा षष्ठम लंकाकाण्ड FE वारिषितट रघुवीर 


` अखिल अजन्म अनन्त अज) 


- नीति निपुण अंगद गये, मभुआज्ञा घरि शीश ॥ 


ane योधा अपर, Se मरे गति पाय ॥ ४ ॥ 
| सुती सुलोचनि कुंभश्रुति, संगर कथा निकाय ॥ 
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| 
शोमित समा aaa घन! वन्दत रहत न पीर ॥ १ 


ताहि प्रबोधत आप राठ) गुणी समूह-बुलाय || fs 
निर्भय देखत नात्यसुख) विविध यंत्र बजवाय ed 
परम सुभट अरि शीशपर) तद्यपि भय नहि छश. ॥ 
यहां सुबेळ सुसभायुत, राजत AY अवश ॥५॥ 


लंकापति सों बतकही) कही न मान दशीश ॥ ६ ॥ 
बहुरि चढाई छंककी) समर अकम्पनकाय ॥ 


अहिरावण HAT बहुरि, नारांतक सुनि आय ॥ < ॥ 
तासु वधन सति बिंदुमति, समर भयो SAT ॥ | 
व्याकुल सुर मुनि ASK, इत्यो ताहि अवधेश ॥ ९ ॥ | | 
बहुरि जानकी कर मिलन, विनती सुरन जो कीन ॥ | 
भाळु कपिन कर पुनि जियन, राज्य विभीषण दीन॥१०॥ || 

सहित जानकी STT प्रभु, सचिव भक्त इनुमत ॥ 


uf 
०५ 
£ 


' ` पुष्पकयान ABMS, चले अवध भगवंत ॥ ११ ॥ . 


जहां तां: क्षपक कथा, अरु वहु प्रसँग मिलाय ॥ | 
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गाथा रघुवर नाम की, पढत सुनत रुज जाय ॥ १२ |? | 


|| दोहा-छव निमेषे परिमौणु युग, वं कल्पे झर चण्ड ॥ 


भजसि न मन तेहि राम कहुँ, काळ जासु कोदण्ड ॥ १ ॥ || | 
| ॥ सो ०-सिधु वचन सुनि राम, सचिव बोलि प्रभु अस कहाड ॥ ||. 


अब SET काह काम, रचहु संतु उतर कटक ॥ १ ॥ 


सुनहु आबुकुढ केतु, जाम्बवन्त कर जोरि कह ॥ 
नाथ नाम तव सेतु, नर चढि भवसागर तरहिं ॥ २॥ 


| || यह लघु जलधि तरत कत बारा # अससुनि पुनि कह पवनकुमारा ॥ 
| || प्रभु प्रताप वडवानल भारी # शोष प्रथम पयोनिधि वारी ॥ || 
= तव रिपुनारि रुदन जलधारा # भन्यो बहोरि भयो तेहि खारा ॥ || 
ल्‍ सुनि असि उक्ति पवनसुतकेरी # बिहुसे रघुपति कपितनहेरी ॥ || 
जाम्बवन्त बोले दोड भाई % नल नीलहि सब कथा सुनाई ॥ || 
रामप्रताप सुमिरि उर माही # करहु सेतु प्रयास कछु नाह ॥ || 
बोलि लिये कपिनिकर बहरी # सकल सुनहु विनती इक मोरी ॥ || 
|| रामचरण पंकज उर धरहू # कोलुक एक भालु कपि करहू ॥ | 
) || धावु मर्कट बिकट बरूथा # आनहु विटप गिरिनके यूथा ॥ ||. - 
॥ छनि कपि भालु चळे करिहृहा # जय रघुबीर प्रताप समूहा ॥ | 


दोहा-अति उतंग तरु शेळ गण, छीळहिं Se उठाइ ॥ 
आनि देहि नल नील कहुँ, विरचहि सेतु बनाइ ॥ २॥ 


शेळ विशाल आनि कपि देहीं % कन्दुक इव नळ नील सो लेहीं ॥ || 
देखि सेतु अति सुन्द्र रचना # हॉर्स .कृपानिधि बोले वचना ॥ || 


१ पलकका लगना वेदहोना।२ साठिनिमिषकाएकपरिमाणु।३ बारहमासकाएकबधे। |: 
४ कल्पकही हजार सतयुग हजार त्रेता हजार द्वापर हजार कलियुग एसे चारिड || 


' युग हजार हजार, मि हजार चौकडी जव, बीते, तब ACT एकदिन aire । | 
का. PEE ere EEE ORR 2४072: ee CT क ॥ 
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अथ क्षेपक ॥ 


|| प्रथम दिवस नल सेतु दः छ 
| द्वितिय दिवस शुभ योजन बीसा # तीजे दिन इकइस किय कोसा ॥ 
.] दिवस चतुर्थ सुवास योजन % पंचम तेइस कियो दित मन ॥ 
| इसत आयत अतिसुंदर * शत योजन विशाळ शोभाधर ॥ 
|| आज्ञा तब रघुराज सुनाईँ # पवेत विटपे TCE भाई ॥ 


| gad वचन कीशन सुखमाना कॅ जहुँ de पवेत तजे निदाना ॥ 
|| बृदावन काननं नियराई # प्रमुकी आज्ञा सुनी gels ॥ 


| तह गोवधनको पथरयो # वित्र रूप तिन वचन सुनायो ॥ 
| प्रभु दर्शनकी इच्छा भारी # तजो न विनती Sie 


|| खुपाते कह्यो सुनहु हनुमाना कं कहोजाय तासों ममवाना ॥ 


` इति क्षेपक ॥ 


|| सुनि कपीश बहु दूत पठाये # मुनिवर निकर बोलि ले आये ॥ 


ee eet ar ae जनकाच्या ळय गन दे arty 


सुद्दावन # चदं योजन कीन्ह सुपावन ॥ || 


|| पवनपुत्र उत्तरते आवत * गोवर्धन पर्वत कहँलावत ॥ || 


अस कि चळे हवये सुखमानी # कही आय प्रभुसे सज. वानी ॥ | 


` | द्वापर अन्त कृष्ण अवतारा # लेहं हरनि भूमिकरभारा ॥ | 
|| सातदिना तोहि करपर धारी # ्रजवासिनको क्ट निवार ॥ || 


|| यह तुम We सुनावहुजाई # चले पवनसुत आतुर घाई ॥ || ` 
॥ कही सकळ तेहि प्रभुकी वानी # आये पुनि प्रभु पढ सुखमानी ॥ || , 


|| परमरम्य सुंदर यह धरणी # महिमा अमित जाइ नहिं बरणी ॥ || 
|| करिहौ यहां शाम्भु थापना % मोर हृदय परम कल्पना ॥ || 


|| लिंग थापि विधिवत करि पुजा # शिव समान प्रिय मोहिं न दूजा ॥ || | 
|| Ratt ममदास कहावे # सो नर स्वमेह मोहं. न . भावे ॥ || | 
|| शंकर विमुख भक्ति चह मोरी # सो नर मूढ मंदमति थोरी ॥ || | 


RT न ना 


| दोहा शंकर मिय ममद्रोही, शिव द्रोही मम दास ॥ 


. || होइ अकाम जो छल तजिसेइदि % भाक्ति मोरि AE शंकर देइहि ॥ || 
|| ममकुत सेठु जु दशन करिह # सो बिनु श्रम भवसागरतरिहं ॥ 
|| रामवचन सबके मन भाये # मुनिवर निजनिज आश्रम आये॥ || 
|| गिरिजा रघुपति की यह रीती # सन्ततँ करं प्रणत पर प्रीती ॥ || . 


|| महिमा यह न जलंधिके वरणी # पाहन गुणन कापिनकी करणी ॥ | 
|| दोहा-श्रीरघुवीर प्रताप ते, सिन्धु तरे पॉषान ॥ 


|| बांधि सेतु अति gee बनावा # देखि कृपानिधिके मनभावा ॥ | 
|| चली सेन कछु वराणि न जाई # गरजहिँ मर्कट भट समुदाई ॥ || 
॥ सेतु बंध दिग चढि रघुराई # चिते कृपाळु सिन्धु आधिकाई ॥ || 
॥ देखन कहँ प्रभु करुणाकन्दा # प्रगट भये सब जलचर दृन्दा ॥ || 
॥ नाना मकर. नक्र झर्ष व्याला क शत योजन तनु परम विशाला ॥ | 
|| ऐसे एक तिनहि धरि खाह्दीं # एकन के डर एक Wall || 
A) se विलोकाह cus न. टारे # मन हर्षित सब भये सुखारे॥ |, | 
|| तिनकी ओट न देखिय वारी # मगन भये हरिरूप निहारी ॥ 
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ते नर कराह कल्प भरि, घोर नरक महेँ बास ॥ ३ ॥ 


Uist रामेश्वर दर्शन करिह # सो तनु तनि ममधाम RARE ॥ | 


जो गंगाजल आनि चढाइहि % सो सायुज्य मुक्ति नर पाइहि ॥ | 


बांधेउ सेतु नीळ नल नागर # रामकुपा यश भयड उजागर ॥ || 
Hele आनाहे बोरहें जेई % भये प्रबळ वोहित सम तेई ॥ | 


ते मतिमन्द जे रामतजि, भजहि जाय प्रभुआन ॥ ४ ॥ 


चला कटक कछु बरणि न जाई#को काहि संक कपिदल विपुलाई॥ | 


१ अत्रिमुनि, अगस्त्य, च्यवन, मार्कण्डेय, गग, मुद्रक, नारद, शुकदेवादि ||: र 
|| अनन्तमुनि अपने २ स्थानको गये । २ निरन्तर । ३ शरणागत । ४ श्रेष्ठ । |” 
|| ५ जहाज | ६ सुमुद्व । ७ पत्थर। ८ मीन । ९ पानी । | 
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|| दोहा-सेतुबन्ध भई भीर अति) कपि नभ पन्थ gene. ॥ हि 
|| . अपर जल्चरनि उपर चढि) IAA पारहि जाहिं.॥० 
यह कौतुक बिलोकि दोउ भाई # बिइँसि चले कपाछ रघुराई ॥ 


|| दोहा-बांधेउ जलनिधि नीरनिधि, जळधि सिन्धु वारीश ॥ 
॥ सत्य तोयनिधि पंकनिधि, उदधि पयोधि नदीश ॥ ६॥ 
|| व्याकुळता निज समुझि बहोरी # बिहँसि चला ग्रह कस्मितिँभोरी॥ 
|| मन्दोदरी सुना प्रभु आये # कोतुक ही पाथोधि बँधाये ॥ 
॥ करंगहिपातिहिमवन निज आनी क बोली परम मनोहस्वानी ॥ 
|| चरण नाइ शिर अंचल रोपा # सुनहु वचनपिय पारिहरकोपा ॥ 


|| तुमहिं रधुपतिदि अंतर केसा # खळु खद्योत दिवाकर जेसा ॥ 


|e न वक्ष । २ दांतनसे । ३ बिसराइके । ४ हाथपकरके । . 
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॥ सन सहित उतरे Wa कॅ कहिन जातं = यूथप oe ऱ्य 
सिन्धु पार प्रभ डेरा कान्दा * सकल कपिन कह सि हा. 
|| खाह जाइ फळ मूल सुहाये # सुनत भाछु कपि ज तह घाय wie 
|| सब तरु फळे राम हित लागी #कऋतु अंनक्ततुदि काल गति त्यागी। || 
|| खाडि मधुर फल विटपे हिलावादि # लंका सन्मुख शिखर चलावाह ॥ ||... 
॥ जह कहुँ फिरत निशाचरपावदि HAR सकल मिलि नाच नचावाह Ui 
| दशनन काटि नासिका काना क कहि प्रभु सुयश देहि तब जाना ।॥ 

|| जिनकर नासा कान निपाता # Ag रावणाह Hel सब बाता॥ 
| सुनत श्रवण वारीचे बंधाना.# दशमुख बोलि उठा अकुलाना ॥ | 


|| नाथ वैर कीजे ताही सां # बुधिबलजींतसकियजाहीसा ॥ 


.. | अतिबल मधुकेटभ जिनमारे # महावीर [दिति सुत सहारे ॥ || 

` || जेहि बलि बांधि सहसभुजमारा # सोइ अबतरेडहरणमहिभारा ॥ || 
' ॥ तासु विरोध न कीजिय नाथा % काल कमे गुण जिनके हाथा ॥ || 
(Ol दोहा-रामहिं सौंपह जानकी, नाइ कमलपद माथ ॥ 
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- सुत कहँ राज्य देइ वन) जाइ भजहु YAH ॥ ७ ॥ 
| नाथ ..दीनदयालु ` WUE क बाघौ सन्सुख गंदे. न खाई ॥ || ` 
| “ap अस नीति दशानन क चोथेपनाह जाइ TT कानेन.॥ || 

| तस भजन कीजिय cs भत्ता # जोकत्ता पालक. Get ॥ | 
|| सोइ रघुवीर प्रणत अनुरागी % भजहुनाथ ममता मद्‌ त्यागी ॥ |. 
|| मुनिवर यत्न करहि जेहि लागी % भूप राज्य तजि होह विरांगी ॥ || 

| सोइ कोहालाधीश रघुराया # आये करन तेहिपर दाया ॥ || 
"| ज्ञो पिय मानहु मोर सिखावन % होइहि सुयश तिइ पुर पावन ॥ | 
ह a कहि लोचन वारि भरि, गहि पद कंपित गात ॥ || 
नाथ WAG रघुनाथ पद) मम अहिवात न जात alee ॥<॥॥ 
रावण मयसुता उठाई # कहे लागु खल निज प्रभुताई ॥ || 


वरुण कुबेर पवन. यम काला के मुजबलजित्यहुँसकलविंगपाला ॥ || ` 
देव दनुज नर सबं.वश मोरे # कोन हेतु भय उपजा तोरे ॥ | 
नानाविधिकहि तेहि समुझाई # सभा बहोरि बैठ सो जाई ॥ | 
मन्दोदरी हृदय अस जाना # काल विवश उपजा अभिमाना ॥ | 
सभा जाइ मंत्रिन सों इझा # करियकवनबिधि रिप सन जूझा॥ | 
|| कहहिंसचिवसुनिनिशिचरनाहा % वार वार प्रभु we काहा ॥ | 
¢ कहहुकवनभय॒ करियविचारा # नर कपि भाळु Halt at i 
` || दोहा-वचन सबनके श्रवण सुनि, कह प्रहस्त करजोरि॥ ` | 
* नीति विरोध न करिय प्रभु, मंत्रिन मति अति TE ॥९॥ | 


|| कहहिं सचिब सव ठङुरसुहाती # नाथ न भल होइहि . याहिमांती ॥ || 
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Wigs तै प्रिया मषा भय .मान। # जग चौधा को मोर्दि समाना ॥ ||. 2 


{| वारिधि लांचि एक कपि आवा # तासु चरित. मन महे सबगावा॥ ॥ ` . 
२२-५० oe ee eee ——— लडी oO ७ 
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e ees न रही GME सब काहू # जारत नगर न सकि घरि TG fp 
$| सुनत नीक आगे दुखपावा # सचिवन असमत प्रभे सुनावा॥ 
जो वारीश was हेला # उतरे कपिदल सहित सुवेला ॥ 
सो जनु मनुज खाबहमभाई # वचन HEE सब गाल फुछाई] 
सुनि मम वचन तात अति आदरक्षनेज मन गुणहरु मोहिकहिकादर| 
प्रियवाणी जे सुनहि जे कहदी # ऐसे जग निकोय नर अहह ॥ 
|| “ वचन परम हित सुनत कठोरे # Hele सुनहि ते नर प्रभु थोरे | 
| प्रथम वसीठ पठव सुन नीती $ सीतहि देइ करिय पुनि प्रीती ॥ 
| दोहा-नारि पाइ फिरि जाहि जो, तो न बढ़ाइय रार ॥ 
' नाहि तो सन्युख समर महेँ, नाथ करिय हठ मार ॥ १५० ॥) 
' यह मत जो.मानहु भन्नु मोरा ऋँ उभय प्रकार सुयश जग तोरा ॥ 
| सुतसन कह दशकंधरिसाई #असमत तोहि शठ कौन सिखाई॥ 
| अबहीं ते उर संशय होई # वेणुवंश सुत भयसि घमोई॥ £ 
सुनि पिठु गिरा परुष अति घोरा चला भवन कहि वचन कठोरा ||| 
हित मत तोहि न लागत केसे # काळावेवश कहुँ मेष॑ज जैसे ॥॥ 
| | संध्या समय जानि दुशशीझा # भवन चला निरखत भुज वीसा॥ | | 
| लंका शिखर रुचिर आगारा # आते विचित्र तहुँ होय अखारा ॥ |, 
| पेठ जाइ तोहि मन्दिर रावन # लागे किन्नर गँधरव गावन ॥ 
| आण ताळ पखावज वीणा # नृत्य करहुं अप्सरा प्रवीणा ॥ || 
| दोहा-सुनासीर शत सरिस सो, सन्तत करे विलास ॥ 


i पर 
| परम अब रिपु शीश पर, तदपि न कछ मन त्रॉस ॥११॥ 
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७७७० नल न तरु किशंल्य सुमन सुहाये % लक्ष्मण राचे =` गन सुहाये क लक्ष्मण राचे निजहाथडसाये ॥ निजहाथडसाये ॥ 


१ बहुतहें । २ ओषधी । ३ इन्द्र । ४ भय । ५ अत्यन्त ऊंचा । ६ बराबर। 
* ७ कोमलपत्ता | 
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= | तापर रुचिर FEO मृगछाला % तेहि आसन आंसीन कृपाला ॥ = 


- | र्क्त शीश कपीश उछंगा # वाम दृहिन दिशि चाप निषंगा॥ | 
ge कर कमळ सुधारत वाना # कह छंकेश मंत्र लागे काना ॥ || 
बड़भागी अंगद हनुमाना # चरणकमल चापत विधि नाना ॥ || 


क 


J 


| दोहा-इहि विधि करुणा शीळ गुण, धामराम आसीन ॥ - 
ते नर धन्य जो ध्यानयहि, Tae सदा छवलीन ॥ १२ ॥ 
पूरब दिशा विळोकि प्रभु, देखा उदित मयंर्के ॥ 


प्रब दिशि गिरिगुहानिवासी # परम प्रताप तेज..बल यासी ॥ 


1; र त 


¥ 
दै! 
(२ 
१०. 


विष संयुक्त कर निकर पसारी # जारत विरहवन्त नर नारी ॥ 
दोहा-कह मारुतसुंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार मियदास ॥ 
तव Hehe तेहि उर बसत, सोइ श्यामता भास ॥ १४ ॥ 
पवनतनयके वचन सुनि, ea राम सुजान ॥ 
दक्षिण दिशा विलोकि पुनि, बोळे कृपानिधान ॥ १५॥ 


७ इयामता । ८ विधाता । ९ विष । १० हनुमान ॥ 


अ: प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन % कटि निषंग कर बाण शरासन ॥ || 


walt सबहिं देखडु शेशिहि, THA सरिस अशंक ॥ १३॥ | 


मत्त नाग तम कुम्भ विदारी # शशि केहरी गगन वनचारी ॥ || 
Aft नभ सुङताइळ तारा % निशि सुन्दरी केर शुँगारा ॥ || 
कह प्रभु शशिमहँमेचिकताई # कहहु कहा निज निज मति भाई॥ || 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराया # शशि महेँ प्रगट झमिकी छाया ॥ || 
मारेहु राहु Wane कहकोई # उर महेँ परी इयामता सोई ॥ || 
कोउ कहजब विधि रति मुख कीन्हा# सारभाग शशि कर हरि लीन्हा॥ || 
छेद्रसो प्रकट इन्दु उरमाही #तेहि मग देखियत नभ परिछाहा। || 
कोड कह गरले बंधु शशिकेरा % अति प्रिय निज उर दीन्हवसेरा॥ || 


१-विराजमान भेह । २ सुग्रीव | ३ गोद । ४ निर्मळ । ५ चन्द्र । ६ TEI 


me छ itiz a ana Teta ngotri 
a (५७६) ` अडीयो ५१६ tized by S PES aay क" got 
|| देखु बिभीषण दक्षिण आसा के पून घमण्ड दार्मनी बिलासा ॥ | 
| मधुर मधुर गर्जत घन घोय # होई दृष्टि जज उपछ कारा ॥ | 
|| कहत विभीषण छुन कपाला # होइ न ताडेत न बारद्माला ॥ | 
| छकाशिखर राचिर आगोरा कै पँ दशकन्धर केर अखारा ॥ || 


री क से घटा आते कारी ॥¶| // 
मेघ डम्बर शिर थारी # साजनु जलदुधटा आत कारा ॥, 
गा श्रवण ताटंका # सोइ प्रभु जनु दामिनी दुमंका ॥ 


|| बाजि ताल मृदंग अनूपा # सोइ ख सरस सुनहु सुरभूपा ॥ 
प्रशुमुसुकान देखि अभिमाना के चाप चढाइ बाण सन्धाना ॥ | 
|| दोहा-छत्र मुकुट ताटंक सब) हते एक ही बान ॥ 
| सबके देखत महि गिरे, मंभ न काहू जान ॥ १६.॥ 
यह कौतुक करि रामशर) प्रविश्यो आइ निषंग ॥... 
` रावण सभा संशंक सब, देखि महा CAAT, ll १७ ॥ | 
|| कम्प न भूमिं न मरुत विशेषा # अञ्न शस्र कोउ नयन न देषा ॥ | | 
शोचहिं सब निज हृद्य विचारी # अशकुन HAT भयंकर भारी ॥ | | 
रावणदीख सभा भय पाई # विहॉसे वचन कह युक्तिबनाई ॥ || ' 
झिरो गिरे सन्तत शुभ जाही # मुकुट गिरे कस अशकुन ताही ॥ | 
|| शयन करहु निज निज गृहजाई # गवने भवन सकल शिरनाई ॥ || | 
Weed शोचे उर बसे # जबते श्रवणफूल माहे खसेऊ ॥ || | 
सजल नयन कह युगकरजोरी % सुनहु प्राणपाते विनती मोरी ॥ || 
राम विरोध कन्त  परिहरहू # जानि मनुज जाने हठ उरधरहू ॥ || ^ 
|| दोहा-विश्वरूप रघुवंश मणि) करहु वचन विश्वास ॥ | 
|| लोक कल्पना वेद कह, अंग अंग प्राति जास ॥ १८ ॥ || 
|| पद्पाताल शीश अज धामा # अपरलोक अंगन्ह विश्रामा ॥ | | 
|| श्रुकुटि विलास भयंकर काला % नयन दिवाकर कच. घनमाला ॥ ||. 
|| जासु घ्राण अश्विनी-कुमारा # निशिअरु दिवस निमेष अपारा ॥ || 
| - स्थान २.समा।.३ गजब | ४ धनुष। | 
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|| श्रवण दिशा दश वेद बखानी # मारुत श्वास निगम निजवानी ॥ 
|| अधर लोभ यम दशन कराला.% मायाहास. . बाहु दिगपाला ॥ || 
` ॥ आनन अनल अम्बुपति जीह्वा % उत्पति पालन प्रलय सर्माहा ॥ || 
| रोमावली ASW भारा # आस्थ झल सरिता न सजारा ॥ || 
|| उदर उदाधि अघगोयातना # जगमय प्रभु की बहुत कल्पना ॥ || 
|| दोहा-अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान ॥ ` | 
॥ मुज बास चर अचर मय, रूप राशि भगवान ॥ १९ ॥ 
अस विचारि सुनु प्राणपति, प्रभु सन वेर विहाइ ॥: 
| प्रीति करहु रघुवीरपद, मम अहिवात नजाइ ॥ २० ॥ 
| बिहँसानारि वचन सुनिकाना # अहो मोह माहेमा बलवाना ॥ || 
| नारि स्वभाव सत्य कविकहई % अवगुण आठ सदा उर रहई ॥ | 
"क| साहस अनृते चपछँता माया % भयर अविवेक अशोच अदाया ॥ || 
` || रिपुकर रूप सकल तैं गावा # आते विशाळभय ANS gare ॥ || 
_ ॥ सो सब प्रिया सहजबश मोरे % समुझि परा प्रभाव अब तोरे ॥ || 
|| जागेउँ प्रिया तोरि चतुराई # याहि FIG कहेउ मोरप्रमुताई ॥ || 
_ || तव बतकही गूढ सृगलोचाने # समुझत सुखद सुनत भयमोचाने॥ 
|| मन्दोद्रि मनमहँ अस ठयऊ % पियहि काळवशमतिश्रमभयऊ ॥ 
|| दोहा-बहुविधि जल्पासै सकल निशि, प्रात भये दशकन्ध ॥ 
| सहज अशंक सो ल॑कपाते, सभा गयो मदअन्ध ॥ २१ ॥ 
|| सो०-फूलं फळे न बेत, यदपि सुधा वषदि जछद ॥ 
| सूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचिसम ॥ ३ ॥ || 
- अथ क्षेपक Il | 
` || दोहा-मंजिन सहित दशानन, चढ़े धवरहर जाय ॥ 


१ विनाविचारे शाघ्रकामकरना । २ मिथ्याकहना । ३ चंचलस्वभाव । |; 
४ आभिमान भरी बातें मन्दोदरीसे करतारहा | 


oa ५ 
४७ ८७ ७०० ६०१११० Assn ३ ॥ क ००३ हा etl क... छत = FV 


MI 
Digitized by Sarayu ीकतरामायणम्‌-सै Trust, Delhiegnd | र : 
(५१८) *% तुळ Se 


a दीर्षकेश दारुण भुजदण्डा % चपल चलत बल बुद्ध प्रचण्डा॥ | 


सारन कह तब राज सन, देखडु कपि समुदाय ॥ २२ ॥ 
थे जो सिंहनाद Groat * सप्त ताळ उन्नत सबचरहा ॥ || 
| सहस कोटि अतुलितबलवाना कै इनके सँग वानर. परिमाना ॥ । 
|| रण अजीत ये सहज अहका रू नाद सुने कापे गढलंका ॥ 
|| नभ निरखहु इनके छंगूरे # जतु ऋतुपावस युग धनु पूरे ॥ 

|| विश्वकर्माके सुत गुणखानी # इन्ह परश पय [शल उतरानी॥ ` 
|| बसि ताम्र गिरि कन्द्र माही % गोदावरी विमल जलपाही॥ 
|| अतिबळ आगे धावाह वीरा # इन पर कुपा कराह रघुबीर ॥ 
|| करहि यमहु कर संगर ढीला कै कजल वरण नाम नळ नीला ॥ 


|| दोहा-पदुम अठारह कापे कटक, चल इनकी YTSTE ॥ 
| निज कर सुरभी सुएन छे, रघुपति पूजी Me ॥ २३ ॥ || .। 
|| यह जो आवत अचलसमाना % चोदूइ ताड ऊंच परिमाना ॥ | 
|| वास पुलिन्दा के तट करई #भम्बुद निकर निराखि कर धरई॥ || 
|| रक्तकमल दल सम सब देहा # जनुविकसेउ संध्या कर मेहा ॥ || | 
| इते भेदिनी पूंछ भवांई # लंका सौंह चितव जनु खाई॥ || | 
॥ तारा सुवन वालिको जायों % आते जुझार रघुपाति मन भायो ॥ || 
|| हृदय गगन इहिके प्रभु भानू # पंच पदुम इन कर परिमान्‌ ॥ | 
|| करे वज्र वासंब कर . भंगा # उद्याचल कहुँ लेड ve ॥ || 
परम चतुर सेनप इहि लागी % रघुपति कृपा परम बड़भागी ॥ | 
दोहा-पाउँ धराधरे चापे, पन्नगं होइ अकाज ॥ 

सेन अग्रसर देखडु, यह अंगद युवराज ॥ २५ ॥ |. 
| यह जो श्वेत वरण तनु रेखा # मनहुँ रजत गिरि झुंग विशेषा ॥ || | 


|| बास करे जलनिधि के तीणा # पान करे गोमती सुनीरा ॥ 
eee 
१ पृथ्वी । २ इन्द्र । ३ शेषनाग । 
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= || नृप अधिकारी % सबल व्यूह यह रचे सैवारी ॥ 

. | जन्मत Re असन उडाना # इहिकर पुरुषार्थ जगजाना ॥ 

निरखि गगन राकाशशिसोहा # शिशु अजानतेहिलिगिमनमोहा ॥ | 

दश मरणी धसकिधरनजबउडेऊ # सत्तरि योजन ते पुनि फिरेऊ | 

` || दोहा-कोटि पंचशत मर्कट, रहई सर्वदा साथ ॥ | 

कालह ते रण छरि सके, कुमुद नाम कपिनाथ ॥ २० ॥ | 

| ये देखहु जे चहुँदिशि घुमडे % मनहुँ लंक सावन घन BAS ॥ || 

| आयू पीछू दशदिशि घावह # शिला शुंग तरु तोरत आवडि॥ ||. 

|| सदस नागबल सबहिसमाना % सप्त पदुम इनकर पारिमाना ॥ | 

|| काशीपुरी वास इन्हकेरी # समर ade जिन पीठ न फेरी॥ 

. | वीक्षणद्न्त नखायुध धारी * छन्द युद्ध ये जानहिं भारी ॥ | 

“र ्यूमकेतु FMT इन्द्र केरा # लंकानिकट कीन्ह जेहि डेरा ॥ | 

|| इदिकर जेठ बन्धु जमवन्ता # तेहिके बल कर पावको अन्ता॥ 

| देव दतुज को जूझे ताही # धरा होहि कर कंबुक जाही ॥ || 

| बसे अशंक नमदा तीरा # अशनि समान अभेद शरीरा ॥ ||. 
दोहा-सचिव सुकण्ठं राजकर, रघुवर कर प्रियदास ॥ 

सो जड मन्द जो याहि रण, चह जीतन की आश ॥ २६॥ 

. | अब देखहु यह यूथ अपास # पीतवरण होइ गयड पहारा ॥ || 

- || बाळ अरुण मरीचि जसफूटी # निशिचर निकर तमी चहछूठी॥ | 


| चोविस अडंद इनकर यहा # सहस बुन्द सम कोटि समूह | 
4 शिला शेळ जे आगे परहीं % पायन मर्दि गर्दे सम करही ॥ | 
AY कंचन गिरि कन्द्रके वासी # इनकर यूथ नाथ अविनाशी ॥ | 
अतिबल वासव कर हितकारी % सखा सुकण्ठ केर सुखकारी ॥ || 


पान करै गंगाकर नीरा # पर्वत शुंग समान शरीरा ॥ | 
लट क्क वज़ । २ सुग्रीव । 
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|| छिन छिन सिंहनाद जो होई # गर्जत आवत है कपि ॥ | 
|| दोहा-यश fe मण्डल गलित गज, बळ कर नाइन अंत॥ | 
यह कपिराजा केशरी) सुवन जासु हनुमंत ॥ २० ॥ - | 
|| उत्तर दिशि. देखहु wert # जनु दुकाल लगिशलभउडानी ॥ | 
|| मर्कट निकर विकल बल टूंटे # आवत उदुघि कूल जनु छूट ॥ | 
|| इहिदल यूथ नाथ जो अहई # अतिबल्वंत राजसंग रहई ॥ || 
|| कपिके रूप अनल अविनाशी # एदोड पारिपात्रके वासी ॥ | 
|| अति सुन्दर अरु समर विपक्षा # महाबली दोउ गवय गवक्षा ॥ || । 
|| थे दोउ गर्जत आति रणधीरा # पीवाहिं तुंगमद् कर नीरा ॥ || ` ' 

॥ सत्तरिसिहस नागबल जाही # इनमहुँ एक कहाँ में ताही ॥ || 
| अपर बढी गंधमादून नामा # रण अजेय पुनि सब गुणधामा ॥ | 
|| दोहा-वासव विबुध बृन्द Ae, तेजनमहँँ जस भानु ॥ | 
| पनस नाम यह वानर, अति बल नीति निधानु ॥ २८ ॥ || 
|| यह जो कुमुदपत्र सम देहा # जस केलास शरद कर मेहा ॥ || 
|| लोचन मधु पिंगल अतिलोने # कामरूप चितवत चहुँ कोने ॥ || 
लंका we लंगूर फिराई # गर्जत प्रलय मेघकी नाई ॥ || 
|| सुरपति साथ युद्ध कहुँ गयर; # तब ते कामरूप यह भयऊ ॥ || 
|| मघवा os कीन्ह मिताई % करे सदा यह दैव सहाई ॥ | 
|| सहसकोटि कपि इहिके संगा $ रते पीत श्वेत बहुरंगा ॥ || 
|| वचन मृषा मम प्रभु यहनाही # अपरबालि जानहु मन माहं ॥ || | | 
| (रर शल सदन इदि केरा % मन वच कम्मे राम कर AT ॥ || ५ 

|| दोहा-गिरिवर लांघत आवत, चळत उडावत रेणु ॥ | 
| ` त्राणि तेज इन रुंधेड, तारातनय सुषेणु ॥ २९ ॥ | 
। यह कापे लसत मनहुँ गिरिगेरू # दिनमुखछवि जस लहत सुमेरू॥ || 
| ` १पुत्र। २ ठाडा। | 
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= प्रथमळंक जेदिजारी # प्रभुकेहि लगि आवत इहिबारी ॥ || 


अंजनि गर्भे जन्म जब भयऊ # क्षुधित जननिसन अरतसठयऊ॥ || 
तेईँकइछुपक अरुण फलखाहू # सुनत चितवइतडत चितचाइू ॥ || 


“बाल अरुण लखि गगन उडाना ऋ ग्रसेसि तराणि वासंव तब जाना ॥ || 
|| मारेड वज्र चिबुक भइ रेढी % कोपि पवन समीर सम वेदी ॥ || 
|| देव विकल होइ स्तुतिकीन्हा # झालिशहोउ तनु असवरदीन्हा ॥ || 
|| तब रावे छाड पवनसुत दान्हा # जय जयकार देवतन कीन्हा ॥ || 
|| विद्या पढत भानुके पाही ४ उलटी गाति रवि आगे जाहाँ ॥ || 

वारिधि लांघेड गोपद्‌ जैसे # यहि कपीश सन जुझव कैसे ॥ 


|| दोहा-अंबक पीत बाळरावि, बदन तेज अति राज ॥ 


पवनते वेग अधिक जनु, अनल नितंब सुञ्राज ॥ ३० ॥ || 


|| अतसी कुसुम वरण तनु रेखा # पुरुष पुराण धरे नर वेषा॥ || 
|| मत्त गजेन्द्र शुण्ड भुजद॒ण्डा # धनुष बाण असि धरे प्रचण्डा ॥ || 
|| उरविशाल अति उन्नत केघर % कम्बु कण्ठ रेखा प्रसन्नवर ॥ ||. 
|| सुख छबि की उपमा कविजोहै # शशि सरोज सम कहे नसोहे॥ || 

| दशन पांति की कांति कहे को % ललकत मन पटतरिय लहे को ॥ || 
| देखत अधरन की अरुणाई # बिम्बाफेल बन्धूक लजाई ॥ || 
| शुक चुण्डहि नासिका लजावे # थके सुकबि नहि पटतरें आवे ॥ || 
| शीश जटा के मुकुट बनाये # भाछ विशाल तिलक अति भाये॥ || 


दक्षिण दिशि लक्ष्मण बलवीरा % रामबाहु सम अति रणधीरा ॥ || 


|| दोहा-वाम भाग विभीषण, शिर अभिषेका राज ॥ 


बीज मंत्र सब जानि, अकसरकरहिं सुकाज ॥ ३१ ॥ 


अब देखहु यह सेन सुहाई # भादों मेष घटा जनु छाई ॥ || 
कन्या एक ब्रह्म उपजाई # नयन भूरि अरु रूप छुनाई ॥ || 
१ शंख । २ ओष्ठनकी । ३ कुंदरू । ४ उपमा । 
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बाल भाव दिनकर बळ दीन्हा * ऋतु जानी वासव राते कीन्हा॥ 
जातक जमल बीर दोउ जाये # देब अंश वानर तनु पाये ॥ || 
किष्किन्धापर इनकर थाना # देव सरिस मधुबन उद्याना ॥ | 
ऋष्यमूक इनकर विश्रामा # चातुर्मास बसे जह रामा ॥ ||; 
चाळी ज्येष्ठ राम रणमारा # याहि कह राजतिलक प्रछुसार ॥ || ` 
तारा तासु भई पठानी # जेहि कर सुत अंगद अतिज्ञानी 
सहस WS कर अखुद्‌ एका % अखुद सहस किविन्दु विवेका। | 
सहस विन्दु गणकन गाणि माना# HEAT तेहि कर परिमाना ॥ || 
ऐसे पद्य अठारह साजा # विग्रह बढे राम के काजा ॥ || 
वीर वेष अरु नयन विशाला % कम्बु कण्ठ मोतिन की माला ॥ || 
दोहा-हस्ती साठि सहस्र बल, सदा धर्म्म की सीव ॥ 
शेत छत्र शिर शोभित, यह राजा सुग्रीव ॥ ३२ ॥ 
इहि विधि सकळ दिखाये, सारन कपिदळयूइ ॥ 
गने न रावण कालवश, आतिशय TT समह ॥ ३३ ॥ 
इति क्षेपक ॥ 
इहां प्रात जागे रघुराई # पूछा मत सब सचिव बुलाई ॥ || 
mee वेगि का करिय उपाई # जाम्बवन्त कह पद्‌ शिरनाई ॥ || 
UI Way सकल उरवासी # सर्व्वं रूप सब रहित उदासी ॥ || 
|| मंत्र कहब निज मति अनुसार # दूत पठाइय वालिकुमारा ॥ || 
नीकमंत्र सबके मनमाना % अंगद सन कह कुपानिधाना ॥ || 
वालितनय बुधि बळ गुणधामा # लंका जाहु तात ममकामा ॥ 
बहुत बुझाइ Tle का कहऊं # परम चतुर में जानत अहऊं॥ | 
| काज हमार तासु हित होई % रिपुसन ate बतकही सोई ॥ || 
सो०-अभु आज्ञा घरिशीश, चरण वन्दि अंगद कह्यड ॥ |. 
साइ गुण सागर इश) राम कृपा जापर करहु ॥ ४ ॥ || 
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enn 


्वर्यसिद्धि सव काज, नाथ मोहि आदर दयउ ॥ 


अस विचारि युवराज, तनु पुछकित हर्षित भयउ ॥ ५ ॥ 


[Pars चरण डरधारे प्रसुताई # अंगद चलेउ सबहि शिरनाई ॥ || 
'|॥ प्रथ अताप उर सहज अशंका % रणबांकुरा वालिसुत बंका ॥ 


i ०३ रा २ ee x ॥ 
| पुर पठत बणकर बटा % खेलत रहा सा होइ गइ भेटा ॥ 


|| बातहिं बात कर्षं बढि आई # युगल अतुल बल पुनि तरुणाई ॥ | 
|| तेद अंगद कहूँ लात उठाई # गहिपद पटकेउ भूमि भ्रमाई ॥ || ह 


| 


i 
१ 
३ 


I 
६ 
t 
भः 
४ 
{ 


| 


निशिचर निकर देखि भटभारी % जह Te चळे न सकहिं पुकारी॥ || 
एक एक सन मम न कहहीं # सरुश्ष तासु बळ चुप होइ रहहीं॥ | 


भयड कोलाहल नगर मझारी # आवा कपि लंका जेइँजारी ॥ 
अबर्धो कहा करिहि करतारा % आते सभीत सबकरहिं विचारा ॥ 


| बिन पूछे my देदि बताई # जेहि विलोकि सोइ जाइ सुखाई॥ 
|| दोहा-गयो सभा दरबार रिपु, सुमिरि रामपदकंज ॥ 

| सिहठवाने इत उत चिते, धीर वीर बळएुंज ॥ ३४ ॥ | 
|| ठरत निशाचर एक पठावा # समाचार रावणहिं सुनावा ॥ || 


सुनत वचन बोलेड दशशीशा % आनहु बोलि कहांकर कीशा ॥ || 


|| आयसु पाइ दूत बहु धाये # कपि इंजरहिं बोलि ले आये ॥ 
| अंगद दीख दशानन वेसा # सहित प्राण कजलगिरि जैसा ॥ 


|| भुजा विटेंप शिर शंगसमाना % रोमावली लता तरू नाना॥ || 


|| सुख नासिका नयन अरु काना # गिरिकन्दर खोह अनुमाना ॥ 
|| गयड सभा मन नेकु न मुरा # वालितनय अति बल बांकुण ॥ 
|| उठी सभा सब कपि कहुँ देखी # रावण उरभा क्रोध विशेखी ॥ 
|| दोहा-यथा मत्त गजयूथ Ae, पंचानन चलि जाय ॥ 


१ युद्धक्रियामें प्रवीण। २ प्रहस्त । ३ क्रोध । ४ भेद । ५ हृद्य । ६ रास्ता । 
७ वृक्ष । ८ पवेतकाकेग्रा । ९ सिंह । 
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(ye) + तुलसीकृतराम _ यम कक 
रामप्रताप सँभारि उर, बैठ सभहि शिरनाय ॥ ३५ ॥ 
। कह दृशकन्ध कवन तै बन्दर # में रघुबीर दूत दशकन्धर ॥ | 
|| मम जनकेदि तोहि रहीमिताई # तवहित कारण आयड भाई ॥ || 
|| उत्तम कुल पुलस्त्यकर नाती * शिव विरंचि पूजेहु बहु भाती ॥ || 
बर पायउ कीन्हेड सब काजा # जीतेहु लोकपाल FIT ॥ | 
|| नृप अभिमान मोइवश किम्बा # हरि आनेहु सीता जगदम्बा ॥ || 
|| अब शुभ कहा करहु तुम मोरा # सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा ॥ || 
|| दशन गहु तृण कण्ठ कुठारी # पुरजन संग सहित निज नारी ॥ || 
|| सादर जनकसुता करि आगे #इहि विधि चलहु सकल भय त्यागे॥ || 
|| दोहा-प्रणतपाल रघुवशमाण, जाहि आहि अब मोहि ॥ || 
|| .सुनतहि आरत वचन प्रभु, अभय करहिंगे तोहि ॥ ३६ ॥ || , | 
|| रेकपि पोच बोलु संभारी # मूढ न जानसि मोहिं सुररी॥ || ' | 
|| कह निजनाम जनक कर भाई # केहि नाते मानिये मिताई ॥ || 
|| अंगद नाम वाळ. कर बेटा # तोसों कबहुँ भई होइ भेटा ॥ | 
|| अंगद वचन सुनत सकुचाना # रहा वालि वानर. में जाना ॥ | 
अंगद Gel वालि कर बालक # उपजेउ वंश अनल कुलघालक ॥ 
गर्भ न खसेउ वृथा तुम जाये # निजसुख तापसदूत कहाये ॥ | 
अब कहु कुशल Me कहूँ अहई eT बचन अंगद अस कहई ॥ | 
|| दिन दश गये वालि पह जाई # पूंछेहु कुशल सखा उर लाई ॥ 
राम विरोध कुशल जस होई % सो सब तुमह सुनाइहि सोई ॥ | 
|| छुन शठ भेद होइ मन. ताके # श्रीरधुवीर हृदय नहिं जाके ॥ ||. . | 
|| दोहा-हस कुलधालक a! तुम, कुङपालक दशशीश ॥ ||. 
अन्धउ बिर न कहाहें अस, अवण नयन तव वीश ॥ ३७॥ 
शिब विरंचि सुर मुनि समुदाई # चाहत जासु चरण सेवकाई ॥ | 


१ पिता । २ विकल । ३ बहिरा | 
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तासु दूत होइ हम कुलबोरा # ऐसी माते उर बिहरु न तोरा ॥ 
सुनि कठोखाणी कपि केरी # कहत दशानन नयन तरेरी ॥ | 
| खल तव वचन कान म सहऊं # नीति धर्म सब जानत अहऊं॥ | 
i कह्‌ काप धमेशीलता तोरी # हमहुँ सुनी कृत परतिय चोरी ॥ | 
aes नयन दूत रखवारी # बूडि न मरेहु धर्मव्रत घारी ॥ | 
नाक कान विनु भगिनि निहारी % क्षमा कीन्ह तुम धर्म विचारी ॥ | 
धर्म शीलता तव जग जागी # पावा दरश इमहुँ बड़भागी ॥ || 
दोहा-जनि जल्पसि जड़ जन्तु कपि, शठ विछोकु मसवाह ॥ | 
लोकपाल बळ विपुल शशि, असन हेतुजिमिराहु। ३८॥ | 
पुनि नभ सर ममकर निकर, कर कमछन पर वास ॥ || 
. शोभित भयो मरालइव, शम्भु सहित केलास ॥ ३९ ॥ | 
Fat कटक माहि सुनु अंगद # मोसन भिरहि कौन योधा वद ॥ || 
तव प्रभु नारे विरह बलहीना % अनुजतासु दुख दुखितमलीना ॥ || 
तुम सुग्रीव कूलदुम दोङ हमार भीरु आति सोऊ॥ || 
जाम्बवन्त मंत्री अतिबढा # सो किमि होइ समर आरूढा ॥ 
शिल्पकम जानत नल नीला # है कपि एक महाबल शीला ॥ | 
आवा प्रथम नगर जेहिजारा # सुनि sa aes वालिकुमारा ॥ || 
सत्यवचन कह निशिचर नाहा # साँचहु कीश कीन्ह पुरदाहा ॥ || 
रावण नगर अल्प कपि दहई # को अस झूंठ कहै को gas ॥ || 
जो अति सुभट सराहेड रावन # सो सुग्रीव केर लघुधावन ॥ || 
चले बहुत सो वीर न होई % पठवा Wat लेन हम सोई ॥ 
दाहा-अब जाना पुरदहेड कपि, विनु प्रभु आयसु पाइ ॥ 
गयउ न फिर निजनाथ TE, तेहि भय Tes छुकाइ॥४०॥ || 


सत्य कहसि दशकण्ठतें, मोहिं न सुनि कछु कोई ॥ 
lla eT 
- १ डरपोक । २ आज्ञा । ३ क्रोध । 
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| कोड न हमरे कटक अस, तुमसन छरत जो सोइ॥ ४१॥ 
नीति विरोध समान सन, करिय नीति अस आहि ॥ । 
जो सृगपंति वध मेडुकाहे, भळो कहे को ताहि ॥ ४२॥ ` | | 
यद्याप लुता रामकहेँ, तोहि बघे बड़ दोष ॥ | ५ 
तदापि कठिन दशकण्ठसुन) क्षत्रि जाते कर रोष ॥ ४३॥ || | | | 
वक्र उक्ति धनु वचनशर; हृदय द॒ह्यउ रिपुकीश ॥ 
_प्रातउत्तर सडसी AAG, काढत भट TART ॥ ४४ ॥ 
इँसि बोढेउ दरमोलि तब, .कपिकर बढ़ गुण एक ॥ 
|| जो प्रतिपाठे ag हित, करे उपाय अनेक ॥ ४५॥ | 
|| धन्यकीश जो निजप्रभुकाजा # Me Te नाचहिं परिहारे लाजा ॥ | 
|| नाचि कूदि करि लोग रिझाई % Idler करत कर्म निपुणाई ॥ | 
अंगद स्वामि भक्त तव जाती #प्रभु गुण कसन कहसि इहिभांती॥ || 
|| मैं गुणगाइक परम सुजाना % तव कटुवचन करौं नहि काना ॥ | 
|| कह कपि तव गुण गाहकताई # सत्य पवनसुत मोहिं सुनाई ॥ | 
|| वन विघ्वोसि सुत वधि पुरजारा # तदापिनतेईकुत कछु अंपकारा ॥ | 
|| सोइ विचारि तव प्रकृतिसुहाई # दशकन्धर मैं कीन्ह ढिठाई ॥ | 
|| देखेउँ आइ जो कछु कपि भाषा # तुम्हरे लाज न रोष न माषा ॥ 
|| जो असिमति पितु खायहु कीशा#कहि अस वचन हैसा दशशीशा ॥ 
|| पितहि खाइ खातेउँ अबतोही # अबही समुझि परा कछु मोही ॥ 
|| ale विमलयश भाजन जानी # हतौं न तोहि अधम अभिमानी॥ || | 
|| छत रावण रावण जग केते # में निज श्रवण सुने सुनु तेते ॥ |". | | 
|| बलिनीतन यक गयउ पताला # राखा वांधि शिशुंन इयशाला॥ || | 
|| खेलहि बाळक मारहि जाई # दयाळागि बलि दीन छुडाई ॥ || १: 
SER सहसयुज देखा # धाइ घरा जनु जन्तु बिशेखा ॥ | 
pee 9 सिंह । २ रावण । ३ बाळकन । | 
| 
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काठुक लागि भवन लआवा # सो पुलस्त्य मुनि जाइ छुडावा ॥ 

दोहा-एक कहत मोहि सुच अति, रहा वाछि की कॉल ॥ 
तिनमह रावण कवन त) सत्य कहदु तजि साख ॥ ४६ ॥ | 

सुतुशठ साई रावण बळ शाला # हर गिरि जानु जासु झुजलीला॥ || 


लाका 


॥ जान उमापात जासु Buy # पूजे जेहि शिर सुमन चढ़ाई ॥ | 5 


|| शिर सरोज निजकरन उतारी % पूजे अमित बार त्रिपुरारी ॥ |$ 
| सजविक्रम जानि दिगपाला # शठ अजहू जिनके उरञ्ञाला ॥ | 
| जानाह दि्गज उर कठिनाई # जब जब जाइ मिरेउँ बरिआई ॥ | 
| जनक दशन कराल न फूटे # उर लागत मूलक इव टूटे ॥ | 
|| जसुचलत डालत इमिधरणी #चढत मत्त गज जिमिं लघु तरणी॥ | 
साइ रावण जर्गावाद्तप्रतापी # सुने न श्रवण अलीक अलापी ॥ 


1 दोहा-तोहे रावण कहुँ लघु HEY, नर कर करसि बखान ॥ ||. 


र काप बबर खब्बे खळ, अब जाना तव ज्ञान ॥ ४७॥ 
खाने अगद सकोप कह वानी % बोल सँभारि अधम अभिमानी॥ 

| सहसबाह भुज गइन अपारा % दहन अनल संम जासु कुठार ॥ 
जाए परशु सागर खरधारा # बरडे नृप अगणित बहु बारा il 
WS गवे जेहि देखत भागा # सो नर किमि दशकंठ अभागा ॥ 
राम मनुज कसरे झाठवंगा % धन्वी काम नदी पुनि गंगा ॥ 
पशु सुरघेनु कल्पतरु रूखा % अन्नदान पुनि रस Hai 
वेनतेय॑खग अहि सहसानन # चिन्तामणि की उपे दशानन ॥ | 


i 
| 


द्‌ सुन मतिमन्द छोक वैकुण्ठा # लाभ कि रघुपति भक्ति अकुण्ठा॥ 


' | सुनु रावण परिहरि चतुराई % भजसि न कुपासिन्ध रघुराई ॥ 


दाहा-सन साइत तव मान मथि, वन उजारि पुरजारि ॥ 
सर शठ इशुभान कपि, गयउजोतवसुतमारि ॥ ४८ ॥ 


१ एह । AAT । ३ गरुड । ४ पत्यर । 


य कन्या Pm VN & पाएनन आफना ळा, घाटत मारवा लड POTTY = १ 
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|| जो खल भयसि रामकरदोही # बरहम रुद्र सक राखि न तोही ॥ 
|| मूह मृषा जाने मारासे गाळा # रामबेर होइहि अस हाळा ॥ | 
|| तवशिर निकर कपिनके आगे # Ae धराण राम शर ST lle । 
|| ते तव शिर केन्दुकइव नाना # खेलाह भाळ काश चागाना ॥ |+ 
sate समर कोपहिं रघुनायक # Bele आति BUS बहुसायक ॥ | 
तबाकै चलहि असगाल तुम्हांग# असविचारि भजु राम उदारा॥ | 
|| सुनत बचन रावण पर जरा # बरत अनल मह जनु धत परा॥ | 
|| दोहा-कुम्भकर्ण सम बन्धु मम, सुत प्रसिद्ध शक्रारि ॥ 
मोर पराक्रम सुनेसि नहि) जितेउँ चराचर झारि ॥४९॥ | 
|| शठ शझाखामृग जोरि सहाई # बाध्यो सिन्धु इह प्रभुताई ॥ || 
|| aie खग अनेक बारीशा # झर न होहि सुनहु जड़ कीशा॥ | 
-॥ ममभुज सागर बल जल पूरा # जह बंडे सुर नर बर शरा ॥॥ ४ 
|| बीस पयोधि अगाध अपारा % को अस वीर जो पावहि पारा ॥ || 
| दिंगपालन मैं नीर भरावा % भूप सुयश खल सुनावा ॥ || 
|| जोप समर सुभट तवनाथा # पुनिपुनि कहसि जासु गुण गाथा ॥ || 
॥ तो वसीठ पठबत केहि काजा #रिपुसन प्रीति करत नाहे लाजा ॥ 
॥| हर गिरि मथन निराखि ममबाहू# पुनिशठ कपिनिजस्वामिसरहू ॥ || 
॥ दोहा-शूर कवन रावण सरिस, निजकर काटे शीश ॥ 
|| हुनेउँ अन महँ बारबहु, हर्षित साखि गिरीश ॥ ५० ॥ 
जरत fais जबहिकपाला # बिधिकेोलिखे अक निजभाला ॥ 
|| नरके कर आपन वध बांची # हुँसेउँ जानि विधि गिराअसांची॥ || .. 
|| सो मन WSS मेरे % लिखा बिरंचि जरु मतिमोरे ॥ ||: 
आन वीर को शठ मम आगे #पुनि पुनि कहासि लाज परित्यागे ॥ 
| कह अगद NSS जगमाहा # रावणं तोडि समान कोड नाही ॥ || 


१ गदकेतुस्य। RANA ३ वृद्धापा। 
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| 
जड़ कपिबल जाके # बुधि बल तेज प्रताप न ताके ॥ | 
दोहा-अशुण अमान विचारि त्यहि) दीन पिता वनवास | || 
Giga. अरु युवती विरह) पुनि निशि दिन ममत्रास ॥५३॥ || . 
जिनके बळ कर गर्व तोहि, ऐसे AGA अनेक ॥ | 
` खाडि निशाचर दिवस निशि, मूढ समुझु तजि टक ॥५४॥ | 
|| जब तेई कीन्ह रामकी निन्दा # कोधवन्त तब भयड किन्दा ॥ | 
|| हरि हर निन्दा सुने जो काना # होय पाप गोघात समाना ॥ || 
|| कटकटाइ कपिकुंजर भारी # दोउ मुजदुण्ड तमकि महिमारी॥ | 
|| डोलत धरणि सभासद्‌ खसे # चले भागे भय मारुत ग्रसे ॥ || 
गिरत दशानन उठ्योसँभारी # भूतल परेड मुकुट षट्चारी ॥ || 
lag निजकर छै शिरनसँभारे # कछु अंगद प्र पास पॅवारे ॥ | _ : 
| आवत मुकुट देखि कपि भागे # दिनही छूक परन अब लागे॥ | | "शौ 
|| की रावण करि कोप. चलाये # कुलिश चारि आवत अतिघाये॥ || 
॥ कह प्रभुहसि जनिहृद॑य डराइ # छूक न अशनि केतु नाहि राहू ॥ || 
। ये किरीट देशकन्धर केरे # आवत बालितनयके प्रेरे ॥ || 
` || दोहा-कूदि गहे कर पवनसुत, आनि धरे प्रभु पास ॥ 
. कौतुक tale भाळु कापे, दिनकरं सरिसप्रकास ॥५५॥ || 
वहां कइत दशकन्ध रिसाई % धरि मारहु कपि भागि न जाई ॥ || 
इहि विधि वेगि सुभट सब धावहु # खाहु भालु कपि He Te पाबहु ॥ || 
महि अकीश करि फेरि दोहाई # जियत धरहु तापस दोउ भाई ॥ 
पुनि सकोप MST युवराजा % गाल बजावत तोहि न लाजा ॥ | :| 
| मरु मळकाटि निलजकुळघाती # बल बिलोकि विदरत नहि छाती॥ || ` | 
रेतिय चोर ङुमारग गामी % खलमलरासि मन्दुमति कामी ॥ || 
|| सन्निपात जल्पसि दुर्वादा # भयसि कालवश शठमनुजादा ॥ || 


। ५ सुर्य । 


१ अंगद । २ वञ्ज। ३ मुकुट । ४ फेंके 
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ह” ||याको फल पावहुगे आगे # वानर भालु चपेटन लागे ॥ || 
. ॥ राममतुज बोळत अस वानी % गिरहि न तव रसेना अभिमानी ॥ | 
5 | गिरिड्‌ _ सना संशय नाही % शिरन समेत समर महि माही ॥ || 
ही > खा०-सा नर क्या दृशकन्ध, बाठे बधेउजेहि एकवार ॥ 
। बीसहु छ। चन अन्ध, धुक तव जन्म कुजाति जड़ ॥ ६ ॥ 
तव शोणितकी प्यास, तृषित रामसायक निकर ॥ । 
| तजेउँ तोहि तेहि आश, कटु जल्पसि निशिचर अघम॥ ७॥ || 
| मैं तवदशन तेरिबे लायक # आयसु पै न दीन रघुनायक ॥ 
= . || असरिस होत दशौं मुख तोरौं # लका गदि समुद्र महे बोरों ॥ | 
. || गूळरफल समान तव लंका # बसहिंमध्य जनु जन्तु अझका ॥ || 
(aR फल खात नबारा # आयसु दान्ह न राम उदारा ॥ || 
|| युक्ति सनत रावण मुसुकाई # मूढ सिखेसि कहुँ बहुतझुठाई ॥ 
|| वाछि कब असगालनमारा # मिलि तपसिनतैँ भयस्तिलवार ॥ 
|| सांचड मैं लवार दशशीशा # जो न उपारों तब भुज वीशा ॥ 
| राम प्रताप सुमिरिकपिकोपा # समा मांझ प्रणकरि पद्रोपा ॥ 
| जो ममचरण सकसि शठटारी % फिरहिं राम सीता मैं हारी ॥ || 
|| UIE सुभट सब कह दृशशीश्ञा # पद्गहि धरणि पछारहु कीशा ॥ || 
| इन्द्रजीत आदिक बलवाना # eft उठे TE aE भटनाना ॥ || 
|| ete करि बळ विपुलूडपाई % पद्‌ नटरै बैठहिं शिरनाई ॥ 
' ||इनि उठि झपटहि छुर आरांती # टरे न कीश चरण इह भांती ॥ || 
| पुरुष कुंयोगी जिमि उरगारी % मोह विटप नहँ सकि उपारी ॥ || 
|| दोहा-भमि न छांडे कपि चरण, देखत रिपु मद भाग ॥. 
| कोटि विन्न जिमि सन्त कहूँ, तदापि नीति नाहि त्याग॥०६॥ | 
कपिबळ देखि सकल हियहारे # उठा आप कपिके परचारे ॥ | 


१ जिहा । २ झूंठ । ३ देवतोकेवैरी । ४ पाषण्डी | 
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| गहत चरण कह वालिकुमारा # ममपद गहे न तार उबारा ॥ 
| गहसि न रामचरण शठ जाई # सुनत फिर मन अति सङुचाइ॥ | 
|| भयो तेजहत श्री सबगई क मध्ये दिवस जिमिशशिसोहई ॥ | 
| सिंहासन बैठा. शिरनाई क मानहु सम्पति सकळ "वाई 9 क 
जगदाधार प्राणपति रामा क तासु विडख किमिलहू विश्रामा॥ | 

|| उमा रामकर age विलासा # होइ बिश्व पानि पावे नाझा ॥ | 
|| amet कुलिश कुलिश ढणकरहीं# तासुदूत पद कहु किम टरहा 
|| पुनि कपि कही नीति बिधि नाना मानतनाहि काल नियराना ॥ | 
| रिपुमद्मथि प्रभु सुयश सुनाये # असकहि चले वालि TTT ॥ | 
अबहीं सुख का करों बड़ाई # हतिहीँ तोहि COR खेलाई ॥ | 
प्रथमाह तासु तनय कपि मारा # सो सुनि रावण भयोढुखारा ॥ 
यातुधान अंगद बल देखी # भेव्याकुल आति हृदय विशेषी ॥ 
|| दोहा-रिएबळ धर्षि aff हिय, बालितनय बर्ल॑पुंज ॥ 

सजल नयन तनुपुलकआति, गहे राम पदकंज ॥ ५७ ॥ 

सांझ जानि दशकण्ठ तब, भवन गयो बिछखाइ Il 

मन्दोदरी अनेक Ma, बहुरि कहा समुझाइ ॥ ५८ ॥ 
कन्तसमुझि मन तजहुङुमतिही % सोह न समर तुमहिं रघुपतिही॥ | 
राम अनुज धनु रेख Gals * सो नहिं छाँघेहु अस मनुसाई ॥ 
पिय तेहिते जीतब संग्रामा # जाके दूतनके असकामा॥ 
कोतुक सिंधु लाषि तवलंका x आयउ कपि केहरी अशंका ॥ 
रखवारे हति विपिन उजारा % देखत तुमहिं अक्ष जिन मारा॥ 
जारि नगर जेईं कीन्देसि छारा # कहांरहा बल गर्व तुम्हारा ॥ 
अबपाति मृषा गाल जनि ANE % मोर कहा कछु हृदय विचारु ॥ || 
पतिरघुपातिहि मनुज जनि जानहु # अगजगनाथ_ अतुल बलमानहु ॥ 


१ दोपहर । २ परास्त । ३ बलकेढेर । 


~~; 


Digitized ०%०छडगकाण्डंस्‌ १ and eae 3 ) 


ee Ohh = : = 


| 


|| दोहा-अघि विराध खर दूषणहिं, लीला हतेच कबन्ध ॥ 

बालि एक शर मारेउ, तेहि नर कह दशकन्ध ॥ ७९ Il 
|| जेहिजल नाथ Teele % उतरेउ कपि दल सहित सुवेला॥ 
कारुणीक दिनकर कुलकेतू % दूत पठायउ तब हित हेतू ॥ 


1 तिहि कहें पिय पुनि पुनि नर कहहू% मृषा मान ममता मद्गहहू ॥ 
| अहह कन्त कुत रामाबिरोधा $ कालविवश मन होइ न बोधा ॥ 
| कालदण्ड गहि काइ न मारा # हरै धर्म्म बल बुद्धि विचारा ॥ 
निकट काल जेहि आवत साई # तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि नाई ॥ 
दोहा-दुइ सुत मारेउ पुर दहेउ, ang पीय सिय देहु ॥ 
कृपासिंधु रघुवीर भजि, नाथ विमलयरलेह ॥ ६० ॥ 
नाखिचन सुनि विशिखं समाना # सभागयो उठि होत पिहाँना ॥ 
बठा जाइ सिंहासन फूली # अति आभिमान त्रास सब भूली॥ 


॥ वालितनय अति कोलुक मोही # तात सत्य. कहु TH तोही ॥ 


१ हाथियोंके झुंडमें जैसे सिंह । २ बाण | ३ भोर । 


SSS द ब उ 
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बाणप्रताप जान मारीचा % तासु कहा नहि मानेहु नीचा ॥ | 
जनकसमा अगणित महिपाला # BE तहां तुम गर्व बिज्ञाला ॥ || 
भंजि धनुष जानकी विवाही # तब संग्राम न जीत्यड ताही ॥ | 
सुत जान बल थोरा # राखा जियत आँखियकफोरा ॥ || 
्र्पणखाकी गति तुम देखी % तदपि हृदय नहि लाज विज्ेखी॥ | 


सभामांझ जेइँ तव बलमथा # करि बरूये महे मृगपति यथा ॥ | 
अंगद इनुमत अनुचर जाके % रण वांकुरे बीर आति बांके ॥ || 


वहा राम अंगद्दि बुलावा # आइ चरण पंकज शिरनावा ॥ || 
॥ आते आदर समीप बठारी # बोले विहँसि कुपालु खरारी ॥ || 


| रावण यातुधान कुल टीका % भुजबल अतुल जासु जगलीका ॥ || 
ताश मुकुट तुम चारि चलाये # कहु तात कवनी बिधि पाये.॥ | 
श््््त्त्त्म्त्त्तत्ट्टटद्ू ्््््् ् ् Sh 
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कहा वालिसुत सुनहु खरारी * सुकट नहोंई भूपणुण चारी ॥ 
|| साम दाम अरू दण्ड विभेदा * छुप उर बसाइ नाथ कह वंदा ॥ 


|| नीति धर्मके चरण geld ऋ अस [निय जानि नाथ पहं आये ॥ 


|| दोहा-धर्महीन प्रभुपदविमुख, कालबिवश दशर्शीश ॥ 
आये गुण तजि रावणिं, सुन कोशलाधीश ॥ ६१ ॥ 
'परम चतुरता अवण सुने, बिहँसे राम उदार ॥ 
समाचारः तब सब FES, गढके बालिकुमार ॥ ६९ ॥ 
रिपुके समाचार जब पाये # राम सचिव तब निकट बुलाये ॥ 
|| का बंका चारि दुआरा # केहि।वीधे लागिय करहु विचार ॥ 
|| तव कपीश ऋक्षे विभीषण कै सुमिरि हृदय दिनकर कुलभूषण ॥ 
|| करि बिचार तिन मंत्र हढ़ावा # चारि अनी कपि कटकबनावा ॥ 


प्रभुप्रताप सब कहि समुझाये # सिंहनाद्‌ करि सब कपिधाये ॥ 
हर्षित रामचरण शिर नावें क्ंगहिगेरि शिखर भालु कपि धावै ॥ 
Tae ae भालु कपीशा # जयरघुवीर कोशलाधीशा ॥ 
जानत परमदुगे गढलंका कै प्रभु प्रताप कपि चले अशंका ॥ 
घटाटोप करि ae दिशि घेरी # सुखहि निशान बजावदि भेरी ॥ 
दोहा-जयति राम भ्रातासहित, जय कपीश सुग्रीव ॥ 
गर्जे केहरिनादे कपि, We महाबळ सीव ॥ ६३ ॥ 

लंका भयउ कोलाहल भारी # YAS दशानन आतिहि हँकारी॥ | 
देखहु बनरन्ह केरि ढिठाई % विहँसि निशाचर सेन बुलाई ॥ | 
आये कीश कालके We gaat रजनीचर मेरे॥ || 
असकहि. अट्टहास शठकीन्हा # गृह SS आहारविधि दीन्हा ॥ 
सुभट सकल चारिहु दाशेजाहू % धरि धरि भालु कीश सबकाहू ॥ 


१ पर्वत । २ वृक्ष । ३ सिंहनाद । ४ क्ला । 
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‘a Tame अस अभिमाना # जिमि रिद्रिमपग सूत उताना ॥ 
चले निशाचर आयसु मांगी % Te कर मिडिपाल वरसांगी ॥ | 


धाय खग शठ मांस अहारी ॥ 

डी तिमि धाये AIM अबझा ॥ 

दोहा-नानायुध शर चाप धरि, यातुधान बलवीर ॥ : 
कोट कँगूरन चढि गये, 


ae male न अवघट घाटा & पर्वत फोरि करइ गहि बाटा ॥ | 
ई इ कोटिन भट गाह % दुशनन ओठ कारि आतैतजीहिं॥ | 
न्य इत राम दोहाई कै जयाति जयाते कहि परीलराई ॥ || 

चर शिखर समूह ढहावहि & कूटिधराहे कपिफेरि चलावाह्‌ं ॥ 
इरिगीतिका छंद ॥ 


क अपर खण्ड प्रचण्ड मर्कट भालु गढ पर डारहीं ॥ 

ave चरण गहिपटकि महि भजि चलत बहुरिप्रचारहीं ॥ 
आत RS तरुण प्रताप AME तमकि गढपर चढिगये ॥ | 
| अप भाछ चढि मन्दिरन जहे तहँ राम यश गावतभये१॥ | 
| दोहा-एक एक गहि रजनिचर, पुनि कपि चले पराइ ॥ || 
|| उपर आदि हेरि भट, गिरहि धरणिपर आइ ॥ ६५॥ || 
रम मताप SAG कपि यथा % मोहे नाशिचर निकर बरुथा ॥ || 
Si पुनि जहुँ तहँ बानर % जय रघुवीर प्रताप दिवाकर ॥ || 


Petron 


तोमर SRC परिष प्रचण्डा # शू कृपाण परु गिरि खण्डा ॥ || 
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. || चले तमीचर निकर पराई # प्रबल पवन जिमिवेनसमुदाई ॥ || 
हाहाकार भयो पुर मारी # रोव .आरत ap ॥ 
सबमिंलि Fe रावण गारी क्र राज्य करत जेहि त्युहैकारी ॥ || 
निजदल विचल सुना जबकाना# फिरे सुभट छकश स्साना ॥ ॥ 

|| जो रणविसुख फिरा मैं जाना # तेहि मारही कराल SIT ॥ 

सव्वेसखाइ भोग करि नाना * समर भूमिभा दुळभ माना ॥ 

उग्र वचन सुने सकल डराने # फिरे क्रोध करि सुभट लजाने ॥ | 
सन्मुख. मरण वीरकी शोभा # तब [तेन तजा प्राणकर लोभा ॥ 


दोहा-बहु आयुध धरि सुभट सब, RUE अचारि प्रचारि ॥ 
कीन्हे व्याकुछ MS कापे, परिघ प्रचण्डान मारे ॥६६॥ | 


|| भय आतुर कपि भागन लागे # उमा जीतिहैँ आगे ॥ |... 
|| कोउ कह कहूँ अंगद हनुमन्ता % He नल नील द्विविद्‌ बळवन्ता॥ 
|| निज दल विचल सुना हनुमाना % पश्चिम द्वार रहा बलवाना ॥ 
मेघनाद dé करे छराह # टूटनद्वार परम कठिनाई ॥ || 
पवनतनयसन भा. आति कोधा % गर्जेउ प्रलयकालसम योधा ॥ 
कूदे लंकगाढ ऊपर आवा # गहि गिरि मेघनाद पर धाबा ॥ 
we रथ सारथी निर्षोता % तासु हदय महँ ate लाता ॥ || 
दूसर सूत विकल तोहि जाना # स्यंदन घालि तुरत घर आना Il 


दे।हा-अंगद सुने कि पवनसुत, गढपर गयड अकेळ ॥ 
समर THU बालिसुत, तकि चछेउ करि. खेळ ॥ ६७॥ || 
युद्ध विरुद्ध कुद्ध दोउ बन्दर # राम प्रताप सुमिरि उर अन्तर ॥ | 


रावण भवन चढे दोउ घाई # कराह कोशलाधीश दुहाई ॥ | 
कलशसहित सब भवन Calais % देखिनिशाचर अति भय Tale ॥ 


१ राक्षस । २ बादल | ३ अञ्न शन्न । ४ मारा । ५ रथमेंडाल ।. 


n Public Doma 
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नारवृन्द करि पीटाहिँ छाता ऋ अब दाउ कपि आये उतपाती ॥ ( 

कपिलीलाकरि सबदि SUS # रामचन्द्रकर सुयश सुनावाई ॥ . 

॥ पन कर गाह कंचनकेखम्भा # करन लगे उतपात आरम्भा ॥ 

कूदिपरे स्पि कटक मैझारी # लागे मर्दन भुजबल भारी ॥ 

|| काहुढि लात चपेटन केहू # भजेहु न शमह सो फल लेहू ॥ 
|| दोहा-एक एक सन मदि करे, तोरि चलावहि मंड ॥ 

| रावण आग पराइते, जनु Hels दधिकुंड ॥ ६८ ॥ 

; ॥ महा महा साखया जे पावाह # ते पद गहि प्रभ पास चलावाई ॥ || 
| कहा विभापण तिनकेनामा % देहि राम तिनकहँ निजधामा ॥ || 
| खल मनुजाद जो आमिषभोगी % TS गति जो याचतयोगी ॥ | 

उमा राम FIAT करुणाकर % वर भाव मोहिं सुमिरतनिशिचर॥ || 

देहि परमगति असजियजानी # को कृपालु अस अहे भवानी ॥ | 
|| जे अस प्रभु न भजहि भ्रमत्यागी% तेमतिमन्द॒ ते परमअंभागी ॥ || 
अंगद अरु हनुमन्त प्रवेशा % कीन्ह दुर्ग अस कह अवधेशा ॥ || 
लंका He कपि Mes केसे # मथहिं सिन्धु दुइ मन्द्र जैसे ॥ | 


दीहा-भुजबछ रिपुदळ दलिमलेउ, देखि दिवसकर अन्त ॥ 
कूद युगल प्रयासाबनु, आये AE भगवन्त ॥ ६९ ॥ 
प्रभुपदकमल शीश तिन नाये # देखि gue रघुपतिमन भाये ॥ || 
राम ST करि युगल निहारे # भये विगत श्रम परम सुखारे ॥ | 
|| गये जानि अंगद हनुमाना # फिरे भालु मर्कट भट नाना ॥ || 
यातुधान प्रदोष बल पाई # धाये करि दशशीश दुहाई ॥ || 
निशिचर अनी देखि कपिफिरे # कटकटाइ जहे TE भटभिरे ॥ ||' 
दाउ दल भिरहि प्रचारि प्रचार # लर सुभट ale मानहिहारी ॥ || 
वीर तमीचर सब आतिकारे % नानावरण बली मुख भारे ॥ || 
'सबळ्युगलद्लसम आतियोधा # विविध प्रकार लरहि करि कोधा॥ | 
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vite aml पैयोद घनेरे # लरत Tig 'मारुतके प्रेर॥ || 
| अवनि अकम्पन अरू अतिकाया* बिचळतसेन करा तिनमाया॥ | 
|| यड निमिषमहुँ अति अँधियारा# काहुनसूझे अपन पराण॥ || 
मारू खाहु सब करहि पुकारा * बृष्टि हाइ रुधिरोपर्ले क्षारा ॥ || 
दोहा-देखिनिविडतमद्शइद्शि। कपिदछभयडसँभार ॥ 
एकहि एक न देखीं, TE Te करहि पुकार ॥ ७० ॥ | 
सकल मम्मै रघुनायक जाना * लिये बालि अंगद हनुमाना ॥ | 
समाचार सब कहि समुझाये # सनत कोपि कपि कुजर घाये ॥ | 
पुनिकृपाछु हसि चापचढ़ावा # पावकसायक सपाद चलावा ॥ || 
भयउ प्रकाश कतहुँ TH नाही * ज्ञान उदय जिमे संशय जाही ॥ || 
भालु बली मुख पाइ प्रकाशा # थाये कोपि विगत श्रम चाशा ॥ || , 
इतूमान अंगद रणगाजे # हाँक रजनीचँर भाजे ॥ 
भागतभट पटकाह गदिधरणी # करहि भालु कपि अद्भुत करणी॥ 
गद्दिदडाराई सागर माही # मकरउरग AT थरि धारे खाही ॥ | 
दोहा-कछ घायल कछु रण परे, कछ गद चढे पराइ ॥ | 
गर्जेउ मर्कट भाळु भट, रिपु qe बल बिचढाइ ॥ ७१ ॥ || 
निशीजानि कपि चारिउ अनी # आये सब जहँ . कोशलधनी ॥ | 
राम कृपा करि चितवा जबही # भये बिगेतश्रम बानर तबद्दी॥ || 
वहां दशानन सचिव हँकारे # सब सन कहेसि सुभट जे मारे ॥ | | 
| आधा कटक कपिन संद्दारा # कहहु वेगि का करिय विचारा ॥ | | 
मालवन्ते यक जरठ निशाचर # रावण मातु पिता मंत्रीवेरं ॥ | 
|| बोला बचन नीति अतिपावन % तात सुनहु कछु मोरसिखावन॥ | | 
जबते तुम सीता इरि आनी %अशकुन होई न जातबखानी ॥ || -; 


१ वर्षाक्रतु 1२ मेघ । ३ SE । ४ पत्थर । ५ घरि । ६ अंधकार । 
७ राक्षस । ८ रात्रे । ५ श्रमरहित । १० मंत्रियोंमें श्रेष्ठ । 
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|| वेद पुराण जासु यश गावा # तासु विमुख सुख 
` || दोहा-हिरण्याक्ष आता सहित, मधु कैटभ बज हु 
जड ARS साई अवतरेउ, कृपासिन्धु भगवान्‌ ॥ ७२ ॥ 
काङकप ह विष रुणागार घन बोध ॥ | 
| आह संवा शिव कमळ भव, तिहिसनकौनविरोध ॥७३॥ 
| हार. पर देह वैदेही# भजहु कृपानिधि परम सनेही ॥ | 
ताके वचन बाण सम छागे % करिया मुख करि जाहु अभागे ॥ || 
इृढभयसि नत मरतेउँ तोही % अब जानि वढ्ने देखावासि EU | 
तड अपने मन अस अनुमाना % बध्यो चहत याहि कृपानिधाना ॥ || 
| सो उठि गयड कहत दुबांदा # तब सकोप बोलेल घननादा ॥ | 
|| aide प्रात देखियहु मोरा # करिहीं बहुत कहतहीं थोरा ॥ || 
सुन सुतवचन भरोसा आवा # प्रीति समेत निकट बैठावा ॥ 
करत विचार भयउ भिनुसारा # लगे भालु कपि चारिउद्वारा ॥ | 
काप कपन दुगेम गढ घेरा # नगर कोलाहल भयउ घनेरा॥ || | 
विविध अस्र गहि निशिचर धाये # गढते Tele शिखर दह्ये ॥ | 
छद-ढाहे महीधरशिखरकोटिनविविध विधि eras | || 
घहरात जिमि पावि पात गर्जत प्रलयके जनु बादले ॥ 
मकट विकट भट जुटत कटत न लरत तनु जजरभये ॥ 
गहि शेल ते गढ पर चलावहि जहे सो aE निशिचर हये॥२ | 
दोहा-मेघनाद सुनि अवण अस, गढ पुनि छेंका आइ ॥ 
6 दुगते वीरनर, सन्मुख चला बजाइ ॥ ७४ ॥ | 
कह कोशलाधीश दोउ भ्राता # धन्वी सकल लोक विख्याता ॥ || 
|| कहँ नल नील द्विविद सुग्रीवा ४ कहुँ हनुमत अंगद बलसीवा ॥ || 
कहां विभीषण भ्राता द्रोही # आजु शठ इठि मारउँ ओही ॥ || 
i १ मुख । २ मेघनाद । ` ३ तमासा। 
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॥ असकहि कठिन बाणसंधाने $ आतिशय कोपि श्रवणलगिताने ॥ 
|| शर समूह सो sis छागा # जन सपे RR नागा ॥ 
|| जहे ag परत देखिये वानर *सन्सुख हाई नस ह अवसर॥ 
|| भांगेभय व्याकुळ कापे ऋच्छ # बिसरी Tale युद्धका sd Id 
|| शोकापे भाछु न रणमें देखा # कान्हो जड न प्राण AAT ॥ 
|| दोहा-मारेति दश दश विशिख उर, परे भमि सन वीर ॥ . 
सिंहनाद करि गर्ज तब, मेघनाद रणधीर ॥ ७५ ॥ 
|| देखि पवनसुत कटक विह्वाला # कोधवन्त धावा जनुकाला॥ | 
|| महा महीधर तमकि उपारा कॅ आते र्सि मेघनाद पर डारा ॥ | 
|| आवत देखि गयड नभसोई # रथ सारथी तुरंग सब खोइ ॥ | 
बार बार प्रचार हतुमाना # निकट न आव मम्मे सोजाना ॥ | 
राम समीप Wal घननादा क नानाभांति कहत दुबांदा॥॥ 
अस्त्र शत्र बहु आयुध डारे # कौतुकही प्रभु काटिनिवारे ॥ 
देखि प्रभाव मूढ खिसियाना% करे लाग माया विधिनाना ॥ | 
'जिमिकोउकरे गरुडसनखेला % डरपावाह गहि स्वल्पसपेला ॥ 
दोहा-जासु प्रबल माया विवश, शिव विरंचि बंड छोट ॥ 
| ताहि देखावत रजनिचर, निज माया माते खोट ॥ ०६ ॥ | 
. || नभँचाढि वरषे विपुल अँगारा # महिते प्रगट होइ जलधारा ॥ | | 
|| नानाभांति पिशाच पिझाची # मारु काइ ध्वाने बोलाई नाची ॥ | 
|| कीन्देसि वृष्टि रुधिर कव हाडा # वषै कबहुँ उपल बहु छांडा॥ |. 
॥ वर्षिधूरि कीन्देसि अँधियारा # सूझ न आपन हाथ पसारा UL 
अकुलाने कपि माया देखे # सब कर मरण बना इहि लेखे ॥ 
कौतुक देखि राम सुसुकाने % भये सभीत सकल कपि जाने ॥ | 


१ प्राणसंकटमें। २ बाण । ३ आकाश । ४ वर्षा । 
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STS केपि भालु बिलोके # भये प्रबल रण रहाई नरोके ॥. 
दोहा-आयखु माग्यउ राम पहुँ, अगदादि कपिसाथ | 
| लक्ष्मण चढ़ सकोप तब, बांण शरासन हाथ ॥ ७७ ॥ 
जलजनयन उर बाहु विशाला & हिंमागेरि वरण कछुकइकलाला॥ | 
बहा, दशानन सुभट पठाये $ नाना अन्न श्र गाये ॥ | 
TR विटपायुध धारे भारी # घाये कपि जय राम पुकारी ॥ | 
मिरे सकल जोरसिन जोरी & इत उत जय इच्छा नह थोरी ॥ 
शाठकन लातन दातन काटाहे # कपि गारे रिलामारि पुनि डाटा 
मारु मारु धरु धरु धारि मारु x शाश तारे गहि भजा उपास ॥। | | 
अस AT पाररही नवखण्डा # धावाह जह तहे रुण्ड प्रचण्डा ॥ | 
दलाइ कतुक नभ सुर वृन्दा # कबहुँक विस्मय कबहुँ अनन्दा ॥ | 
दाह जसउ गाड भरि भरि रुधिर, ऊपर धूरि उडाइ ॥ 
जिमि अगारन राशिपर, मृतक छार राहि छाइ ॥ ७८ ॥ || 
Tae बीर RUNS केसे # कुसुमित किंशुकके तरु जसे ॥ || 
| लक्ष्मण भेघनाद दोउ योधा # मिरा परस्परंकरि आंतक्रोधा ॥ || 
एकहि एक सके नहिं जीती % निशिचर छळ बल करअनाती ॥ || 
काषवन्त तब भयउ अनन्ता % भंजेड रथ सास्थी .तुरन्ता ॥ || 
गानावाव प्रहार करे शेषा # राक्षस भयउ प्राण अवशेषा ॥ || 
रावणपुत निजमन अनुमाना # संकट. भये हारिहि मम. प्राणा ॥ | 
वीरधातिनी छांडेसि सांगी % तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी ॥ 
मूच्छा भइ शक्तिक लागे % तब चाळे गयउ निकट भयत्यागे || 
दाहा-मेघनाद सम कोटि शत, योधा रहे उठाइ ॥ | 
| जगदाधार अनन्त सो, उठहि न चछा खिसाय ॥ ७९ ॥ || 
| शुएु ।गारेजा क्रोधानल जासू # जारे भुवन चारि दश आसू ॥ || 
१ कमलनयन । २ पर्व्वेत । ३ आपसमें । ४ लक्ष्मणजी । ५ मेघनाद । || 
गर चत a 
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|| सक संग्राम जीतिको ताही # Bats सुर नर अग ज Fs ॥ | 
. ॥ यह कौतुक Sale जन सोई # जेहिपर कृपा रामको हाई । | 
|जन भई फिर दोउ ऐनी # लगे संभारन [नज ba ॥॥ 
व्यापके FA अजित भुवनेश्वर कॅ च पूछा करुणाकर ॥ | 
|| तब लागि छै आयो इतुमाना # अनुज देखि प्रभु अति दुखमाना ॥ शि 
| जाम्बन्त कह वैद्य सुषेना # लंका रहे पठइय कोड लेना॥ | 
|| घरि लघु रूप गयो इनुमन्ता # आनउ भवन समेत तुरन्ता ॥ | 
|| दोहा-रघुपति चरण सरोज शिर) नायड आइ GHA ॥ 

कहा नामगिरि ओषधी) जाइ पवनसुत ढॅन ॥ <० ॥ || 
“कहे हनुमंत जोरि युगहाथा कॅ भल जनि कीजे नाथा ॥ | 
कहो day पटइव गारी # अबही देडे अमी सुख डारी ॥ | 
र विबुध वेदादि गहिंआनो # मौत मारि सबके दुखभानों॥ | 
कहो फोरिनभ wate निकारो # रिपुतेहि द्वार राहु बठारा ॥ | 
|| कहो ब्रह्म इरि हर कहूँ आनी # अमर अमर बुलबावा वानीं ॥ || 
कहो पताल जाय इति नागा # आनो अमी कुंड यहि जागा ॥ || 
कहो देहुँ निज देहे त्यागी # अबहीं Sat लषण घट जागी ॥ | 
दोहा-जो कछु तव मनमें रुचे, सो मोहि आयसु होय ॥ ! 

नाथ शपथ क्षणमें करो, प्रभु प्रताप बळ सोय ॥ 7 
रामचरण सरसिज उर राखी # चलेउ प्रभंजन सुत बलभाषी ॥ | 
वहांदूत. यक मर्म जनावा % रावण काळनेमि Te आवा ॥ | 
दशमुख कहा मर्म तेहि सुना # पुनि पुनि कालनेमि शिरधुना ॥ 
देखत ठुमहि नगर जोह जारा # तासु पन्थैको रोकनहारा ॥ 
भजि रघुपतिहि करहु हित अपना% तजो नाथ अब मृषा जल्पना ॥ | | 
नीळकंज तनु सुन्द्रस्यामा # हृदय राखु लोचन अभिरामां॥ | । 


4 सवैविषेव्याप्त। २ मागे । ३ आनंदकेदाता | 
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| अहंकार ममता . मद्‌ त्यागहु # महामोह निशि ल्ल ral 
| नोई * मह्‌ शि सोवतजागइु ॥ | 
| कालन्याळ कर भक्षक जोई # स्वमेह समर कि जीते कोई ॥ || 
|| दोहा-सुनि दशकंध रिसान तब, तेई मन कीन्ह विचार ॥ | 
दि केर मरणभछ, यह खळ नतु मोहिं मार ॥ <१ ॥ || 
|| शसकह चला रचास मग माया # सरमंदिर बर बाग बनाया ॥ | ( 
|| गारुतसुत ye खभ आश्रम क सुनिहि बाश जल पियौं जाइ श्रमा || | 
|| रक्षस कपट भेष तई सोहा # मायापति दूतहि चह मोहा ॥ | 
|| जाय पवनसुत नायउ माथा # __ . कहन रामगुणगाथा ॥ | 
|| होत महारण रावण wale # जीताई राम न संशय याम ॥ | 


ˆ ||इहं भये में देखें भाई # ज्ञानदृष्टि बळ मोहे अधिकाई ॥ || 
, , || मांगा जळ तेई dhe कमण्डळ % कह कपि नहि अघाउँ थोरे जल ॥ | 
| न क्रि आतुर आवहु # दीक्षा देउँ ज्ञान जेहि Wag ॥ |¦ 
` || दहा-सर पठत कपि पद गहेड, मक#री अति ager ॥ || 


| मारि ताहि धारे दिव्य तनु, चढी गगन चाढे यान॥८२॥ || 
। कपि तव दरश भइहुँ निहूपापा # मिटा तात सुनिवर कर शापा ॥ | 
|| युनि नहोइ यह निशिचर घोरा # मानहु सत्यवचन कपिमोरा ॥ | 
| असकहि गई अप्सरा जबहीं #निशिचर निकट गयउ कपि तबहीं॥ | 
|| कह कपि याने गुरुदक्षिणा लेहु # पाछे इमहि मंत्र तुमदेहू ॥ | 
|| शिर लंगूर लपेटि पछारा # निजतनु प्रकटेसि मरती बारा ॥ | 
ROE सय 


‘| "४४४४८८८८८८... 
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|| ॐ यह कालनेमि पूव जन्मका गन्धम और मकरी अप्सराथी एकसमय इद्रकी || 
र्‌ सभामें हक करतेहुए दुवासाकषिको देखकर FI तब उन्होंने शाप दिया कि || 
| राक्षस होजाओ तब इन्होंने स्तुति करी शापानुग्रह करहु तब मुनिने कहा कि || 


| जब नताके ORTH रामावतारहो रामजी लंकामें आवैंगे त उनके दूतद्वारा तुम || 
|| रानाका छुटकारा होजायगा सो शापसे छूटकर इंद्रलोकको SEN SEH होजायगा सो शापसे छूटकर ea गई ॥ । 


१ ताळावमें स्नानकर । २ पुंछ । - 
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गहि गिरिनिशि नभ धावत भयऊ अवधपुरी अपर मेर ॥ 
. || दादा देखा भरत विशाळ अति) निशिचरमनअद । ।' ॥ । | 
बिनु फर सायक मारेऊ) चाप अवण wet ताने ॥ <३ 
: परे मूर्च्छि महि लागत सायक कॅ सुमिरत रामं राम रघुनायक ॥ || 
|| जुनि प्रियवचन भरत उठि घाये क कपिसमीप अति आतुर आये ॥ || 
|| विकल-विलोकि कीश उरलावा # जागा नाइ बहु भांति जगावा Wh 
|| मुख मलीन मन भयउ दुखारी क कहत वचन भरि लोचन वारी ॥ || 
|| जेहि विधि TAT ANE कीन्हाङ तेछिं इनि यह दारुण दुख दीन्हा | 
|| जो मोरे मन वच अरू काया # प्रीति राम पंद कमल अमाया ॥ |. 
|| तौ कपि होउ विगत श्रम झूछा # जो मोपर रघुपति अनुकूला ॥ | | 
|| वचन सुनत उठि बैठि कपीशा % कहि जयजयाति कोशलाधीशा ॥ || 
|| सो०-छीन्ह कपिहि उर लाय) पुलक गात लोचन AAS ॥ || 
|| प्रीति न हृदय समाय, सुमिरि राम रघुकुलतिळक ॥ < ॥ || 
|| तात कुशल कह सुखनिधानकी # सहित अनुज अरु मातु जानकी॥ || 
|| कपि सब चरित संक्षेप वखाने # भये दुखित मन Ae पछिताने ॥ || 
|| अहह दैव मैं कत जग जायउँ # प्रभुंके एकोकाज न आयउँ ॥ | 
|| जानि कुअवसर मन धरि धीरा # पुनि कपिसन बोलेउ बलवीरा ॥ || 
||. ( भले भरतकह बोले ताता % TS सुनि दुख Ye माता ॥ || 
|| तेहिते चल दीजे समुझाई # आय भवन सब कथा सुनाई ॥ ||; | 
|| सुत घायल सुनि साधु सुमित्रहि # भयउ हर्ष और शोच विचित्रहिं ॥ || | 
|| बोली धन्य सुवन मम आजू # जूझेउ समर स्वामिके' काजू ॥ || - 


Lm । १ निष्काम । २ राहत । 


gf स्वभाय Reet कहेऊ # नाइ ससे कहेऊ कै जाहु तात 


तुम प्रभु पहुँ रहेऊ ॥ 


दोहा-अम्ब अनुजगति देखमन, मानी सबनि गलानि ॥ 
/ बोली जाना तब) कपिते धीरज आनि ॥ 
जेहि सोपेउँ मै छषण कहें, तिनकी यह गति होय ॥ 
अब कब देखों नयन भरि, पुत्र कमलमुख सोय ॥ 
बोळे मारुतसुवन तब, संकल धरहु मनधीर ॥ 
. कुशळ जानकीलषणयुत, ऐहे रघुवीर ॥ ) 
तात गहरु age Se जाता # काज नशाइदि होतप्रभाता ॥ 
| चढ मम सायक शेल समेता # पठवीं तोहि जहे कुपानिकेता ॥ 
सुनि कपि मन उपजा अभिमाना मोरे भारै चलहि किमि ie ॥ 
॥ रामप्रताप विचारि बहीरी न वन्दिचरण बोलेउ करजोरी | 
तव प्रताप उर राखि गुसांई % जेहों नाथ बाणकी ag ॥ 


an 


“दोहा-तवप्रताप उरराखि अभु, जेहों नाथ तुरन्त ॥ - 

असकहि आयसु Ware, वंदि चळे हनुमन्त ॥49॥ ?” 
, भरत बाहुबल शीलगुण, प्रभुपद प्रीति अपार ॥ 

` जात सराहत मनाहिमन, पुनि पुनि पवनकुमार ॥ <० || 
वहाँ राम wae निंहारी# बोले बचन मनुज अन्नुहारी ॥ 
-अद्धंयात्रि गइ कपि नाई आवा % राम उठाइ अनुज उर लावा ॥ 
सकु न दुखित देखि मोहिकाऊ% बन्धु सदा तव सृदुळस्वभाऊ Il. 
ममहित लागि तजेउ पितु माता % सहेउ विपिनं हिम आतँप बाता॥ 
सो अनुराग कहाँ अब. भाई # उठड न सानि मम वच विकलाई ॥ 
जो जनत्यों वन बंधु बिछोहू # पिता वचन नाहे मनतेउँ ~ जनत्यां वन बंधु बिछोहू # पिता वचन नाहि मनतेउँ वोह ॥ | 
१ विलम्ब । २ मेरेबाणमें । ३ din । ४ मनुष्यक्ेतुल्य । ५ बन। ६ धूप ।. 
> = म N 
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सुनत उठे सुदसहित “प्रकाशा # विधिवश सुदर ढेरे जनु पासा ॥ | 


qt भरत तब आयसुदीन्हा % पद शिरनाय गमन कपि कीन्हा ॥ || 


० 


। .. वित नारि भवन. परिवारा # होई जाहि जग बारड बाण 
|| अस विचारि जिय जागहु ताता * मिलहि न बहुरि Sia ॥ 
| यथा पंख विनु खगपोति दीना क मणि वितु फणि कारन करना] 
|| अस मम जिविन बंध विनतोहीं * जो जड देव जियावे मोही ॥ || 
Sh अवध कवन मैँहलाई #नारिदेत भियबन्दु वाई ॥ | . | 
बरु अपयश सहतेउँ जगमाही # नारिहानि विशेष क्षति नाइ ॥ | 
|| अब अवलोकि शोक यह तोरा # सह कठोर AST उर मारा॥ | 
|| निज जननीके एक कुमार # तात तासु तुम भाण अधारा॥ | । 
` || सैँपिउ गोह gate गहिपानी # सब विधि सुखद परमहित जानी॥ | ` | 
|| उतर ताहि Bat का जाई % उठि किन मोहिसिखावहु भाई ॥ | 
|| बहुविधि शोचत शोचविमोचन # AAT Tee राजिंवदललोचन॥ | 
| उमा अखण्ड राम रघुराई # नरगति भाव कृपाळु दिखाई ॥ |... 
|| सो०-अभु विळाप सुनि कान, विकलभये वानरानिकर ॥ 
| आइ गये हनुमान, जिमि करुणामहँ TTT ॥ ९ ॥ 
|| हृषि राम भेंटेड हनुमाना % अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना॥ | 
Age वैद्य तब कीन उपाई % उठि बेठे लक्ष्मण  इरषाई॥ 

| हृदय लाइ मेंदेड प्रभु भ्राता # हर्ष सकल भाछु कपि ब्राता ll 
|| पुनि कपि वेद्य तहां पहुँचावा # जेहि विधि तबहिं ताहि छे आवा॥ 
| क अथ क्षेपक ॥ «६० || 
|| हरिदिन घम्राक्ष बवाना # चढि कीन्हो आति समर महाना॥ || 
॥ महावीर तेहि कियोंनिपाता % चढ्यो अकंपन पुने दुखदाता ॥ || | 
_ || समर कीन्ह ताने अतिभारी क माऱ्योतेद्वि ` युवराज प्रचारी ॥ ॥ | 
|| पुनि प्रहस्त कधातुर आवा क नील मार तेहि धरणि गिरवा ॥ | | 
|| चलोमहीधर करि अति क्रोधा # महावीर मारी सो योधा ॥ | | 


१ गरुड । २ सपे। ३ हाथी 1 ४ पेक्तिकी पंक्ति.) - 


} 
१ 
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| पुनि अतिकायाभिन्योरासिआई ऋ मच्यो आठ दिन ate छे I 

भति कीन्ह | 

SUIS आय रणठाना # मेरे पांच दिन करि रागा. | 

ॐ नकपक्ष महामट आवा क लक्ष्मणसे अति युद्धमंचावा ॥ | 

| तब ढक्ष्मणने क्रोधकर, ताको डारो मार ॥ । 
AS 

WASH आनंद छयो। जेजेकार पुकार ॥ 


इति क्षेपक ॥. 


|| यह इत्तान्त दशानन सुनेऊ % अतिविषाद धनि पनि शिर धुनेड | 
|| Se ङम्भकर्ण पढ गयऊ % करि बहुयत्न- जगावत भयऊ ॥ || 


| अथ क्षेपक ॥ क| 
[RR राक्षस तब धाये eae दमामे अधिक बजाये ॥ | 
करनलगे कोड Wet मारी # तद्यपि उठ्यो नसो असुरारी ॥ | 
कोऊ . छातचपेट . . लगावे # परताके कछु मन हिन आवे ॥ | 
भूधरंसम तेहि पऱ्या शरीरा # तासों तनुमें गिनत न पीरा ॥ ||. 
शवासतजत आंधीसी आवत # सन्मुखतेहिकोउटिकन न पावत ॥ | 
तब राक्षस यह का विचारी # काटन लगे प्रचार प्रचारी | 
उठ्यो न पुनि तब कियो उपाई # दिये नाकमें मेष चलाई || 
आं हाथिनकी दोय चलाई # छीक महा निश्चिचरकों आई ॥ | 


दोहा-ईभकरण ऐडायकर, तबे उघारे नेन At 


od 


| राक्षस छागे भागने, रावण मान्यो चैन ॥ + 
५4 , इतिक्षेफ ॥ - ` 


जागानिशिचर, देखिय कैसा # मानहुँ.काळ देह घरि. वैसा ॥ | 

ऊम्भकर्ण पूछा सुनु भाई # काहे तव. मुख रहा सुखाई ॥ | - 
केथा कही सब ay अभिमानी क जेहि प्रकार सीता इरि आनी ॥ || 
तात कपिन निशिचर Wait x ` केन निशिचर संहरे # महा महा य महा योधा: सब मारे॥ || 
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gaa सुर रिपु. मनुज अहारी के भट अतिकाय अकंपन भारी ॥ 
| अपर महोदर आदिक वीरा # परे समरमह सब OMT ॥ 
दोहा-दझकन्धरके वचन सुनि, कुम्भकर्ण wear . | | 
|| जगदम्बा इरि आनिके, शठ चाइसि कल्यान ॥ <६ ॥ | 

|| भलनकीन्ह- तै निशिचरनाहा # अबमोढि आनि जगायह काहा ॥ | 
|| अजह तात त्याग अभिमाना # भजहु राम होइढि कल्याना ॥ | 
॥ हैं दशशीश मनुज खुनायक % जाक हनूमानस पायक ॥ | 
आहह बन्धु तैं कीन. खुटाई * प्रथमहि मोहिंन जगायहु आई i 
कीन्हेहु प्रभु विरोध, तोहि देवक कै झिव बिरैचि सुर जाकेसेवक ॥ 
|| नारद मुनि मोहिं ज्ञान जो RSH कहतेड तोहि समय नहिरहेऊ ॥ 
अब भरि अंक भेटु मोहिं भाई # लोचन सफल करा में जाई-॥ 
इयामगात सरसीरृह लोचन # देखो जाइ ताप त्रय मोचन ॥. 
दोहा-रामरूप गुण सुमिरि मन, मग्न भयो क्षण एक ॥ 
|| रावण मांगेड कोटि घट, मद अरु महिष अनेक ॥ <७॥ | 
|| महिष खाइ करि मदिरा पाना % गर्जेड THAT अनुमाना ॥ 
कुम्भकर्ण दुमद रणरंगा क चला दुर्गतजि सेन न संगा॥ 
|| देखि विभीषण आगे आयड क पुनि पदगहि निजनामसुनायड॥ 
| अनुज उठाय हृदयतेहिलावा % रघुषति भक्त जाने मनभावा ॥ 
| तातलात -मोहिं रावण मारा % कहत परम हित मंत्र विचारा ॥ 
तेहि गलानि रघुपति पहूँ आयडें % दीन जानि प्रशुकेमनभायडँ ॥ 
सुनसुत WAT कालवशरावन # सोकिमिमाने परमसिखावन ॥ 
धन्य धन्य तै धन्य विभीषण # भयड तात निशिचरङुलभूषण ॥ ॥ | 
|| बन्धु वश तैं कीन्ह उजागर # भजहु राम शोभा सुखसागर॥ | 
|| दोहा-मन क्रम वचन कपट तजि, भजहु तात रघुवीर ॥ 


१ सेवक । २ शात्रुता । ३ Har) ४ वीररसमदमें मत निर्भय । 
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| जाइ न निज पर सूझ मोहि, भयउँ काल वश वीर ॥८८॥ 
. | बन्ध वचन साने [फिरा विभीषण # आयड जह जेलोक्यविभूषण ॥ 
a नाथ आल TATA & कुम्भकर्ण आवत रणधीरा ॥ || 
Th इतन bal सुना जब काना % किलकिलाइ धाये । 
लिये उपारि et अरु भूघरै # कटकटाइ at तिहि ऊपर ॥ | 
कोटिकोटि गिरि शिखर महारा % करहिं भालु कपि एकहिबारा ॥ || 
गिरे न सुरे टरे नहीं टारे # जिमि गॅ अर्क फर्लनके मारे॥ || 
तब मारुतसुत सुष्टिकहनेऊ # परेड धराणि व्याकुल शिरघुनेङ॥ | 
पुनि उठि तेईं मारेउ हनुमन्ता # घुमित घायल परेउ तुरन्ता ॥ | 
पुनि नल नीलाहँ अवाने पछारेसिक जहूँ aE पटकि २ भटडारेसि ॥ | 
| चली बलीसुख सेन पराई # आतिभय त्रसितनकोउसमुद्दाई ॥ | 
~ 2. दोहा-अंगदादि कपि म्रच्छित, करि समेत सुगीव ॥ | 
काखदावि कंपिराजकहँ, चछा अभित बलसीव ॥ ८९ ॥ 
उमा करत रघुपति नरलीला # खेल गरुड जिमि अहिगणमीला॥ 
vole भग जिहि कालहि खाई # ताहि कि ऐसी सोह लराई॥ 
|| जगपावाने कीराति विस्तर # गाइ गाइ नर भवनिधि तरही ॥ 
मच्छांगइ मारुतसुत जागा # सुग्रीवाह तब खोजन लागा ॥ || 
कपिराजहुंकर मूच्छौ वीती श्षनेबुकि गयउतेहि मृतक प्रतीती॥ 
कारेसि दशन नासिका काना # गर्जि अकाश चला तेहि जाना ॥ 
गहेसि चरणधरि धराणे पछारा # आतिलाघवे पुनि उठि तेहि मारा ॥ 
| § | पुनि आयड प्रभुपहँ  बलवाना # जयति जयति जय कृपानधाना॥ 
| नाक कान काटे तेहि जानी # फिरा क्रोध करि मानिगलानी ॥ 
$ || सहजभीम पुनि विनु श्रतिनासा % देखत कपिद्ल उपजी चासा ॥ 


` १ उखारि । २ वृक्ष । ३ पर्वत । ४ हाथी । ५ मन्दारफल बदी । ६ सुग्रीव। 
७ भौहृ । ८ टेढी । ९ अतिशीघ्रते । १० भयानक । 


“In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


; ot : Digitized by Sara हुडली इतरामायिणेसे F i i eGangotri Race ( | 
(५५०) ह तुङ सीकर मियिनसू के ` | 
| १, ' 

i | 


| दोहा-जय जय जय रघुवंश मणि, घाये कपि करिहूह ॥ 
|| एकहि वार जो तासुपर, डारे गिरि तरु जूह ॥ ९०॥ | 
|| छुम्भकणे. रणरंग विशुद्धा # सन्सुख चला काळ जु SA ॥ |: 
|| कोटिकोटि कपि धरि घरि खाई # जिमि टीडी गिरिशुहा समाइ ॥ |' 
|| कोटिन गहि शरीरसन मदो कै कोटिन मीजि मिलायासे गदा ॥ || 
|| मुख नासिका श्रवणकी वाटा # निकसि पराई भाङ कपि ठाटा॥ | 
|| रणमदमत्त निशाचर दर्प % मानहुँ विश्व सन कीर अप्पा॥ | 
मुरे सुभट रण फिराद नफेरे # सूझन नयन सुनाई नाह टर ॥ | 
|i कुम्मकर्ण कपि सेन बिडारी # सुति घाये रजनीचर झायं॥ | 
| देखी राम विकल कटकाई # रिपु अनीक नाना विधि आई ॥ || 
दोहा-सुनहु विभीषण लषण सह, सकळ FANE सेन ॥ 
भें देखो खलबल दलहिं, बोळे राजिवनेन ॥ ९१॥ | 
कर सारंग विशिष कटि भाथाँ # अरिदूल दलन चले रघुनाथा ॥ | 
प्रथम कीन्ह प्रभु थनुटंकोरा # रिपुद्ल बधिर भयउ साने जोरा ॥ | 
धनु संघानि छांड शरलक्षा # कालसप्प जनु चले सपक्षा ॥ | 
आति बल चले निकरनाराचा % लगे कटन भट बिकट पिशाचा॥ || 
कटाई चरण शिर उर भुजद्ण्डा# बहुतक वीर होहि शत खण्डा ॥ || 
घुर्मि घार्मे घायल भट परहाँ # उठहिं सँभारि सुभट फिरि लरहीं॥ | 
लागतबाण जलधि जिमिगाजैं # बहुतकदेखि कठिन शर भाजे ॥ || 
रुण्ड प्रचण्ड मुण्ड विनु धावद # धरू धरू मारु मारु गोहरावादि ॥ | 
दोहा-क्षण HE प्रभुके सायकन, काटे विकट पिशाच ॥ 
- पुनि रघुपतिके त्रोणमहँ, प्रबिहो सब नाराच ॥ ९२॥ || 
कुम्भकर्ण मन दीख बिचारी # क्षण महेँ हते निशाचर झारी ॥ || 


१ 


| भयउ क्रोध दारुण बलवीरा # करि मृगनायक नाद्‌ गंभीरा ॥ | 


१ धनुष । २ बाण । ३ तूणीर । ४ बहरे । 
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|| aft महीधरै लिया उपारी & २9७. 2 0 
| काप मह वर (दिया उपारी # डारोसे जह मर्कट भट भारी | 
| आवत दाख शेल प्रभु भारे # शरन काटि रज सम करिडारे ॥ || 
॥ इनि घनु तानि कोपि रघुनायक क छोड़े अति कराल बहुसायक ॥ 
| तनुमहँ प्राविशि निसारे शर जाही%जिमे दामिने घनमाहँ समाही ॥ || 
| शोणित aw सोह तनुकारे# जिमि कज्जल गिरि गेरू पनारे ॥ 
| विकल बिलोकि भाळुकपि याये # बिहँसा जबहि निकट चलि आये॥ || 
| दोहा-गजत धायड वेगि अति, कोटि कोटि गहि कीश ॥ || 
| माइ पटक गजराज इव, शपथ करे दशशीश ॥ ९३॥ | 
|| भागे भाछ कपिनके यूथा # a बिलोकि जिमि मेषवख्था ॥ || 
| चले न कपि भागि भवानी # विकल पुकारत आरत बानी ॥ 
| यह निशिचर दुकालसम अहई # कपि कुल देश परन अब चहई ॥ 
STM राम खरारी # पाहि पाहि म्रणतारतहारी ॥ 
|| फेरुणावचन सुनत भगवाना # चले सुधारि शरासन बाना ॥ 
| न निज TS घाली # चले सकोप महाबलशाली॥ 
|| खैँचि धनुष शतशर संधाने # छूटे तीर शरीर समाने ॥ 
|| लागत झर घावा रिसभरा % कुधर डगमगेउ डोली धरा ॥ 
Ore एक तेइँ शेळ उपाटी # रघुकुलतिलक भुजा सोइ काटी॥ 
| धावा बाम बाहु गिरिधारी % प्रभु सोड भुजा काटिमहिडारी ॥ 
Bes ae खल केसा # पक्षहीन मन्दर गिरि जैसा॥ 
। उम्र बिलोकनि cae विळोका # मानहुँ असन चहत Setar ॥ 
a दोहा-करिचिकार मुख घोर आते, धावा वदन पसार ॥ 
' `| गगन सकल सुर त्रास अति, हाहाकार पुकार ॥ ९४ ॥ 
| See देब करुणानिधे जाने # श्रवण प्रयंत शरासन ताने ॥ 
|| RR निशिचरसुख भरेऊक%तदांपे महाबल भूमि न परेऊ ॥ 
| SS en SCE LSE 


|| १ पर्व्वेत। २ विजुली । ३ रुघिर। ४ भेडहा ।५मेडियोके झुंड ।६ अनेकबाण । 
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|| शरन भरा मुख सन्सुख धावा कॅ कालत्रोण जनु तड घरि आवा ॥ | 
|| तब प्रभु कोपि तीव्र शर लीन्हा # घडते भिन्न तासु शिर कोन्हा ॥ || 
सो शिरपरादशानन आगे क विकल भयउ जिमि फणि मणि त्यागे॥ || 
|| घरणि चसे घरधाब प्रचण्डा # तब प्रभु काटिकीन्ह युगखण्डा॥ |" 
|| «परेड भमि जिमि नमते भूधर *तरे दाबि कपि भाठनशाचरु ॥? | 
॥ तास तेज प्रमुवदन समाना # सुर मुनि सबदि अचम्भा माना॥ | 
|| नभदुन्दुभी बजावहि हषीहे ४ जयजयकाहे प्रसून सुर वषाह ॥ | 
|| करि विनती सुस्सकल सिधागे # तब तेहि समय देवक्रषिआये ॥ | 
|| गगैनोपरि हरि गुणगण गाये.# रुचिर वीररस मसु मनभाये ॥ 
| वेगि eng खळ सुनिकहिंगये # रामसमर Fe शोभितभये ॥ 
| हरिगीतिका छंद ॥ 
` संग्राम भ्रमि विराज रघुपति अतुलबल शोभाषनी ॥ | 
' अम विन्दु मुख राजीवळोचन रुचिर तनु शोणित कनी ॥ 
` भुज युगल फेरत कर शरासन भाळु कपि चहु दिशिवन॥ 
कह दासतुलसी कहि न सक छबि शेष जेहिं आननघने॥ ३॥ 
दोहा-निशिचर अधम मठढायतमु, ताहिदोन निजधाम ॥ 
गिरिजा ते नर मन्दमति, जे न भजहि श्रीराम ॥९५॥ 
` || दिनके अन्त फिरी दोउ अनी % समर भयो सुभटन सन घनी ॥ 
WHET बल कपि दल बाढ़ा # जिमितृणबढे लगे अति डाढा ॥ 
Sime निशिचर दिन अरु राती# निजमुखकडे सुकृत जेहिभांती ॥ 
|. बहु विलाप दशकन्धर करही # पाने पुनि बन्धु शीश उरघरही ॥ 
रोवहि नारि हृदय हाते पानी # तासु तेज बल विपुल बखानी ॥ 
|| मेघनाद तेहि अवसर आवा % कहि बहुकथा Tale समुझावा॥ 
देखहु काल्ह मोरे मनुसाई% अब॒हिं बहुत का करों बडाई ॥ 


१ तरकस। २ भळग। ३ आकाशके ऊपर। ४ मन वचन कम्मेते दुष्टकार्मोमेंतत्पर। 
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इष्टदेव सन जो वर पायडँ % सो बर तात न तुमहिं सुनायडँ ॥ || 

|| इहावावेजस्पत भयो बिहाना # लगे भालु कपि चहुँदिशिनाना ॥ 

|| इत कपि भालु काल सम वीरा # उत रजनीचर आति रणधीर ॥ | 

|| छरहिसुभट निज निज जयहेतू # वरणि न जाइ समर खगकेतू ॥ | 

|| दोहा मेघनाद माया विरचि) रथ चाढि गयउ अकास ॥ 

||, गणड म्य पयोद जिमि, भा कपिदल अतित्रास ॥ ९६ ॥ || 

_ || शक्ति चूल शर परिष कुपानी # अस्र शस्त्र कुलिशायुध नाना ॥ || 

|| डारे . TS पषाना # लागा दृष्टि करे बहु बाना॥ | 

|| रहे दशहु दिशि सायक छाई # मानहुँ मघा मेघ झरिलाई ॥ || 

|| भरु धरू मारु सुनाई कपिकाना # जो मारे तेहि कोड न जाना ॥ | 

॥ गहि गिरि तरु अकाशकपिधावैं x देखें तेहि न दुखित फिरिआवैं ॥ | 

| अवट थाट वाट गिरिकन्दर # माया बल कान्हेसि झरपंजर ॥ | 

॥ जाह कहां भय व्याकुल बंदर # सुरफति aie पर जिमि मंद्र ॥ || 

मारुतशुत अंगद नल नीला #कीन्हेसि विकल सकल बलशीला॥ | 

|| पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण % शरन मारि कीन्हेसिजजेरतन ॥ || 

पुनि रघुपतिसन जूझन लागा # छांडत शर होइ लागहि नागा ॥ || 

|| व्यालफांस वश भये खरारी # स्ववश अनन्त एक अविकारी ॥ || 

|| नटइव चरित करत विधि नाना # सदा स्वतंत्र राम भगवाना ॥ || 

|| रण शोभा हित आपु बैधावा # देखि दशा देवन भय पावा ॥ | 
| दोहा-खगपतिजाकर नाम जपि, नर काट भवफांस ॥ 
| | सो प्रभु आवकि बन्ध तर, व्यापकविश्वनिदास ॥ ९७॥ 

इ | चरित रामके सगुण भवानी # तरकिनजाइँ बुद्धि बल वानी ॥ 

|| अस विचारि जो परम विरागी % रामह भजहि तक॑ सबत्यागी ॥ || 

॥ “Se कटक कोन्ह घननादा % पुनिभा प्रकटं कहत ढुवादा ॥ | 


|| 
t 


१ वषी । २ तलवारि | 
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जाम्बवन्त कह खलरहु ठाढा # सुनिक ताहि कधं अति बाढा ॥ । 
॥ बढ जानि शठ छांडेडँ तोडी * लागेसि अधम प्रचारन मोहा ॥ 
| असकहिताहि त्रिशूल चलावा # जाम्बवन्त सो करगहि धावा ॥ | 
मारेड मेघनादकी छाती * पण धरणि डामत उखाता॥ |, 
पुनिरिसाइ गहि चरण फिरवा # महि पर्छारानजबर देखावा ॥ | 
वरप्रसाद सो मरहि नमारा के तब पद गहि ल॑कापर डारा ॥ | 
|| cei देवक्रषि गरुड पठाये # रामसमीप सपादे चाळ आये ॥ | 
| अथ क्षेपक ॥ | 
|| कह्यो भवानी तंब सुख पाई # शक्ति सुलोचन केहिविधि पाई ॥ | 
|| तब शिव कहन लगे इतिहासा # मन प्रसन्न कर झुखनिवासा ॥ || 
|| मेघनाद तप कीन्ह अपारा तब देवी वर मांग उचारण ॥ | 
॥| मेघनाद कह सुनहु भवानी # यान लोप दोने सुखदानी ॥ ॥ 
| तेहि पर चढ सन्मुख जेहि घावों ४ विना प्रयास , मारतेहिलाबीँ ॥ || 
रथ दीन्हो देवी सुख पाई # Hat सदा रख याहि छिपाई ॥ | 
|| परे कठिन रण जब कहुँ आई # तथ Ale पर चढ करेहु लराई ॥ || 
जाय अकाश पहर दो माही # जितिहो समर वीर सकनाही ॥ || 
दोहा-जो त्यागे द्वादशवरस, नींद अन्न अरु नारि ॥ ४ 
तासों मत करिये समर, सो तोहि डारे मारि ॥ 
यह कह अतर भई भवानी % शिवकी कठिन तपस्या ठानी ॥ || 
|| समर करत भय छगै न तोही # यहवरदान दियो शिव. ओही ॥ | 
| एक दिवस लसन अपारा % चढयो इन्द्र पर कियो प्रहार ॥ || 
॥ ठान्यो समर भयंकर भारी # वासवको पुनि धरयो प्रचारा ॥ || ” | 
|| ले आवा पुनि ल॑कमझारी # रावणने सुख मानो भारी ॥ || 
|| ठुरत कमलभव छंक सिधाये # तजो इन्द्र यह बचन सुनाये ॥ 
|| दियो छांडि सुनि विधिके वयना # भये प्रसन्न तब अज सुखअंयन॥ || 
तब अमोथ शक्ति विधि के गये प्रसन्न मति इरि पदलीन्दी॥ || 
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दोहा-नागछोके वन नादने, तुरतहि कीन्ह पयान ॥ 
तहा TSM नागसे, कीन्हो युद्ध महान ॥. 


कह्यो वासुकी त्यागो 
|| याहे विधि मिली सुलोचनि नारी # इन्द्र जात भा नाम सुरारी ॥ 


We ` इति क्षेपक ॥ 

। दोहा-पन्नगारि खाये सकल, क्षणमहँ व्याल बर्थ ॥. 
|, भइ विगत माया तुरत, हर्ष वानर यूथ ॥ ९८ ॥ 

गहि गिरि पादप उपल बहु, धाये कीश रिसाइ ॥ 

| चळे तमीचर विकङआति, गढपर चढे पराइ ॥ ९९॥ ` 

|| पनादकी मूच्छा जागी #पिताहं विलोकि लाज अति छागी॥ | 
तुरत गयो सो गिरिवर कन्दर # करन अजयमख असमन इ ॥ | 

|| सो सुधिपाइ विभीषण कहई x सुषु प्रभु समाचार अस ates ॥ 

| मेघनाद मख करे अपावन % खल मायावी. देव सतावन ॥ 

सो प्रभु सिद्धि होइ जो पाइहि # नाथ वेगि रिपु जीति न जाइहि ॥ 


|| साने रघुपति अतिशय सुखमाना# बोले अंगदादिकापेनाना ॥ || 
|| लक्ष्मण संग जाइ सब भाई # यज्ञ विध्वंस करहु तुम जाई ॥ | 
{| उम लक्ष्मण रणमारेहु ओही # देखि सभय सुर बड़ दुख मोही॥ || 
WARS तेहि बल बुद्धि उपाई # जेहि छीजें निशिचर सुनु भाई ॥ || 
|| जाम्बवन्त कपिराज विभीषण % सेन समेत रहहु तीनों जन ॥ || 
|| जब रघुवीर दीन अनुशासन ॐ कटि निषंग कर बाणशरासन ॥ || 
|| प्र प्रताप उर घरि रणधीरा # बोळेउ घन इव गिरा. गँभीरा ॥ | 
तो रघुपति सेवकं न कहाबौ ॥ || 


|| जोतेहि आजु बंधे बिनु आवो # 


उ) 


चोदह दिवस युद्ध करि भारी # बांधलियो अहिराज प्रचारी ॥ 
| छंकालाय ats दिखरायो x बाँध्योबहुरि गेहछे आयो ॥ |! 

SE हमको # कन्या ब्याह देईमें तुमको ॥ | 
|| छाँडि दियो सुनि वचन भवानी # दोन्ह वासुकी सुता सयानी ॥ || 


| नेदि विधि महा शक्ति खल पाई # सोसब तुमको दोन्ह सुनाई ॥ | 
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a शत शंकर करि सहाई # तदपि हतो. खुवीर इदाई । 
. | दोहा वन्दि राम पद कमछ युग) चळे तुरन्त अनन्त ॥ 
|| अंगद नील मयन्द न संग सुभट हनुमन्त ॥ १०१ ॥ 
|| जाइ कपिन देखा सो वैसा # आहुति देत साधर अरु भसा ॥ | 
॥ तब कीशन कृतयज्ञ विध्वंसा # जब न उठे तब कराई रशा ॥ || 
|| तदपि.न उठे धरहि कच जाई # छातन दवति हति चलि पराई ॥ | 
॥ के परिल धावा. कपि भागे ४ आवा रामअनुजके आगे॥ || 
|| आवत परम क्रोध करिमार # गजि घोर ख बाराह बाण ॥ || 
|| कोपि मरुतसुत अंगद धायें # हाते त्रिशूल उर धरणि गिराये ॥ || 
: | प्रभु पर छांडोसे शूल प्रचण्डा # शरहातिकृत अनन्त युग खण्डा॥ | 
|| उठि बहोरि मारुत युवराजा # हतेठ कोपि तोह थाव नबाजा ॥ | 
|| फिरे वीर स मरे न मारा # पुनि धावा करि घोर चिकार ॥ || — 
|| धाबतदेखि जनुकाला % लक्ष्मण Sie विशिख कराला ॥ || 
` || आवत देखि वज्र सम बाना # ठुरत भयो खल अन्तद्धीना ॥ || 
|| विविध वेषधारे करे लडाई x कबहुँक प्रकट कैबहुँदुरिजाई ॥ || 
|| “तब त्रिशूल छांडेसिलक्ष्मणपर # काटिकीन्ह शतखंड धरणिधर ॥ || 
|| शिखर एक छै पुनि सोधावा # राम अनुज सो काटि खसावा ॥ || 
|| दोहा-आयुध विविध प्रहार किय, रज सम कीन फंणीश ॥ || 
|| इषं विवश कपि रीछ सब, विबुध सहित सुरई ॥ ९०१ ॥ | 
|| बहुरि विविध शर छांड्नलागा % रणकारण छूटहि जिमिनागा॥ || | 
|| राम अनुज शर गरुड़ समाना # उमा ग्रसत छूटहि अभिमाना” ॥ || | 
|| देखि अजयारिपु डरपेउकीशा # परम क्रोध तब भये अहीशा ॥ ||. : | 
|| “देखिय जिमि रवितेजसमाना % फुकरत मनहुँ व्याल अनुमाना” ||| | 
॥ लक्ष्मण मन असमंत्र हढावा # इहि पापिहि में बहुत खेलाबा ॥ || 
| सा भामा सान कीः अतिर्दारा॥ || | 
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छांडा बाण तासु उर लागा % शीझ भुजा कारे नृप नागा ॥ 
घन समान सो गर्जि अभागा % मरती बार कपट सब त्यागा ॥ || 
| दोहा-राम अनुज कहि राम कहि, असकहि छांडेसिग्रान ॥ 
|| पन्य शक्राजत मातु तव, कहि अंगद हनुमान ॥ १०२ ॥ 
| अथ क्षेपक ॥ | 
जो ज॑गंकह दंडक यमदंडा # हरिदोही सुत समर प्रचंदा॥ | 
महिमा अमित महाबलसीवा # जासु प्रताप अभय दज्ञग्रीबा ॥ | 
भुजबळ सुरनायक वशकीन्हा # चौदह भुवन जीत यज्ञ ढीन्ट्वा ॥ 
रिपुतरुलषण मूलखनि We % जिमे गजकमलनालगहिरभजेउ॥ 
जिमि वासेवगहिङुलिशकराला % कीन विकल गिरि पक्ष निहाला | 
रणसागर Fe पचो शरीरा # तरै दारु जिमि रुधिर सुनीस ॥ | 
दंत विकट सुख परम भयावन # चिङुरसघनचख अशुभ अपाबन॥ | 
रसना लाळरंग जनु जावक # दवकी शिखां सोह जनु पॉवक ॥ | 
पाय सुआयसु ऋषभकपीशा % करगहि लीन दुष्ट कर शीश ॥ | 
दोहा-करि श्रम माच्यो महारिपु, रामअनुज रणधीर ॥ 
निडर सुमन THe विबुध, कहिजय गिरागॅमीर ॥ १०३॥ | 
विनप्रयास इनुमान उठाये # लंकाद्वार राखि पुनि आये ॥ 
इति क्षेक ॥ . | 
तासु मरण सुनि सुर गन्धवाँ # चढि विमान आये नभ dat ॥ 
बरषि सुमन दुन्दुभी बजावहिं# श्रीरघुवीर विमल यश mate ॥ 
जय अनन्त जय जगदाधारा # तुम प्रभु सवे देव निस्तार ॥ 
स्तुति करि सुरसकल सिधाये # लक्ष्मण कुपासिन्धु Te आये ॥ 
सुत वध सुना दशानन . जबही # मूच्छित भयउ पर्‍्योमहि तबहीं॥ 
मंदोदरी रुदन करि भारी # उरताड़त बहुभांति पुकारी ॥ 
gl SS 


१ इन्द्र । २ बज़ । ३ मेहदी। ४ अमि। 
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| ८. सब व्याकुछशोचा % सकल ळी 440. ॥ | | 
|| दोहा तव दशकंठ विविध विधि) ससुझाई सब नारि॥ 
नरवर रूप भप॑च सव, देखइ हृदय विचारे ॥ ९०४॥ | 
। तिनहिं ज्ञान उपदेशत रावन # आपन मंद कथा अतिपावन ॥ | ' 
|| पर उपदेश कुशल बहुतेंरे जे आचरढित नर न पनर॥ | 
। am aca (सुलोचनांकीकया) | 
|| प्रभुहि विलोकि शीशपद नाये # उठि य, अनुज हर्ष उरलाये ॥ | 
|| कृपादृष्टि करि अनुजाहि देश  विगतभयो श्रम जब कर फरा ॥ | 
|| बाणबेधि तनु देखियत केसे # कनकत्रोण शर प्रित जेसे ॥ | 
|| मुखप्रसन्नता देखि छंके सब # रिपुवध कहा /विभषिणहू तब॥ || 
|| घारेउ शीश आन प्रभु आगे # वानर भालु विळोकन छाग ॥ | 
॥ प्रमुकौतुकी निरखि सोइ शीशा # राखन कहेउ कोशलाघीशा ॥ 

|| दोहां-प्रभ आयसु सुनि कीशपति) राखेउ यतन कराय ॥ | 
|| कटक सहित' रघुवंशमणि, शोभित अति दोउभाय॥१००॥ | 
|| कुपाहाष्टि सब कटक निहारे # भये श्रम रहित राम बेठारे ॥ || 
ह उमा इहिविधि रिपुमारे # सुर गन्धर्व मुनि भये सुखारे ॥ | 
|| अब सो सुनहु भुजा तेहि केरी # खग जिमि गई छक AT AT ॥ || 
|| मेघनाद आँगनमै परी # बाण वेधि शोणितसन भरी ॥ 
राजांते तहँ सुलोचनि कैसी # रातिते रुचिर रूप गुण जेसी ॥ || 
|| नागसुता दशकन्ध : पतोहू # वासवरिपु तिय छबिमय जोहू ॥ 
|| हे्मसिहासन सोहाति बाला # सेवत विद्याधर त्रियमाला ॥ || 
|| पूजहि विविध विनय करताही # मुख प्रमोदको सकत सराही ॥ || | 
|| तई पति भुजा परी इहि भाती # मनहु सकळ सुखतरुकीकांती ॥ || 


१ नाराबान्‌ । २ पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, तीनों गुण इत्यादिक | 
३ स्वर्णसिंहासन । ४ प्रसन्नता । 
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ङ्गाकाण्डस्‌-से० ६७ (aye) 


दोहा-तब निज दासिनिदेखि तह, : अवत भुजदण्ड ॥ | 
भयड समर आईचर्यमय, मनहुँ अखंडनखण्ड॥ १०६ ॥ || 
सुनकर सकल सखी सुखवंना # तजि . सिंहासन उठी सुनेना ॥ || 
नारे स्वभाव घुकधुकी धरकी # श्रचक अशुभ दहिन भुज फरकी॥ | 
होत महारण रावण रामहि % वीर धुरीण मोर. पिय तामहिं॥ | 
सकळ  सुरासुर सकाहनजूझी # विधि वामता परत नहि बझी ॥ || 
इतना कहत गई चालिआपू # पातिभुज लखि करिकोटि कछापू ॥ || 
ककन मणिंगण भूषण सोई # महा विटप सम आननहोई ॥ || 
देखत मनहिं न आवत तेही # तासु प्रभाव सुना पहिलेही ॥ || 
नीद नारे भोजन पारइरही % बारह वर्ष तासु कर मरही ॥ || 
दोहा-करि विचार मन टेकदे, में पति देवत नारि ॥ । 
सु. मेव्हु दुचितही, सुन कर दीन पसारि ॥१०७॥ | 
लखिरूख तासु सखी उठि धाई % तुरताहे खोज खरी लै आई ॥ || 
दीनद्वाथ मणिमय अँगनाई # लिखन लषण कीरति रुचिराई ॥ || - 
नींद नारे भोजन शत कोटी.# तजत तासु महिमा आतिछोटी ॥ || 
अक्षय अखंड अलख अविनाशी % अतुल अमित घटघटके बासी ॥ | 
मगटहिं wee पुनि संहरई # निगुण रूप चय मूराति धरई ॥ || 
जो कालहु कर काल भयंकर % वर्ण शेष शारदा शंकर ॥ || 
लोला तनु सुर सेवक हेतू ४ जासु नाम भवसागर सेतू ॥ || 
सानमनपुण्डरीक जाके घर % बचन विवेक विचार बुद्विवर ॥ || 
दोहा-काट कल्प वणत निगम, अगम जासुगुणगाथ ॥ || 
तिमि शरीर जड जीव fag, किमिवर्णतिखिहाथ॥र ०८॥ | 
ममशिर गयो दरश रघुराई % तव प्रतीत लगि भुजा पठाई ॥ || 
इदि विधि लिखिउसकलूभुजबाता# परी भूमि तब अतिबिकलाता ॥ । 


१: सुलोचना । २ देवता-राक्षस । 
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|) याहत. |, 


| बांचि सकल भुजलिखितयथारथ कॅ छक्ष्मण रामनाम परमारथ ॥ 
त्रियास्वभाव तदपि बहुभौँती # विलखत सकल सखिनकरपाँती॥ 


गुणगण साहस शीरू नाहको # कहि रोवत बळ विपुल बाहुको ॥ 
जेहि भुज बल सुरनाथ बिंगोवा * सो प्रशं आजु समरमहि सोवा ॥ 
मणिगण भूषण बसन विसारत कॅ महिलोटत करतल शिरमारत ॥ 
मगन विपतिनिजतनुस॒धिनाही * दारुण विपति कहिन केहिंपाही ॥ 


नल जरही ॥ 
छिनक प्रेबोधसखीकोउ करही # बहुरि शोक दावा र 
क्षणक्षण उठत परत धरणीतल कॅ पुनिपुनिसब सराह पतिको बल ॥ 


दोहा-तिनमें सखी सयान इक, कहि समुझावतवन ॥ 
झोक छाडि पतिदेवता, सुमतिं करा जिय चन ॥ १०९॥ || 
सुनकर सहंसानन तनु जाता # सत्य कहत तुम सखी सुमाता ॥ | . 
बिधि निर्मित दुख मोकहँलाहू # सुख परिपूर भुवन सब काहू ॥ | [7 
विजय राम छक्ष्मणकहुँ आवा # सुयश सकल मकट कुल पावा ॥ || 
कुल कलंक बडलहेउ विभीषण # ङुलङुठार अस YAS न दाखन ॥ || 
छटि are अब सुरगण केरी # निज निज पुरन दुहाई फेर ॥ || 
मुनिपुलस्त्यकर भा कुलनाशा # अबरविशरिसुख करहि प्रकाशा॥ 
तेजवन्त पावक परिहरि दुख % बहब समीर आजु अपने सुख ॥ || | 
सलिल गंग निर्मल जल आजू # सुबश बसहि सुरनायक राजू ॥ || 
दोहा-यम कुबेर दिगपाळ सब, प्रमुदित सुर नर नाग ॥ 
खॉय अघाय विहाय दुख, पाय सु यज्ञ विभाग ॥ ११०॥ | 
इतना कह मन्दिर He आई % देखत मणिगण धन बहुताई ॥ || :. 
सुरपति भुवन सुपर्देतर नाही # AE रिधि सिधि तनु घरे कमाही॥ || ` 
देखत विभव न मन अनुरागा % पतिपदप्रेम निपुण मनलागा ॥ 
देत दान माणि भूषण चीरा # धेनु बसन मणि हाटक हीरा ॥ ||. 


१ सावधान । २ चन्दर । ३ कुल्हाडी | ४ समान । 
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रै लङ्काकाण्डम्‌- Ho ६५ (५६१) 
शिबिकारा' ~ | ee 
3 चेरसुहाई # भुज चढाइ पहिराइ बनाई ॥ 


आपन चढ्त भई पुनि आई + सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई ॥ 
बीतराग जिमि तजत विषयगन % तेहितसभांतिदियो पतिपदमन ॥ 
झुकसारिका सुलोचने जाये # कनक पिंजरन राखि पढाये-॥ 
व्याकुल कह कह जात सुनयना% सुन धीरज परिहरत सुवयना ॥ 
भयेविकल खग मृग इहिभांती % अपर दशा केसे कहिजाती ॥ 
प्रजा लोग ग्रह तजि संगलागे # प्रेम उमँगि लोचन जल पागे ॥ 
दोहा-बाजन लगे निशान बहु, ढोल दुंदुभी AT ॥ ` 
पुरजन परिजन संग सब, AS पालकीघेरि ॥ १११ ॥ 


|| देखि भीर दशकन्धर द्वारे # सजग भये .तब वीरप्रचारे ॥ 

||_जानेड कटक RYT कर आवा # नु TSA कर गहि कर धावा ॥ 
|| धनु चढाइ कटि तरकस बांधे & कोउ असिचर्म शरासन साधे ॥ | 
तोमर परशु प्रचण्ड गदा गहि  रोखनचोखे झूल शक्ति लहि॥ || . 
|| मारु मारु धरु धरु कहि धाये % प्रगट दशानन विजय सुनाये ॥ || 
| गर्जत तजेत गिरा गँभीरा # समर भयंकर निशिचर बीरा ॥ 
| facts निकट पालकी आई # चीन्ह सकल भट रहे लजाई ॥ | 
|| देखि galt नागपतिकन्या # सतीशिरोमणि त्रिभुवन धन्या ॥ || 


|| दोहा-द्वारपाल दशकन्ध बहु, ख़बर जनाई जाय ॥ 
भयउ रजायसुवोगे तब) वचन कहति बिळखाय ॥११२॥ 


|| तुमहि अछत असिद्शाहमारी # सुखतानेभई शोक अधिकारी ॥ 

OW नभ पथहे भुज मम ग्रह परी # बाण बोधे शोणित तनुभरी ॥ 
` ' || देखि भुजा मनमें अति डरी # संशय जानि दीन्हकरखरी ॥ | 
|| लिखी राम लक्ष्मण महिमाइन % क्रम क्रम सो सबकथा कहीतिन ॥ | 
ठागिसी रही बांचि गुणगाथा % जरहुँ संग जो पाउँ माथा ॥ || 
रणकबन्ध भुज ममगृह आई # शिरतहँ TAT जहाँ रघुराई ॥ | 
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(५६९) ^ तरी 
करहु सो यत्न मिलहि मोहि 


दोहा-राम षण सुग्रीव नळ) नील द्विविद इनुमन्त ॥ 


आनि शीश तव शन केरा # बिन प्रयास नहिं लावों वेण ॥ 


दोहा-मेरु उखारन हारजे, घरा धरत कर बीच ॥ 


~~ 


|| कुंभकर्ण आतिकाय महोदर # ममपाते Fike समेत सहोदर ॥ 


|| फिरह राज्य कछ मोहिं नकाजू # बिनपिय सकल नरककर साजू ॥ 
|| दोहा-तुरतहि उठी सुलोचना, गइ मयतेनया पास ॥ 


क क RRS: REA 
१ वेञ्रसमान.। २ छोडी । ३ पृथ्वी । ४ बोध । ५ मन्दोदरी । 


य य का पच अडे. जाणत च = च ना 


शीझा% तुम सामर्थ निशाचर इशा ॥ | 
gaa कुलिशिसम गिरावधूकी कै जीवन आश दशानन मुकी ॥ | 
|| तदपि घीरधरि करसि प्रबोधा * क मोहिसमान जगयोधा ॥ || 


माथ विभीषण ऋषभ कर) आनब मारि तुरन्त ॥ ११३॥ | 
अबळगि रहेउ भरोसा भारी # कुम्भकर्ण घननाद TTT ॥ | 
इमहुँ आज लगि कीन्ह न झा ४ इन सब कर TOT इझा ॥ | 
मरेउ सो नर वानरके मारे # बात सुनत आत ips ॥ | 
गिनती कवन वीरमें तिनकी #अति ढुरद्शा कान कांपाजनको॥ || ` 
तजहु झोक झुलवध्रपतोहू # उन समान जनि मानासै मोहू॥ | 
पुत्रि बिलम्ब करो घटे चारी # देखहु मोर भर्यकर भारी॥ || 


भोगत जन्तु पराक्रम भोगा # नतु किमि निशिचर वनचरयोगा ॥ | 


त्तेभटखाये मशक शिशु, काढकुटिळता नीच ॥ ११४ ॥ | 
|| क्रोधावेश प्रगट बळ बोली # हृदय शोक तनु अचळनडोली॥ | । 
|| समाधान नहिं मानत सोई # सुनि प्रलाप परितोर्ष नहोई॥ || | 
|| नर बानर पुरुषार्थ देखत # बड़ों प्रभाव छोटकरि लेखत ॥ | | 
|| कूदि सिंधु कपि लंकाजारी # लघुकर मानत ताहि सुरारी॥॥ | 


|| ते रिपु चहत दशानन -जीती # देखहु महा मोइकर रीती ॥ | | 
| उतरदेउँ तौ पातक होई # कह बिवाद कर सबेस खोई ॥ || | 


| 


\ 


r ~+ | है ce रोवत सकळ कह, प्रकट शोक इतिहास ॥११५॥ | 
| | आदिहिते सब कथा बखानी # साने सुनि रोवत रबण रानी ॥ || 
|| कह नि पति भुज लिखत बहोरी# राम लषण महिमा नहिं थोरी॥ || 
; (ह्यो बहुरि दशकन्धर कोधा # सुये विडंब नकौन्द्रेसि बोधा॥ | 
© Mar निज पुत्रवधूकी बानी $ बोली दुखित मन्दोदारि रानी | 
` || कहत सो मानहु सत्यसयानी # सुनी जो नारद्घुनिकी वानी | 
|| पिछ बात भई सब सांची # अनुभव कीन्ह न एकहु बांची ॥ 
|| देवि न होय सूषा ऋषि भाषत # अपने महा मोह मनराखत ॥ || 
| अगली कथा समास समेता # सुनु पुत्री ऋषि वरणेउ जेता ॥ || 
` | भाव दशकन्धर ज़झब # प्राणहु गये नीति नाहे बझब ॥ || 
|| सिया शोक संकटसे छूटहि # वानर भाछ राज्य घर eee ॥ | 
॥ | सुरमणि भूषण वसन विमाना # भोग करई बनेर कुछ नाना | 
। | दोहा-राज्य़ विभीषण पाइहैं, अमर कल्प निरबाह ॥ || 
| भावी वश दुख सुख जगत, उपदेशिय कहु काह ॥११६॥ | 
| || उनिवर वचन md मोहिं परतीती # अनुभव दोउ हार अरु जीती ॥ || 
' || अब पुत्री परिहरि सब झोका # पतिसंग वेगि साथ परलोका ॥ | 
¦ ॥ गहु राम पहुँ पतिशिरलागी # तज संकोच आनकिनमांगी ॥ 
| आज नहोइ लाजकर भूषण # समयहीन गुण ग़णिय न दूषण ॥ || 
हैं पुनि श्वशुर बिभीषण तोरा # वालिर्तेनय बाळकसम मोरा ॥ | 
| | एकनारि व्रत रघुवर केरा % लषण सुयश तुम सुनेड घनेरा ॥ || 
|| जाम्चवन्त मन्त्री सुग्रीवा # द्विविद मयंद महाबळ सीवा ॥ || 
| | जानहु भर ब्रह्मचर्य हनुमन्ता # शिवस्वरूप भव हर भगवन्ता ॥ || 
। । सदा तरत राम नरेंशा# तहां जात कहु कवन कलेझा ॥ || 
' दोहा-विदितं तोरपति भुजलिखत, लक्ष्मण राम प्रभाव ॥ | 


१ सुळोचना । २ वानर-ऋच्छ । ३ त्याग । ४ अंगद । ५ प्रकट । 
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हमहूं ऋषि भाषित Bee, अन विम्ब जनिळाब ॥११७॥ || ॥ 
। कर हित बानी ॐ जाइ TAME अस जिय जानी ॥ | 
- | क शिर नाई # चली जहाँ लक्ष्मण रघुराई ॥ | 
| देखत कटक ag कपि केरा कै सिंधु सुबेल महीधर घेरा ॥ || 
SANS मनो महोदधि FAC * हरित पीत कॉप धूमर भूसर ॥ 
|| व्योम लाल भाषत अनुहेरी # मनहु लेत बड्बानल घेरी || 
गिरितरुधर मुजसहस भयंकर * Me तहँ प्रकठहोई जनुजलधर ॥ 
लक्ष्मण शेष सुअंक शीशधर % कटक जलघि सोवत राघवबर ॥ 
अक्षबट TE तहँ बैठि विभीषण # अससुकुती कहूँ सुने नदीखन ॥ 
|| ढोहा-देखत डरत सुलोचना, धीरज धरत TAT ॥ 
महाराज रघुवीर कहूँ, विनय सुनावो मोरि ॥ ११८ ॥ 

बानर सकळ उठे अस बोली # आरिपुरते आवत इक डोली ॥ 
जानि परत. रावण अब बूझा HEAT मेघनाद अब जूझा॥. 
godt सीतहि दीन पठाई % तजहु शोच अब मिटी लराई॥ 
जिहिलगिप्रकटकीन्ह पुरआगी # बाधेउ सेतु हेतु जेहि लागी ॥ 
सोइ सीता अब बिन श्रमपाई & जानहु विधि अनुकूल सहाई ॥ 
विजय राम सुग्रीवहि आवा % सुयश वीर वानर कुल पावा ॥ 
विरह राम लक्ष्मण कर छूटा क विनकलेश लंका गढ़ टूटा॥ 
युग युग कीरति चलवहमारी % कहुँ राक्षस He लघुबनचारी ॥ 
दोहा-इहिविधि चारु विचार करि, निश्चयकरि सनमाहिं ॥ _ 
 भयउ काज रघुराज कर, बात दूसरी नाहिं॥ ११९॥ ||: | 
बेठत कंटक अतिहि सकुचाई % अनविनारि जनु परघर जाई ॥ 
amie जाइ देखि रघुवीर % छबि इयामल मय गौरशरीरा ॥ 
[हा मतता घन्य सन महिमाते विंदत ॥ 
१ महासागर । २ लंका । 


_In Public Domain, 


। ” -सै० gk a) 
| मत्तगयन्द झुण्ड युजदण्डा # धनुष बाण आसे धरे प्रचण्डा 

Se आति उन्नतं कन्धर % कंबुकण्ठ रेखा त्रय सुन्दर ॥ 
` | दशनपातिको कांति कहैको % लावत मन पटतरहि लहेको ॥ 
¦ ॥ दुखत अधरनकी अरुणाई # बिम्बाफल बन्धक लजाई ॥ 
| | थक ठुण्डक नाशिका लजाई % थाकेउ कवि पटतरहि नपाई ॥ 
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दोहा-छबिमय गुणमय तेजमय, राम उद्घि अवगाह . 
| जहां न पावत पारसुर, किमि वरणे कविथाह ॥ १२० ॥ 
` || ett ललित कपोल सुहाये # शीश जटा कर मुकुट बनाये ॥ 
, | भाल विशाल तिलक युत सोहै # ध्यान समय मुनि मानस मोहे ॥ 
१ . || बळकलं वसन aT कटिबांघे # करशर शुभग शरासैन कांचे I 
। / || बीरसन आसीन कृपाला # नवपल्लव प्रसून कर माला ॥ 
| चरण सरोज वराणि नहि जाई # जहँसुनि मधुकर रहे लुभाई ॥ 
प्रगट भई जिहि थळसे गंगा # श्रुति पुराण कह कथा प्रसंगा ॥. 
नवत महेश विरंचि जाहिको # लोचन गोचर होत काहिको ॥ 
| || जन आरत भंजन जो कोई # भवसागर तारण कैसोई ॥ 
|. || दोदा-्रणतपाल विरदाबली, जिन चरणनकी बान ॥ | न: 
| शोकहरण संशय दलन, करण सुमंगल खान ॥ १२१ || 
| कर जोरे अंगद इनुमाना # द्विविद मयन्द कुमुदबलवाना॥ || | 
* | जाम्बवन्त कपिपति बलशीला # क्रषभसुषेण सहित नळ नीला ॥ ||. 
। | महाबीर वानर सब राजत % लषण बिमीषणदोउदिझिन्ाजता | 
19 मितिभाषित प्रमुचरण सुसेवक % चितबत रुखरघुनन्दनदेवक ॥ 


1. || सभामध्य सोहत अघमोचन क कीन्हेउसफलनिरखिनिजलोचन। || | 
P | करतदम्डवत ett घरणी # तिदिका चरत fr || 
Ga दशकन्धर केरी % बडि पंतित्रता जानिप्रथु हेरी ॥ | | 
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| # अस गति तव विरोध करलीला॥ || 


|| भेघनादकी. नारि ` सुर्शा | 
|| करत प्रणाम प्रेम नाहि थोरे # करुणा वचन कहत कर जेरि॥ | 


७. ००७ 


क 


|| महाराज रघुबंशमणि, याचन आई तोहि ॥ १२२ ॥ 
|| छंद-परशे चरण कर प्रेम पूरण मणतपाळ खरारिके ॥ _ 
| जिहि नमत शंकर शेष सुर: सनि धरणि भजन भारके ॥ 
प्रभ जान सो विनती. सुलोचनि करत कहि विनती घनी ॥ | 
जय शोक हरण कृपाळु जय जय जयतिजयरघुकुळमनी॥४॥ | 
प्रभु ब्रह्म रूप स्वभाव शीतल अतुल बल त्रिभुवन धनी ॥ | 
जयहरण घरणीभार बाहु विशाळ खंडन खरूअनी ॥ | 
तव दीनबन्धु दयाळु अपरम्पार सब गुण आगरे ॥ | 
करुणानिधान सुजान शीळ सनेह रूप उजागरे ॥ ५॥ || 
qe अष्टळोक. जो रचत पाळत AST “सो सायासुरी ॥ 
केहि भांति वरणों नाथ गुण गण नारि जडमति बावरी ॥ 
जेइ चरण ईश महेश शारदः श्रुति निरन्तर ध्यावहीं ॥ 
guitar सरोज पद सोइ हष शिरसि छगावहीं ॥६॥ 
. _ मात्रानिभंगीछंद ॥ ` | 
गहकरवाणी शारंगपाणी सबगुणखानी रामबळी ॥ | 
सुरसुंरभीरक्षक राक्षस भक्षक भक्तहिरक्षक भांतिभली ॥ || 
भेरियुसुतनारी जांनंअघांरी अधिकारी नहिंदुखभारी ॥ | 
इरिविरहदवारी अति भयकारी सइबहुबारी दुखकारी॥७॥ | 
तवररणेआई जनसुखदाई रघुराई . करुणासागर ॥ 
पति मस्तकपाऊं जरिसँगजाऊं शिरपाऊं शोभाआगर ॥ 
a fares  इगो। ` 
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पत्तिममतड़ त्यागीअतिबड्भागी =| ॥ || 
ममताकमतासू वरणूआसू जासु अचल जगपंक्तिरही॥<॥ || 
यहिविधिपद्पंकजसेव्यरमाअजशिरनमिदोउकरजोरिरही ॥ | 
सुनपकजळीचन वचनसुलोचनि लोचनमें जलूधारबही ॥ | 
याइभातिछुनेना अस्तुतिबना बारबार हरिचरणपरी ॥ || 
| समुह हुदा अतिहिकृपाठा पावोभक्तिअनूपइरी ॥ ९ ॥ || 
|| दोहा-अस प्रभु दीनबन्धु हारे, कारण रहित दयाल ॥ 
तुलांसदास WS ताइ भज, Ste कपट जंजाळ ॥ १२३॥ । 
तुम त्रिभुवन चेलोकके, दूसर और नकोय ॥ | 
॥ काहि पुकारो छोंडि तोहि, सत्य नाम ्रभुह्ोय ॥ १२४ ॥ ˆ 
| | तुम अन्तयाँमी भगवाना # नाहं तव आदि मध्य अवसाना ॥ 
| करूं णावचन सुनत रघुचीरा % JOR राम भयाोशाथिल शार्रारा!! .. 
[ee जियाय तोरपति आजू # करहू लंक कल्पत राजू ॥ | 
|| छाँडि शोच अब मन हरषाहू # तुरत भवन अपने फिरि जाहू ॥ || 
|¦ सुनि अस सत्यासिधु कर वानी % मनमै वनचेर आते भय मानी ॥ || 
॥ कहि न सकत कछु प्रभु रुखदेखी% कहा करब करतार बिशेखी ॥ || 
॥ साय शोच कर फल नहि होइ # जोकारे कृपा राम यहि जोई ॥ || 
॥ अस बिचार धारी मनआसा % जेहिते पाओ प्रथुक विलासा ॥ || 
|| सब देवनकर शोच नजाई % जोकर कृपा राम इहिज्याई ॥ | 
|| दोहा-राज्य विभीषण छंककर किहिबिधि ater ॥ | 
१॥ समुशि वेर घननाद जब, गहिहि. शरासन धाइ ॥ १२५॥ || 


| देखि बहुत रघुबर कर छोहू.# विनय करति दृशकन्ध पतोहू ॥ || ` 
१ दीनवचन । २: कपि-ऋ'च्छ। | 
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= उदार सब देवे लायक क करुणामय देखे खुनायक॥. 
हमहुँ विचारि दीख मनमाहीं # जीवनते अस मरण सराह ॥ 
BAAS जीति लोक वशकीन्हे # चौंदहभुवेन भोग करि हीन्हे॥ 
रणतीरथ याचक बड़ चीन्हा # प्राण सुधन छक्ष्मणकर दान्हा ॥ 
अब न उचितपतिदे उपहारा # तेहि पर का द्रशतुम्दारा॥ 
हमहूं. जाइ मरब . सतसाधी #मिलबतुमाई जस मिळत समाधी] 


दोहा-निर्मलगाति अवसर भयउ, सुनहु सत्य रघुवीर it 
gate मिळत नहिं होय भव) यथा सिंधु गति नीरं॥१२९६॥ 


मनकी जानन हार सुदेवा # भवसागर तारहु यह खेवा ॥॥ = 
eas राम कपीश बुलाई # मेघनाद शिर दीन्ह मँगाइ ॥ 
पाय कुतारथ मानेउ आपू # पिया विरह्‌ संभव परितापू ॥ 
अंचल पोछत gaat धरी # कहि मम प्राण सजीवन AT ॥ 
देख संदेह कहत सुग्रीवा # भुजगहि लिखत जीह बिनग्रीवा॥ 
हॅसिहृहिबदन तीय तौ सांची # नातर निशिचर माया यांची ॥ 
कितअसज्ञान मृतक भुज गावा% जो सुनिवर साधन नहिंपावा ॥ 
प्रभ अस कहेउ हँसब यहशीशा#करत कुतक न उचित कपीझा॥ 
दाहा-शिरसो कइति सुछोचना, इँसहु वेगि ममनाथ ॥ 
नातर सत्य नमानिहे, लिसा जो तुम्हरे हाथ ॥ ११७ ॥ 

क्षणक विलम्ब कीन्ह नहिँबोला # मृतक बदन मूंदत नहिं खोला॥ 
पुनि पुनि कहत सोनागकुमारी # श्रमित भयउ रणमें करिमारी ॥ 
लगे SM झार क्षोमं बढावा # प्रभुसमीपकस मोहि लजावा ॥ | 
जो मन वचन कर्म यह देही % पतिदेवता न आन सनेही॥ 
तो प्रभु सभा बीच शिर बोले # we छाय यश सुयश अमोले ॥ 
जो जानत तव यहृगति सांई # बोलि पठावत. पितढि सहांई ॥ 
१ ठोक । २ पानी । 
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ह| वचन हैसेउ तबझीशा# चौके चकित भालुभरकीशा ॥ 
AS ठठाय बदन सबदेखा # विस्मेय भयड सकलजिहिपेखा ॥ 
) कुलिश समान सुना नहिँजाई # रहेउ सो वदन बहुरि अरगौई ॥ 
1 सकुच कपीशहि तेषिड नारी # बड़ आइचय भयो बनचारी॥ ॥ 
|| पूछत कपिपाति पद शिरनाई # कारण कवन हुँसा शिर सांई ॥ 
|| प्रमुकह सुन सुग्रीव कपीशा # शीश हँसेकर सुनहु adler ॥ 
| मन ऋमवचनपतिहिसेवकाई # तियहित इहिसिम आन उपाई ॥ 
|| असजियजानि करहि पतिसेवा# तिहिपर सानुकूल मुनि. देवा ॥ 
J || यह सतवति अहिराजक्कुमारी % त्यहि सतते हँसि शीश सुरारी ॥ 
| सुनिप्रमुवचन कपिनसुखमाना % पुनि पुनि चरण गहे हहुमाना ॥ 
॥ || सुनु गिरिर्जो असप्रमु प्रभुताई # केवळ भक्तहिं देत बड़ाई ॥ 
HL जासु दृष्टि जग उपजत नाशा # असकौतुककर केतिक आशा॥ || 
|| दोहा-शीशपाइ प्रभु चरणगहि, बहुविधि विनय सुनाय ॥ 
| आजको दिन रण परिहरहु, ममहित कोशलराय ॥ १२८ ॥ 
| बहुरि विभीषण पगन परीसो # रघुपति चरणदिये मनपुनिसो ॥ 
तुम fig सम दशकन्धर भाई % इहिकुलकी तोहि लाजबडाई ॥ 
|| साने पुलस्त्य करि बारक दीपा # पायड फल रघुबीरसमीपा ॥ 
महामोह वड अनभल माना # ज्ञान भयो तब गुण पहिंचाना ॥ 
|| युगयुगकरहु अकण्टैक राजू # सहित सुकीरति सुकृत समाजू ॥ 
|| सुमिरत तुमहिं सुजन गतिपावा # रघुपति चरित संगकरगावा ॥ 
| सुनत विभीषण मनकरुणाभर # प्रकट नकहत समय विरहाकर ॥ 


| in || काळ कर्म गति कह समुझाई # चली तुरत गुरु आयसु पाई ॥ 
|| दोहा-बाइर करि कपि कटकते, फिरेउ बिभीषण आप ॥ , 
बिसरेउ दशमुख ATE, हृदय अधिक सन्तार्प ॥ १२९ ॥ 
१ आश्चर्य २ वज्र । ३ चुप । ४ पाव्वेती । ५ संसार । ६ त्यागहु । ७ ए- 
Hea । ८ दुःख । 
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MMS अत्ता 
शिर चढाइ पालकी चढीसो # रघुपतिकृपा प्रभाव बढीसो ॥ 
|| हृदय राखि मूरति घनश्यामा क स्सनो रटत ` निरन्तर नामा ॥ || 
|| सरित सिन्धु संगम जहँ पावन # असं सुधिपाय गयो तहँ रावन ॥ | 
|| संग मंदोदरि सब. रनिबासू # मनोशोक रवि कीन्ह प्रकास ॥ | , 
पाय रजाय सुसेवक धाये # चन्दन अगर सुगंध बहुलाये ॥ 
|| रचे हृढ दारुण चिताबनाई # जनु सुरलोक निसेनीलाई ॥ | 
॥ करि प्रणाम सब जनपरितोषी # धीरज धरसि तास मति पोषी ॥ | 
॥ शिर मुजधरि बेटी करि आसन क भई जनुयोग सिद्धिकर बासन ॥ | 
|| दोहा-देत अनल ज्वाळाबदी, STE गगन लगिजाय ॥ 
|| लखी न काहू जात तेहि, सुरपुर पहुँची धाय ॥ १३० ॥ - || ' 
|| देखि चरित पुनीत gure # वर्ष सुमन दुंदुभी बजावहि ॥ | . 
| तासुक्रियाकरे निशिचरनाहा # भयड शोचवश॒ अतिडरदाहा ॥ 1 -< 
| सचित्र आइ सब लगे बुझावन # बौदि विषादकरिय जनि रावन ॥ 
|| सुत वित नारि त्रोवेधसुखकेसे # उपजहि घटा जाहि नभ जसे ॥ | , 
| तडित विदित देखिय घनमाही # रहै न थिर aS तुरत छिपाही ॥ 
|| यह जिय जानि सुनहु दशभाला % बचहि नकोउ जग आये काला ॥ 
|| अब प्रभ यतन विचारहु सोई # रिपुकर नाश जवन विधिहोई ॥ 
|| बचन सुनततेहि कछु सुखमाना # काल विवस सुनि तीरथज्ञाना ॥ | | 
| | अहिरावणकी कथा ॥ | 
|| दोहा-छागेड करन विचार पुनि, बहु प्रकार दशशीश ॥ 
| समुझि हृदय अहिरावणर्हि, आयउ जहां गिरीश ॥ १३१ ॥ 
| दण्डचारि तब तई निरि बाती # सन्ध्या वन्दन कीन्ह सम्रीती ॥ 
OMS करन ध्यान दशशीशा % करि हर्षित संपुट भुज बीशा ॥ 


भिदा रीच्या योर = जिव्हा । २ मंत्री । ३ मिथ्या । ४ घडी । 
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f | / || मंत्राकषन जपि दशमाढा x आहेरावण चित डोल पताला ॥ 

लगेउ करन सो मन अनुमाना # केहिकारण दशमुख अकुलाना ॥ || 
निशिचर नाह भुवन वश जाके # जीतन कहुँ न बीर कोउताके ॥ | 
॥“भन क्रम वचन आननहि सेवी # धरेड ध्यान उर कामददेवी ॥ | 


{ 


॥ निशिचरपतिकहितेहिशिरनायड % करगहि निजआसनबैठायउ ॥ 
| दोहा-आहिरावण तब रावणहिं, बूझी कुशल सप्रीति ॥ 


| कहेसि बहुरि सीता कर हरणा # छंकदहन हनुमत कर वरणा ॥ 


| ¦ ॥ पठुबांधिजिमि प्रशु चलि आयउ% बोलिङुमार बिवाद सुनायड ॥ | 


| अनी अकम्पन अरु अतिकाया # परे समरे माहे सुनु अहिराया ॥ 
तात कुशल अब सबइ सिरानी % कटक निशाचर सकल नझानी ॥ 
र कुम्भकणे घननादहु मारे # राम लषण दुइ मनुज विचारे ॥ 
आनेहु बोलि तोहि निज पासा % कहहु सुयतन. होइ रिपुनासा ॥ 
| एनत शोचभा अहिरावणमन # बोला वचन सुहावन. पावन ॥ 
सुन रावण जगनाीति पियारी # करे अनीति होय भय भारी ॥ 


मनुज प्रताप प्रभाव न जानेउ # सबते बड तेहि लघुकरिमानेउ ॥ 
यदपि न योग मोहि असवाता % तदाप हरहुँतवलगि दोउ भ्राता ॥ 


/ || दोहा-कहि अस वचन प्रबोध करि, शीशनाइ बछ भाखि ॥ 


१ अंगद । युद्वभामे । 
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चलेड बहुरि आयउ सो Tal # शिवमण्डप रावण रह जहुँबा ॥ || 


| प्रथम कही तेहि सब कथा, जैसे भगिनि अनीति ॥ १३२ ॥ | 
~ | वध खर दूषण जिमि सुधिपाई % मृग मारीच कपट कृत जाई ॥ || 


विना बिचारि रारि तुम ठानी # कीन्ह सेन कुल सर्वस हानी ॥ | 


आयउ रघुपति कटकभें, निज देविहि उर राखि ॥१३३॥ | 


॥ छे पताल दोघेहि बलि देहीं x यशपूरण  निशिचरकुल लेहं ॥ || 
Mel तुम जानेड तबही % रबिसमतेज होइ निशि जबहीं ॥ || 


— 
Sa > 


ee ee 


नश | १ 


a कहेउ सुनो भगवाना कॅ अहिरावणको -अतिबलवाना ॥ 
| कहो तासु प्रभु उत्पति गाई # सुन बोले शिव गिरा सुहाई ॥ | 
|| मदोदरि ऐसा सुत जायो # रावण जाको खुन इख पायो ॥ || 
वीस व्यालयुत सुन विबुधारी # राखनयोग न Ale विचारी ॥ 
स्वानाननते कह्यो जुलाई # आवह यादे गाडे HET ॥ 
|| दूत दाबि नैऋत्य सिधावा # पृथ्वी खादै तापि तर आवा ॥ | 
|| रघुपाति चरित करनाहित आगे * मरा न सो बाळक तेहि लागे ॥ 
|| खायसि खनि मादी यक मासा के पुनिगा निकर नीरनिधिपासा ॥ 
|| तहि लखि राहुजननि अनुरागी # भवनलायनिज पालन छागी॥ | . 
|| यकदिन dei शुक्र चलिआयो # बोले पुत्र कह यह पायां॥ || ` 
दोहा-जेदि विधि पायो उदधि ढिग, सोसबदियोछुनाय ॥ 
| wall शुक्र दशशीश सुत, यह जानो सतभाय ॥ 
|| आदिहिते. सब चरित सुनाये # अहिरावण धारेनाम सिधाये ॥ 
निजउतत्ति सुनी तेहि. जबहीं # कूदिपरा सागर we तबहीं ॥ 
निकसा तुरत बितळमहुँ जाई # तहां रहे अहिपुरी सुहाई ॥ 
तप प्रभाव तहँ सुनेउ घनेरा # वासुकि नगर देख चहँ फेरा ॥ 
तफहेतचल्यो नदीढिग जाई # कामन्दा देवी जेहि ठाई॥ 
सुथलसमझ तहँ ध्यान लगावा % संवत चोदहसहसबितावा ॥ |. 
|| सबविधि देखि समाधि अडोली # वरंत्राहि तब देवी बोली ॥ 
|| इष्वचन. सुन तेहि करजोरी # मांगेहु वर सुख भोग वहोरी ॥ | 
| दोहा-शेष महेश दिनेश सुर, ईश अजीश अनन्त ॥ | | 
मरां न काहू हाथसे, होउँ निशाचर कन्त ॥ । 
|| Rag aire अपमानहमारा # सोऊ मोहि याचे यकवारा॥ 
|| सुने देवी बोली सुन ताता # कारेहो तुमबहावीधि छुखगाता ॥ 
|| रेता शेष समय दशशीशा % याचाहतोहिं जोरि भुजबीशा ॥ 
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a तुम्हे न कोड जगमाही # कपियक ममवाचा . बशनाहीं॥ 
| BAN अन्तर भइ भवानी % आहिरावण तब यहमति ठानी ॥ 
बिविध भेष घरि अहिपुरजाई * अज गज हय खर डारहि खाई ॥ 
न ला भिरयो प्रचारी % कीन्हो व्याकुल सबहिन मारी ॥ |. 
तब TT द्विक बोल्यो ताही # विधिवत कन्या दुई विवाही ॥ || 
कुन्द्निनाम पाय तब नारी # काननमें घर करन बिचारी ॥ | 
पनि कामन्दाके ढिग आवा # योजननव कर नगर वसावा ॥ | 
दोहा-रह्यो अझुरछे ताहिमें, करन लग्यो सुख भोग ॥. 
अब त्रेताके शेषमें, भयो प्राप्त सोइ योग ॥ 
सूझन निजकर अति अँधियारी # मकेट भट जागहि तहँ भारी ॥ 
कहाहजयातिजयजयतिकृपाला कै आतिहिअगमजहॅँनहिंगातिकाला॥ 
“तह मारुतसुत TAS उपाई # करि लंगूर कोट कठिनाई ॥ 
सो शोभा इहेभांति सुनाई $ भुजगराज कुंडली लगाई || 
देखिय उन्नते शैल समाना # द्वार जहां तह मुख हनुमाना ॥ 
देखि हृद्य आहिरावण हारा x किमि रबि गृह कर तिमिरं पसारा॥ || ` 
एका युक्ति न मन ठहरानी # कपटवेष तेहि कीन्ह भवानी ॥ || 
वेष विभीषण सब अबुहारी # पवनतनय पहुँ गा छलकारी ॥ || 
दोहा-सहज प्रतापी पवनसुत, पुनि सुरपति पति दास ॥ || 
तिनहिनिदरि चढ राम पह, मूढ हृदय नहि जासे॥१३४॥ || 
मम्मे न जान प्रभंजर्नजाता # कीन्हेसि गमन विभीषण भांता ॥ 
|| दाढ होह बोलेड सुनु भ्राता # चलेउँ जहां कुपाळु जनत्राता ॥ 
| ॥ || मैं रघुपति सन आयसु पाई # संध्या करन गयउँ सुन भाई ॥ | 
|| तेहिते. तुरत चलेडँ प्रभुपाहीं # भइ बिलम्ब जनि राम रिसाही ॥ || 
|| सत्यवचन कपि निजमन माना # सुनु खगेश भावी बळबाना ॥ || 
~ =) cs ean eee, 


4 ऊंचा । २ अंधकार । ३ अनसार । ४ डर । ५ भेद । ६ हनुमान्‌ । || 
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कपट चतुरंगति जानि नजाई # परमन हरे हराहे धनभाई॥ ता a 
आयसु पाइ TAS सो eat # रहे फर्णाश अरु मन्जु दोउ जहुँबां॥ || 
|| कपिपति जाम्बवंत नल नीला कै वालीसुत सुखन बल शोला ॥ 


|| सहित विभीषण अपर भट, सोये सब रणधीर ॥ १३५ ॥ 


|| तिनाहिं मध्य. ' रावणशशिराहू # एक संग सोवत फणिनाहू ॥ | 
दक्षिणदिशि सोबत खुनाथा # अनुज नामदिरि तेहि पर हाथा॥ || 
|| प्रभुकर कर पर राजत कैसे # जातरूप पंकज फणि जसे ॥ || 
|| कपि समूह जनु सागर क्षीण # तह सोये मानहुँ दाउ बीरा ॥ | 
|| सुभग बाण धनु घरे . बनाई के लक्ष्मणसह समीप रघुराई ॥ || 
|| आइ्रावण मनकीन्ह प्रणामा # देखि राम सुन्दर घनश्यामा ॥ 
| ब्रह्मादिक जेहि ध्यान न पावहिं # मुनि महेश पूजा मन छावहिं ॥ 
कराह विविध जप योग विरागी # जपहिं निरन्तर निशिदिन जागी ॥ 
|] सो प्रभु तेहि देखा भरिलोचन % कुपासिधु संवक . भयमोचन ॥ || 
|| बहुरि हृद्य तेहि कीन्ह विचारा # करहुँ काज रावण अनुसार ॥ 
कछु निज माया कृत गुण आईक कवनी भांति जाह दोड भाइ ॥ || 
दोहा-मोहनते Ale सकल, मंत्रनते मुख मेंदि ॥ | 
भयउ अदृश्य उठाइकरि, WE चढेउ छे कूदि ॥१३६॥ | 
|| याहि विधि गय दुहुन छै सोई % नभ मारग प्रकाश आति. होई ॥ 
|| सो प्रकाश जब. रावण देखा % कियप्रमाणतेहि वचन निशेखा ॥ || | 
हर्षे करहि.अति भारी # अहिरावण लेगा अझुरारी ॥ || q : 

@ निज लोक गयउ पल माही # भयउ शोर तब कपिद्ल माही ॥ || 
| जागे वानर हत भारी # देखिय जिमि सरिता बिनुवारी ॥ | 
|| एनिदेखिय जिमै निशि विनुइन्टूक भे बानर जिमि उड बिनु चन्दू || 
१ लक्ष्मणजी । रनदी।३चन्द्र। 
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बिनु रघुनायक जन्म घिग) पल युग सरिस बिहात॥१३९॥ 

यथा तुषित विनु वारिद वारी # रावेविनुजलेज मीन विनु वारी ॥ 
भट AAT रणअनी अनाथा # बडि त गातसमाथा ॥ 
दीप अवर्ति सकल क्षणभंगी # तिमि हम सब देखिय बजरंगी ॥ 
जिमि सीता सुधि मेबैज आनी + तेहि प्रकार आनहु सुखानी ॥ 
सुनत वचन मारुतसुत बोला # राखहुचित थिर कटक अडोला ॥ 
भुवन चारिदुश तीनिइँछोका # आनहुँ प्रभुबल अभतजु शोका ॥ 
अबतुम सजग रहेउ सब भाइ # लरेहु कालसन जो चढिआई ॥ 
असकहिसकृत चलेउ हनुमाना # गर्जत प्रलय पयोधि समाना ॥ 
'चलत बाट इक तरुतर गयऊ % गौधिन गीध कहर AT भयऊ ॥ 
दोहा-नारिगभिणी गृश्रकर) बोली पतिसन वेन ॥ | 
` झानहु आमिष मनुज पिय, खाउँहोइ जिय चैन॥१४०॥-। 
oe सुनि खग अस कहेऊ # अहिरावण was ले गयर ॥ 
` | वेइहि बलि देविहि सो जाई # सो आमिर्षे बड़ भागन पाई ॥ 
|| Fats यत्न देब मैं आनी # असकहि विहग वाम सनमानी ॥ 
Taig पवनसुत अस सुधिपाई # चलेउ तहां सुमिरत रघुराई ॥ 
अभयष्ठुवंग पतालहि गयर % अहिरावण पुर प्रविशत भयऊ ॥ 


द्वारपाल. ` pat कोशा % कपिसन डांटि कहत बहु रीशा॥ 
|| निदरि जात मोहि तोहि डरनाही% दीपहि जिमि न पतंग डराही ॥ 
'जानेसि मोहिंन मरुतंसुत बाळक*स्वामि भक्त भंजन मुख कालक ॥ 


र || सो”-सुनत वचन हनुमान, बोलत में विस्मय विवश ॥. 


अरे मूढ अज्ञान, मोरे सुत TNE नही ॥ १० ॥ 


कहत वचन राठ संयुत खोरी # कामविव कब भइ मति मोरी ॥ 
 ममसुत्तबनसि मूढ केहि SARIS केदि काजा # इतना कहत तोहि नाहे लाना ॥ 


१ कमल । २ अग्नि। ३ ओषधि। ४ मांस | 
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a प्रकार तुम मम सुत भयऊ% निजडत्पति मोसन किनकहऊ ॥ 
सुनत कहंहि _मकरध्वजवचना क किहेउ दाइ रावणपुर रचना ॥ 
जब आयो चलि उद्धि समीपा # ae स्वेदे तव तनु कपिदीपा ॥ 
' जी सोमस्वेद . सागरमहँ गयऊ.# पियउ भीन तेहिते मे भयऊ ॥ 
बंहिप्रकार मैं तव सुत ताता # गोवहुँ नाहि निज पिता न माता ॥ 
अहिरावणसेवा मैं Re राखहु द्वार न कबहुँ ee Il 
दाहा-सत्यवचन हनुमान कहि, पुनि पूंछी सब बात॥ | 


छावा लक्ष्मण राम कहुँ, कहा करतः सो तात.॥ १४१ ॥ 


कहृहु तात तेहि स्थल नाऊं % जान चहँ मैं तव प्रभु ठा ॥ 
यह वृत्तान्त अस जानहुताता % यह मैं श्रबणसुनेडँ कछुबाता ॥ 
सीतापति अरु फणिपति साथा # सो लैआयउ निञ्चिचरनाथा ॥ 
Wy) कस्त होम तेहि कारण आजू # देविहि बलि देई नृपराजू ॥ 

जो कछु निजश्रवणनसुनिपायउँ # तातसकलसो तुमह सुनायउँ ॥ 
निजप्रशुकाजलागि दुख सहेऊँ # तुमसन सत्यवचन मे कहेङँ ॥ 
जानकहहु तुम जान न: देऊं # प्रभु आज्ञा तजि अयञ्च न लेऊं॥ 
शुनि असपेलि AGT हनुमाना # भयउ क्रोध मकरध्वज जाना ॥ 
दोहा-तोहि सुष्टिक कपि कहूँ हनेड, पुनि मारेड कापे ताहि ॥ 

हनहि परस्पर एक इक, TS समान घट नाहि ॥ १४२॥ 
एकहि एक सकहि नहि पारी $ पिता पुत्र दोऊ भट भारी ॥ 
सुतहि लूमसन बांधि भवानी # चलेउ बातसुत विलँब न आनी ॥ 
|| घरि लघुरूप होम गृह देखा # जीव सजीव परे नाह लेखा ॥ 
सिक देवी कर मण्डप रहई # शोणित घट बहु कोकहि सकई ॥ 
विविध भांति मेवा पकवाना % घरे आनि. देवी स्थाना ॥ 
मालिनि तह प्रसून ले आई * सुमन मध्य प्रविशेड कापिराई ॥ 


१ समुद्र । २ पसीना । ३ मछली । ४ हाळ । ५ कानन। ६ जीती 1 ७ पूंछ। 
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सुमनहैंते ई हेत पाणि जेहि जाने नजाई॥ | क लेत पाणि जेहि जाने नजाई ॥ 
Tes “ = क बिकटरूप तब कपि दिखरायउ॥ 
दोहा-हुवत चरण देवी तुरत, घरणी रही समाइ ॥ || 

॥ मुख बगारि ate भये, कपि छबि लखत डराइ ॥ १४३॥ || 

दी प्रगट समुझ खलझारी # करदे विचार हृद्य अतिभारी ॥ 

कहद कि देवि प्रगटमइ आजू # बडभागी भा निशिचर राजू ॥ 

) | कारे प्रणाम पुनि पूजा करडी # जो चढाव सो कपिसुख Te. 


ae 


A जो जहे रही वस्तु समुदाई # बचीन कछुक सकळ कपिखाई॥ 
कपि खिल्लारे कौतुक विस्तार # भाचद्द निशिचर कुलसंहारा ॥ 
अहिरावण उर भा सुख केसे # चढे काँध पर बलिपशु जसे ॥ 
बह होम सिद्धि तेहि जाना # लक्ष्मण राम तुरत Te आना ॥ 
ठाढ कीन्ह प्रभु कहुँ Te आनी % निशिचर बहु आयेध घरि पानी ॥ 

प क्रोऊ गदा कोउ धनु बाणा # शक्ति शूल घरि कोड कुपाणा ॥ 

|| दोहा-तोमर BRT परशु असि, पाश परिष अरु भेत ॥ 
` शूळ भुशुण्डी पटि परशु, देखत बिसरत चेत ॥ १४४ ॥ 
मायाबळते सकल विचक्षण # अति विकारमय मूढ कुलक्षण ॥ 
यहिं विधि सकल वीर तहँ eee अहिसवण आज्ञा इढ गही ॥ 
| आयसु पाइ खड्ग तिन काढे # मारन He TY पर भए ale ॥ 
कोड कह राजनीति अनुसरहक भरि त्रयद्ण्ड विलेंब अब करहू। 
पुनि अस वचन मूढमति कहद ४ सुमिरह जो तुम्हरे fag Heel ॥ 

Med काळ आइ नियराना कॅ Seasons स्वभ सम दोउ जनप्राना ॥ |. 

बालाई मूढ असम्भव वानी # सकुच लगे सो कहृत भवानी ॥ 

दोहा-फाणिपति चितवत राम तन, राम चितव अहिरोज ॥ . 

'  अभुकर कौतुक कहिय किमि, सुनो दशा खगराज ॥१४५॥ 


` `१ अम्न-शल्ल। २ ठक्ष्मणजी | ३ चरित | ४ गरुड | 
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| ठ fete कोन्ह प्रभु हृदय विचारा # जपे सकल जग नाम हमारा Il 
जाना देवि रूप इतुमाना # बिहसि कहा तब राम सजाना ॥ 
काळकार लुम छामरहु रक्षक * भइ तुम्हार Get तुम भक्षक ॥ 
'सुनत गिसे तिन मारन ठयऊ # घने समान कपि गर्जत भयड ॥ 
निशिचर सकल असित भे भारी#कहहिं बचन भय हृदय विचारी ॥ 
आहरावण भल कीन्ह न काजू # आने कपटवेष सुरराजू ॥ 
Met दाव Be भइ आजू # अब भा सबकर मरण समाज ॥ 
संभ्रम वश तब निशिचर झारी ऋ बहुरि कीश गर्जेउ अति भारी ॥ | 
दोहा-प्रगटरूप करि पवनसुत, अहासत गम्भीर ॥ | 
आति भय भासित रजनिचर, सुनहु उमा मतिधीर ॥१४६॥ || 
॥ डगमगाननिशिचर अभिमानी # मारुतवेग. यथा नदिपानी ॥ 
el तेहि क्षण कपि लीन्हें दोउ. भाई घुनत ae निशिचर समुदाई ॥ | 
। ॥ छीन कृपाण Sire. हनुमाना # काटत भुन शिर St समाना ॥ | 
|| खण्ड खण्ड तब खळदलकीन्हा# गहि पद्डारिअनँल्महे दीन्हा ॥ | 
"|| करि लंगूर कोट कपिराई #तेहि महँ विरि कोड भागि न जाई॥ || 
|| इदि विधि सब निशिचर संहारे # अहिरावण लखि वचन उचारे ॥ || 
|| रेकपि ढीठ जास नहिं तोही # अहिरावण तैं जान न मोही ॥ | 
|| जम्बुमाल कहु जिमि तँ मारा % अरु रावणसुतँ ede विचास ॥ | 
दोहां-कालनेमि सम नाहि मे, करु कपि वचन प्रमान ॥ || 
असकहि सङ्ग प्रहार किय, कापे तनु वज्रसमान ॥ १४७॥ || 
८० छ असि ताहि पवनसुत मारा # काटि शीश. पावक्रमहे डार ॥ || 
॥ ` || आहुति पूर्णं दीन्ह तब कीशा # ले पुनि चलेउ लषण जगदीशा॥ || 
|| मकरध्वज विनती तब कीन्हा # बन्धन छोरि राज्य तेहि दीन्हा ॥ || 

|| इहां राज्य भोगहु तुम ताता # भजहु सदा मम प्रभु दोउ भ्राता॥ | 


००) 


१ वाणी । २ मेघ । ३ शोक-संदेह । ४ गई । ५ खेती । ६ अमि । ७ अक्ष । | 
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|| मृतकशरीर प्राण जिमि आवह * गइमणि पाइ केणी सुख पावहि ॥ 
| बिछुरि अलभ्य मिले जनु आई # तिमि दष सब लाल दोड भाई ॥, 
|| मिलेड कपीश चरण धरिमाथा # पुनि पद Te निशाचर नाथा ॥ 
|| दोहा-जाम्बवन्त अंगद सहित) मिळे WMS अरु कीश ॥ 
||. सन्माने कहि वचन मिय, छषण कोशलाघीश ॥ १४८ ॥ 
|| बहुरि wae भेटे `इतुमाना # कद तात ठुम राखे माना ॥ 
|| देवन' सुमनं वृष्टि तब कीन्ही क  प्रमुदित हृदय दुन्दुभी Sli दीन्ही ॥ 
|| अनुज सहित हर्षित रघुवीरा # कहेड वचन सुन रा ॥ 
॥ तव समानःनहिं कोड हितकारी # सुर सानै सिद्ध मनुजतनुधारी ॥ 
| यशतुम्हार त्रियुवन FE भयऊ # सुनि प्रभु वचन चरणकापेनयङ ॥ 
|| नाथकीन्ह -सब में. केहिलेखे तरणी चलत अगम जल देखे ॥ 
ae सब प्रताप, तव. नाथा. सुनि अस मिळेकपिहि रघुनाथा ॥ 
||.कटकः सहित af दोउ भाई date अबसर सुख किमि कहिजाई॥ 
' छेद-कहिजाइसुखकिमितेहिसमयकरसुनडुगिरिजाचितधरे ॥ 
||, रघुवीर रुख अवलोकि हृषत आरती सुरगण करे ॥ 

आते प्रेमसों मारुतसुवन यश गाइ विबुधन असकहा ॥ 
|: नर नारि यह कीराते सुनत गावत लहत मंगळमहा ॥ ' 
|| दोहा-करि बहुविधि हॉरे आरती, वाणी सत्य सुनाय ॥- 
|' रामचरण अनुरागेउ, अमर'सुमन झरिलाय ॥ १४९ ॥ 

॥ देघानिंडर प्रभु गुणगण गावहिं # आरत acne विनय सुनावहि ॥ 
|| विबुध विनय रघुपति सुनिकाना # कह्‌ प्रभु सत्यसिन्धु भगवाना ॥ 
|| चतुरौनन ` बर dhe अपेला # तेहि कारण यह बाढ्यो खेला ॥ 
|| नाईत VM एक पछ माही # Wad याहुधान कुल नाहीं ॥ . 
| rere cr ae ea 
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|| दाहा-सत्यवचन सुनि रामके, आनन्दित सुरयूह ॥ 


|| याशवल्क्य पद॒ वान्द सप्रीती # भरद्वाज बोले आचि नीती ॥ 


सान SIT विनय ऋषय पुलकाई # बोले हृदय सुमिरि गिरिराई ॥ 
पश्न ठुम्हार तात अतिपांवन # सहजसुभग - सज्जनमनभावन ॥ 


दाहा-सोइ जगवचक सुनहु मुनि, जेहि मानस न सुहाय ॥ 
भवसागर मह भ्रमत सो, अमितकल्प चलिजाय ॥१५१॥ 
| मानस सुनत न मनाहि अघाडी % तासम धन्य अवर कोउ नाहीं ॥ 
|| पन्य धन्य तुमसन कोउ आना # लालित चरित अतिसुनहु सुजाना॥ 
|| राम छषण दलसहित विराजे # जयति. रामकहि कपिगण गाजे ॥ 
ga सन सुखमाअधिकाई # निगमागम जानेउ बुध भाई ॥ 
| नेहा दशानन सब सुधि पाई # दूत सँदेश दीन्ह सब जाई ॥ 
¥ 


* ` १ देवगण] ACT. ३ पक्षी । 
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| | अजहुँ होय रण कौतुक भारी & निरखहु तुम सब शोच बिसारी 
| अब जो WS निशाचर शेषा % भटमहँ जासु भुजाकर रेखा ॥ | 


तह रण माहे महे इत प्रचारी # बिनु श्रम सवसं कहत खरारी ॥ | 
“| रज कृपा अब संशय नाही # सुनि सुर अति हर्ष मन माही ॥ || 


चले कहत जय जयति मसु, वर्षे सुमन समह ॥ २५० ॥ || 


| पट चारन शाच सुभग सुहावा # खगपति राम कृपा मैं गावा ॥ || 
| अब दिय हषे सुनहु द्विजराई # मानस कह सुमिरि रघुराई ॥ || 


चरित्र अति रुचिरसुहावा # सुनि ममनांथ परमसुंखपाबां ॥ | 
| NN 'आहरावण वधान्त भगवाना १६ चारित किये सो करहु बखाना ॥ | 


मानस हरे चारन्र सुठि नीका # सुनतकरत जो कोड मनफीका॥ | | 


| अहिरावण कर वेध सुनि काना ¥ भयउ तजहत अति दुखमाना ॥ || 

| | वचन वज्रं सम छागेड ताही # संभ्रम मूच्छि परेड महि माही ॥ || 
| | कटे पंख जिमि विहुगेविहाला # रंगचीरगत निशि HS पख ।जामे विह्ंगविहाला # रंगचीरगत निशि हिमकाला ॥ || 
A 
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|| मुख सुखान लोचन जळ बहई # वचन न आव शीश धुने रूई ॥ | ` 
| दोहा-मयतेनया तब आइ पुनि) बह मकार TERT ॥ 

|| मान न मूरख काठवश) परम क्रोध कह पाइ ॥ १५९ ॥ .. 
नारि वचन सुति तेहि रिस बाटी उठि बेठेड घरि धीरजगाढी ॥ 

तेहि अवसर मंत्री यक आवा * करि आदर FATA बेठावा ॥. 
सिन्धुरनाद नाम बलवाना * वृद्ध ज्ञान मय परम सुजाना ॥ 

सदा विभीषणं कर सँग ठयऊ कै कबहू WATS सभा न गयऊ॥ 

W आबा सो भळ अवसर पाई # कहेसि नीति रावणि बुझाई ॥ 

|| नानकथा दशमुख न सुह्दानी # तब वहिराइ बात कह आनी ॥ 


ww 


'|| करिवर नाद हृदय अस गुनेऊ * प्रभु Fe ताग हृद्य पट बुनेऊ ॥ ं 
| अब यदिकहाँ सो सहज उपाई # जेहि याहि मूल समूळनशाइई ॥ (८. 
|| दोहा यह विचारि बोळेउ सचिव) सुनडु दनुजकुछराउ ॥ 
_ धीर घरहु संशय विगत, weg सो करिय उपाउ ॥ १५३॥ 
sayy . नरांतकका संग्राम ॥: | 
|| अक्षादिकन सुतन. बल दूना # कस सुरारि मन मानहु ऊनो ॥ 
|| संचिववचन सुनि दशमुख कहई*% अब SA कुलको भटँ अइई ॥ 
| अपने मन.महै करहु विचारा # दैनासन्तक तनय तुम्हार ॥ 
|| मूल अभुक्त माहे भा जोई # दियो बढाइ मरा até सोई ॥ 
॥ शम्भुप्रसाद ताहि कछु भयऊ % पुर विहवावल चपता दयऊ ॥ 
|| कोटिबइत्तर एक प्रभाऊ % राजा प्रजा भेद नहि FST 
|| दूत पठाइ seme ताही # जीतिहिसो रिपु रणके माही |! ( 
|| दनुज अधीश चतुर चर पठवो & घरहु धीर चित चिंता घटवो ॥ 


[eS 


|| दोहा-तासु मंत्र सुनि दशवदन, हृदय भमोर्द अमान >" १ 


'घुम्रकेतु FE बोलि ढिग, समझायउसनमान ॥ १५४ ॥_ || 
ee - . en ५ ) 
१ मन्दोदरी । २ सन्देह । ३ योद्धा । ४ अत्यंतप्रसन्न । | 
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—-— i are ( an ) 
ES wine परम सयाना # ले ममपाती करहु पाना ॥ | 
2७ os नारान्तक राजा % तहां न तात अवरकर काजा ॥ 
a {a समुझाइ # सपदि ताहि ले आनो भाई ॥ 
आयसु पाइ चार तह गवना # यह सुनि बिहँसि कह्यो अहिदवना | 
pa यह्‌ ; गाथ सुहाई # मोसन तात 'कहहु समुझाई ॥ 
रान ल यथाविधि # पुर विद्ववाबलगा कवनीसित्चि || | 
भाकली उर अवधेशा # मनप्रसन्न कर कह काकेज्चा ॥ 
अतिसुन्दर श्चि यह संबादू # चित थिर करि सुनिये डरगादू | 
दोहा-नख चागुण बसु उन तह, सत्त अकाश मिढाइ.॥ 
इतने निशिचर एक दिन) भे रावण पुर आइ ॥ १५५॥ 
are दा इक साथा # तब सुनि हरषा निञ्चिचर नाथा] 
गज Oe बोलि चरण शिरनाई # बूझा मुदित सो कल धराई ॥ 
भरगुनन्दन तब तेहिसन PEG % आजु बाल सब मूलन भयऊ॥ 
सत्य कहत दशमुख तुम Tel # भये आजु जे तव पुर माही ॥ 
तुत सब निज निज पितुषाती # मुख देखत सुन सुर आरांती ॥ 
घर राखे धनसहित विनाशा * होइ अवशि नहिं उबरन आशा॥ 
क सुनि डरे निशाचर x कह करिये आते वाद परस्पर ॥ 
निश्चय कीन्ह प्रसव Rat आजू क सौंपिय सिन्धुद्दि और नकाजू॥ 
दोहा-संपदि करहु सब काज यह, लावहु बाल बटोर ॥ 
|. राखे होइ हानि अति, कह दशवदन बहोर ॥ १५६ ॥ 
2 a 
| सेवक दशमुख आयंसु पाई % घाये तुरित चरण शिरनाई ॥ 
रावण आयछु नगर पुकारी % सुनहु सकल पुर नर अरु नारी॥ 
FE cll अभुक्तमूल भये बालक % डारह सागर सब कुलघालक ॥ 
| || चार सबनि बाळ इकठाई # भावीवश मधुमाखी . नाई Il 
aes Bt PERU Reine ae 
। १ गरुड । २ वेरी] ३ बालक । ४ शीघ्र ५ आज्ञा । 
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| बोरा a पावन “ ओरा॥ 
eee oe ae gent खल निशिचर जाती ॥ || 
| JS ae संग ag जाई # सुरसरि संगम भा जैहि cee ॥, | | 
तहँ शिव मन्दिर परम सुहावा # सबनिविलोकि सुदित TTT 
छंदं-शिरनाइ सुदित विछोकि शिव मंदिर Set TAT | 
| कड दिन रहे तहँ सकल पुनि उठिचले सुन आइ दवन ॥ 
रावणपुरी ते दिशाप्रांची कोश शतरस चागले ॥ 
| ठ जळधिमह पाइ थळ वर शंभु चरणनचितादेये ॥११॥ 
| दोहा-जानत नहिं उत्पत्ति निज, मन HE करत विचार ॥ 
|| . शेतेहि ढिंग जाकर विदित, रविते छठवा बार ॥ १५७ ॥ 
हृरिऑरि गुरु निजशिष्यनचीन्हा कै करत प्रणाम आशिषादीन्हा ॥ 
|| कहि निजनाम' सबनि समुझावा क्रँ कुलगुरू जाना बिनय सुनावा ॥ 
निज .उत्मति बझी शिरनाई # भृगुनन्दनसो सकल सुनाई | 
|| gaa अपन वृत्तान्त लजाने कँ लखिरुख ATTA सन्माने ॥ 
|| करा भेंताष मंत्र गुरुदीन्हा # शिक्षा पाइ गमन तिन कान्हा ॥ | 
|| ज्ञान wes सब संशयत्यागी कै भे विरंचिपद सब अनुरागी ॥ ||. ' 
|| निराहारः बैठे इक आसन # वर्षे सहस तप किय उरगासन ॥ 
' वर्ष हजारा # रहे ऊध्वं मुख विना अहारा ॥ 


|| १ दूध। 
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|| मांगहु वर जो सब मनभावा # सुनेड सबनि विधिपदं शिरनावा ॥ || 
नाथ चहत हम, यह वरदाना # इमहिं . न कोड जोते. मैदाना ॥ | 
एवमस्तु विधि कहेउ विचारी # आनपाणि नहिं मृत्यु तुम्हारी ॥ 
EIS ठुम्हार गुरु भाई & तेहिसन किहेड न कबहु लराई ॥ 
दोंहा-जो तेहिसन करिहो समर, मरिहो वचन प्रमाण ॥ 
| एकाइ कह वरदान यह, दे कह कृपानिधान ॥ १७०९ ॥ 
| दियउ नरांतक कहँ वरदाना # रहे अपर जे धरि उर ध्याना ॥ 
|| SRT Rate विधि कहेऊ # सुनत प्रमोद सबनि उर ल्हेऊ ॥ | 
~) || साने विधिगिरा सबनि कह स्वामी% देहु एकवर अन्तर्यामी ॥ 
| देवासुरसंग्रामाह माहा # जीतहि हम यह वर सुरनाहा॥ | 
असकाढि रहे GIT शिरनाई # तिनसन कहे विरंचि'बुझाई ॥ 
। घम अजात सब सन सब भांती%-वानर भालु त्यागि दुइ जाती Al 
यहि विधि सव कहे दे वरदाना # ब्रह्मलोक गये जहा सुजाना ॥ 
विधिते लाहे वर तिन सुख बाढा % लागे करन बहुरि तप गाढा ॥ | 
| दोहा-गिरा गिरीश समेत सब, जपहि निरन्तर नाम ॥ 
जारि युगल कर एक पद, निशिदिन आठौ याम ॥ १६० ॥ 
विनु प्रयास ठाढे सब भाई $ क्षुधो देषा निद्रा बिसराई ॥ 
गुण सहस्र संवत, सब ऐसे # गये बीते प्रथमहिं तप जैसे ॥ 
सघन शीश पुने अवनी दीन्हा # उभय चरण ऊरथ कहँ:कीनडा ॥ 
| जोरेकर निरोध कर श्वासा # जपहिं मंत्र शंकर बर आशा ॥ 
| पु -|| उनिगण तिनकर साधन. देखी # मन महँ मानत सकुच विज्ञेखी॥ 
हरिइच्छा बल हृदय विचारी निरखि चले मुनि जपत पुरारी ॥ 
॥. ४ अब्द बीते खगनायक % भे प्रसन्न शिव जनसुंखदायक ॥ || 
Se वरदं ` हिमसुर्तासमेता # आये तिनतट ङृपानिकेता ॥ || 
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१ ददिःछ। २ हर्ष । ३ भूख । ४ पियास । ५ बैल ६ पार्य्यती । 
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दोहा-हरि प्रेरित तोहि काळ Ae दधिबळ पहुँचा आय ॥ . 


ee 
दोहा- बोले तिनाहें प्रशंसि शिव; मांगइ वर मन भाव ॥ 
नारान्तक करि दण्डवत) बोला सुन सुरराव ॥ १६१॥ 
में तप. कीन्ह दरश तव लागी कॅ नाथदीन जनचित अनुरागी ॥ 
अब मांगत आवत Alle लाजा % ठाढरहा कहि निशिचरराजा ॥ 
मांगु सकुच तजि असहर कहेऊ # नारांतक तब मांगत भयऊ ॥ 
we विभवे अस देह गोसांई # भूप मजा नांद पर लखाई ॥ 
पुर अनयास Tae ममनाथा करै य कहि रहा जोरि युग हाथा ॥ 
एवमस्तु कहि हर सुर ईशा # गमने भवन सहित वागीशा ॥ 
. शिवप्रसाद नारांतक पावा # अंतरिक्ष पुर सपदि बसावा ॥ 
: पुर विह्ववाबलका रुचिराई # कहत HSE इक तुमसन गाइ ॥ 
दोहा-ऋतु रावे दूने कोटिसो, भवन बसे इक ठार ॥ 
जातरूप मय नग जडित, अति शोभित चहँ ओर ॥ १६२॥ 
' योजन-ढाई शत . चकलाई # चौंसठ कोश उतंग सुहाई ॥ 
- दुर्गम .दुर्ग जलधि चहुँ फेरा # विस्मय विश्वकेम्म मन घेरा ॥ 
चारि दुवार कुलिश पट BCR गढ भीतर चाहेट निधि पूर ॥ 
'वणिक पद्म. धन तुच्छबखाना # वन उपवन सरिता सर नाना ॥ 
बसत प्रजा पुर सवन अपारा # नारांतक, गढ मध्य सभारा॥ 
'बोडशकोश कोट चहुँ ओरा % मणिं माणिक लागे नाहि. थोर ॥ 
|| इय गज रथ खच्चर समुदाई # कहि नजाइ खग मृग विपुलाई॥ 
कोटि बहत्तर एके साथा % विद्या पढन लगे खगनाथा ॥ 


पुर विहवाबल निरखिसो, कछुदिनरहा लुभाय ॥ १६३ ॥ 
'भावी वश निशिचर सँग कीशा # वर्ष एक पढ सुनहु सुनीशा ॥ 
'गुरुइकवार कहेड रिसियाई % हतिहसितें आपन गुरुमाई ॥ 
RIMM DOS La oA a le ना 


१ ऐश्वर्य । २ बेपरीश्रम । ३ नरान्तक । 


sr Cree ST PE ॥ | 
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2 अध सुनि दुधिवलगुणशापा% बिदा 
मारंग मेल देवऋंषि तही # गहे 
. | लखि अशीष दे बझातेही % 
| | Watt नारातकपुर प्रभुताई # दृधिबळ नारद, 'सुनाई 
सुनी नशाचर संपति भारी # रहे ण 
क्षणक देवऋषि ` कीन्ह गुमाना # बार बार सुमिरे. भगवाना ॥ 


दाहा- दाथबलते नारद कहेउ, सुनहु तात चितलाइ ॥ 


तनु धरि जेहि हरिभक्ति नहिं, जन्मवांदिजगजाइ ॥ १६४॥ . 
यह विचारे भजु रामहि. ताता # उपजेउ सुनत ज्ञान मुनिबाता ॥ 
ऋषिपद्‌ परशि आशिषा पाई # कपिपति सुत गमने हरषाई ॥ 
` | SAS कोश तब पहुँचा जहँवां + पर्येनिधिमध्य रुचिर गिरितहँवा॥ || 
7 | धवलागिरि तेहि नाम सुहावा # सुभग दुखि कपिवर मनभावा ॥ 
| गोरि गिरीश सुमिरि गणराई # कीन्ह निवास बठ हरषाई ॥ 
नारदताहि देइ  ,उपदेशा-# गये विरेचिंहि धाम waiter ॥ 
उत RSA सुत - विद्यापाई # जहां तहांकी विविध लराई ॥ 
विन्दुनाम इक निशिचरआहा % सो खल रहा बितलथलमाहा ॥ 
सो०-अआति रणधीर जुझार, चढे शक्रपर बढि fare ॥ 

कीन्हेउ समर अपार, अन्द. एक श्रि सन्त कह ॥ ११॥. 
ससकोटि निशिचर सँग . ताके * असित मेरु सम खल भटवांके ॥ || 


TAT गवना करिदापा-॥ 


| AM विन्दु केवळ. गृह गय # तासु नारि निशिचर सुखदयऊ॥ | 
॥ ||. सब निशि भोगकरा खल पापी # उपजे बहु बालक परतापी ॥ 
|| सप्तकोटि सुत नाना नामा # उदर वक्रे सकळ ' बलधामा ॥ 


| » १ पाप। २ क्रोध । ३ राह | ४ नारद । ५ सुग्रीवसुत । ६ था। ७ क्षार- || 
१ सागर । < इन्द्र | टेढ । ` 


॥ =. sete | 
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ह सुकंठ सुवन 'पग नेही ॥ || 


शुनासीर कोपेड इक वारा # सब कहूँ समर मध्य संहारा ॥ || 
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दोहा-यह रा चितबिन्दु तब, नारान्तकहि डुलाइ ॥ ` 


दोहा-चारन दशमुखको TA, मगचछि ` पहुँचो जाय ॥ 
| तेहि मारुतदिशि कानन भारी # पर्णलेत देखेड तहँ TT 


कवन रीति यहि पुर महँ भाई # तरुपर चढत भूपसुत आई॥ 
|| धूम्नकेत तेहि उतर न crete कछु डरि पाने निजञमारगलीन्हा ॥ 


|| दोहा तुम्हेरे पुर कह चेरि नई, रानी कहदु स्वभाव ॥ _ At नहि, रानी कहइ स्वभाव ॥ 
१ घर । २ वृक्ष । ३ स्वर्णके कलश | ` 


Ha 
ge “InPublic Domain, Chambal Archives, ८908 


|| कोटि बहत्तर तनया जाके रै लाज मृगलोचन लखिताके ॥ | 
॥ तिनमहँ बिन्दुमती इक सुंदरि ॐ नभचारिनि रतिरूप _निरन्तरि॥ || 
| निरखि विन्दु निजमन अनुमाना # नहि नारांतकसम BIS आना ॥ || 


| बिन्दुमती आदिक सुता) के ae ॥ ९ ६५, ॥ || 

|| एककल - संग विवाही # यथायोग्यं जेहि कहँ जसचाही ॥ || 
| i सेन : समेता # कारि विवाह फिरगयड निकेता ॥ | 
|| पुर विहवाबल “कीन्ह बसेरा कै प्रजास हित सुख करत घनेरां॥ | 
| जोतिय चहिय विबुध ग्रह भाई # सोभावीवश निशिचर पाई ॥ || 
|| नारि पतिव्रत जेहि- मरमाही * तेहि प्रतापनिज अमरडराही ॥ || 
बिन्दुमती .विद्या समताता # बधजनसभा चारत विख्याताः ॥ || 
|| नायन्तक उत्पति मैं गावा % सुन खगेश पुनि चरित सुहावा ॥ || 
पुनि पाने हरि हर पद. शिरनाई# गुरुसन सुनेउँ सो Fee बुझाई ॥ . 


'रामान्तर योजन युगल) ठाढ भयउ इरषाय ॥ १६६॥. 


सकुचि समीप जाइ भा. ठाढा कै बुझेसि ताहि घीरधरि गाढा ॥ 


|| चार वचन सुनि सो मुसकाना % कवन नगर तुम बसत अयातता॥ 
नारान्तक नृपकै यह वारी # deat सेवक में लघुचारी ॥. 


.॥ लिये कनकैघट सुखमापूरी # वारिलिन आई  तियरूरी॥ | 
||| देखि भयड तेहि संशय भारी + बूझा सत्य कहद सुङ्कमारी ॥ 


\ 
_ 
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आइउ तुम जलभरन कहुँ, बोढेउ त्याग डराव | १६७॥ | 
|| इतवचन साने निशिचर चेरी % बोली हसि करि. एकहि वेरी ॥ 
0 नारन्तके दासिनकी दासी & हम ताकी दासी विश्वासी ॥ | 
|| सदा भर यहि सागर पानी # ae आवहि केहि कारण रानी ॥ 
|| PRES ओर काहु अस वाता # पेहहु मार मुष्टिका लाता ॥ 
॥ असकहि गवनी ले जल नारी # तिनसंग : धम्रकेतु पगधारी ॥ 
|| गढभीतर कोन्हेसि. पैसारी # निरखे विपुल कूप सर वारी ॥ 
|| गना गज रथ खचर घोरा # फिरत विलोकैल पुर चहुँ ओरा ॥ 
| अन्तरगद तोहि चारि दुवारा # तहाँ न चर पावहि पेसारा॥ 
|| छँ०-पावत नहीं पैसार चरगति द्रारळगि फिरि आयर ॥ -. 
| यहि भांति रावण दूत घटिका युगल दिवस गँवायक ॥ ' 
मनमहँ बिसूरत ste चोहट मध्यसो जब रहि गयो ॥ 
निशिचर निकंदर्ने होन छगि विधिं ताहिइक अवसरद्यो १२ 
सो °-गमने झूपति द्वार, नृत्य करन इक कोटुंकी Ih 
८ लीन्ह धार तेहि मार, गढ इमि कीन्ह प्रवेश चर ॥ १२॥ 
बेठेड सभा नरान्तक जाई # कोटि बहत्तर संयुत भाई॥ 
व्योम तीनि रसगुण वसु एका # अंकरीति लिखि गुणी विवेका ॥ 
वन्दीजन नट कौतुक करीं # प्रतिदिन कवि कोविद उच्चरही ॥ 
रावणदूत सभा सो देखी # मनमहँँ चकृत भयो BAT ॥ 
` || चब चारण मन अस अनुमाना % कोटि बहुत्तर खूप न आना ॥ 
® || भूषण वसन सुआसन जोहा # देखि सुखद चारण मन मोहा ॥ 
” || याम दिवसगत अवसर. पावा # नारान्तक कहुँ शीश नवावा ॥ 
दीन्ह पत्रिका पद शिर नाई # कुशल तासु बूझी इरषाई ॥ 
बहुत । २ तालाव । ३ देखत । ४ नाश । ५ ब्रह्मा। ६ नट विशेष तमाशा 
“ . . करनेवाळे। ७ विद्वान २ 
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|| दोहा-नारान्तक निज कुशल कहि, बुझा दशमुख हेतु ॥ 


समाचार गढ SHAT TE दूत सचेतु ॥ १६८ 


|| चरमाषित नारान्तक सुनेऊ रैं क्षणकमाहि निज कारण गुनेऊ ॥ 


९ 


° 


नाना अन्न शत्र गहिपानी % निशिचर अनी नजाइ बखानी ॥ 


| जय सब संयुत साज सजाई # विविध निशान इने हरषाई ॥ 
|| कन्त जात निश्चय जियजानी # बिन्दुमती निजाचित अनुमानी ॥ 


राम विरोध न यहि कल्याना # महू संग अब BE पयाना ॥ 
भूषण वसन सुअंग बनाई % कन्त चरण गहि विनय सुनाई ॥ 
सासु श्वशुर दहन हित नाथा % हमहूं Awe प्राणपति साथा ॥ 


|| दोह-दशमखसुत सुनि तियवचन, हृदयपरमसुखमानि ॥ . 
|| कहेउ चळडु सब सखिन सह, प्रमुदितछाँडि गछानि ॥ १७० ॥| 
|| सुनि पाते बचन नारि इरषानी # चली संग के सखी सयानी ॥ || 
|| ले दळ नारान्तक पग धारा % अमितसेनको कहिसक पारा ॥ 


.. १ अधिक | २ घोडा । ३ हाथी । ४ सेना । 
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बाँचि सुनाई # पितुपर भीर पत्रिका आई ॥ || 
। a a कह तेइ नारी * तुम जाने करहु रामसन रार ॥ | 
Fl गहहु चरण पिय अकसर जाई # रसन सफलकार बिनय सुनाइ ॥ || 
|| मागे भक्ति वरमेम हृढाई # निंभेय . राज्य करहु गृह आई ॥ | 
|| नाखिचन तेहि मनहिं न भावा # तब उठि कोट द्वार खछआवा ॥ 

|| दोहा-कहत बजाव निशान घन, सजहु सेन चतुरंग ॥ 
|| जन्मभूमि जावा चइहुँ, पितु चारनके संग ॥ १६९ ॥ || 
| आयसु दीन्ह नरान्तक राजा # लगे निशाचर सजन समाजा ॥ || 
॥ आमैत वोजि गज उष्टर नाना # रथ GR खेचर बहुयाना ॥ 


६ ५ 
1 


बाँची बात सब सांची ॥ 
|| पुनि पत्री निशिचरपति ब क क मानी चार बात सरसाई ॥ | 
| ७ सभाते हृदय रिसाई.# गा निजभवन शोच सरसाई ॥ | 
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| इषजन कहत सुनहु खगराजा # अयुते सतावन बाजत बाजा ॥ | 
1 Tard कहे ढिग संगलीन्हे # आते आतुर गमना रिसि कीन्हे ॥ | 
| चळत शकुन मग ताहि न होई # गनइ न मृत्यु विवश शठ सोई ॥ 
PY ता पयान जानि दिगपाला % जिय महँ संशय करत. विशाला ॥ | 
कोल कूर्म अहिपति अतिडरही # पुनि पुनि रामचरण चित घरं ॥ | 
सारी रमबळ सशय त्यागी # सुर दिगेश प्रभु पद अनुरागी ॥ | 
दोहा-नारान्तक लंका तुरत; दळ समेत नियरान ॥. | 
दिग योजन दछ रहेउ जब, सुनु मुनीझसज्ञान ॥ १७ १ ॥ 
|| इदां कृपाळु रमेश. खरारों असित जलद्सम सेन निहारी ॥ 
प्रभु सवस नीति हित सेतू # सचिव बोले कह रघुकुछकेतू ॥ | 
.सखा ` विछोकहु दक्षिण ओरा % गर्जत घन आवत नाहि थोरा ॥ || 
उमा राम सब ` अन्तर्यामी # चरित हेतु इझा अस स्वामी ॥ | 
रामवचन साने दशमुख भ्राता # कह हसि गहि प्रभुपद्‌ जलजाता॥ || 
दव दुव नाह दुल जळवाहा % अहहि नरान्तक निशिचरनाहा ॥ 
विहबावल पुर बसत गुसाई # पठवातेहि दुशकन्ध बुलाई ॥ || 
आवत Pa चर संगा करत इलाइल नाद्‌ उतंगा ॥ ||. 
| दोहा-तेहिसँगगुणी अनेक प्रभु, गावत इनत निश्ञान॥ | 
सेनसंग चतुरंग खळ, डोलत विविध दिज्ञान ॥ १७२॥ 
| यह प्रभाव तेहि छुनि भगवाना # विहँसे प्रभु बल Te निघाना ॥ || 
| शू || पाइ राम : रुख पवनकुमारा ऋ उठे इषि हिंय गरजि प्रचारा ॥ || 
| सहित लषण प्रभुपद्‌ शिरनाई # धाये कहि जय जय रघुराई ॥ | 
|| वातजात निशिचर समुदाई % दोखि सपदि ढिग पहुँचे जाई ॥ | 
| कटकटाइ गरजे अति भारी # देखड इमि आवत वनचारी ॥ | 
| इझेड sale निशिचर जाता % यह आवत धावतको भ्राता ॥ | 


१ सत्तावनहजार। २ शेषनाग । ३ हछा। ४र्‍थारूढ, गजारूढ, अश्वारूढ, पदचर |. 


a 
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सो न सुनि ताकर बात, रामदूत रिसि रोकि उर ॥ 


|| तबतेदिः 
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|| जणं शेल. विकराल शरीरा कॅ गर्जत प्रलय जलद्‌ सम वीरा॥ || ` 
|| तब नारान्तक सन कह दूता * यह पवनसुत बळी अकूता॥ || 
|| दोहा सिन्धु छांधि छंकहि दहेंसि) पुनि हति अक्षकुमार ॥ 
|| कालनेमि कहे मारिमग, छावा मेरु उपार ॥ ९०२॥ | 
|| पाने. अहिरावणसह: परिवार कॅ पेठि पताल स॒दुरू संहारा॥ || 
|| के आवा तापस दोउ भाई # आवत अब तव ढिंग साइ घाई॥ 
|| यहि कर मुजबछ अहे अपारा कॅ सुनि रिसान दशकण्ठकुमारा ॥ | 
|| चाप चढाइ सुधारेसि बाना $ तजन न पाव गढ्ड हनुमाना ॥ | 
|| सो झार धनुष तोरि कपि डारा * पुने रिसाय उर सुष्टिक मारा ॥ 
॥ परा दशानन सुत महि केसे * मिश्र waren गिरि जैसे ॥ 
|| पवनपतं बल छूम॑ पसारा # कोटिन रथ गाढि तापर डार ॥ || 
|| रथ सारथी चूर्णसम भयऊ #विधिबश तेहिकर प्राण न गयऊ॥ 

|| दोहां-एकद॒ण्ड अति विकल खळ, रह भूतळ घुनि माथ ॥ 

|| ` पुनि शठ उठा सँभारि तनु) घायउ धछु घरि हाथ ॥ १७४॥ 
|| ठांडेसि अगणित सायक कोपी # क्षण इक कीश कटक गा तोपी। 
|| रामप्रताप प्रभंजन जाया # करगहि अरि शर तोरि बढ्दाया ॥ 
देखि पंवनसुतकी प्रशुताई क वर्षत सुमन विबुध झरिलाई ॥ 
जय जय पिंगलाक्षसुरभाषा # सुने दशकन्धतनय मनमाषा ॥ 
| नारान्तक अति हृदय रिसाई-# कपि तट पहुँचा आहुर घाई ॥ 
कहकलकीशजो.कछुबल धरहू क मोसन महृयुद्ध रण करह Il 
mate विबुध. तोरे भुजजोरा #निज उर सहु इक मुष्टिक मोरा ॥ || 
लागत ठाढ रहै जो वानर.% तो जानहुँ तव मुजबल आगर ॥ 


अति सकोप.गुसक्यात, क्षणक ठाढ सम्मुख रदेड ॥ १३॥ 
कपिकहँ मुष्टिकमारा # भयडः तडिंत सम शब्द अपारा॥ | | 
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|| य्य न तहँते 'पग इनुमाना # हृदय न निशिचर नेक-छजाना॥ 
|| दुइ मुष्टिक तेई फेरि चलावा % तब .मारुतसुत कोप बढावा ॥ 
,किलकिलाय लंगूर लपेटा % डारि भूमि तिन are चपेस ॥ 
9; | || विकलताहि करि कापे अतिगाजे# भे व्याकुल निशिचर बहु भाजे ॥ 
५ कोटिन निशिचर कपिकर गहहीं# रामदूत कर कोतुक अहहीं ॥ 
mig मांद बहु वारिधि डारे # देखि देव जय जयाते पुकारे ॥ 
Wade गत निशिचर जागा # बहुविधि समर करन सोलागा॥ | 
छंद्‌-छागेउ करन पुनि समर बहुविधि निजसुभट बहु फेरिके॥ 
ae कोटि कोटि प्रचंड नायक कपिहि रण महेँ घेरिके ॥ 
रणरंग रंजित वीर मारुत पूत पुनि पुनि गजही ॥ . | 
|| गहि गहि विपुल agate पछरात उर विदारत तजही॥१३ | 
ह. | दोहा-सघनवाहिनी जढज वन, जिमि करिकृत उत्पात ॥. : 
रिपुन इनत तिमि वायुसुत, विनु अम प्रमुदित गात॥ १७०॥ 
करत समरे आयउ तेहिठामा # जहँ नित होत रहा संग्रामा ॥ 
छरत अकेल Tet हनुमाना # घायउ वालितनय बलवाना ॥ 
ता पाछे कपि चमू अपारा # चले कहत जय कृपाअर्गारा ॥ 
Gre गिरिर तरु पाषाना # Te तह करन. लगे भैदाना ॥ 
अंगद आइ पवनसुत पाहा # कहि जय रघुवर सन द्विजनाहा॥ 
दोऊ भट इकसँग. करि हूहा # हतनलगे अआरिसेन समूहा ॥ 
देखत भालु कीश कृतमारी # भागिचले निशिचर भयभारी॥ || 
4 देखि अनीनिज त्रसित बहूता # भा अति. ङपितदृशाननपूता॥ || 
| "|| छ०-अति कुपित भा दशमुखसुवन निजभटनशपथदिवाइके ॥ 
फेरेउ सबनि करे कोप बोला जात HEE पराइके ॥ 
` - विधिदीन विविध अहार कपि दळ खात कस न अघाइके ॥ || 


फारत । २ गर्जहि | ३ हनुमान । ४ तनु । ५युद्ध । ६ कृपाके स्थान। 
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विनु भालु कपि माहे करइ पुनि हठ घरहु तापसधाइके॥ १४॥ 
दोहा-सुनि नारान्तक सरुष वचः रजनीचर समुदाय ॥ 
'ढागे छरन सकोप सब, माया कपट कुभाय ॥ १७६ ॥ | 

भायोतिमिर पसार अपारा # अख शख्र बहु भाँति महारा ॥ |. 
शक्ति शूळ वर विशिषकराळा कै STE रज. तरु शेळ विशाला ॥ 
गिरत ऋच्छ कपि लागत सायक # Gale बहुरि कहि जयरघुनायक॥ 
निजद्‌छ विकल विलोकि खरारी % सत्यसिधु इकशर संचारी ॥ 
रिपु शर काटि तिमिरकर दूरी # प्रभु शर हत निशाचर भरी ॥ 
रि निषंगमहँ पुनि सो तीरा % प्रविशेड आइ सुनहु मुनि धीरा ॥ 
निरखि प्रकाश भालु अरु कीशा # गहि गिरितरूंकाहेजयजगदीशा ॥ 
निशिचर अनी मध्यगे जबही # दिये डारि गिरि रज तरू तबईी॥ 
दोहा-मरे तेमीचर कोटि षट; जानि निशा! परिवेश ॥ 

. .दल्युत अंगद: पवनसुत, चले जहां अवधेश ॥ १७७॥ || 
अंगद हनुमदादे. कपि भालू # आये जह्‌ रघुवीर कुपाळू ॥ |. 
Tye विकोकि चरण शिरधरे क भे श्रमरहित सकल सुखभरे ॥ 
अतिआदर -- प्रभकियसन्माना % सब कहूँ बेठन कह भगवाना ॥ 
पुनि रजाँइ S थलाने सिधाये # छवि वारिधि प्रभुपद्‌ शिरनाये ॥ 
| अंगद हनुमत fine निवासी # रामचरणसुखमा गुणराशी ॥ 
| दोउभट कर परसत प्रभु पाऊ # देखि सुरन मन भा अतिचाऊ॥ || 
हमहुँ होत जग कीश स्वरूपा # पद गहि नित्त रहत नर भूपा ॥ 
हरि न सिहाहि. सुमनझरलाये # निज निज आश्रम अमर सिधाये॥ 
| दोहा-बन्धु सचिव सेनासहित, शोभित श्रीभगवान ॥ 

तुलसिदास ते धन्यनर, जे यह ध्यान छुमान ॥ १७८ ॥ 
“१ मायाख्पी अन्धकार । २ तूये । ३ मेरु । ४ वृक्ष | ५ निशाचर २ 
६ संध्याकाल । ७ आज्ञा । 
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श” || उत नारान्तक ' सेन समेता # गयउ जहाँ दृशकन्धनिकेता ॥ |: 
, सुतदि सुरोरे मिला पुलकाई # कुशल बझि बेठेड हरपाई॥ ||. 
4 देखि नरान्तकके समुदाई # दशमुखशठ सब शोच दुराई ॥ || 
। | | [निहि बाथ हार छावा जगमाता % ताहि आदि कृतकृत विख्याता ॥ 
ङुम्भकर्ण घननाद निपाता % कहि विलखा अहिरावण घाता ॥ 
पिठुमन मलिन नरान्तक देखा # बोला खल उर गर्व विज्ञेखा ॥ 
तजहु सकल संशय विबुधारी # करिहहुँ प्रात समर अतिभारी ॥ 
चमू कीरा विनु क्षिति करि ताता # घरिहीं तापस होत प्रभाता ॥ 
छं०-घरि आनि तापस भ्रात दोउ परभात वार नलाइहों ॥ 
धरि धरि विपुल कापे भाळु दीन निशाचरन अघवाइहो ॥ 
|| सजबठ कहहुँ निज नहि बहुत करिरिपुन प्रकट दिखाइहों ॥ 
विनु श्रमहि तातनको बयरळे तव चरण शिरनाइहों ॥ १० ॥ 
दोहा-सुनत बीसभुज सुतवचन, बार बार उर लाइ ॥ 
छाग करावन नृत्य जडू, गुणी समूह बुलाइ ॥ .१७९ ॥ 

बिन्दुमतीआदिक रनिवासू # सब चलिगई मँदोदरि पासू॥- | 
Wee मिलि -बठीं सब नारी # मयतनया - करि आदर भारी ॥-॥ 
बूझ परस्पर रावण घरनी # प्रभुयश ताहि. -सुनायउ बरनी ॥ ||| 
देइ पतोहुन वास सुहावन # आपुलगी. सुमिरन जगपावन ॥ ||. 
' शयन करहु कह सुतहिनिशाचर # उठा आपु मतिमन्द अघाकर ॥ || 
| गातेहि भवन See दशग्रीवा # जहँ मयतनया सहुण सीवा ॥ | 
| १ आयउ पिय. मन्दोदरि जानी # पाइ सुअवसर गहि पगपानी ॥ 

1 पियसुनाय अतिकोमल बयना # लंगी कहन जेल भरि युगनयना॥ ||. 
५” || दोहा-नाथ निगम आगम विबुध; कहत प्रकट यह बात Mh 
| बुधजन सो.जो आधहू, राखे. सरबस जात ॥ १८९०॥. 


Se 
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। = न इठ शठ सरबसखोवे # यद्यपि'अन्त शीश धुनि राव ॥ 
|| नो विचारि प्रभु परम .सुजाना # मोरवचन सुनि कीजिय काना ॥ 


|| अन करु हठ दूरि गोसाई # अनुजभाति मिलिये पशुजाई ॥ 


|| प्रथमहिं सीतहि देह पठाई # पुनि तुम गवनहुँ पुत्र खाई ॥ 
प्रभुपद गहि. मांगहु. वरएहू * पदपकजरति विमल सनेहु ॥ 
|| [प्रेयावचंन तहि विषसम लागा # सो ग़हतजिगा अनत अभागा ॥ 
|| निजनारी कहि कटुअभिमानी # कीन्ह्शयन निशि गइ बड्जानी॥ 


॥ सो रजनी गत भयउ प्रभाता # जागे रघुबर त्रयजगत्राता ॥ || 


|| दोहा-ऋच्छ कीश जगदीशपद) शीश नाइ रुखपाइ ॥ 


घरि गिरि तरु धावत भयउ, कहि जय जय रघुराइ॥ १८१ | 


|| कपि घेण गढ यह सुनि काना % रावणसुत लखि निपट रिसाना ॥ 
|| साजि विपुलदल हनत निशाना # गढते चला निकर बलवाना ॥ 
|| चारि द्वार करि कठिन लराई % विरिषबरषि कपिदूल विचलाई ॥ 
|| निकरे निशिचर गढते केसे # शलभै समूह Fea Fe ॥ 
|| मारुतसुत देखा कपि भाजे % कटकटाइ मति विक्रमगाजे ॥ 

कपि लँगूर चहुँ ओर मैवाई # रोके खल निशिचर ager ॥ 

Wend महि निशिचर फल ae # केतिनदेत विदिशि दिरि मेळू ॥ 


इक दिशि इमि हरि कृत संग्रामा# दिगदूजी अंगद बलधामा ॥ | 


. || दोहा निशिचर सेना उद्घिसम) मॅन्दर इव दोउ कीश ॥ | 
` मथतदेखि जय रतन ठगि, हँसे विबुध सुरईश ॥ १८२ ॥ 


|| ७०-इमि निरखि पराक्रम करतकीश, भाक्रोधपरमरजनीचरीश | 
करि प्रळय कन्दते घोर शोर, धर कुधर शस्त्र धाये कठोर ॥. 


इकबार मार कर शर समूह) किय विकल अस्त्र हनिकीशजूंइ 


१ माईकीतरहं | २रात्री व्यतीत हुये । ३ टीडी। ४ मंद्राचळ पर्वत । : 


५ नरांतक। ६-समूढ्‌ ॥ 
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कीउ aa कपिपतिचितउचोट, कोउसुरतकरतनिजधामओटर 
बहु चछे कन्दरा झैल ताक, कोउ दबकत इतउतपातझाक ॥ | 
/ काउ देत दुहाई SUT राम, कोड कहत विधाता भयोबाम ॥ | 
यहि बीच नरान्तक करग्रधान, तेहिधायगहेउयुवराजपान ॥ || 
बहुभटळपटाने अंग संग, सब संग gaz अंगद उतंग ॥ १७ | || 
नभकीश कीन्ह कोतुक अभूत, रविमंडळपहुँचेउवालिपूत ॥ .|| 
अँगगारे जारे तपनि आंच, एुनि आयउ जहे संग्रामराच ॥ | 
यह निरखि अपर यूथप पिशाच, तुर आइ गयउ सेना समाच॥ || 
ले विषम शूल ALT प्रचण्ड, उर छाग आन अतिकाठिनदण्ड१< || 
sf) महि परेड तनयतारा तुरन्त, लखि दौरि परेड हनुमन्त सन्त ॥ | 
सोइ शूल खेंचि मारेउ प्रचण्ड, होइ गिरेउ यूथपति सहस ell | 
: सब चरित सुनेउ रविकुलदिनेश, कह जाइ वेगि अहिराज शोष॥ | 
|| चढेनाइ माथ शंकर मनाइ, धनु बांधि बांधि विकराललाइ ॥ 
उर अंगद कर धरि सुमिरिराम, अमविगतभयउबलअतुळधाम १९ 
दोहा-विगत भई मूच्छा तुरत, बहुरि Te युवराजे ॥ 
लक्ष्मण चाप टॅकोर सुनि, फिरा कीश दलसाज ॥ १४३:॥ 
'सुनतःटॅकोर शरासन निशिचर # वधिर भये नाहे सुनत शंब्दपर | 
|| वर्षा विशिष कीन्ह अहिनाथा # काटे पाणि ` पाँय ` बहुमाथा ॥: 
. || उडहि अकाश शीश भुज केसे * धुनकत. तूल: रोमगण : 'जैसे:॥ ` 
J] रुण्ड अशीश फिरहि रणधरणी # यथा अकोल _क्षुधारतकरणी ॥'| 
i || इतकपि भाछ विजय अभिलाषे # उतहिं निशाचर जय हित राखे॥ 
„|| मारुतसुत अंगद बलबीरा # समरबांकुरे अति रणधीर ॥: 
| || सिहनाद कोन्हा हरि दोऊ % भाजे कपि रण . गाजे सोऊ॥ || ` 
दोड ae युद्ध परस्पर करडी % रुदित भट कायरहिय डरहीं ॥ 
` १ लक्ष्मण ।:२.अंगद । ६ बहिरे । 4 HW 
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छंद-कायरडरहि प्रमुदित सुभट सब छरत हारि न मानही ॥ 
जह aE गिरे पुनि उठि भिरै दुई आर जयाते बखानहा ॥ 
कौतुक विळोकत विवुधगण विस्मय हरष उर आनहीं॥ 
रघुवीर सेननि पर सुमन झरि छाय विनती ठानहीं॥२०॥ 


दोहा अति अद्भुत करणी करहि, ऋच्छ कीश बल भारे ॥ 


कर पद विनु कर रजनिचर तिन मुख डारहि धरि ॥१८४॥ ` 


बहुतनिके शिर तोरि चलावहिं # निज भुज बल wants जनावहिँ॥ 


गये याम युग दिवस भवानी # नारान्तक अधसेन सिरानी ॥ 


मरे निशाचर अमित निहारी # रावण सुवन कोप करि भारी ॥ 


|| स्थ समेत ऊपर नभे. जाई # भयड अदृश्य अन्न झरि लाई॥ ||. 
क्षणमहेँ करि मूस्छित कपिसेना # पुनि शठगा Te राजिंबनेना ॥ || 


गरजा मनहुँ मेघ समुदाई # कहन लगा कडु वचन रिसाई ॥ 
' होसि सजग निश्चर कुलद्रोही # बन्धु वेर लगि मारहुँ तोही ॥ 
 प्रमुकहुंकटुक कहत सुति काना # कोपेउ. जाम्बवःत बळवाना ॥ 
'दोहा-शूल एक तेहि छांडेऊ, सो करगहि क्रच्छेश ॥ 

` , घायःतासु उर मारेर, भाषि जयाति. अवधेश ॥ १८० ॥ 

' लागत AS सो मूच्छित भयऊ # जाम्बवन्त तब BUTS GAT Il 


बार अमित महि: Ale पछारा # बांधि गाडि: बारू महेँ डार ॥॥ 
'जागे सकंल बलीसुख ऋच्छा # लगे करन रण निजनिजइच्छा। 


'जाम्बवन्त यह. हृदय विचारा मरे नहीं यह खल मर्मे. मारा ॥ ||, 
(बिधि इच्छा पुनि -तादि उखारी # मुष्टि चारि उर माई प्रचारी ॥ || 
Mere संचारां गढ. माहा % सपदि परा जहँ .निशिचैर नाहा। 


दृशो वदन हाह्दाकर धावा x नारान्तकाहि हृदय तब लावा ॥ 


` '१आकाझ । २ कमळनयन-श्रीरधुनाथजो । ३ जाम्बवन्त । ४ मेरा । 
wie 
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क निशाचर गण समुदाई # eRe गए सब संश्रमधाई ॥ 
दोहा-कपिगण समय मदोषे छखि, रामचरण घरि माथ ॥ 
. ठाढभये सबतन चिते, दयादृष्टि रघुनाथ ॥ १८६ ॥ 
शं | बिनु श्रमकौन्ह सबनि जगदीशा # गये सुवास भालु अरु कोज्या ॥ | 
रुचिरासन आसीन रमेशा # ढिग बीरासन उरगनरेझाँ ॥ | 
अंगद मारुतसुत FY चरणा % छाग पलोटन सुनहु अपरणा ॥ | 
पुण्यपुंज अरु भाग्यनिधाना # जिनपर नित प्रसन्न भगवाना ॥ | 
वहां. सुरारि FMS Wary # बिलखाहि तासु नारि समुदाई ॥ 
होतं प्रभात नरांतक जागा % पितु विलोकि लन्नारसपागा ॥ | 
रथचडि तुस्त इकाकी धावा # नभपथ सँमरपृहुमिमहेँ आवा 1 | 
कीशकटक यह मम नजाना # होइ लोपं कीन्हेसि झरिबाना ॥ | 
-दोहा-धावहि व्योमाहिं भालु कपि, ताहि न हेरे नैन ॥ 
घायल होइ होइ गिर्राहि महि, भाषहिं आरत वैन ॥१८७॥ 
बाण एक शत तड़ित समाना ४ छांडोसे अ जहुँ कृपानिधाना ॥ 
लागत विपुल कोश मुरझाने # बहुतक कायर देखि पराने ॥ 
भागि सेतुढिग एक अयाना # टेरे फिरा न सुन हरियाना ॥ 
मारुतसुत अंगद ` सुग्रीवा # कुमुद मयंद्‌ द्विविद बलसीबा ॥ 
ये सब वीर हांक दे धावहि # नभपथताहि न खोजत THE ॥ 
तब सब वीर एक मत ठाना # ले गिरि तरु किय लंक पयाना॥ 
| दशमुख भवन तासु HSS कपि पसारि लंगूर ॥ 
| करते डारि देहि पार्षाना # बहुत दनुज भे चूर्ण समाना ॥ 
छंद्‌-भे चूर्ण निशिचर यूथ, गे निशिचरी भय गूय ॥ | 
सुख बीन आरत Sire, भइ भवन रावण ळीन्ह ॥ 


Digitized “# BETH Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ik ६३. 


ir) Esse mines 


१ संध्याकाल । २ विराजमान । ३ लक्ष्मणजी । ४ संग्रामभामि। ५ भरस्य | 
६ आकाश । ७ पूँछ । ८ पत्थर । 


ant 


~ bit. १ tS ES 
४ र : - , Digitized द्र Sea arte ere: Rice d Mpangotri 
८ a _ % Teeter क्ष 
& 3993००५... त [2 MA अ ०७ 


सुनिः बोलि भट दशभाल) कह खाइ कीर कराल ॥ २१॥ 
करि यत्न भागहिं कीश, अस कहेउ वच दशशीश ॥ : - 
मंम SEE आयसु छोर, सोइ जानिहों रिपु मोर ॥ ` 


. जो जाय आयसु छोर, सोइ जानिहों रिपु मोर ॥ २२ ॥ 
|| दोहा ऐतु ऐतु गुण रजनिचर) एक एक भुज जोर ॥ 
. रावण पावन राखि शिर, धायें करि रवैघोर ॥ १८८ ॥. 


काचे घंटसम cat विदारी # जयतिराम जय लषणखरारी ॥ 
सुभट छुट्टाने पुनि फेरि लॅगूरा # भूमि गिरावाहे कोटि कँगूरा॥ 
ह विश्ञालगहि कंचनखंभा # जिमि प्रयासबिनु करु आरम्भा ॥ 
छै ढाइत: अपक्क . घट जूहा ४ कपि तिमि तोरत दमुजसमूहा ॥ 


करि कोटिन बिनु नासा काना-# करपद हीन कीन्ह. रिपुनाना ॥ 
Soy कीन्ह कर पदर हीन अगणित दीनवचन पुकारहीं ॥ 
गढते. निकर निशिचर अखिल खल विपिन बाट सिधारहीं ॥ 
पीपर परणसम धरणि लंका कम्प षट कीशनिकरा ॥ . 

तोरे कपाट निपाटि अरितिय केश खेचत गहिकरा ॥ २३ ॥ 
दोहा-भयउ. कुलाहळ SH अति; नारान्तक सुनि कान ॥ 

` 'नभते स्य॑न्दन सहित शठ, प्रकटि परम रिसियान ॥१८९॥ 
. || निरखि दशा निज नारिन केरी # कहन लागु कडु गिरा घनेरी ॥ 
|| शठ आयड संग्राम, बिंहाई % लरत तियन सँग लाज न आई॥ 


= 


१ बन्द्र । २ दवु । ३ 1३ शब्द | ४ बाल । ५ fer 
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सो शर मोकई प्यार, जो खाय मकट घार ॥ . ` |: | 
| देखि GR सकल हराने # मधुमाखीसम सब छपराने ॥ || 


कपि उर सुमिरि रमेश प्रतापा # डारे सबनि पटके कर दापा ॥ || ` 


git विचार करि हरिभट धाये # निशिचर निकःमध्यचलि आये ॥ || 


अवृलतप बळ भट न कराही # छांड्रहु तियने लर्ड . ममपार्ही ॥ |. 
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। : मरकटाने भयउ सुखभारी # तजी निशाचारे दीन पुकारी ॥ 
भाजि भवन भययुत गईं नारी # लीन्ह कपिन कर शिला उपारी॥ 
' झिलप्रहार इये स्यन्दैन भंजा $ आयुर्धे -तोरि सारथी गंजा ॥ 
` || घरि पछारि रावण हग देखा # कोतुक कीशनि कीन्ह विशेषा ॥ 
लागे पद॒ गहि खलन फिरावन % नाचहि गाइ राम यश पावन ॥ 
दोहा-तोरत तिन तनु पटकि माहि, कहत जयति रघुवीर ॥ 
करत युद्धगत याम युग, कीश Ser रणधीर ॥ १९० ॥ 
अस्ताचल रवि कीन्ह प्रवेशा # वन्दे चरण जाइ . अवघेझा ॥ 
श्याम सरोरुह प्रभु तनु देखी # पद्धरि शिर सुख wee विशेषी॥ 
राम सबनि सादर सन्माना # को दयाळु रघुवीर समाना ॥ 
Al कह प्रभु SE थलाने आसीना # आयसु पाइ भये श्रमहीना ॥ 
|| भय विगत श्रम वानर भालू # अनुजसहित मन मुदित कुपाळू। 
UIE उमा ता निशि रघुनायक # गावत जन गुण सब गुणदायक॥ 
बाम तीनि यामिनि गत. जबहीँ % उत नारान्तक जागेड तबहीं ॥ 
|| शोच विवश मजित दोउ हाथा # लज्जित हृद्य निशाचरनाथा ॥ 
|| छंद-लाजके रथे सँवारि वाजिं साजि रुष्ट पुष्ट ॥ 
। शक छांड़ि शास्त्र मांडि गाढ वीर संग दुष्ट ॥ 
भेरि दुन्दुभी निशान गान काडकत कते ॥ | 
धीर वीर अग्र गौन गाजि गाजे शब्द Ae ॥ २४॥ 
जीव आश त्रास. नाश वाजि मोह छण्ड छण्ड.॥ 
बेक शूर शक दूर वीरता सपूर चण्ड ॥ 
- वाजि नाग शोर घोर पूरिये दशो दिशान ॥ 
. धूरि पूरि मेघ बोध. शोध ना परो अपान ॥ २५॥ 


१ वानरोंकों । २ घोडे । ३ ॥ रथ । ४ हथियार । ५ रय हांकनेवालेको । 
त ६ रात्र | ७ अश्व । " 
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जा कूदि व्योम पन्य जाय आइ जाइ भूमि ॥ . 
अञ्ज श्न काढि काटि FETS झूमि AA ॥ २६ ॥ 
दोहां-प्रछय मनहुँ चाहत करन) अनीतमीचरचण्ड ॥ iL 
सुनु खगेश मर्कट विकट) जिमि धाये बरवण्ड ॥ १९१॥ | 
छंऽ-निहारि इषे कीश ऋच्छ फूलि फूलि शेलमे ॥ ` 
` बजाई कटकटाइ हृद. एक बारके अभे ॥ 
© उपारि भधंरा अपार वृक्ष अशम शुगहू ॥ 
` अरे निशाचरानि रुण्ड झुण्ड शण्ड भंगहू ॥ 
` रदीहरी मृगावती सवार FE मण्डहू ॥ 
५ . अनो विचित्र वाहिनी दई मनोज खण्डहू ॥ २७॥ 
' इले धरा बले विचारि भार धारि को सके ॥ 
सुने पुकारि जयति राम Tee नहीं धके ॥ 
` ठंगूर गूल अकाश भीत उच्च ओचद्यो ॥ 
गिरे पयोर्दे Waa झपेट भटते कट्यो ॥ २८ ॥ 
Hl सो०-झब्दकरंत आते घोर, इमि पहुँच्यो दळ भालु कपि Il 
आयुध झरि अति जोर, परे लागि घन प्रलय सम ॥ १४ ॥ 
सजगहोन कपि भालु नपाये # अतिशय निकट तमीचंर आये॥ 
|| असित निशाचर अति अँधियारी % तापर करें शत्रुके मारी.॥ 
Gale कपिन न हाथ पसारे # Te तह एकनि एक पुकारे ॥ | 
|| सन्मुख कोड न करत SUE % कपिन मारि रण भूमे सुवाई ॥ 
गे अनेक भाने सिंधु समीपा # सेन विकललखि रघुङुलदीपा ॥ 
सजि MT. तजा इक़ब्ाना # भा. प्रकाश दिग तरणि समाना ॥ 
. १राक्षसी। २ पर्वत । ३ पृथ्वी । ४ बादल। ५ वायु । ६ राक्षस । ७ काळे 
८ घनुष। ९ श्रीसूय्यनारायण। . |. 
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a i लखि तेम विगत भोलु कपि हषे कटकटाइ चाये . fig घरषे ॥ | 
मीरे एकसन एक प्रचौरी # लागे करन कठिन. इठ भारी ॥ 
| दोहा-शीश शिला तरु करन धारे, कांखन भरि भरि वारि ॥ | 
गरजे भालु बळी वदन, धाय धाय नभ दूरि ॥ १९२॥ ` 
Sle गिरि तरु निशिचर शीशा# दघिघटसम फोराहि भट कीशा ॥ 
Mee अनेक कन्धपर जाई % काटहि कान हगैनि रैन नाई ॥ 
तोराहि ae चापे नाराचा # अरिदल असर न एको बाचा ॥' 
अस्त्रहीन रिपुसेन पराई # देखि पवनसुत हसे ठठाई ॥ 
We अवनि ~ ~ me उतंग चौडाई ॥ 


दोहा-कोटि बयालिस तमीचर, नारान्तक करःघात ॥  . 
रामकृपा बल. 'ईति खळनि; कपिन बिताइ Tet Al १९३॥ 
प्रभु तुणार महे इरि शर जबहां + प्रविशेकीन्ह उदयरोबिः तबहीँ ॥ 
देखि कटकनिज परमबिहाला # नारान्तक भट कोटि कराला ॥. 
करि ag शपथ लिये सँग बीरा # वर्षत शक्ति उंपळें गणं तीय ॥ 
शर अस्तंभन विपुल पनारे # भये अचल कपि टर नं टरें॥ 
SS पाश निशाचर थाई # बांधत जिमि Ste शुकपाई ॥ 
व्याधि पाँजरा सम बहुजाना # भरे जान प्राते अयुत प्रमाना ॥ | 
|| जञ कपि we विपुल ब बंका # ते मूच्छित फेक गढ छंका ॥ | 
» || रावण देखि तनयेकी करणी क वन्दीजन जिमि सुजबछे बरणी ॥ 

१ अंधियारा । २ रीछ । ३ बंदर । ४ पुकारकरे । ५ आकार । ६ नेत्र । || 
जपि ।.< बरछी । ५ शरासन । १० वाण्‌ । ११ पृथ्वी 19२ ऊंची १३ पक्षी। 
१४ मारकर । १५ निखंग-घतुष । १६. सूय्यं। १७ पत्यर।१८वाषिक । १५ सुत। || 
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।हा-हरि इच्छा जाने न कस, Toe सराइत सढ | 


काल बिवस मति संभ्रमित) TE ऋषेय बुधिगूढ॥१९४॥ | 

| गरान्तक सन जूझन छागे॥. : 

| अंगद हनूमान जब जागे क न | 
क कीश न पायउ ळर # पुने शर हति मूच्छा वश करई ॥ 

| याम गळ तेहिकर वरदाना # राखेड तोहि कारण भगवाना॥ | 

रिपुहि .खिलावत रघुकुलकेतू ४ पालक बुधि वाणी श्रुति सेतू ॥ | 


सो युगयाम गये जब वीती कें तब खुवार सना जयरीती ॥ 
| हॉक देइ कपि भालु जगाये # भये विगत मूच्छा सब धाये॥ 
हनूमान अंगद. जब .जांगे # राम छषण चरणन अनुरागे ॥ 
प्रभुपद झीश रहें घरि कीशा # तब हास बोळे श्रीजगदोशा ॥ 
सो०-विधि वाचा छगि आज) तात तुमाह सूच्छा भई ॥ 
पुनि कहि प्रभु रघुराज, अब श्रम CANS अनत नहि ॥ १०॥ 
तुमह सुमिरि अंगद इनुमाना # जितिद जगत मनुज रणनाना ॥ 
असवर जबहिं रमापति . भाषा, # सुनत गिरा Se. मृगशाखा ॥ 


lage बहोरि वचन रघुवीर # सुनु अंगद्‌ . हनुमत रणधीरा ॥. 
| तात तुरत तुम उभयेसिधावहु # लेक गये कपि तिन्हें छुटावहु ॥ 


| सुनि,दोउ भट गहि शेल विशाला सुमिरि कोशलाधीश कुपाला ॥. | 


Wie. कीश गढ पर चढिगये # दोखि लंक मह खरभर भय Il 


सकल कपिनके मूच्छा बीती # तोरे पाश भजि राम सप्रीता ॥. 
वार्युसूनु युवराज निहारी # हरषे कहि जय जयति खरारीः॥ || 
|| दोहा--मे्े. बरूथहि पाइ जिमि, THT करहि सहार ॥ 


तिमिः Aes दनुर्जन सुभट, क्रीश ATS बरियार ॥१९७॥ 


|| यामे एक वासर अवशेषा # कह अंगद कीशन तन देखा ॥ 


“१ वाणी । २ बन्दर । ३ शीघ्र । ४ हनुमान.। ५ अंगद. । ६ भेडोंकेशुण्ड। 1 


: ' .. ७ भेढहा ।.८ निशाचर । ९ पहर । १० दिन:।. -- 
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a तात अब जह सुरभू खिय पदपाथोजे ने 
अंगदवचन . पवनसुत भये a हित el 
NP 6 गये % सपादेसहित दुल. प्रभु Ge आये॥ 
निरिचरकोटै नरान्तक संगा # करतरहे बहु. विधि रणरंगा ॥ 
| आया जगात बचावहिं# og तह खळ रावणयश गावहि*॥ 
' अदितिनन्द्‌ लखि तिन कर माया# सभय भये जाना रघुराया ॥ 
दीननाथ अनुजहि अनुशासन # उठे नमित गहि विशिषशरसन ॥ 
अहिपति कहेउ तिष्ठ क्षण एका% तैं aS रण खेल अनेका ॥ 
छद-तं कोन्ह खेल अनेकविधि अवतिष्ठ खळरणभ्रथला ॥ 
इमि कहि अहीश चढाइ धनु शर करन निशिचर दूळमछा ॥ 
निज अनी निरखि निदान हरिहर सुवन धावा रिसिभरा ॥ . 
| ' | डारत अनेक नरॉच मभु पर शिका तरु वर भ्घरा ॥ २९ ॥ 
A yeah अनुज अवीण खळबलदळन श्रुति यश गावही. | 
तरु उपछ गिरि आरे तीर उपराहे बाण छषण चळावही I 
RY शस्र अस अनेक आयुध कनक करि करि डारहीं ॥ 
सुरगण प्रफुल्लित सुमन झरि करि जयतिलूषणपुकारहीं ॥ ३० ॥ 
दोहा-मायापतिके अनुज सन, माया करत अयान ॥ ' 
छगत न एको जानि जिय, तब खळ निकट तुछाने ॥१९६॥ 
हना लषणउर पेबिसमसायके # लगत गिरे रणमहि अहिनायक ॥ 
पुनिखलद्ळभा प्रबळ अपारा # भक्षणलाग मालुकपिधारँ ॥ 
चले पराब कीश भय भीता #अब न बचब कारे काल प्रतीता ॥ | 
| निशिचर धारि भाछुकपिवेषा # लोगे खान कपिन अस देखा ॥ 
कपि डर कीश भलु डर आक्षा # आपु आपु भय मिलन अनिक्षा ॥ 
| | कोड न काइ निकट नियराई # जो जेहि पाव ताहि तोहि खाई ॥ | 
a -१ चरणकमळ । २ सुग्रीव-न्द्र 1 ३ लक्ष्मणर्जी । ४ आज्ञा । ५ बाण |. 
| ६ षथनु । ७ झर । ८ पहाड । ५ आया । १० वज्र । ११ वाण । १२ श्रील- 
| , - « हैमणजी । १३ यूयकेयूथ । ` 


) | 


Sa | | 
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( ६०६ ) तुसा हतम — 


a 
4 विभीषणरूपा * गाढि अंगद हनुमत ` कपिभूपा ॥ 
कह नय माया कथे जानी # कपट मिलाप विभीषण ठानी ॥ 
॥ दोहा-तेंहि अवसर जागे SIT, देखा सेन ATT ॥ | 
अहिरावणछल पवनसुत, ससुझत उड़ा अकाश ॥ १९७ Wit 
` || आरजेड जाय भयंकर भारी # फटेउ हृदय सुने निशिचर झारी॥ 
|| मायाहत शर लषणं पवार KI कपटकपाट अपारा ॥ 
|| नायन्तकके माया बीती # AAT यज्ञशाला अति प्रांती ॥ 
| खोजिसि सकल समग्री ताकी # कीन्ह आरम्भ विजय निजताको॥ 
|| यज्ञ आसुरी ae तब ठाना HY समूह बाळे कारण आना ॥ 
|| य निशामुख श्रम वश सेना # फिरे सुमिरि सब राजिवेनेना ॥ 
'॥ तुर्त अहीश राम पह आर्य * सहित अनी प्रभु पद शिर नाये॥ || 
|| कुपाअयन 'निरखे ` मृगशाखा % मसु श्रम छीन दीन अभिलाषा ४-४ 
|| दोहा-टिकह थळनि सबसन कहा, सुखसागर रघुनाथ ॥ 
पाय सुंआयसु भाळ कापे, चले सुमिरे गुणगाथ ॥१९८॥ 
‘Naa खुराज अनुज उरलावा ४ निज आसन समीप बेठावा॥ 
` || मघबासुत सुत अरु इनुमाना # इनसम भाग्यवंत नाहे आना ॥ 
' अमलाम्बुज पद्गहि निजपानीं # परशे सबनि सनेह भवानी ॥ 
जाम्बवंत लंकेश हरीशा # प्रभुसमीप सब सुदित सुनीशा ॥ 
अनुज सखा नारान्तक करणी # युद्धप्रबलता बहुविधि बरणी ॥ 
शिवप्रताप तेहि अमिंतप्रतापा # मरण न दीन्हे बहुसन्तापा ॥ 
सुने वचन रघुपति मुसकाने # अति सनेह इस्चिरित बखाने ॥ | 
सुनहु सकल हम झम्भुनआना # जिनहि भेद ते वश अज्ञाना ॥ 
=e सुभिरहि शिवसइ उमा, ते जानहु मम प्रीय :॥ 
शंकर भजहि सो मोहि भ्जहि, मोदि सो Ay अतीय ॥१९९॥ 


१ कमल्नेत्र श्रीरामचंद्रजी । २ सुग्रीव ३ अपरिमान । ४ दुःख । | 
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चारिपदारथ : करंतल ताके % बसहिं महेश उमा St. ST ॥ 
जो मम प्रण शिव. सदानिबाहा % सो जय देव न. संराय,आहा ॥ 
सुख कलत्र जय. विजय विभूती # शंकर सुमिरत होइ, अकूती-॥ 
भक्ति मोरि. शंकर आधीनाः# जलाधीन जिमि जीवन मीना ॥ 
कह आश्चर्य नरान्तक - एहा # मोपर गिरिपति. परम ` सनेहा ॥ 
सुमिरहु सदा विश्व इक साथा # कपट त्यागि नावहु सब माथा ॥ 
होइदि विजय धार मन धरहू # वेगि उपाव पाव सुख करहू ॥ 
शंमुउपासन कर मम दासा # तात हृदय घरि Ee विश्वासा ॥ 
दोहा-जो नर चाहत. भक्ति AA, सो छळ कपट दुराइ..॥ 
शिवासमेत गिरीशपद, निशिदिन रहु सनलाह-॥ २० ०.॥ 
मन क्रम वचन शम्मुपदआशा # करहि ताहि उर सबशुणबासा ॥ 
- निर्भय करि जो हरपद नेहू % ता उर रमासहित ममः गेहू ॥. 
भववारिधि wins विनु Gale # यह. विचारि बुध जन भव सेर्वाह॥. 
भवभंजन यह... हित उपदेशा # अनुजहि सखहि.बुझाव रमेशा ॥ 
TAA सुनि अति सुख पावा % अहिपति रामचरण शिर नावा ॥ 
अंगद इनुमान नल नीला # कपिपति अरु क्रक्षेश सुशीला ॥ 
सहित विमीषण राजन साता # सुन श्रीमुख हरयश विख्याता ॥ 
रामहि शिब एक जे जाने # भयतजि नाम जपत , हरषाने ॥ 


दोहा-कहत सुनत इतिहास झुचि, निशि बीती युगयाम ॥ 

`. - खगपति आगम देवक्रषि) जित शोमित श्रीराम: RoE | 
रामः लषण सुखसीव' विराजे # मारे अपार निहारत 5: लाजे || 
निरखि मानि मुनि हृदय सनाथा # उठे इरषि प्रम खुकुलंनाथा ॥ 


सुनि नीके 'हृरिरूम विछोका:% यथा 


आशिष पाइ हष हित कीला ||. 
mrp और सरलो व 
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~ नि ५ 
पुछकि गात तब कह ऋषिरणजा# सुनह नाथ आयउँ जेहि काजा ॥ | 
चतुरनन पठवा मोदि स्वामी # यदपि कृपानिधि अन्तर्यामी ॥ | 
भगवाना # विभव विरेचि करिय परिमाना ॥ || 


सदा अनाथ नाथ भगव स हे आह 
जबलांग होन प्रभात न पावहि तबलगि हरिहेरिसुत ले आवहि ॥ 


दोहा-जपत निरन्तर नाम तव) सो जानहु भगवान ॥ 


विधि वर हित इत आनिये) तेहि कह कृपानिधान ॥२०२॥ 


नाथ बहुत यहि खलहि खिलावा # रण बिलोकि देवन दुखपावा ॥ 
|| अब रघुवीर करहु सोइ बाता # बिनु भ्यास रिपु मरइ प्रभाता ॥ 
तेइ सन तुमहिं न सोइ छराई # दधिबळ THA WE बुलाई ॥ 
|| सविनय नाइ शीश वर भाषी कॅ गवने साने AZ छाब उरराखी॥ 


तात तुरत तुम गवनहु तहवां # वारिधिमहें धोरागिरि जहवांः॥ 

तहँ दधिबल रह ध्यान लगाये % बहुत दिवस चलिगये सुभयि ॥ 
TEAS तपोबल तेजस्वी, तात तासु ढिगजाइ ॥ 

| मन असन्न करि चतुर, आनु वेगि बुळाइ ॥ २०३ ॥ 


|| वेगवन्त धावा कपि केसे # बर नराच दधिसुतसे तेसे॥ 
लोक ste घटिका तोहि ठामा % पहुँचे वायुपुत्र बलधामा ॥ 
देखि ` तरणिसमः तासु प्रकाश% ठाढ भयड कपि मंदिर पासा ॥ 
दण्ड युगल कपि इच्छित रहेऊ# हय महँ राम राम अस कहेंऊ॥ 
उत रण होई होत प्रभाता #इत इन कर चित हुरिपद्‌ राता ॥ 
क्षण इक कपि मन कीन्ह विचारा% प्रभु Te चलिये कवन प्रकार ॥ 


१ अझाः। २ द्धिबछ | ३ श्रम-यत्न | ४ हनुमान्‌ । ` 
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नारान्तकवध दै तेहि :हाथा *.दथिबल नाम भक्त तव नाथा ॥ | 


|| नारद गये जबहिं विधि लोका # वायुतर्नेयतन राम विलोक़ा ॥ 


पवनकुमार पाइ अनुशासन % चले वान्दिपद हरषि उदासन ॥ ! 


ह a : 


Rte, i 


i ८ 
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| । =a जन शीश शिरोरतन) अति छजात युनिराउ ॥ 
ताइ जगावन हतु तब, कीन्हे अमित उपाउ ॥ ace | 

ध्यान कपि तासु प्रमाना# तजि प्रवीणता भजि भगवाना ॥ 

रामचरण पचत काप बरदयऊ # दण्ड एक आरो चलिगयऊ ॥ | 


r 
| 


पुनि हनुमान कहेड सुन भ्राता  चलहु विलोकन त्रिमुवनत्राता ॥ ||... 
सानुज नाथ सुखद पढ्‌ कंजा # जिनमकरद झिला अघगंजा ॥ || ` 
जेहि गि तप कीन्हेड बहुकाळा % सो तुमपर अनुकूल कृपाला ॥ | | 
« || दोहा-धूरजटी हृदभानसर, बसत हंस इव जो ॥ || 
|| सादर तुमकहँ छेन छगि, पठवा मोहिं अभुसोइ ॥ २०५॥ || 
सुनि शुभ वचन सुकंठ कुमारा # ates. हरिसँग तुरतसिधारा ॥ || 
आये नाथ निकट सृगशाखा # देखे पद जे इर हियराखा tit 
we चरण गहि प्रीति समेता % दधिबल निरखेउकृपानिकेता ॥ || 
सातुज aff मिले सुखपुंजा # तासुपाणिगहि ` निजकरकंजा ॥ ||. 
ao ताहि निकट ' बेठावा # तेहि अवसर सुकंठ तहँ आबा॥ || 
निरखितनय कपिपाति हरषाना# मिळत प्रेमनहि जायबखाना ॥ 
गइमाणि TAT जतु पुनि पाई # देही देह मीन जळजाई॥ || 
सुख सुग्रीव लहेउ प्रभु भेटे # अवगुण तीन ताहि क्षण भेट ॥ || 
Wy सो०-दविबळ वालिकुमार, मिळे परस्पर हर्षिहिय ॥ || 
भयउ आइ भिनसार, न्हाइ सबनि अभुपद गहे ॥ १६.॥ || 
जह तहँ समर करन बनचारी # चले कहत जय लषण:खरारी ॥ || 
वहां नरान्तक प्रात प्रबोधा # रथ चढ़ि चलेउ भयंकर योधा ॥ ||. 


|  आंखैं । २ आपसमें । ३ प्रसन्न । ४ सुग्रीवकुमार । ५ सर्प । ६ युद्ध । 


a SET TO PW, 
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| निशिचर अनी सुभटसँगताके # आयुध अखिल भयानक वाके॥ 
|| महि संग्राम निशाचर ठढे # असितमेधसम अति रिस बाढे॥ | 
|| करि माया तेई गात छिपावा # भयउ प्रगट जब प्रशुढिंग आवा॥ || . 
दधिबल लखा सखा चालि आयउ% शुजापसारि इर्षि उठि धायड ॥ || 
नारान्तकहु दीख गुरु भाई # मुदित मिले उर उभय अघाई ॥ 
भेटि सप्रेम बझि कुशलाता # निज निज दशा कीन्ह विख्याता॥ 
|| ढोहा-हरिपतिपूत प्रवीण अति, सुनि तेहि सुख विख्यात ॥ 
|| लगे बुझावन मित्र कुँ, सुनहु बीयपति बात ॥ २०६ ॥ 
Al वंशस्वमाव सत्य कवि कहदी # फल पियूष विष बेलि न weet ॥ 
। - तात विचारि निदाना ४ किहे अनीति न जग कल्याना॥ 
|| पिठुचारित्र समुझहु मनमाही # रामविरोध कतहुँ जय नाही ॥_. 
|| तुम प्रवीण भा मतिश्रम केसे # कूप धसत बिकबाट अनेसे ॥ 
|| तुमहुँ कीन्ह दिनचारि लड़ाई # जानेउ भालु काश बल भाई ॥ 
तजि ङुमंत्र सम्भव अज्ञाना ॐ कहहु पाहि रघुवर भगवाना ॥ 
सफल RE भव प्रभुपदपरशी % करिह अभय ताहि समदरशी ॥ 
|| मानहु सीख AR सुखकारी # प्रगतपाळल रघुवीर खरारी ॥ 
दोहा-शारंगी शर तरणि सम, दशसुख वपु खग लेख ॥ 
|| ' जरत राखु यहि समय तुव, करि विज्ञान विशेष ॥ २०७॥ 
|| सुनत वचन गुरू भ्राता केर % नारान्तक भा क्रोध घनेरा ॥ | 
| कइनलाग खल ताहि ङुभांती % सहज सभीत कीश दिन राती ॥ 
|| वालिहिः | जोन तपधारी # भा अंगद तिन्ह आज्ञाकारी ॥ 
|| दिबल.यह बानर कुलरीती % हमरे करहिं न अरिसन प्रीती ॥ 
यह कहि प्रभु सम्मुख सो धावा # दधिबल लूम छपेटि टिकावा ॥ 
|| नारान्तक कह रे शठ बानर # तंब तनु नहीं मोर डर कादर ॥ 
| SSE मूढ समुझि गुरुभाई # काहे अस पोछे चला कठिनाई ॥ 
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|| तब सुकंठसुत क्रोधित भयऊ % सपादे कूदि आगे गहि लयऊ ॥ || 
| दोहा-नारान्तक दधिबछ भिरे, निरति भाछ अरु कीश ॥ | 
| > , ठगे लरन ps निशिचरन) कटि जय औजगदीझ ॥२०८॥ || 
छद्‌-कपिशूरसँहारेशिङनिमारि, बहुमदिकरेसिकतापहारि ॥ 

|| भट विहवावळ वासी जितेक, कपि मारिगिरामे वच न एक ॥ | 
|| रहे एकाकी मनुजाद वीर, किय द्वन्द्व युद्ध उरगादधीर ॥ | 

|| दोउ छरतळहें छवि एकमांति, गिरि कजळकंचनउभयगाति ॥ | 
|| युग घटिका ऊपर एक याम, दोउ भिरे समर वलयोगधाम ॥ | 
|| पुनिभा अलक्ष सो करत युद्ध, वढवन्तउभयश्रमगतसकुद्ध ॥ | 
| . | कह षट प्रकार श्रुतियुद्धरीति, सुखमानेउ सुर देखतसुप्रीति ॥ | 
|| 7 || छखि पुघइकाकी पुलकिंगात, कइबाछिअनुजअतिहषबात॥ ३३ || 
। ` || दोहा-जाम्बवन्तसन. वचन मृदु, कदे सुकण्ठ पुकारे ॥ || 
|| FRE तात दधिबळकबहि, दनुजहि डारिहि मारि ॥२०९॥ || 
|| समर करत लागी आति बारा # यह सुनि बोलेउ आक्षभुवारा ॥ || 
|| क्षणक हृदय धरु धीर कपीशा # द्धिबळ गुरुसन लही अशीशा ॥ || 
|| सो अवसर अब आय तुलाना # एक पलक महेँ AE अयाना ॥ || 
|| सुनि हरीश मन महेँ अतिहरषे # तबहीं ga सुमन बहु बरषे ॥ || . 
| दधिबल धन्य भुजाबळ तोरा # रणकोतृहल कीन्ह न थोरा ॥ || 
|| इरिस्तति सुनि इरिअरिकोपा ४ कपिहिसहित खल भयउ अलोपा ॥ ||. 
|| योजन अयुतअष्ट नभै जाई % द्धिबल सुमिरि हृदय रघुराई ॥ || 
| || गहि मनुजाँद भूमिपर डारा # करि चिकार तेहि मरती बारा ॥ | 
/” ` || छंद्‌-मरतीसमय अतिशब्दकरि दशमुखतनय इरिहरिकही ॥ | 
| तजिअधमतनु धरि शुभगवपु द्विजनायसुनि सोगतिलही ॥ 


१ आउसहस्न। २ आकाश । ३ राक्षस । ४ कोलाहल | 


| हं Digitized by / तुलशी इतरामार्यणयं. Foundation Trust, Delhisgnd eGangotri 
(६१९) * au 


। हेतु सर मुनि सिद्ध नाना भांति जप तप मख किये ॥ 
|| श्रीराम करुणासिन्धु सो फळ सहजही TIM दिये ॥ ३४ ॥ 
|| दोहा-देखि तासु गति विबुध गण): अभय भये खगराइ ॥ |. 
| नुदित वषे geo झरि) रामचरण चितलाइ ॥ २१० ॥ 
|| मरा नरान्तक दधिबल जानी # तोरि तासु शिर गहि निजपानी ॥ || 
|| शुण्ड तासु गहि लंक सचारी # आपु चले जई नाथ खरारी ॥ 
|| निशाप्रवेश भूत वेताला # चढि चढि वाहन वेषकराला॥ . 
|| जाइ समर माहि सुखद्‌ समेता # उदर अघाइ गये सुनिकेता ॥ 
|| आयउ दधिबल प्रभुके पासा # देखि हर्षे उठि रमानिवासा ॥ 
|| सानुज राम मिले अति प्रीती # परमप्रसाद नाथ नितरीती॥ 
बैठे रघुकुलमणि दोड भाई # सखासुतादि निज ठिग चेठाई॥ || .. 
इनुमदादि मर्कट प्रभु पाही # नाइ माथ प्रसुदित मनमाहदी ॥ 
दोहाञराम रजायसु पाय पुनि, होइ विगत श्रम कीश ॥ 
तब दधिबछ प्रभुचरण गहि, आगे धरि अरिशीश ॥२११॥ 
|| समुझि कोतुकी रिपुसुतशीशा # सुनहु सुकण्ठ कहा जगदीशा ॥ | 
|| नारान्तक कर शीश धरावहु # यतनसमेत न सेत चलावहु ॥ || 
|| नाथ ia पाय कपिराई % राखेउ सो शिर यतन कराई ॥ 
पुनि दघिबल हारे कीन्ह बड़ाई % श्रीपति श्रीमुख बहुबिधिगाई ॥ || 
जासु -बड़ाई किय बड़ईशा # Wale सराहत सो जगदीशा ॥ || 
दूधिवछप्रभु अनुकूल विलोकी,% सफलजन्म लखि was विशोकी || 
प्रमबारि लोचन कर जोरी # बोलेड गिरा भक्तिरस बोरी ॥ ||. 
जगदात्मा तुम्हार यह वाना # सन्तत करहु दीनसनमाना ॥ | A 
दोहा-वनचर WaT सहज जड, बुद्धि विषम अज्ञान ॥ 
विरद्‌ स्वभाव कृपाळु प्रभु, सेवक सुयश बखान ॥ २१२॥ || 


_ 9 पुष्य । २ स्थान । ३ अनुशासन । ४ सदैव । 


७. 
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| = यश विमल विदित अवधेशा# कहत न पार पाव श्रेति act ॥ || 
|| सो मैं प्रभु कहि सकहुँ न केसे # पर्णवणिक गजमणिगुण जैसे ॥ || 
Shae हारे हरिपद्‌ लपटाने # देखि प्रेम कपि विवध सिहाने ॥ | 
|| अनअभिमान ताहि प्रथु जाना # दीनदयाळ बहुरि सनमाना ॥ | 
| मो बच्छ जो बर मन भावा # सुनि दुधिबल करि विनय सुनावा || 
| गथ ठम्हार रूप गुण नामा # करहि निरन्तर मम उर धामा ॥ || 
'|| होइ साहे प्रिय पदपंकज केसे # कामहि बागे सूर्मे धन जसे ॥ | 
| RS तुम कहै बर येहू & मम इच्छा कछु औरै लहू ॥ | 
|| सो०-विइवाबछपुर राज, करहु तात तुम .सुदित मन ॥ 
| छांडि ओर सब काज, शिवाशम्भपद भक्ति हद ॥ १७॥ ` 
<॥ यह काज शुभ संतत चहईं # जोड सोइ प्राणी मम मन Te Il 
उमा राम कर यह स्वभाऊ # जनपर प्रेम न कबहुँ दुराऊ ॥ 
मोह निजरूप रमापति जाने # ताते बारम्बार बखाने ॥ 
क स्वभाव जिन'# सब तजि प्रेभमक्ति मांगी तिन:॥ 
क्तेवारीस जासु उर # महिमा तासु कहत श्रुति वुघवर)।. 
सर सरिता सब सुखद सुहाये # सहजहि आवत विनहि बुलाये ॥ 
ताहि शुद्ध शिष दे रघुनाथा * पुनि प्रभु कीन्ह तिलक निजहाथा 
सारंगी रुख सबही पावा # अंगदादि ताकहँ शिरनावा ॥ 
दाहा-पाइ भक्ति वर राज्य वर, प्रभु चरणन शिरनाइ ॥ . 
| ॥ GAS ASAT तुरत हठ, सुनहु ऋषय मन लाइ ॥२१३॥ 
|| तन मन राम चरण अनुरागे # दधिबल राज्य करत भयत्यागे ॥ 
|| सनसहित श्रीगजिवनयना # राजत देखि विबुध चितचयना ॥ 
|| इनत ढुन्दुभी विविध प्रकारा # पुहुपमाळ झारे करत अपारा ॥ 
|| करि स्तुतिवर विनय पुकारे # आदितिसूनु निज गेह सिघारे ॥ || 


| | Resse १ वेद । २ शेषनाग । ३ स्त्री । ४ लोभी । ५ समुद्र । 
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| जहां बैठा दशभाला # बिनु शिर वपु सो परा विशाला ॥ | 
देखि विकल आपे उठि धावा कै पहिंचानत तेहि अति दुखपावा ॥ || 
हा नारांतक कदि खल परा * महा Gi sane भरा ॥ || 
मयतनयाआदिक निशिचरी ऊ शोकसमाज विषादाह भरी ॥ || 
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दोहा-विन्दुमतीआदिक सकल) नारान्तककी नारि ॥ 
व्याकुल महि छोटहिं परी, निज निज दशा विसारि॥२१४ 


मित॥.८ स्थ। _ 


करि विलाप जिमि निशिचरनारी # सो न जात कहि FI नभचारी॥ | 
|| शोक जलधि लंका. लघुतरेगी # चढी सकल निशिचरकी घरणी॥ | 
|| बढ़त जानि न कतहुँ निबाहा # कहत मँदोदरि तब सब पाहा ॥ || 
| बिन्दुमती कर गहि बैठाई # नार्गेसुताकी कथा सुनाई॥ | 
|| सुनत सुनयनाकी . झुचिकरणी # धारि धीर नारान्तकघरणी | 

| सबनि बुझाय सासुपग लागी # तजि धन थाम स्वामिअनुरागी॥ || 
|| ag करु सो यतन उताउल # मिलहुँजाहि जेहि पद निज राउँछ 
|| सुन. सुतवध्‌ न आन उपाऊ % जाउ जहाँ राजंत रघुराऊ॥ || 
|| दोहा-जेहि विधि गई सुलोचना, तेहि गति GA भय त्यागि॥ | 
| निरखहु रघुपतिपदकमल) छावहु पतिशिर माँगि ॥२१५॥ | 
|| सासुवचन सुनि जानि प्रभाता # उठि निशिचरतिय पुलकितगाता | 
|| जातरूपमय यान मँगाई % निज कर गहि पति देह चढ़ाई॥ 
|| चली अकेलि यान चढि जबहीं % तासु सवति इक आई Taal ॥ | 
॥ नाम चित्ररेखा अस तासू # गुण गण सुभग बसे तनु जासू॥ 
|| सो करि विनय चढी तेहि संगा % कीन्ह ee Git सतरंगा॥ 
| रथ अकेल आवत कपि देखा % कायर डरपे हृदय विशेखा ॥ 
॥ आवत मानि सबल रिपु कोऊ % AS अरु नील सुभट बर दोऊ॥ | 
|| आये. घाय सपदि तब आगे % युगल नारे तनु निरखन छागे॥ | 
| “yee 1२ नाव।'३ ज्ली। ४ सुलोचना । ५ घर | ६ स्वामी । ७ झो- 
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दोहा-समुझि अशि वृत्तोन्त दोउ फिरि आये प्रभु पास॥ | 

वन्द कजपद उभय कह, सुनिये रमानिवास ॥ २१६ ॥ 
ना नरान्तककी दोउ नारी # आवत शरण प्रणत भयहारी ॥ 
UTR हृद्य मुसकाने # उतहि टिकावहु सखा सयाने ॥ | 
उन मञुवचन बहुरि सो धाये # कटक बिगत रथ दूरि टिकाये ॥ || 
भिन्ढुमत चितरेखा gat # विनय हमारि कीश अस सूनो॥ 
कहहु जाइ उम मञुहि बुझाई # केहि कारण हम दरश न पाई ॥ 
हम अबला कपि विनवें तोही # बझि नाथसन कहिये मोही ॥ 
नारिविनय सुने कपि दोउ भले # नीति विचारि राम पहे चले ॥ | 
| नाई जाय नल बरणी # सुनि विहँसे प्रभु तिनकी करणो॥ | 
| के | वहा परम Eee रघुनाथ चित, कहत सन्त बुध बेद ॥  ॥ 
(1 ताकई देत न दरश प्रभु, सुनु खगेश सो भेद्‌॥२१७॥ | 
प्रेम परीक्षा हित रघुनायक % कोलुंक करत समर सुखदायक] |} 
|| गाय सखा तब बहुरि बुझाई # पुनि नल नारिन पास पठाई ॥ || 

केह कपि सुनहु. नरान्तकनारी # दरशन तुमहिं न देत खैरारी ॥ |! 
|| उन एह जाह वचन मम मानी # बोली सो तिय वचन सयानी ॥ || 
|| ईम अबला दरशनहित आई x नयनसफलविनु किमि ग्रह जाई॥ || 
|| यहि विधि करत विनय दोउनारी% कीशन कटक कीन पेसारी ॥ || 
आवत निकट जानि रिपुंखनी # यद्यपि पतिव्रतहैं सुखभवनी ॥ 
तदापि नाथ तेहि दरश न देही # जाइ निकट विनती की तेही ॥ 

| | दोहा-अभु सीतापति जगतपति, सुरनरपति रघुनाथ ॥ 

७ देउ दरशकरुणायतन, दीनबन्धु श्रुतिमाथ age ॥ | 
बोले राम न सो तिय बोली x विमल्ज्ञान पतित्रत अनुडोली ॥ 
नाथ सत्य यह नीति बखाने % पुरुष न परातिय स्वमेई जाने ॥ || 
१ हाल । २ नग्न ३ लीला । ४ श्रीरामचन्द्र । ५ शात्रकी ज्जियां । 
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यह रीती # जिनके हृदय कपट पर प्रीती ॥ 
सी स्वामी # सो विचारू प्रभु अन्तर्यामी ॥ | 
आरतबन्धु बिलम्ब न कीजे # करुणाकर वर दरशन दीजे ॥ 
| नहि बोले प्रथु पुति सो कहई # तव यश अस श्रुति गावत अहुई॥ | 
| गातमेनारि राम तुम तारी कँ अधम जाति भिलेनी निस्तारी ॥ | 
सुति मम हृदय परी परतीती क अब मु कस देखिय विपरीती ॥ || 
दोहा-तारि तारि अधमनि AAA, बार बार HAA ॥ 
| ताते करत अनाकनी, मोरि ओर भगवान ue ९ be a 
|| प्रम मसकाहि न उत्तर देही # ताकर प्रेमपरीक्षा we ॥ ||. 
co नारान्तकबाला # बार बार करि विनयविशाला ॥ || 
|| घम्मेधुरंधर [ अवतारा % केवल पतिव्रतधम्म हमारा ॥ 
|| जो हम सत्य सत्य तुम स्वामी # द्रव वाग उर अन्तर्यामी ॥ 
। Te करत कत प्रभु श्रुति भाषा # पूजत नाथ न मम मिताचा 
|| छीन भयउ पतिमाण राम महेँ # अद्भेभाग हम कहह जाई Fell 
| वुन्दाचरित नाथ सुधि करू क विनय हमारि वेशि उर धरहू ॥ 
| विनय प्रीति सतधर्म जनाई # परी प्रेममश Ale अङुलाई॥ 
दोहा-पोहि पदि रघुवंशर्माण, इतहु न विरद प्रतीति ॥ 
ग्रीतम प्रीति न नरक डर, तुम कहूँ नाथ अनीति ॥२२०॥ 
संती निराश विनय सुनि वानी # पुलंके दीनद्याछु भवानी ॥ 
दुहुन छीन निजकटक बुलाई # परी युगरुं अ्रभुपदतर आई ॥ 
Re उठाय राम बेठावा # जगदीश्वर मृढुवचन सुनावा ॥ 
बिन्दुमती तै परम सयानी # पतिपदरति ee हृद्य समानी ॥ 
|| बहुत करहुँका तव गुण गाना # मांगु बेगि वर जो मन माना ॥ 
|| सुनत बचन लोचन जळ बाही # जोरि युगल कर दोङ ठार ॥ 


१ अहत्या।२ शबरी । २ कपाकरहु । ४ भमिमें। ५ जाहि त्राहि। ६ दोनो।७आँखे | 
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। we bh देव तरुवेरसे % पदजलजात देखि सरसेरिसे ॥ | 
| ea च भर हम दोऊ # हम सम धन्य नारि नाहे कोऊ || 
|| दक धन्य हम सम झी नारि जग HE Gag औरघुनायकं ॥ | 
अक कीन्ही पतितपावन नांय सुर आरे धायकं ॥ || 

छपासागर यंशउजागर देहु बर सुरभावर॑ ॥ 


जेहि मिलें पतिकहँ जाइ विनु अम बहे तव यश औरं ३०॥ | 


|| सो ०-यह कहि विन्दुकुमारि, सहित सौति प्रभुपद परी ॥ 
|| पिन्द उठाइ खरारि, जगत्राता इमि कहत पुनि ॥ १८ ॥ || 
|| PRES तुम जनि अब ety # निजपति Be भवने सुखकरह ॥ | 
|| कंड देव हम कह यह. नीका % हमहुँ कहत अब भावत जीका॥ | 
: || गिरिजासहित गिरीश विरागी x नाथ तुम्हार दरश अनुरागी ॥ || | 
|| नारदादि सनकादिक जेते # जप तप करहि विविध विधि तेते॥ || 
|| पेड न hag हमारी नाई # देखाई : पद्जलजात अघाई ॥ || 
| हरिद्रशन CAOM प्रमाना # जगके सबसुख नाह समाना ॥ | 
|| आमय अघाइ गरलंको खाई # विनय हमारि यट सुरसाई ॥ || 
| देइ कन्त शिर संपदि मँगाई # दयाशील सागर रघुराई ॥ | 
दोहा-नारान्तककरशीश तब, दीन्ह मँगाइ रमेश ॥ | 
| _ पाइ स्वामिशिर मुदित हे, बोलीं दोउ उरंगेश ॥ २२१ ॥ | 
|| नाथ विनय इम ओरो करही #दाह विना हम केहि विधि जरही ॥ || 


|| उखसागर सुनि वचन प्रमाना # इनुमत अंगदादि भट नाना ॥ || 
~ /|| केह मश सखा छंकमहँ धावहु # चन्दन अगर भार बहु छावहु ॥ || 
॥७७॥ पाइ राम अनुशासन धाये # लंका गढ ग्रह ग्रह सचुपाये ॥ | 
|| कपिन शधि चन्दन बहु भारा # लाये जह श्रीनाथ उदारा ॥ || 
|| कह रघुवीर सुनहु wali # तात यहे बड़ हित उपदेशा ॥ || 
|| ` १ कृल्पवृक्ष । २ गंगाजी । ३ घर। ४ अमृत । ५ बिर (३ ३ धर । ४ अम्रुत । ५ विष । ६ शीघ्र । ७ ग्र. || 
रुढ । < विभीषण । . ` 
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ee eg दाह भार = मार संग तुम तदे जाऊ ॥ | 
| ` जह चाहत ठाऊ कै दाह || 
|| दशकन्धर कर वेर बिदाई # चिता चारु शुचि देइ बनाई ॥ || 
| आज्ञा धारि [नन भाइ ॥ 
-रघुवर आज्ञा धारि शिर) उठे दश | 
] mS भार चंदन अगर; तेहि सँग चले लिवाइ ॥ २२२॥ | 
| जहाँ जरी मधवौजित नारीं # तेहि गइर शुचि चिता सबारी ॥ || 
| उदयां अपर सौति मनुनारी % बिंदुमती. मनभाव पियारा ॥ || 
|| मूच्छित पर प्रथम सुधि नाहीं # चली सुनत गति दुख मनमाहीं॥ | 
|| चढी चतुर्दश निशिचारे केसे # निरखि दवास मृगीगण जसे ॥ || . 
| 
| 
| 
| 
| 


|| हाहा बिंदुमती' पतिप्यारी क कहां गई तुमः इमहि बिसारी ॥ || ! 
|| पहुँचाँ सहबिलाप तह साऊ % इर्षा हृदय विलोकत दोङ ॥ 

प न निशिचरि ° २ % ऋम ५ अनुरागी र 

| पोर्डश निशिचरि भई सभागी % मन वच क्रम पातिपद अनुरागी ॥ 


|| सकल अन्हाय मृतक अन्हवाई # सुमिरत हृदय रामगतिदाई ॥ || 

|| दोहा उत दशकन्धर जगेउ शठ, सुनेउ अवण सब हेतु ॥ 

|| संगमँदोदरि आदि तिय गवना छे खगकेतु ॥ २२२॥ || 

|| बाजत ढोल कपिने सुनि काना $ अपने मन तिन अस अनुमाना ॥ | 

| आव युद्ध हित उत कोउ वीरा # हमकहैँ ठाढ करत Ale तीरा॥॥ ; 
|| कीश अयुर्ते तब प्रभुपह आये # पूरणप्रम चरण शिरनाये॥ | 
|| कीश एक कह सुनु जन त्राता अ नाथ उतादि दशकधर जाता ॥ 

|| प्रभु कह सुद्‌ तुरत तुम थावहु # वोगे विभीषण कहँ छ आवहु ॥ | | | 
|| राम रजाइ सुशिर . घरि घाये # सपादे विभीषण Te सो आये ॥ । [ 4 
|| तात. तुम्हि रघुराज बुळांवा # सुनत रूंकपाते आतुर आवा ॥ ९६ 

|| हेतु पतोहुन कहि समुझावा # कुमुदसाहित रघुपति ye आवा ॥ || 

|| दोहा-मोइनिशा कहुँ तरुण रावे, तिन चरणन शिर नाइ ॥ 
१ सुन्दर । २ दशहजार । ३ इंद्रजीत । ४ सोलइ । ५वन्द्रन । ६ दशहजार । | 
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ti | : भाग्यवत रावण अनुज, बेठेउ ग्रभु सुख पाइ ॥ २२४॥ 
| क्क तियनसहित गा तहँवाँ # बिंदुमती चितरेखा जहँवाँ 
rll ane i विडुधारी # करुणाकरत निश्ाचोरे झारी ॥ | 
| कहि इध, ६ देखि दुखारी # ज्ञान नवीन नरांतकनारी ॥ | 
| यथायोग्य बढी OLS * स्वामि, समेत चितापर आई ॥ || 
| आमरे ठः सेब तसे # पातेगृह रहत रही नित जैसे ॥ 
|| देखि on pila घाई # पहुँची सुरपुर सब तिय जाई ॥ 
~ 7 तकी खुरवनी # तिनहि सराहिभवन निज गवनी॥ 
| | , रित SAS निजगेहा # गयउ भरोसा सति. संदेहा॥ | 
_ ' „|| पह सासत भरेड रावण सहित दाराने गृह गयो॥ | 
| त २ पमयसुतादिकानेशिचरिनिछखिविकठबलम्छठितमयो॥ | 
|: || देशमाथ गति देखत Rye बिलसें निशाचर निशिचरी ॥ | 
| | || संताप शोक विलाप भय भ्रम कटक a महँ परी ॥३६॥ || 
| 
| 


| -राम विरोधिहि ज 
| दोहा राम विरोधिहि जस उचित, तसदिन पहुंचा आइ॥ | 
| सो विचार करि छंक गढ, उतरी विपति बजाइ ॥ २२५ ॥ | 


| || इहां देव _दुवायसु जाना # वर आसन शोमित भगवाना ॥ || 
|| यथायोग्य न बठ मृगशार्षा # सब कीन्हे प्रमुपद अभिलाषा ॥ || 
|| रिपु बड मरेउ हर्ष सबके मन # पुनि पुनि हेरत सुभग श्यामतन॥ || 
|| तिनकी रुचि लखि दीनद्याला # शिवयश गावहु कहा कृपाला ॥ || 
|| भरद्वाज परशु आज्ञा पाई % गावहिं कपि कलक लजाई ॥ | 
0 || डमरु अंगी शृंगी करतारी # आरण पाणि मुखते वनचारी ॥ | 
|| डर तन्तु वेणु मेजीरा # शंख मृदंग नाद्‌ गंभीर ॥ | 
| || Teas कोश भाव दिखरावत % शिवासहित शिव कीरति गावत SAAS कै रावास्ति शिव कीरति गावत ॥ || 


| १ राक्षसी। २ पवित्तकथा | ३ देववधू । ४ वानर । ५ कोकिल । ६नाक। अ । | 
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|| छंद-शिवशिवा कीरति विमलगावत भाळु वानर सुखभरे ॥ | | 
| अहिनाययुत रघुनाथ छवि निरखत सकठ चित पदुघरे॥ || | 
| प्रभु देखि कौतुक अनुजसहित सखन बखानत श्रीमुखम्‌ ॥ प्त 
| || तुळसी पगे यदि ध्यान जे जन TIRE त यश सुखम्‌ ३७ || 
|| सो०-गत रजनी युग याम) तब कीहान करुणाअयंन ॥ | 
करि पूरण मन काम) सबनि कहेउ राजहु थलन ॥ १९॥ | 
|| ठे निज निज थळ रणधीर कै अनुजसाहित रजत रघुबीर ॥ Ee 
सुखमासीवे सेनयुत राजै # जय जयध्वनि कपि भालु समाजे॥ || 

Hl उमाचरित यह रुचिरं सुहावा # नाथ ST मे rig सुनावा ॥ 
|| अर्पेरचरित गिरिराज कुमारी # सुनहु कहत तव प्रीति निहारी ॥ 
' || वहां मध्य निशि रावण जागा #कोड कोड सचिव सिखावनलागा॥ cae 
|| उग्र सिखावन कहि बुध बाके # थके न कछु मन मान ताक ॥ | 


क enn 


|| रावण मन औरै कछु लसई # मेटिका सके जो विधिउर वसई ॥ | 
| प्रमुविरोध करि चह कल्याना  मोहविवश सा. शठ अज्ञाना ॥ | 
ग इति क्षेपक ॥ | | 
|| बचन सुनंत तेई कछु सुखमाना # कालविवश जस तीरथ ज्ञाना ॥ | 
|| इहि बिधि जलपत भा भिनुसार # लगे भाछ कपि चाइ द्वार ॥ | 
सुंभट बुलाय दशानन बोला % रणसन्सुख जाकर मनडोला ॥ || - 
|| सो अबह बरु जाहु Wek रणसन्मुख भागे न भलाई ॥ || 
|| निज भुजबल मैं वैर बढावा # Bet उतर जो रिपु चढि आवा॥ | ( 
असकहि मरुतवेंग रथ साजा % बाजदिं संकल जुझाऊ बाजा ॥ || १ 
चले वीर सव अतुलित बली # जनु कळल गिरि आँधी चली ॥ || 
' अशकुन अमित होहि तेहि काला # गने न भुजबळ गर्व विशाला ॥ | 


—— = 


॥ १ Ty auth बाम श्रीरामचन्द्जी | २ naar) ३ सुभग । ४ ॐ घाम-श्रीरामचन्द्रजी । २ मर्यादा । ३ सुमग । ४ औरचारित्र । 
नन ६ पार्व्वेति । ६ वायु। | 
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छंदू-अतिगर्व गनत न शङुन अशकुन अवहिं आयुध हाथते॥ | 
| मेट गिरहिं रथते वाजि गज चिक्करत भाजत साथते ॥ 
गोमायु गध शुगारू खररव इवोन बोळहिं अति घने ॥ 
| जनुक बोळहि सकल परम भयावने ॥ ३८ Il 
|| दोहा-ताहि कि सम्पति शङुन शभ, aie मन विश्राम ॥ ` 
|| _ अद्रोह रत मोहबश, रामविमुख रतकाम ॥ २२६॥ || 
|| चली निशाचर अनी अपारा # चठुरंगिनी चमू बहुधारा ॥ | 
|| विविध भांति वाहन रथ याना % ge वरण पताक ध्वज नाना ॥ 
चले मत्तगज यूथ घनेरे # मनहुँ जलद मारुतेंके भेरे ॥ || 
॥ वर्ण वर्ण वर दैत्य निकाया % समर शुर जानाहे बहु माया ॥ | 
|| अति विचित्र वाहिनी विराजी x वीर वसन्तसेन जनु साजी ॥ ] 
|| चलतकटक दिगसिन्धुरंडगहीं % क्षुभित पयोधि Sat डगमगहीं॥ || 
॥ उठी रेणु रवि गयड छिपाई # पवन थक्रित बर्सुधा अकुलाई ॥ || 
|| पणव निशान घोररव बाजाह # जनु घन गाजहि ॥ 
|| भेरि नफीर बाज सहनाई # मारू राग शूर सुखदाई ॥ || 
|| केहोरेनाद वीर सब करही x निज निज बल पौरुष अनुसर ॥ || 
| दशानन सुनहु सुभट्टा % मदेहु भालु कपिनकर ठट्टा ॥ || 

॥ हौं मारिहों भूप दोउ भाई # अस कहि सन्मुख सेन चलाई ॥ || 
॥ यह सुधि सकल कपिन जबपाई & धाये करि खुवीर gas ॥ || 
॥ छंद-धाये विशाल कराल ae भाइ काळ समानते॥ | 
| मानहुँ सपक्ष उडाहि दपर इन्द नाना बाणते ॥. . 
नख दशन शेळन करन ट्रेमगहि सबळ शंक न मानही ॥ | 
जय राम रावण मत्तगज सृगराज सुयश सुनावहीं॥ ३९ ॥ || 
Le en 5002 


१ कुत्ता। २ घुघू। ३ मेघ । ४ हवा ५ दिग्गज । ६ समुद्र । ७ पर्वत | 
< पृथ्वी । ९ सिंहनाद । १० कापे । ११ वृक्ष । 
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= निन जोरी जानि॥ | ॐ 
|| दोहा दुइँ दिशि जयजय हा na बखानि॥२२७॥ || | 
|| मिरे वीर इत TTA) उत रावणाइ 1 | 


| रथी fu WIN कॅ देखि. विभीषण भयउ अधीरा ॥ || 


HW - 
[१ ~: 
> 

4 


। जेहि जय होइ सो स्यन्दन आना॥ || | 
| अर न Th रथचाका sa झील इढ ध्वजा पताका ॥ | | 
| अल विवेके दम Wied घोरे % क्षमा द्यौ समता रजु जोरे॥ | । 
|| इशभजन सारथी सुजाना * विरत चम्मै सन्तोष कुपाना॥ || ¢ 
|| दान परशु बुधि शक्ति प्रचण्डा के वर विज्ञान कठिन कोद्ण्डा ॥ | 

|| संयम नियम शिलीमुख नाना # अमल अचल AT ATT समाना ॥ | | 
|| कवच अभेद विप्रपदपूजा क इहि सम विजय उक्त न दूजा ॥ [४ | 
| सखा धर्म्म मय अस रथ जाके # जीतन कहुँ AHTELY ताके ॥ || 

|| दोहा-महाघोर संसार रिपु, जीति सके सो वीर ॥ 

जाके अस रथ होइ इद्‌) सुनहु सखा मतिधीर ॥ २२८ ॥ 
« सुनत विभीषण प्रभुवचन, इषि गदे पदर्कज ॥ 


इदि विधि मोहिं उपदेश किय, रामकृपा सुखपुंज ॥ २२९॥ | 
उत प्रचार दशकन्धर, इत अंगद हनुमान ॥ ह. 
|| छरत निशाचर भालु कपि, करि निज निज ममुआन॥२२०॥ || | | 
|| सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना # देखंहिं रण नभ चढे विमाना॥ |. 
|| हमहूं उमा रहे तेहि संगा # देखत रामचरित TT ॥ | \ 
; Mf DD TSE eS ES ES TT ETO 
॥ १ शरीरबल, विद्याबल, बुद्धिबळ, । २ सारासार कर विचार सारको ग्रहण || \ 
|| असारको त्याग । ३ पांच ज्ञानइन्द्रिय पांच क्मेइन्द्रिय इनको स्वाधीन रखना | 
४ मन वचन करमते परावा उपकार करे ये चार घोडे । ५ सहना । ६ अहेठ दी- | ' 
नॉपर द्रवना । . है 


2९०० “०... ००७० १७५ * 


Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


. Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and Fa : 
stil # सड्कॉण्डमू ६$ ( ६५३ १५ 
| a See i 
|| ड" समररस Se दिशि माते # कपि जयशील रामबळ ताते | 
|| १% एक सन भिर प्रचाराहँ # एकन एक मदि महि पारा ॥ |. 

ie Bele धरणि पछारहि # शीश तोरि शीशनसन मारहिं ॥ || 

|| उदर विदाराहे भुजा उपारहिं # गहिपद्‌ अवनि पटकि भटडासह॥ || 
|| “रचर Hens गाडाहे भालू # ऊपर डारि देहि बहु बाळू ॥ || 
|| पीर बली सुख यद्ध विरुद्धा # देखिय बिपुल काळ जनु कुद्धा ॥ | 
|| व ऊदे कृतान्त समान कपि तनु अवत शोणित राजहीं ॥ || 
मदि निशाचर कटक भट बळवंत जिमि घन गाजहीं ॥ | 
मारि चपेटन काटि दांतन डारि छातन मीजही ॥ | 
चिक्करहिं मर्कट भाळु छळ बळ करहिंजेहिसलछीजहीं॥ ० ०॥ || 
धारे गाल फारहिं उर विदाराह गळ अँतावरि Aes ॥ | 
अह्वादपति जनु विविध तनु धारे समर अंगन खेलहीं॥ || 
वरु मारु काटे पछारु घोर गिरा गगन महि भारि रही ॥ | 
| _ जयराम जो aoe कुलिश करु कुलिशते करु तृणसही॥४१ | 
. || दोहा निजदछ विचछ विछोकि तब, वीसभुजा दशचाप ॥ | 
|| चछा दशानन कोप करि, फिरहु फिरु करिदाप ॥ २३१॥ || 

|| धावा परम क्रोध दशकन्धर % सन्सुख चले Be करि बन्दर ॥ | 
|| गहि गिरि पादप उपल . पहारा% डारहि तेहिपर एकहि बारा ॥ 
|| छागहि शेळ बज्र तनु तासू # खण्ड खण्ड होइ फटहि आसू ॥ || 
|| चला न अचल रहा रथ रोपी x Wiehe रावण अति कोपी ॥ । 
|| इत उत झपटि द्पाटे कपियोधा% मरदै छाग-भयों अति क्रोधा ॥ | 
|| चले पराय भालु कपि नाना # चाहि आहे अंगद हनुमाना ॥ || 
|| पाहि पाहि रघुवीर गुसाई % यह खल आव काकी नाई ॥ || 
|| तेइ देखे कपि सकल पराने % दहु चापे शायक सन्धाने ॥ || 
| १ हृदय । २ वज्र । ३ युद्धमद-छुरापानमद । ४ धतु । 
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| = छंद-संधानि ag = Sos. उडि छागी ॥ : 
॥ रहें पूरिशर घरणीगेगन दिशि [झि कहें कपिभागहीं ॥ | 
| आ अति कोठाहरु विकल दल कपि भाछ बोलहि आहुरे॥ 
|| रघुवीर करुणासिन्चु आरतबन्धु जन रक्षकहरे ॥ ४२॥ 
|| दोह-विचळत देखा कपिकटक) कटिनिषंग धनु हाथ ॥ 
|| ठक्ष्मण चळे सकोप तब, नाइ रामपद माथ ॥ २३२॥ || 
|| २ खल का मारसि कपि WE # मोहिं विलोकु तोर मैं काळू ॥ | 
|| खोजत .सहेउँ तोहि सुतघाती के आजु निपाति जुडावा छाता ॥ । 
|| कहि अस छांडेसि बाण प्रचंडा # लक्ष्मण किये ठुरत शतंखंडा ॥ | 
` || कोटिन आयुध रावण डारे # तिलप्रमाण प्रभु काटि निवारे ॥ || 
|| पुनि निजबाणन कीन्ह प्रदर # स्यन्दैन भाजे सारथी मारा ॥ ||- 
|| शत शत शर मारे दशभाला # गिरिशृंगन जनु प्रविशहि व्यालो ॥ || 
पुनि शत शर मारे ds # परेड अवानि तनु सुधि कछु Tel ॥ 
|| उठा प्रबल पुने मूच्छा जागी % छांडेसि ब्रह्मदत्त जो सांगी ॥ 
छं०-जो ब्रझदत्त प्रचण्ड शक्ति अनन्त उर छागी सही ॥ 
परयो विकल वीर उठाव दशमुख अतुळबल महिमा रही॥ 
ब्रह्माण्ड भुवन विराज जाके एक शिर जिमि रजकनी ॥ 
तेहि चह उठावन He रावण जान नहि त्रिभुवनधनी ॥४३॥ . 
दोहा-देखत धावा पवनसुत, बोलत वचन कठोर ॥ | 
आवत तेहि उर महँ इनेउ, मुष्टि प्रहार TAT ॥ २३३ ॥ || 
जातु टेकि कपि भूमि न परेड % उठा सँभारि बहुरि रिस भरेऊ ॥ 
'मुष्टिक एक ताहि कपि मारा-# परेउ शेल जिमि वज्रप्रहार ॥ 
मूच्छ गई बहुरि सो जागा $ कपिबल विपुल सराइनलागा ॥ 


१ सपै। २ आकाश| ३ दुःखित। ४ मारि।५सौटुकडे। ६ रथ। ७ सर्प | <बहुत 
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: 
मोही % जोतैँ जियत. उठा सुरद्रोही 
ल्याये+ देखि दशानन Ree नि ॥ | 
Fe ल्याये# देखि दशानन विस्मेय पाये ॥ | 


| छेद आतुर बहोरि विभंजिस्यन्दन सतहाते व्याकुलकियो ॥ 
| BRT घरणि दराकंधर विकल तनुबाण शत oa हियो ॥ || 
सारथी रथ घाले दूसर ताहि लंका हे गयो ॥ 
क रुवीरबन्डु अतापपुंज बहोरि मशु चरणन नयो ॥ ४४॥ || 
"वहा दशानन जाइकै) करन छाग कछु यज्ञ॥ - ||. 
| बा ताका रघुपात विमुख, Aes हठ वश अति अज्ञ॥२३४॥ | 
| हा Rte es सुधि पाई & सपदि जाय रघुपतिहि सुनाई ॥ | 
र रावण इक यागा क सिद्ध भये नहि मरिहि अभागा ॥ || 
ड़ नाथ वेगि भट बन्दर # करहि विध्वंस आव दशकंधर ॥ 
| मात होत प्रभ सुभट पठाये # हनुमदादि अंगद सब धाये ॥ 


ae यज्ञ करत तेहि देषा # सकल कपिन भा क्रोध विशेषा ॥ 
रणते भागि निलज गृह आवा # इहां ' आइ बकध्यान छगावा ॥ 
असकाहि अंगद ARS लाता % चितवन शठ स्वास्थ मनराता ॥ | 
| छद-नदिचितवजबकपिकोपितव गहिदशनलातनमारहीं ॥ ` 
| षरि केश नारि निकारि बाहर तेपि दीन पुकारहीं ॥ 

तन उठा कोपि इतांतसम गहि चरण वानर डारहीं ॥ || 
इहि भाति यज्ञ विध्वंस करि कापे नेकु मनाहे न दारदी४५॥॥ || 
|| दोदा-मखविध्वंस करि कपि सकल, आये रघुपते पास॥ || 


1111 —— 


| १ शोक। २ काल ३ देवतोंके रक्षक । ४ धनुष ५ सारथी । ६दात wa] | 


८ > क्क 


| “In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by तुलसी कृतरामार्येणये Foundation T Ing nde 1520255 टग” 
, I Gangotri 
(६९६) क टु ण 


ee a = 
ee eee अअ 


032“ 
= दशानन क्रोध करि, छांडी जियकी आस। 


चला 


> 


|| जटाजट बांधी दृढ माथे # सोहत सुमन बीच बिच गाथे ॥ 
Ss ७ वारि खिललोकलोच ~ ~ ~3 

|| अरुणनयंन वारिद तनु इयामा के अखिललोकलोचनअभिरामा ॥ 

कटि तट परिकर कसे निषंगा के कर कोदण्ड कठिन 


1.1 


| छंद-शारंगकर सुन्दरनिषंग शिलीमुखाकर कटि कस्यो ॥ 
| भुजदण्ड पीने मनोहरायंत उर धरा सुर पद॒ Seat ॥ 

` कह दासतुलसी जबहिं TY शर चाप कर फेरन लग ॥ | 
|| ` ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि सिंधु भूधर डगमगे॥४६॥ | 
| dread देव विछोकि छवि, वर्षह सुमन अपार ॥ | 


: e 


~ 


, जय जय प्रभु गुण ज्ञान बळ, घाम इरण ALE 


' ६ भुगुलता । ७ मेघ । ८ पूंछ | » वषा । 


। २३५॥ 


नहत हो तेहि अशुभ भयंकर # वेठ ग्रथ उड़ादि शिरन पर | 
भयउ कालवश कहा न माना कॅ RAR बजावहु युद्धनिशाना ॥.|| | 
|| चढी तमीचर अनी अपारा कँ बहु गज रभ पचर असवारा ॥ ६ 

खळ घावे केसे # शलभसमूह अनल कहे जैसे ॥ 
|| इहा देव सब विनती. कीन्दी * दारुणविपति इमा इन दीन्ही ॥ 
| अब जानि नाथ खेलाव एही # अतिशय दुखित होति वदेही ॥ 
|| देववचन सुनि प्रभु सुसकाना के उठि रघुवीर सुधारेड बाना ॥ 


शारंगा ॥ 


गार॥२३६॥ | 
|| इंहिके बीच निशाचरअनी # कसमसाति आई अतिघनी ॥ 
|| देखि चले सन्सुख कपिभट्टा क प्रलयकालेके जिमिं 

शक्ति शूल तलवारि चमक्कर्दि # जनु दशदिशि दामिनीदमक्कदिं | 
गज रथ GAT कठोरा # गजेत Ate बलाँड्क घोरा ॥ 
कपिलंगूर विपुल नभ छाये # मनहुँ इन्द्रधनु उदय सुद्दाये ॥ 
उठी रेणु मानहुँ Twa # बाणबुन्द भइ दैष्टि अपारा ॥ 


es 


| दु दिशि पर्वत करत प्रहार # बज्रपात जनु बारा 
१ राक्षसी सैन्य। २ पतंगसम्रूह। ३ आनन्ददाता । “४ मुनिपट पहिरे। ५ ~ कार GERI ३ आनद । = PTE पहि.। SEL | 


घनघट्टा ॥ 


हूँ बारा ॥ 
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| Si aw बाण झरिलाई कॅ घायल भे निशिचर समुदाई 
: आहह नेर ण वीर चिक्करह घुर्मि घुर्मि अगणित महि परहा ॥ 
| अवाह शर जनु निझेर वारी # शोणितसरे कादर भय भारी ॥ 
॥ >द कादर भयेकर रुधिर सरिता चढी परम. अपावनी ॥ 
| दाउ कूळ दळ रथ रेत चक्र अवत्त वहाते भयावनी ॥ 
जलजन्तु गज TER TT रथ विविध वाइनको गने ॥ | 
॥ शर शक्ति तोमर सर्प चाप तुरंग चर्म ais घने ॥ ४७॥ 
. || दोहा-वीर परे ag तीरतरु, मजा बह जनु फेन ॥ 
|| _ कादर देखत डरहि जिय, सुभटनके मन चेन ॥ २३७ ॥ 
|| मज्जाई भूत पिशाच वेताला # केलि awe योगिनी कराला ॥ 
SUL PRT. केके घरि भुजा उडाही % एकते एक छीनि धरि Wel ॥ 
एक Fale CHS बहुताई # शठ तुम्हार दारिद्र नजाई ॥ 
|| SAAT भट घायल तट गिरे % जहूँ तँ मनहुँ. अद्भेजल परे ॥ 
|| erate आँत TH तट भवे # जनु बनशी खेलत चित दये ॥ 
|| बहुभट बहे चढे खग जाही # जिमि नावरि खेलहिं जलमाही ॥ 
। योगिनि भारे भरि खप्पर साँचाहँ # भूत पिशाच विविध विध नाचहि॥ 
|| भट कपाल करताल बजावहि # चासुण्डी नानाविधि . गावहिं ॥ ` 
। . || जम्बुक निकर तहाँ कटकटहीँ # खाडि अघाहि हुआ दपटहीँ ॥ 
| | कोटिन रुण्ड मुण्ड विन डोलाहिं# शीशपरे महि जय जय बोलाई ॥ 
' ॥ छंद-बोलहिं जो जय जय रुण्ड मुण्ड प्रचण्ड शिर बिनु धावहीं ॥ | 
: परिणाम युद्ध अग॒ह्य बोलहिं सुभट सुरपुर घावही ॥ 
४ || निशिचर वरूथनि मदि गहि भाङ कपि afta भये ॥ 
+o mS, MR I 
१ पब्वेत । रुधिरकेताछाव । ३ ढाळ । ४ कछुआ। . 
1 ५'गृध्र | ६ दैवी | ef EF 
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ee 
संग्राम अंगन सुभट सोहहिं रामशर निकरनहये ॥ ४८ ॥ 

(सो०-सप्त दिवस दिन रात, बाजउ घटा AST कर ॥ 

हरि पूजाकी भांत, भये सुभट संहार सब ॥ 
दोहा-घंटाकी परमान अब) सुनिय सगर वीच ॥ 

नाग अयुत दशढाखहै) रथी डेढ शत मीच ॥ | 
wee कोटि दश पेद्र जबही # नाचत एक कबंध रण तबहा ॥ 
नृत्यकरहि जब कोटि कबन्धा कै तब इक खेचर उठत निबंधा ॥ 


छोक- एवं सप्तदिनख्यातं, स्वगे मर्त्य रसातले ॥ 
Mage भटे नाशं, रामरावणसंगरे ॥ !! 
दोहा-हृदय विचारेसि दशवदन, भा निशिचर संहार ॥ 
में अकेल कपि भालु बहु, माया करों अपार ॥ २३८ ॥ | 
देवन प्रभुदि पयादेहि देखा # उर उपजा अति क्षोभे विशेषा ॥ क्‍ 


सुरपंति निजरथ तुरत पठावा # हर्षसहित मातलि ले आवा ॥ 
तेजपुंज रथ दिव्य अनूपा # विहँसि चढे कोशलपुरभूपा ॥ 
|| चंचळ तुरंग मनोहर चारी # अजर अमरे मानस गतिह्वारी ॥ 
wee रघुनाथा देखी # घाये कपि बल पाइ विशेषी ॥ 
सही नजाइ कपिनकी मारी # तब रावण माया विस्तारी ॥ 
सो माया . रघुवीराहिं बांची सब काहू मानी कर सांची ॥ 
देखी कपिन निशाचरअनी * बहु अंगद कपि लक्ष्मण धनी ॥ 
छंद-बहु बालिसुत लक्ष्मण कपीश विलोकि मर्कट अपडरे Il 
जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जहँ सो तहँ चितवतखरे ॥ | 
निज सन चकित विलोकि हँसि धनु तानि शर कोशलघनी ॥ 
माया हरि हरि निमिष महँ हर्षी सकळ मर्कट अनी ॥ ४९ ॥ 
| संदेह । २ एख । ३ वृद्धतासे रहित । ४ किसीके TL संदेह । २ इन्द्र । ३ वृद्धतासे रहित । ४ किसीके मारे न मरे । . 
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| दोहा-बहुरि राम सब तन चिते, बोले वचन. गभीर ॥ 
। TATE दख सकल, अमित भये अति वीर ॥ २३९ ॥ | 
a | 8423 उ TY चलावा # विप्रचरणपंकज ` शिरनावा ॥ || 

| नात भे as कार धावा # गर्जि ताल प्रभु सन्मुख आवा ॥ || 
Jeena: संयुग माही x सुन तापस मैं तिनसम नाही ॥ | 
| : म जगत यश जाना % लोकेप जेहिके न्वदीखाना ॥ || 
|| खर दूषण विराध तुम मारा % हतेउ व्याध इव वाले विचारा ॥ || 


|| निशिचर सुभट सकल संहारे दाहि मारे 
|| आज "करी खल कालहवाले ड कोन ले i | 
|| AS वर सब लेउँ निबाही # जो रणभूमि भागि नहि जाही ॥ | 
||| छनि ढुवचन कालवश जाना # कहे विहँसि तब कुपानिधाना॥ | 
| सत्य सत्य तव सब प्रभुताई # जनि जल्पसि देखव मनुसाई ॥ || 
| छन्द हरिगीतिका ॥ eal 
जनिजल्पनाकरि सुयशनाशहि नीतिसुनि शठ करु क्षमा ॥ 
|| ससार मई पूरुष त्रिविध पाटल रसांढ पर्नसःसमा ॥ 
|| यक सुमनमद यक सुमनफल इक फळे केवल छागईी ॥ 
|| इक कदि करहि न एक कहिकर एक कराहे न वागही॥५०॥ | 
|| हराम वचन सुनि विहँसि कह, मोहिं सिखावहु ज्ञान ॥ 
| i वैर करत तब नहिं डरेहु, अब लागत प्रियप्रान ॥ २४० || 
; | || कहि दुर्वचन क्रोधि दशकन्थर # कुलिशसमान लाग छाँडन शर | 
5 x (|| गानाकार शिलीमुख धाये #दिशि अरु विदिशिं गगन महे छाये 
7 fla इन्हकही तीनो लोकमें न ऐसा युद्ध हुआ न होगा जैसा हमारा आर गन 
का हांगा तुम खडे देखो । २ संप्राम-गिनती-शांघ्र । ३ इन्द्रादिक । ४ बारबार 
अपने मुखसे अपनी प्रशंसा मतकर 1५ आंब । ६ करहर । ७ aH । ८ दिशोंके 
कोने आभेय, इंज्ञान, नेत्य, वायव्य । . पि यी । 


६२९ 
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छाडे रघुवीरा # क्षणमहँ जरे निशाचर तारा॥ | ५ 


| छाडेसि तीव्र शक्ति खिसियाई कॅ बाणसंग पभ फेरि पठाई ॥ 
|| कोटिन चक्र त्रिशूळ पवारे # तृणसमान मु काटि निवारे॥ || | 
|| बिफल होई रावणशर केसे # खलके सकल मनोरथ जैसे ॥ |, ˆ 


|| तब शतबाण सोरथिहि मारेसि # परे भूमि जय राम पुकारेसि ॥ || | 
राम कृपा करि सूत उठावा $ तब प्रभु परम क्रोधकर पावा ॥ || । 
| छंद-भये कुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति ओण सायक कसमसे ॥ 
|| कोदण्ड धुनि सुनि चण्ड अति मनुंजाद भय मारुतग्रसे ॥ 
| मन्दोदरी उर कम्प कम्पित कमठ HAT अति असे ॥ 
|| चिक्करदि दिग्गज दशनगहि महि देखि कोतुक सुर हसे ॥५१॥ 
|| दोहा--तान्यो चाप जो श्रवैण लगि, छांडे विशिख कराल ॥ 
| 2 नभ मग चले, छइळहात जनु व्याल ॥२४१॥ || 
|| चळे बाण सपक्ष जनु उरगो # प्रथमहि हते सारथी ठुरगा॥ | 
रथ विभंजि हनि केतु पताका # गर्जा अति अन्तर बल थाका॥ | 
तुरत आन रथ चढि खिसियाना # छांडेसि अस्त्र शस्र विधि नाना ॥ | 
विफल होई सब उद्यम ताके # जिमि परद्रोह निरतमनसाक ॥ 
|| तब रावण दशशछू चलाये # वाजि चारि महि मारि गिराये ॥ 
|| तुरंग उठाइ कोपि रघुनायक # छांडे अति कराल बहु सायक ॥ || 
|| रावणशिर सरोज बनचारी % चले रघुनाथ झिली मुख थारी ॥ 
दृश दश बाण भाल दृश मारे # निसरिंगये चल रूधिरे पनारे ॥ 
Yaa रुधिर धावा. बलवाना # प्रभु पुनि कृत धनु शर संघाना॥ | ( 
तीस तीर रघुवीर पर्षेरे $ सुजन समेत शीश महि पारे ॥ || 
काटतही पुनि भये नवीने % राम बहोरि सुजा शिर छौने॥ | 

` १ रयहॉकनेवालेको । २ राक्षस । ३ कान । ४ बाण । ५ सप्पै । ६ घोडा । || 
Sh (eee ७ बछीं । ८ घोडे । ५.लोहू | १० टपकत । न 
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| कटित झटित पुनि ततन भये % प्रभु बहु वार बाहु शिर हये ॥ || 
नि पुनि प्रभु काटहि भुजञ्चीशा % अति कौतुकी कोशलाधीशा ॥ | 
| रह छाई नभ शिर अरु बाहू # मानहुँ अमित केव अरु VE ॥ || 
“|| छद-जन्‌ राहु केतु अनेक नभ पथ अवत झोणित घावहीं ॥ | 
| अचण्ड छागहें भूमि गिरन न पावहीं ॥ 
इक एक शिर शर निकर छेदे नम उडत इमि सोहई : | 
| nes दिनकर करनिकर जहे तहँ विधुन्तुंद पोहई॥५२॥ 
|| दादा-जामिजामिमभुहततासुशिर, तिमितिमिहोहिअपार ॥ 
|| सेवत विषय विवद्धजिमि, नित नित नूतन मार ॥ २४२ ॥ 
५ | FASS दोख शिरनकी बादी % बिसरा मरण भई रिस गादी ॥ 
|| गरजउ मूढ महा अभिमानी # धायउ दश्हु शरासन तानी ॥ 
|| समरभूमि दशकन्धर कोफ # वारे बाण रघुपति रथ तोपा ॥ 
|| दण्ड एक रथ देखि न परेऊ # जनु निहार महे दिनकरे दुरेऊ ॥ || 
|| हाहाकार सुरन सब कोन्हा # तब प्रभुकोपि धनुष कर लीन्हा ॥ || 
|| शर निवारि सिके शिर काटे # ते दिशि विदिशि गगन महिपाटे॥ || 
|| काटे शिर नभ मारग धावहि & जयजय ध्वनिकहि भय उपजावडि 
|| कहे लक्ष्मण हनुमन्त कपीशा # कहूँ रघुवीर कोशलाधीशा ॥ 
= || छंद-कहें राम कहि सिरनिकरधावहं देखिमर्कट भजिचछे॥ . 
सन्धाने शर रघुवंशमाणि तब शरण शिर वेधे भछे ॥ | 
शिरमालिका गहि कालिका तहँ इन्द बन्दनि सों मि | 
|| करि रुधिर सर मज्जन मनहुँ संग्रामवट पूजनचळीं ॥ ५३ ॥ | | 
|| दोहा-पुनि रावण अति कोप करि, छांड़ी शक्ति प्रचण्ड ॥ || 
|| _ सन्मुख चली विभीषणहि, मनहुँ काळ कोदण्ड ॥ २४३ ॥ || 
ean NS 


१ राहु-केतु । २ कुहिरा । ३ सूर्य । ४ माळाबनाके । 
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|| आवत देखि शाक्ति अतिभारी # प्रणतारत हारे विरद सँभारी ॥ 

| ठरत. विभीषण पाछे मेला # सन्सुख राम सदेड सो झेला ॥ || 

|| छगी शक्ति मूच्छा कछु भई * प्रशत खेल सुरन्ह AFR Ml |. 

|| देखि विभीषण प्रभु श्रम पायड क गहिकर गदा क्रोध करि घायड ॥ |... 

र अभाग्य शठ. मन्द इुबुद्धे # तैं सुर नर मुनि नाग विरुद्धे ॥ 

सादर शिव कहुँ शीश चढाये # एक एकके कोटिन पाये॥. 

|| तेहि कारण खल अबलगिबाचा% अव तव काळ WAN नाचा ॥ || 

|| राम विमुख शठ चह्दासै सम्पदा# अस कहि हनेसि मांझ उरगदा ॥ | 

|| छंद-उरमांझ गदा प्रहार घोर कठोर छागत महिपन्यो॥ . || 

|| . . दशवदन झोणित अवत पुनि संभारि धायो रिसि भरयो ॥ || 
| दोउ भिरे अतिबल मछयुद्ध विछोकि एकाहे इक इन॥ | 

|| रघुवीर बळ गर्वित विभीषण माळ नहिं ता कहुँ गने ॥५४॥ || 

|| दोहा-उमां विभीषण रावणहिं, सम्मुख चितव कि काउ ॥ 

“भिरत सो काळ समान अब, श्रीरघुवीर TNT ॥ २४४ ॥ 

देखा अमित विभीषण भारी % धावा इनूमांन गिरिधारी ॥ | 
रथ तुरंग सारथी निपाता % हृद्य मांझ मारेउ तेहि लाता ॥ | 
ठाढ रहा अति कम्पित' गातां # गयउ विभीषण He जनर्तोता ॥ 

पुनि रावण तेहि हंतेउ प्रचारी % चला गंगन' कपि पूंछ पसारी ॥ 
गहेसि पूछ कपिसहित  उड़ाना # पुनि नभ भिरेउ प्रबलहनुमाना ॥ || 7 
लरत अकाश युगल समयोधा #.हनत एक एकहि करि कोधा ॥ 

॥ शोभित नभ छल बल बहुकरहीँ # कज्जल गिरि सुमेरु जनु ST ॥ ॥, 
|| बुधिबल निशिचर परे न पारा % तब मारुतसुत प्रझुदि सँमार ॥ || 

|| छंद-संभारि श्रीरघुवीर धीर प्रचारि कपि रावण हन्यो॥ .| 

|| . महि परत पुनि उठिळरत देवन युगल कहूँ जय जय भन्यो। | 


१ शक्ति । २ देवता । ३ पर्व्यतलेके । ४ श्रीरामचन्द्र । ५ स्मरणकिया। 
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2 देखि मर्कट भालु क्रोधातुर चढे ॥ . 


हनुमन्त स 


{ || दश दिशि कोटिन घावढि रावण# THE घोर कठोर भयावन ॥ 
|| ३२ सकल सुर चले पराई # जयकी आश तजहुरे भाई ॥ | 
/ || पेब शुर जित एक दृशकंधर % अब बहु भये तकहु गिरिकंदर ॥ | 
रहे विरंचि शु मुनि ज्ञानी # जिन निज प्रभुकी महिमा जानी ॥ | 
७०-जानाहे मतापते रहे निर्भय कपिन रिपु मानेउ फुरे ॥ | 
चले विकल अकट भाछु सकळ कृपाळु पाहि भयातुरे ॥ 
इचुमन्त अगद US नळ बळवन्त अति रणवांकुरे ॥ 
|| _ मदद दशानन कोटि कोटिन्ह कपट भटके आंकुरे ॥ ५६ ॥ | 
|| दोहा-सुर वानर देखे विकल, हँसे कोशलाधीश ॥ . | 
| साजि वारासन निमिष ae, हरे सकछ दशञ्ीजञ ॥ २४६ ॥ || 
| | प्रभु क्षण AS ah सब काटी % जिमि रविउदय जाह तमै arent || 
|| - || वण एक देखि सुर हषे # विपुल सुमन धुनि प्रभु पर बष॥ | 
| adi युज उठाय रघुपति कपि फेरे # फिरे एक एकनिके टेरे॥ | 
| 41 बल पाइ भालु कपि थाये # तरल तमकि संयुगेमदि आये ॥ | 
7 | करत प्रशंसा सुर तेई देखे # भयड एक मैं इनके लेख ॥ || 
| राहु सदा तुम मोर मरायळ # असकहि गगनपंथ कहूँ घायल ॥ । 
१ रावण । २ अन्धकार । ३ अतिशयक्राधकरिक । ४ सम्मुख श्र | 
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2 हाहाकार करत सुर 


` संभारि उठि दशकण्ठ घोर कठोर करि गर्जत भयो ॥ 
करि दापे घनुष चढाइ दश सन्धाने शर बहु वई ॥ 
किये सकळ भट घायल बियाकुछ देखिनिजबलहष३॥५७॥ 
दोहा-तब रघुपति छंकेशके) शीश भुजा शर चाप ॥ 
काटे भये नवीन पुनि, जिमि तीरथके पाप ॥ २४७ || 


तब नल नील शिराने चढि गयऊ # नखनिलिलाट, विदारत भयऊ ॥ 


|| गहे न जाहिं शिरनिपर फिरहीँ # जनु युगर्मेघुप कमेलवन चरई ॥ 
|| कोपि कूंदि दोउ धरसि बहरी # महि पटकेस गेहि भुजामरोरी॥ 


इनुमदादि Head सब बन्द्र % पाइ प्रदोष हषे दशकन्धर ॥ 
मूर्चिछत देखि सकल कपि वीरा # जाम्बबंत धावा रणर्धारा ॥ 
| संग भाळ भूँधर तरु भारी # मारन लगे प्रचारि प्रचारी॥ 
भयो क्रोध रावण बंलवाना % गहि पद महि पटके भटनाना ॥ 
देखि Wend निज दळघाता % कोषि मांझ उर मारेसि लाता ॥ 
|| छंद्‌-उरळात घात प्रचण्ड ढागत विकळ रथते महिगिरा॥ 


- क्रोष। २ शरीर।३ रावण । ४ भ्रमर । ५ पकड । ६ संध्याकाळ । ७ पर्वत। 


सळ 
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शिर भुज बाढि देखि रिपु केरी # भाळु कापन रिसि भई घनेरी ॥ | 
|| मरत न मूढ कटे भुज शीशा # घाये कोपि भालु अरु कोशा॥ || 
वालितनय मारुत नळ नीला # द्विविद मयन्द महाबळ शीला ॥ 
बिटप महीधर करहिं प्रहार # सोइ गिरि तरुगहिकापिनसोमारा॥ || 
एकन नख गहि वपुषे बिदारी # भांगि चलाई यक लातन मारी ॥ || 


रुधिर विलोकि सकोप सुरारी # fale धरन HS भुजापसारी ॥ || 


|| पुनि सकोपि दशघनु करलीन्हा # शरनि मारि घायल कपिकीन्हा॥ ` 


भागे % शठ जाह कहें मोरे आगे॥ |"? 
| देखि विकल सुर अंगद धावा के कूदि चरण गहि भूमे गिरावा ॥ || 
| छंद-गहि भ्रमि पाऱ्यो छात मान्यो Mega We गयो ॥ | 


| गहि भाछ बीसहु कराने मानहु कमळ निशिवश मधुकरा ॥ 


7 
SSCS eer ese, 


| तेहि निशि महँ सीता पह जाई % त्रिजटा कहि सब कथा बुझाई ॥ 
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मच्छित विछोकि बहोरि पद्दति भालुपेति प्रभुपहँ गयो ॥ | 
निशि जानि स्यन्दन घाछि तीह तबसूतयत्नसुग्ृइनयो५८॥ 
दोहा-ूच्छा गइ कापे भाळु तब, सब आये ग्रभुपास॥ | 
सकळ निशाचर रावणाह, घेरि रहे अति चार्स ॥ २४८ ॥ || 


शिर शुज बाढि सुनत रिप केरी % सीता उर भै त्रास घनेरी ॥ 
मुख मलीन उपजी मन चिन्ता # त्रिजरासन बोली तब सीता ॥ 
algle कहा कहसि किन माता % केहि विधि मरिहि विश्वदुखदाता॥ 
रघुपातिशर शिर कटे न  मरई % विधि विपरीति चरित सब करड॥ || 
मोर अभाग्य जिआवत ओही % जेहि हौं हरिपदकमल विछोही ॥ 
Sig कृत कनके कपट मृग झूठा # अजहुँ सो दैवं मोहिं पर रूठा ॥ 
sig विधि मोहिं दुखदुसह सहावा #' लक्ष्मण he कटुवचन कहावा ॥ || 
रघुपतिविरह विषम शर भारी % तकि तकि बार बार मोहि मारी॥ | 


= 


|| ऐसेह दुख जो राखु मम प्राणा # सो विधि ताहि जिआव न आना ॥ 
|| बहुविधि करत विलाप जानकी # करि करि सुरति कृपानिधानकी ॥ 
|| कह त्रिजटा सुन राजकुमारी # उर शर लागत मरिहि सुरारी ॥ 
|| ताते प्रथु उर हतहिं न तेही # इहिके हृदय बसति Feet ॥ 
|| छंद-इहिके हृदय बस जानकी मम जानकी उर बासहै | 


मम उद्र भुवन अनेक लागत बाण सबको नाशे ॥ 
अस सुनत हर्ष विषाद उर अति देखि पुनि त्रिजटाकहा ॥ 
` अन सरिहिरिपुइहिभांतिसुदरि तजहुतुमसंशयमद्दा ॥ ५९॥ 


|| दोहा-काटत शिर होंइृहि विकल, we जाइ तव ध्यान ॥ 


क [$ wn की ns 
१ दाख । २ जाम्बचन्त । ३ रात्रि । ४ रथ । ५ सारथी । ६ भय । ७ राव- 
ण । ८ संसार । ९ लीला । १० स्वर्णम्रृगमारीच | 
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ee राम सुजान ॥२४९॥ | शर, मारेष्दि राम सुजान ॥२४९। 
। सर पसा # पुनि त्रिजटा निजभवेन सिधाई ॥ || 
|| राम स्वभाव सुमिरि वैदेही # उपजी बिरह ब्यथा अति तेही ॥ || . 
|| निशिहि arate तिन्दत बहुभांती% युगसम भइ बिहाति नराती ॥ | 
|| करत बिलाप मनहिं मन भारी कँ रामविरह जानको SATA ॥ | 
|| जब अति भयो.विरद्द उरदाइ * फरकेउ वाम नयन अरु बाहू ॥ | 
| जळुन विचारि धरी उर धीरा # अब मिलिइदि SATS TANT ॥ | 
|| इहां अद्धे निशि रावंण जागा कॅ निजसारथि सन खीझन लागा॥ | 
|| हठ रणभूमि छुडायहु मोही झै धुक धुक अधम मन्दमति तोही 
| तेईँ पदगढ़ि बहुबिधि समुझावा क भोरभये Tele पुनि आवा॥ 
|| सुनि आगमन दशानन केरा # कपिदुळ खरभर AAS घनेरा Ne 
Wad ag भूधर विटप उपारी के थाये कटकटाइ भट भाग॥ |. 
|| छंद-धाये जो मर्कट विकट भाळु कराल कर भधर धरा ॥ 
` अति कोपि करहि प्रहार मारत भजि चले रजनीचरा ॥ 
.,बिचढाइ दल बळवन्त कीशनि घेरि पुनि रावण लियो॥ 
| दशदिशिचपेटन्ह मारि नखन विदारि तेहि व्याकुळ कियो॥ | 
|| दोहा-देखि महा मर्कट प्रबल, रावण कीन्ह विचार ॥ 
|| अन्तरहित होइ निमिष ae, करिमाया विस्तार ॥ २५० ॥ 
|| छंदलीला-जब कीन्ह AE पाखण्ड, भये प्रगट जन्तु मचण्ड ॥ 
बैताल भत. पिशाच, कर धरे धनुष नरार्च ॥ ` 
योगिनि गहे: BAS, इक हाथ मनुज कपाळ ॥ 
. . ` करिसर्य शोणितपान; नाचहिं करहि गुणगान ॥ ६१.॥ 
धरु मारु बोछडि घोर, रहि WE घुनि चहुँ ओर Ml 
१ घर । २ विदेहमहाराजजनककुमारी सीताजी । ३ चन्द्र । ४ बाण । ५ख- 
ड्ग । ६ तुरन्तका | 


ब्य ळ पक्ष पच ४0 ४ एच A क, न आळ 
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गे, Te बरत देखि आगि |. . | 

भय विकछ वानर भाछु, पुनि छाग TTS || ६२ | 

नेह तह थकित करि कीरा, गर्जा बहुरि दशशीश ॥.. | 
लक्ष्मण कपीश समेत, भये सकल वीर अचेत ॥ 

हा राम हा रघुनाथ, कहि सुभट मीजहि हाथ ॥ | 

इहिवि सकेछ बल तोरि, तेहि कीन कपट बहोरि॥ ६३ | 

अगटेसि विष हनुमान, धाये गहे पापान ॥ || 

तिन राम घेरेउ जाइ, चहु दिशि बरूथ बनाइ | 

ARE धरइ जनिजाइ, कटकट पूंछ उठाइ ॥' | 

दशदिशि लंगूर विराज) तेहि मध्य कोशळराज lee ॥ || 

छद्‌ इरिगीतिका ॥ wel 

तेहि मध्य कोशलराज सुन्दर श्याम तनु शोभा सही ॥ | 

जड इन्द्रधनुष अनेक किय बर बारे तुंग तमालही ॥ || 

मसु देखि हर्ष विषाद्‌ उर सुर वदति जय जय जय करी | 

रघुवीर एकहि तीर कोपित निमिष महँ मायाहरी ॥६५॥ || 

माया विगत कापे भाळु हर्षे विटप गिरि गहि सब फिरे ॥ 


शर निकर छांडे राम रावण बाहु शिर पुनि पुनि इरे॥ | 
औराम रावण समरचरित अनेक कल्प जो गावही ॥ . . 
| रात शेष नारद निगम कवि तेउ तदपि पार न पावहीं॥६६॥ 


alt दोहा-कहे तासु UIT कछुक, जडमति तुलसीदास ॥ | 
निज पोरुष अनुसार जिमि मञ्जेक डडाहें अकास॥२५१॥ || 

काटि शीश भुज वार बहु, मरे न भट लंकेश ॥ 
अभु कीडत माने सिद्ध ~~~ 5" पिद सुर) व्याङ देखि कलेश॥ २५२) व्याकुळ देखि कढेश॥२५२॥ || 

१ झुण्डके झुण्ड । २ मसा । ३ लीलाकरतेह। | 


नाकले 000 awa te पाका? - "पणा 


3०५४ Public Domain, Chambal Archives, 


Digitized by Sarayu Foundation rarer Delhi ay eGangotri ~. 
(६३१८) छ तुलसीकृतर कुतरामागग ` 
| शीश समुदाई # जिमि प्रति cen लोभ आधिकाई॥ | 
मरे न रिपु श्रम भयउ विशेषां * राम विभीषण तन तब देखा ॥ 
उमा काळ मरु जाकी इच्छा # सो मधु जनका रत परीच्छा ॥ 
सुन wan चराचर नायक # प्रणतपाल सुर साने सुखदायक 
नाभी कुंड सुधा बस वाके # नाथ जियत रावण बळ ताके ॥ 
|| gaa विभीषण वचन कपाली कॅ. हर्ष गहे प्रश्न बाण कराला ॥ 
अशकुन होन लगे विधि नाना कॅ रोवहि बहु शुगाळ खर खाना ॥ 
|| tate खंग अति आरतहेत्‌ * प्रगट भये He de नभकेतू ॥ 
दश दिशि दाह होन तब GUTS HAS पर्व बिनु रवि उपरागा ॥ 
मन्दोदूरिं उर कम्पित भारी १ प्रतिमा अवहिं नयन बह वारी ॥ 
हरिगीतिकाछंद प्रतिमाअर्वाई्विपातनभअतिवातेबहडोछतमही 
वर्षाई वढाईक रुधिर कच रज अशुभ अति सक को कही ॥ | 
उत्पात अमित विळोकि नभसुर विकछ dete जय जये ॥ 
सुर सभय जानि कृपाळु रघुपति चाप शर जोरत भये ॥६७॥ 
दोहा-आकर्वेड घनु श्रवण Si, छांडे शर इकतीस ॥ | 
| रघुनायक सायक चले; मानहुँ काळ फणीश ॥ २५३ | 
|| सायक एक नामि शर शोषा % अपर लगे शिर भुज करि रोषा॥ | 
|| छै शिर बाहु चले नाराचों % शिरमुजहीन रुंड महि नाचा ॥ | 
| घरणि धसै धर थाव प्रचण्डा #तथ शर हाते प्रभु कुतयुगखण्डा ॥ || . | 
Wade मरत घोर ख भारी # कहां राम रण हती प्रचारी ॥॥_ 
| डोली भूमि गिरत दशकन्धर + क्षुभित सिन्धु सर दिंगाजभूथंर ॥ | 
` || परेड भूमि युग खंड बढाई % चापि भालु मकेट समुदाई ॥ ||` 
|| मन्दोदारे आगे भुज शीशा * धरि शर चले जहां जगदीशा ॥ | 
|| १ अमृत । २ पक्षी । ३ म्न । ४ पत्थर ।५ वायु । ६ मेघ । ७ बाण 1८ जठ || 
sh उपरको SHIA छगा। ९ समुद्र । १० तालाब। ११ हाथी । १९ पर्वत। ..॥ 
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7777 | अविशे संब निषंग महेँ आई क्र देखि झ खि | 
|| तास तेज र्‌ * दाख सुरन: दुन्दुभी बजाई 

+ || पसच तेन समान प्रसुओनन eet देव शम्भु चतुरानैन | | 


| | ब दन परि रही नवखंडा % जय रघुवीर प्रबळ सुजदंडा ॥ 
||| छंद इ सुमन. देव मुनि वृन्दा # जय STS जय जयति मुकुन्दा ॥ 
|| “5 जय ङपाकन्द मुकुन्द हरि मर्दन निशाचर मद प्रभो ॥ 
| | खळदछ विदारण परम कारण कारुणीक सदा विभो ॥ 
+ | सर सुमन वर्षत सकळ दर्षत बाजि दुन्दुभि गहगेही ॥ 
' | समम अगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही ॥ ६८ ॥ 
„¬ || र जटा मुकुट मसून बिच बिच अति मनोहर राजहीं ॥ | 
` ` || जड नीळगिरिपर तडितपटळ समेत उडुगेण आर्ज ॥ 
> ॐ उज दण्ड फेरत शर शरासन रुधिरकण तनु अतिबने ॥ 
. || _ 2 रायञुनिय तमाळतरुवर बैठे बहु सुख आपने ॥६९॥ || 
' ` | दोहा-कृपादृष्टि करि वृष्टि परभु, अभय किये सुरवृन्द ॥ ˆ 
| | `` हषे वानर AS सब, जय सुखधाम मुकुन्द ॥ २५४ ॥ 
|| पति शिर दीख जबहि मन्दोदारे # मूछित बिकल खसी धरणी परि ॥ || 
| युवतिबृन्द॒ रोवत ` उठि थाई % तेहि उठाय रावण पहुँ ल्याई ॥ || 
|| पतिगति देखि सो करात पुकारा # छूटे केश न देह. संभारा ॥ 
|| उर ताडना कर विधि नाना # रोदन करै प्रताप वखाना॥ | 
|| तव बळनाथ डोल नित धरणी # तेजहीन पावक शशि तरणी ॥ 
|| शेष.कमठ सहि सकहिं न भारा % सो तनु आजु पर महिछारा ॥ 
अह || वरुण कुवेर सुरेश समीरा # रणसन्सुख धरु काहु न धीरा ॥ 
॥ २ 29 ssa ily काळ यम साई # आजु सो परेड अनाथ किनाई ॥ 
1; जगत. तुम्हारि प्रमुताई % सुत परिजन बल "रत SEIN पराई क सुत परिजन बळ बरणि नजाई । नजाई ॥ 
` १ मुख। २ ब्रह्मा ३ करुणाके मर्य्यीदा श्रीरामचन्द्रजी । ४ गंभीर। ५ न- 
क्षत्र । ६ शोभित । ७ आमनि । < श्रीमूय्यनारायण। 
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। = * अस हाल तुम्हारा हि नावि 
| buses प्रपंच सब नाथा .* सब दिगपति तोहि नावहिं माथा॥ | 


|| काळविवशपाति कहा न माना # अग ज॒गनोथ मनुज करि जाना॥ |. 
|| छंद-जानेड मचुज करि दनुज काननदुइन पावक. इरि स्वयं ॥ || 


|| तुमह दियो निज धाम राम नमामि रह्म निरामयं ॥ ७० ॥ 


| मुनि दुम जो परमगति, तुमहिं दीन्ह भगवान ॥ २५५ ॥ | 
॥ मन्दोदरी बचन सुनि काना # छुर मुनि सिद्ध सबहि सुखं माना॥ || 
| अज महेश नारद सनकादी # जे मुनिवर परमारर्थवादी ॥ ` 


} 
i 


|| कीन्ह क्रिया प्रभु आयसु मानी # विधिवत्‌ देश काल गति जानी॥ : 
| दोहा-मयतनयादिक नारि सब, देँई-तिलांजलि ताहि ॥ | 


| | आइ विभीषण पुनि शिरनावा $ कृपासिधु तब अनुज बुलाबा Ne 
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रा # रहा न ल कोड रोर्वान era | 


अब तवशिर सुज जम्बुक TTC रामविम्रुख बद अनुचित नांही ॥ || ` 


cafe नमत शिव ब्रह्मादि सुर. पिय भजेहु ना करुणामयं | | 
आजन्मते परद्रोहरत पापीघमय तव तनु अय ॥ 


दोहा-अहहनाथ रघुनाथ सम, कृपासिन्थ को आन ॥ . 


भारे लोचन रघुपतिहि निहारी # प्रेम मगन सब भये सुखारी ॥ || 
रोदन “करत विलोकेउ नारी # गये विभीषण मन दुख भारी ॥ || 
बन्धुदशा देखत दुख भयऊ % तब प्रभु अनुजहि आयसु दयऊ ॥ || 
लक्ष्मण तेहि बहुविधि समुझाये # सहित विभीषण प्रभु पढेँ आये ॥ || 
कुपाहष्टि प्रभु ताद्‌ विलोका # करहु क्रिया परिहरि सब शोका॥ || 


भवन गई रघुवीरगुण) गण वर्णति मनमाहि ॥ २०६ ॥ ` 


तुम कपीश अंगद नळ नीला # जाम्बवन्त मारुतसुत शीला ॥ ||; \ 


$ अनेक ब्राण्ड चराचरके स्वामी । २ पापॉकोसमूह । ३ RAAT जहा- ||; 
| जी SO SSN os lee eal 
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= #६४१) ty २० TRISH १३३० ०००००१ ६४१ J 
पितावचन मैं नगर न जाऊं # आपुसरिस कपि अनुजे पठाऊं | 


पुरत चळे कपि सुनि भपवचना क कोन्ही जाइ तिलककी रचना ॥ 
सादर सिंहासन .. बठारी $ तिलक कीन्ह स्तुति अनुसारी ॥ 


- पायो विभीषण राज्य त्हिंपुर यश तुम्हारो नित नयो ॥ _ 
मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहें ॥ || 
संसारासिन्धु अपारपार भ्रयाईषबिनु तरिजाइहें ॥ ७१ ॥ || 
दोहा-सुनत रामके वचन यदु, नाहे अधात कपिपुज॥ | 
i TATE बार विछोकि मुख, गहे सकळ पदकंज ॥ २५७॥ || 
| | तब प्रभु बोलि लिये हनुमाना # लंका जाहु कहेड भगवाना ॥ | 
समाचार जानकिहि सुनावहु % तासु कुशल छै तुम चलि आवहु॥ || 
तब हनुमान नगर AE आये # सुनि निशिचरी निशाचर धाये ॥ । 
पूजा बहु प्रकार तिन कीन्ही % जनकसुता दिखाय पुनि दीन्ही॥ | 
दूरिहिते प्रणाम कपि कीन्हा % रघुपतिदूत जानकी are ॥ || 
| FRE तात TY कृपानिकेता % कुशल अनुज प्रभु सेनसमेता ॥ || 
सब विधि कुशल कोशलांधीशा # मातु समर जीत्या दशशीशा ॥ || 
अविचर्ल राज्य गया बण . पावां # सुने कपिवचन हर्ष उरछावा ॥ || 
छंद्‌-अतिदर्षमन तनु पुलक छोचन सजल युनि पुनि कह रमा ॥ || 
Sas तोहि जेळोक्य महँ कपि किमपि नहि वाणीसमा॥ | 

|, by सुन मातु में पाय अखिळ जगराज्य आजु न संशयं ॥ ` 
/ || रण जीति रिपुदळ वन्धुयुत पश्यामि राम पर जः पमा 00077 0 ७१ ॥ 
१ भाई । २ हाथ ।३ शत्रुकानाशमयो । ४ श्रम । ५ मधुर । ६ अचल | || ` 
७ आम्य षट्‌ विकार जन्म, वृद्धि, बिवरण, क्षीण, So 0 । मृत्यु | 
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|| दोहा-खुन सुत सदगुण सकळ तव) हदे बसें हनुमन्त ॥ || ५ 
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सानुकूल रघुवंशमणि, रहि समेत अनन्त ॥ २५८ ॥ 


| सोइ यत्न करह ठुमताता * देखो नयन इयाम FETT ॥ | 
| a हनुमन्त राम UE आई # जनकसुता कर कुशर TAR | 


सुनि वाणी % बोलि लिये कपिराज विभीषण ॥ | 
भतस संग सिधावहु # सादर जनकसुता छ आवह ॥ | 


 तुरतहि सकल गये जहै सीता कै सेवि सब निशिचरीविनीता ॥ | 
| घेग विभीषण तिनि सिखावा # सादर तिन सोताहि अन्हवावा ॥ 


भषण पहिराये क शिबिका रुचिर साजै पुनि ल्याये॥ || - , 


|| तेहि पर eft चढी बेदेही * सुमिरि राम सुखधाम सनेही॥ | “ 

| बेतपाणि रक्षक चहुँपासा # चले सकल मन परम हुलासा ॥ | _ 
|| संग लिये त्रिजटा निझिचरी # चढी राम पह सुमिरत इरी॥ 1 
|| देखन भाछ कीश बहु घाये # रक्षक कोटि निवारण आये ॥ 

` || कह रघुवीर कहा मम मानहु के सीतहि सखा पयादेदि आनहू ॥ | 

|| देखा कपि जननीकी नाई # बिइँसि कहा खुवार गुसाई ॥ 
|| सुनि प्रभु वचन भालु कपि हणे कै नभते सुरन सुमन बहु बरषे ॥ | | 
|| सीतहि प्रथम अग्नि महँ रखी # प्रगट कीन्ह चह अन्तरसाखी ॥॥ ` 


|| प्रभुके वचन शीश धरि साता % बोली मन क्रम वचन पुनीता ॥ | ै । 
|| लक्ष्मण होह धर्मकै नेगी # claw प्रगट करढु तुम वेगी MY 


कळ सकल जोरि कर दोङ #प्रभु सन कछु कहिसकत न ओंड 
कि प ESS क. 


: ~ iv 
दोहा-तेहि कारण करुणाअयन, कहे TET ढुवाद्‌ ॥ | 
सुनत यातुधानी सकल, छागी करन विषाद ॥ २५९ ॥ _ 


साने लक्ष्मण सीताकी वानी # विरह विवेके at रैति साती ॥ ||\ 


१. समीचीन | २ लक्ष्मणजी । ३ विभीषणके चोपदार । ४ अभि । ५ ज्ञान) 
६ प्रीति | ७ नेत्रोंमें जल भराहे । 


TE 
pean ००५ 
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भित अगोष एक करुणामय | अनामय # अजित अमोघ एक करुणामय॥ || ४० 
ङ a ay Be क बामन परशुराम _ वषुधरी ॥ | । 
|| जब जब नाथ सुरन्ह दुख पावा # नाना तहू भा तुम्हि नशाबा॥ || | 
|| शवण पापमूल . सुरदोदी # कामक्ीधमद्रत आत कोही | | 
ह; शिरोमणि तबपद पावा # यह हमरे मन अचरज आवा ॥ | 
॥ इम देवतां परम अधिकारी ऋ स्वारथरति shah सारी ॥ 
| भव प्रभाव सन्तत हम परे * अब प्रभु पाई शरण ATE ॥ | । 
|| दोइा- करि विनती सुर सिद्ध सब) रहे जई तई करजोरि ॥ | | 
|| अतिशय अम सरोज विधि) स्तुति करत बहोरि ॥ ९६२ ॥ | 
|| तोटकछंद-जयरामसदासुखधामहर) रघुनायकशायकचापधरे॥ | 
भववारण दारुणसिह प्रभो, गुणसागर नागर नाथ बिभो 
तनु काम अनेक अनूप छबी, गुणगावत सिद्ध सुनीद्र कबी ॥- 
|| यशपावनरावननागमहा, खगनाथयथाकारिकोपगहा ॥ ma ॥ 
|| जनरंअन भंजन शोक भयं, गत कोइ सदा. मु Aaa ॥ | 
|| अवतार उदार अपार गुनं, महिभार विभंजन कज्ञानचन ॥ | 
|| अजव्यापकमेकमनादिसदा, करुणाकर राम TATA सुदा ॥ | 
| रघुवेशविभूषणदूषणहा) कृतभूपविभीषणदीनरहा a ७९ he ॥ | 
goat निधान अमान अजं, नितरामनमाभिवि भुं विरज ॥ 
|| भुजदण्डम्रचण्ड प्रताप ae, खलवृन्दनिकन्द्‌ महाकुईल ॥ 
|| विनुकारण दीनद्याळुहितं, छाबे धाम नमामि रमासहित ॥ | 
| भवतारण कारण काजपरं, मनसम्भव दारुण दोषहरं ॥७०७॥ A 
|| शर चाप मंनोहरतूणधरं, जळजारुणछोचन भूपवर ॥ || 
|| ८ कठारहित । २ तामस, राजस, साल्विकतेपरे । ३ सब्वोपरिश्रेष्ठ अतिप्रवी- | 
|| ण। ४ जनोंके आनन्दकत्ती । ५ स्थान । ६ सबप्रकारसमर्थद्ौ । ७ मायाते रू | 
| हितहो । < प्रवीण । 
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| et सन्दर औरमनं, मद मार महा ममेता श्ञमनं 
fess अखंड अगोचरगो, समरूप सदा सब होइनसो ॥ || 
नवह न्‌ दन्तकथा, रविआतपभिन्न न भिन्न यथा॥७८॥ || 
| वभा सब वानरये, निरखन्त तवानन साद्रये ॥ || 
|| उकणोवन देव शरीरहरे, तव भक्ति बिना भव भलि परे ॥ | 
|| अब दीनदयाल दया करिये, मति मोरे विभेद करी हरिये ॥ | 
|| जिदितिविपरीतक्रियाकरिये, दुखमेंसुखमान सुखीचरिये ॥७९॥ || 
| सळसण्डन मण्डन रम्य क्षमा, पद्पंकज सेवित शम्भुउमा ॥ 
|| TITAS दे वरदानमिदँ, चरणाम्बुजप्रेमसदाशुभदं ॥ <०॥ 
All दोहा-विनय Ms बहु भांति विधि, प्रेम प्रफुल्लित प्रात ॥ 
a A ibe nh नाहि अघात ॥ ५६३ ॥ || 
र दशरथ तहँ आये # [ जळ छाये 
सहित अनुज प्रणाम प्रभ कीन्हा % आधिवोद fe ee ॥ | 
|| तात सकळ तव पुण्य प्रभाअ # जीतेउँ अजय निशाचर राऊ ॥ || 
|| सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढी # नयन BSS रोमावलि. ठाढी ॥ 
|| रघुपाति प्रथम प्रेम अनुमाना क चित पिताहे दीन्हेउ ee ज्ञाना ॥ 
ताते उमा मोक्ष नहिं पावा # दशरथ भेद भक्ति मन लावा ॥ 
सशुण उपासक मोक्ष न Bei # तिन्हकहें राम भाक्ति निज देहीं॥ 
|| बार बार करि TVS प्रणामा % दशरथ इर्षि गये निजधामा ॥ 
| | दीहा-अनुजजानकीसहित मभु) कुशळ कोशढाधीश ॥ | 
छवि विछोकि सन हर्षि अति, स्तुति कर GE ॥ २६४ ॥ || 


">>>. 


१ ०011 ज्ञान, ध्यान, समाधि इत्यादिकको अभिमान । २ नाशकत्ती। || 
३ वार्णीतेपरेहो । ४ तेज । ५ कृतार्थ । ६ ऐश्‍वर्य । ७ मुख 1.८ दानव राक्षस । || 
९ सम्पण भुञ्नके “रगार।१ ०स्वरूप । ११ जो किसीकेजीतिवे योग्यनहीं।१ २पानी। || 
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। ह दायक प्रणते विश्राम ॥ 
घृत तूणे वर शर चाप) भुजदण्ड TAS a ॥ 
जय दूषणारि खरारि) मदन निशाचर झारि 
यह हुए मारेउ नाथ, भये देव सकळ सनाथ ॥<१॥ 
` जय इरण घरणीभार) महिमा उदार अपार ॥ 
जय रावणारि कृपाल, किये यातुधान विदाळ ॥ 
saa आति बलंगवे। किये वश्य सुर Tl | 
' मुनि सिद्ध नर खग नाग) हठि पन्थ सबके छाग ॥<२॥ | 
पैर द्रोह रत आति दुष्ट, पायो सो फल पापिष्ठ ॥ 
अव सुनहु दीनदयाळ, राजीवनयन विशाल ॥ 
are रहा आते अभिमान) नहिं कोड मोहे समान ॥ 
` अब देखि मभु पदकंज, गत मानप्रद TAIT ॥ <३ ॥ 
` कोडं ब्रह्म निर्गुण घ्याव) अव्यक्त जिहि शुतिगाव ॥ 
मोहि भाव कोशलभूप, श्रीराम सगुण स्वरूप ॥ 
वैदेहि अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत ॥ 
मोहि जानिये निजदास, देभक्ति रमानिवास ॥ <४ ॥ || 
पु०छं०-दे भक्ति राम निवास त्रासइरण शरणसुखदायक Il 
सुखधाम राम नमामि काम अनेक छबि रखुनायक ॥ 
सुरवुन्दरंजन FRI मुज तनु अतुलित बल ॥ | 
ब्रह्मादि शंकर सेव्यराम नमामि करुणाकोमळं ॥ “५ ॥ | _ 
दोहा-अब करि कृपा विलोकि मोहि, आयसु देइ STE ॥ || 
|| काह करों सुनि प्रिय वचन, बोळे दीनदयाछु॥ २६०॥ | 
विर तासात वय ne Mi els ७ ७ 


| ` ५ शरणागत । २ तरकस । ३ धनुर्बांण । ४ रावण । ५ अप्रकट TERT! | 
६ वेद । ७ जन्म मरणके नाशकत्ता । 


a re * 
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| स . sie a निशिचरके मारे 
|| क सकल .जआउ सुरेश सुजाना ॥ | 
1 उद खगेश प्रमुकी यह वानी % आति अगाध जानहि सुनि ज्ञानी 


| ल पहाव हितकारी x कीन्हे सुक्त निशाचर झारी ॥ 
गा हल रत रावन क गति पाईं जो झुनिवरपाबन ॥ || 
८2 शर सब य चढि रुचिर विमान ॥ | 
| ON अनवसर राम पहु, आये शम्भु सुजान ॥ २६६ ॥ | 

परम मीति कर जोरि युग, नयनें नहिन भरि वारि ॥ || 
अजल णा तनु गदगदगिरा, विनय करत त्रिपुरारि ॥२ ६७॥ || 
मोइमहा घन पटेल अ्रभंजन, तिति bas । 
अगुणसयुण शणमंदि सुंदर, अमतमप्रबल्प्रतापदिवाकर॥ 
काम क्रोध मद्‌ गज पंचानन, बसहुनिरन्तर जनमनकानन< ६ 
i र शन कुंजवन, मबळ तुषार उदार पारमन॥ | 
वारषि मन्द्र परमन्द्र, वारय तारय संसैतिदुस्तर ॥ || 
श्यामगात अ दीनबन्धु अणतारत मोचन ॥ || 
: अचुजजानकी सहित निरन्तर, बसहुरामनृप ममउर अन्तर॥ ||. 
सुनिरंजन महिमण्डळ मर्ण्डन, तुळसिदासम्रभुत्लासावेखण्डने | 


“RRR अमृतको वणा awe जे पद दाम इन्द्र । २ असुतकी वर्षा । ३ राक्षस । ४ कमठनेत्र । ५ घनमेघ ।६।सह । 
विशेषखण्डनकत्ती | > 


_ ७ जन्म मरण । ८ भ॒गार | ९ 
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| = कोशलपुर, दोइहि तिलक तुम्हार ॥ 
| जबहिं / Bele तिर 
| न हम सुनहु ग्रसु, देखन चरित उदार Wage tl 
| करि विनती जब शम्मु सिधाये # तब प्रभुनिकट TAT आयि ||, 
| ait चरण शिर कह मृदुवाणी क विनय सुर्निय मम झारंगपाणी ॥ 
| प्रम रावण मारा # पावन यश त्रिसुवन विस्तारा ॥ 
दीन मलीन हीन मति जाती कँ मोपर कृपा Hire FE भाँती॥ 
|| अब जन गृह पुनीत प्रश कीजे कँ मज्जेन करिय सकल श्रम छीज॥ 
|| देश कोश. मन्दिर सम्पदा कै देहु कृपा कपिन कहुँ Bel ॥ 
| सब विधि नाथ मोहिं अपनाइय क पुनि मोदि सहित अवघडर जाइ 
| सुनत वचन मृढु दीनदूयाला कै संजर भा हरि नयन विशाळा॥ 
| दोहा-तोर कोश ग्रह मोर सब) सत्य वचन Ug तात ll | 
||... दशा भरतकी सुमिरि मोहि। पलक कल्पसम जात ॥२६९॥ 
पिं निरन्तर मोहि ॥ 
|... तापस वेष aaa, जप निरन्तर ल 
| देखो वेग सो यतनकरि) सखा निहोरो तोहि ॥ २७० ॥ 
|| जो जेहों वीते अर्वधि) जियत न पां वीर ॥ 
' प्रीति भरतकी समुझि प्रभु, पुनि पुनि पुठक शरीर॥२०१॥ 
करहु कल्प भरि राज्य तुम, मोदि सुमऱ्यहु मन माइ ॥ 
| पुनि ममधाम सिधारयउ, जहां संत सब जादि ॥ २७९॥ 
|| सुनत विभीषण वचन रामके # दर्षि गहे पद sre! 
|| वानर भालु सकल होने # प्रभुपद गहि गुण विमरु बल | 
|| बहुरि विभीषण भवन सिधाये # मणिगण वैंसन विमान ग 
|| हे पुष्पक प्रभ आगे राखा # हॅसिके कुपासिन् ड a । 
चढिबिमान सुन सखा विभीषण # गगन जाइ SNE TE विभीषण % गगन जाइ बर्षहु पटे भूषण 
4 पवित्र । २ ज्ञान । ३ खजाना । ४ आनंदसह । ५ दूबर । ६ चौदइवष 
कौमर्यादा । ७ कपडे । ८ आकाश । ९ वख । १० गर्गा । . 
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i TS 
|| नभ पर जाइ विभीषण तबहीँ # बर्षि दिये पट भूषण सबहीं ॥ 
|| जो जेहि मन भावे सो लेही & मणिमुख मेलि डारि कपि देहीं॥ 
हँसत राम सिय अनुजसमेता % परम कोलुकी कुपानिकेता ॥ 
दोहा-ध्यान न पावहि जासु मुनि, नेति नेति कह वेद .॥ 
2 सोइ कापेन सों, करत अनेक विनोद ॥२७३॥ 
उमा योग जप दान तप, नाना व्रत मख नेम ॥ 
|| रामङपा नाहे कराई तस, जस निःकेवल प्रम ॥ २७४ ॥ 
| भानु कपिन पट भूषण पाये # पहिरे पहिरि रघुपति पहुँ आये॥ 
|| नाना जिनिसि देखि प्रभु कीशा # पुने पुनि हसत कोंशलाधीशा॥ 
|| पिते सबनि पर कीन्ही दाया % बोले मधुर वचन रघुराया ॥ || 
Ul तुम्हरे बल मैं रावण मारा # तिलक बिभीषण कह पुने सारा॥ || 
निज निज ग्रृह अब तुम सब Tek सुमिरहु मोहि डरहु जनि काहू ॥ 
वचन छुनत प्रेमाकुल बानर # जोरि पाणि बोळे सब सादर ॥ || 
प्रभ जो कहु तुमहिं सबसोहा % हमरे हिय उपजे सुनि मोहा ॥ 
दीन जाने कपि किये सनाथा# तुम त्रैलोक्य इंश रघुनाथा ॥ || 
सुनि प्रभु वचन लाज हम मरहीं#मशक कबहुँ खगपति हित करहां॥ || 
देखि राम रुख बानर ऋच्छा % प्रेम मगन नहिं ग्रहकी इच्छा ॥ || 
दोहा-अभुमरोरेत कपि भालु सब, राम रूप उर राखि ॥ | 
हर्ष विषाद समेत तब, चले विनय बहु भाषि ॥ २७५ ॥ 
जाम्बवन्त कापेराज नल, अंगदादि हनुमान ॥ | 
सहित विभीषण अपर जे, यूथप आते बलवान ॥ २७६॥ || 
काहे न सकहि कछु प्रेमवश, भरि भारे लोचन वारि ॥ | 
|| Wye चितवहि राम तन, नयन निमेष निवारि ॥ २७७॥ | 
|| अतिशय प्रीति देखि रघुराई % लीन्हे सकल विमान चढाई ॥ || 


१ काले, नीले, पाले, हरित, काल, सवेत, लघु, मध्य, दोघे । 


४220 
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(९५०) _* PSN RC ai 
a _% उत्तर दिशिहि विमान चलावा ॥ || 
ह sg जय रघुवीर He सब कोई ॥ || 
सिंहासन अतिउच्च मनोहर * सिय समेत बेठे म तापर ॥ || 
राम कै मेरु शुंग जनु घन दमिनी । 
= बिमान चला अति आहुरं# कीन्ही सुमन Gat सुर ॥ || 
चलि त्रिविध बयारी के सागर सुरसरि निर्मल aa | 
होहि पासा # मन प्रसन्न निमळ नभ आ । 
he aS जहा + लक्ष्मण दत्यो इहाँ इंद्रीता ॥ 
अंगद हनूमानके मारे  रणमह परे निशाचर भारे॥ | 
रावण दोउ भाई * इहां हतेडे सुर मुनि दुखदाई ॥ 
दोहा-सुन्दारि * सेतु देखु यह, थापेउँ शिव सुखधाम ॥ 
सीता सहित कृपायतन, झम्धुहि कीन प्रणाम ॥ Ave Ul. 
जहँ जहँ कृपासिन्धु वन) कीन्ह बास विश्राम | 
सकळ देखाये जानकिदि, कहि काहे सबके नाम ॥२७९॥ 
सपदि विमान तहां चलिआवा के द्ण्डकवन जह परम सुहवा ॥ 
कुम्भजादि मुनि नायक नाना कै गये राम सबके स्थाना ॥ 


अळी...) 


सकल मुनिन सों पाइ अशीझा के आये चित्रकूट जगदीशा ॥ 
तहुँ करि ऋषिन केर सन्तोषा # चला विमान तहांते चोखा ॥ 
wet राम जानकी दिखाई % यमुना कलिमल हरण सुहाई | 
पुनि देखी सुरसरी पुनीता # राम कहा प्रणाम करू साता ॥ 
तीरथपति पुनि दीख प्रयागा % देखत जाहि पाप सब भागा ॥ 
देखि राम पावन पुनि बेनी # हरण शोक सुरकोक निशेनी ॥ 
FEUER ee 


+होक-अत्रपूरवमहादेवःप्रसादमकरोद्विभुः॥एतत्तुरस्यतेतीर्थेसागरस्यम हवत्मन :॥ 11 
CRG Hine CIC CRE चपूजितं ॥ एतत्पवित्रंपरमंमहापातकनाशनम्‌ ॥ हे ॥ 
SS eee 


१ सीता । २ बिजुली-1 ३ मेघनाद । ४ अतिशीघ्र । 
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| । बर अति पावनि है तरिविधताप भव दाप नंशावनि ॥ || 
ole रखुनन्दुन सिय सहित, अवधदि कीन प्रण | 
तवा नग्रणाम॥ | 
oe न ISH तनु, पाने पाने हर्षित राम॥२८०॥ | 
डार त्रिवेणी आय प्रभु, हर्षित मज्जन कीन्ह ॥ |. 

i en हितमाहिसुरन्हकह. )दानविविधविधि दीन्ह ॥ २८ १॥॥ 
३ 'ताट कहा बुझाई % धरि द्विज रूप अवधपुर जाई ॥ | 


>>>“: 


SELES %% ० ५-+४७०० ५०3 ps Ty 
Sort eee 


i | 
, त लत हमारि सुनावहु % समाचार छै पुनि चलिआवहु ॥ || 
न्रे || नानोविधि bi Hs मॅ स भरद्वाज TE गयऊ ॥ || 
| a * स्तुतिकारे पुनि आशिषदीन्ही ॥ || 
| | = nibs युगर करजोरी # चढि विमान प्रभु चले बहोरी॥ | 
9 रगत सुना प्रभु आये # नाव नाव काहे लोग बुलाये ॥ 


॥ सुरसरि लांधि 
| RS आवा % उतरा तह प्रभु आयसु पावा ॥ || 
ae _० सुरसरा ऋ बहु प्रकार करि चरणन परी ॥ | 
उ सुदित मन गंगा # सुंदरि तव अहिवात अभंगा ॥ || 
|| उनताह गुह धावा प्रेमाकुछ # आवा निकट परम सुख संकुल | 
Ms ड ख संकुल ॥ 
| ae सहित ही # परेउ अवनि तनु सुधि नाहे तेही ॥ 
वित विल्लोकि रघुराई % हँ उठाइ लीन्ह सरलाई ॥ 
| we हृदय छाइ कृपानिधान सुजान राम रमापती ॥ 
घेठा परम समीप परछी कुशल सो कारे वीनती ॥ 
अब कुदळ पद्पकज विछोकि विरंचि शकर सेव्ये ॥ 
SHAT पूरणकाम राम नमामि राम नमामिते ॥८< ॥ - 
सब भात अधम निषाद सो हरि भरत ज्यो उर छायऊ॥ || 


१ अधिभ्रत “saftgr अधा site ला अधिदेवत । २ गंगा, यमुना, सरस्वतीकासंगम । 
३ ब्राह्मणकारूप । ४ पूर्णप्रेममरे । ५ प्रथ्वी | | 
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मन करि देखु विचार ॥ 
कछु आन अधार ॥ २८३ ॥ 
ज—् 
|| ` . (तिश्रीएमचरितमामसे सकलकलिकलुपविष्वंसने 
|. दर विजानवैराग्यसम्पादनोनामतुकसीक्कत 


छंकाकांडेषष्ठःसोपानःसमाप्तः ॥ ६॥ 
इति ढङ्काकाण्ड समाप्त १ i x 
| "ya । ९ प्रीतिदाता । ३ षडूविकारहरता । ४ प्रसन्नतासे । 
3 पुस्तक मिलनेका ठिकाना 
 खैसराज श्रीकृष्णदास 
शीवकटेखर छापासाना-मुँै 
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गणेशाय नमः | 
अथ 


श्रीमहोर्वामितुलसीदासकृत 
__ रामायणान्तर्गत 
उत्तरकाण्डस्‌। 


जिसमें 


श्रीरामचन्द्र भरत मिलाप तथा रघुनाथजीको राज- 
गहीपर बैठना, रामराज्य वर्णन, रामचन्द्रजीका प्र- 
जाका सदुपदेश करना, काकभुशुण्ड और गरुडजीका 
सम्वाद, ज्ञान भक्तिकी अभेदता, कलियुग महिमा, 
काकभुशुण्ड प्रति गरुडर्जाके सप्त प्रश्न आदि अत्ं- 


त सुमधुर कलिमय नाशनी कथा वार्णत हैं॥ 


वही 
खेमराज श्रीकृष्णदासने - 
Es निज “श्रीवेंकटेश्वर? छापाखानामें 
` छापकर प्रगट की । 


दबडे 
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| | | अवेकटेशाय नमः | 

` ||... अथ ओतुल्सीदासविरचिते- 

aw रामायणे उत्तरकाण्डम्‌। ` 

hai | | | 
gee रोक a 
ल्त | कण नीले सुरवरविलसद्रिम्रपादान्जचिह्दं शोभाव्ये पीत | 
,- | लै सरसिजनयनं सवदा सुमसन्नम्‌ ॥ पाणौ नाराचचापं कपिनि || 


-_, || करय॒तं बंधुना सेव्यमानं नोमीब्य जानकी रघुवरसंनिदां पुष्प || 
४] कारूडरामम॒॥ १ ॥ कोशहेन्द्रपदकेजमंजलो य 
ˆ || „` ३ र ॥ फीशलेन्द्रपदर्केजमंजुलो पद्ययोनिशिति | 
|| फेठवन्दितो ॥ जानकीकरसरोजलालितो चितकस्यमनभ्रेंगसं || 
|| नी ॥ ९ ॥ इंदुकुंददरगोरसुन्दर अम्बिकापतिमभीषसिद्धि | 
|| दस्‌ ॥ कारुणीककलकंजलोचनं नौमि शंकरमनंगमांचनम॥ ३॥ | 


aes 
ore 


| दो ०-पू्णन्दुसमजगसुखद,रामचंदररघुराज॥ निर्मलप्रातिअवधपुर रही विराजसमाज॥ | 
|| करदंडवतसप्रेमसे,चरणहियैमँघार॥उत्तरको शोधन ARE, कछु निजमाति अनुसार॥ 
॥| रलोकार्थ-मोरके कंठकी कान्तिकी समान नीलवण देवताओंमें श्रेष्ठ आह्मणोके || 
|| परणफमलका जिनके हृदयमें चिह है शोभाके निधि पीतवन्न धारण किये कम || 
|| छसे नेत्र सदा प्रसन्नरहनेवाले हाथमें धनुष बाण लिये कपिसमूहाँसेयुक्त भाइयों || 
„|| से सेवित जानकीके पति पुष्पकपर बैठेहुये स्तुतियोग्य रामकी मैं वंदना करता- 
` >| ई.॥ १ ॥ रामचंद्र कौशलपुरीके ईश्वर जिनके युगलचरणकमल ब्रह्माशंकरसे 

iF =. || वंदनीयहें जो जानकीके हस्तकमलसे प्यार किये ete और ध्यानं करनेवाले दा- || 
|| सोके मन्‌ भृंगके संगीहे तिनकी वंदना करताहू ॥ २॥ चंद्रमा कुंदके पुष्प शंखकी || 
|| समान गौरवर्ण गिरिजाके पति इच्छित सिद्धिके दाता करुणारससेभरे उत्तम कम- | 
> लकी समान नेत्र और कामके जलानेहारे Frasier नमस्कार करताइ ॥३॥ | 
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2 १... 


os 


दोहा-रहा एक दिन अवेधिंकर, अति आरत He ॥ | 
जे तहँ शोचरदि नारि नर) HAT राभ विया ॥१॥. | 
` शकुन होदि सुन्दर सकळ) मन प्रसन्न सब केर ॥ 
प्रभ आगमन जनाव जनु) नगररम्म. चड फेर॥९॥ 
| ||  ज्षोशल्यादिक मातु सब, मन अनंद अस होई ॥  . Wee 
आगे प्रभु सिय अनुज युत, कहन चइत अस कोइ॥ ३॥ | , 
भरत नयंन भुजदक्षिण, फरकादि बारहि बार ॥ | 
| जानि शकुन मन हर्ष अति) छागे करन विचार ॥ ४ ॥ A 
|| रहा एक दिन अवधि अधारा के समुझत मन दुख व | 
कारण कवन नाथ नहिं आये कॅ जानिकुटिल प्रभु मोहिंबिसराये ॥ | 
अहृह धन्य. लक्ष्मण बड़भागी % MATS Zo । | 
कपटी, कुटिल नाथ मोही” चीन्हा# ताते नाथ संग नहि. लीन्हा ॥ | 
. || नोकरणी समझें. प्रभु मोरी * नहिं निस्तार कल्प शत कोरी ॥ || 
|| जन अवगुण प्रभु मान न्‌ काऊ# दीनबन्धु आतिमृदुरू स्वभाङ Il 
EX निय भरोस दृढ सोई # मिलिहाह राम शकुन शुभ होई॥ 
बीते अवधि रहें जो प्राना ४ अधमकवनजग मोहि समाना ॥ | 
दोहा-राम विरह सागर He, भरत भगनमन होत ॥ | 
विप्र रूप धुरि पवनसुत, आइ गये जिमि पोत ॥ ५ ॥ 
बैठे देखि कुशासन) जटा मुकुट कशात ॥ '. 
राम राम रघुपति जपत, अबत नयन जळजार्त ॥६॥ 
देखत इनूमान आति et # एकि गोत लोचन जळ | ष | 
FANE बहुत भांति सुख मानी# बोले AT सुधाँसम वानी ॥ 
|| १ मर्यादा चौदह वर्षकी । - २ aati ३ विक्षेप । ४ कोमळ । ५ इतत | 
` ६ नौका । ७ टपकतेंहें । ८ कमल। ९ शरीर न १० अमृतमय | 


+ 
a 
Lay " 


la 


[> 2 ee 


es 
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दि तिर सुजन सुखदाता % आवत कुशल देव मुनि जातो | 

“रिपुरणजीति UR सुरगावत # सीता अनुजसहित प्रभु आवत ॥ || ` 
| बनत THT बिसरे सब दूखा # तृषावन्त जनु पाय पियंषा ॥ 
|| छम तात कहांते आये # मोह परमप्रिय वचन सुनाये ॥ 
, || मारुतसुत. मैं कपि हनुमाना # नाम मोर सुनु कुपानिधाना ॥ 
al ida रा ख कर किंकर # सुनत भरत भेटे उठि सादर ॥ 
| as “गि हदय समाता अनयन श्रवत जल पुलकित गाता॥ 
|| » तव दरश सकल दुखबीते # मिले आजु मोहि रम सीते ॥ 
` | पर वार पंछी -कुशलाता % तो कहुँ काह देउँ सुनु भ्राता ॥ 
यहि संद्श सारस जगमाही # करि विचार देखा कछु नाहीं.॥ 
॥ गाइन. उक्कण तात मैं तोही #-अब प्रभु चरित सुनावहु मोही ॥ 
| तव हनुमान. नाइ पदमाथा # कहेसि सकल रघुपति गुणगाथा ॥ 
|| कहु कपि कब कृपाछु गुसाई # सुमिरत मोहि दासकी नाई ॥ 
| छद-निजदासज्यों रघुबंशभषण कंबहुँमम सुमिरन करचो ॥ 
|| सुनि भरतवचन विनीतआति कपि पुळकतनुचरणनपरचो i 
रघुवीर निजसुख जासु गुणगण कहत अग जग नाथसो॥ 
काहे न होउ विनीत परम पुनीत सहुणगाथसो ॥ १ ॥ 
: | दोहा-राम आणमरिय नाथ तुम, सत्यवचन मम तात Il 

|| शुनि पुनि. मिळत भरतसन, प्रेम हृदय समात ॥ ७ ll 
|| सो०-भरत चरण शिरनाइ, तुरतगये कपि राम Te ॥ ` 
कही कुशळ सब जाई, इषिं चले प्रभु यानचढ़ि ॥ १ ॥ 
|| दर्षि भरत कोशलपुर आये # समाचार सब गुरूहि सुनाये ॥ | 
|| उने मन्द्रमई बात जनाई # आवत नगर कुशल रघुराई ॥ | 
|| उतत सकल जनॅनी उठिधांई # कहि मरळ भरतसमुझाई॥ | . 
१ रक्षकं । २ सुधा । ३ सेवक । ४ माता । 
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` . पाये # नर अरु नारि वर्षं उठिधाये॥ । 
aft ql रोचन फल फूला क नव तुलसीदुल मंगल मूला ॥ || 
भरि भरिथार हेमेवर भामिनि # गावत चला सिन्धुरागामिनि ॥ , 
जो जैसे तैसे उठि घाव # बाल वृद्ध कोउ संग न SAE || 7 
एक एक सन पूछें घाई # तुम देखे दयाळ TE ॥ | 
अवधपुरी प्रभु आवत जानी क भई सकल शोभाको खाना ॥ | 


ha 


भा सरयू अति Paw नीरा कै बहे सुहावनि त्रिविध समीरा ॥ || 


न्द समेत ॥ 
दोहा-हषित गुरु NAT अनुज) भसुरदृन्द ल 
चले भरत अति प्रेममन) TIS कृपानिकेत ॥ ८ ॥ 


met ~ निरखदि ~ वि र 
बहुतक चढीं अटारिन्ह, निरखाहि गगन विमान ॥ | 
देखि मधुर स्वर हर्षित, कस्दै सुमंगळगान ॥९॥ 1 
राकाहाशि रघुपति पुरी, सिन्धु देख हषान ॥ | 


. बढे कोळाइळ करत जनु, नारि तरंग समान ॥ ९० ॥ 
रविकुळ कमल दिवाकर आवत % नगर मनोहर कपिन देखावत ॥ | 
॥ = _क्रपीश अंगद लंकेशा % पार्वनिपुरी रुचिर ag देशा ॥ 
|| यद्यपि सब वैकुण्ठ बखाना # वेद पुराण विदित जगजामा ॥ | 
अवध सरिस प्रिय मोहिं न सोऊ# यह प्रसंग जाने कोड कोऊ ॥ 
जन्मभूमि ममपुरी सोहावाने # उत्तरदिशि सरयू बह पावाने ॥ 
जोमज्नहिं सो विनहिँ प्रयासों # मर्म समीप नर पावाह बासा ॥ 
अतिप्रिय मोहि इहांके बासी # मम घामदापुरी सुखरासी ॥ 
at कपि सुनि प्रभुकी वानी # धन्य अवध जेहि राम बखानी ॥ | | 
दोहा-आवत देखे छोग सब, कृपासिंधु भगवान ॥ | र 
नगरनिकट प्रभु आयउ, उतरे भूमि विमान ॥ ११ ॥ 
बहुरि कहेउ प्रभु पुष्पकहि, तुम कुबेर पई जा ॥ || 
१ कंचनकेथार । २ गजगामिनी । ३ वायु । ४ पूर्णमासीकाचन्द्रमा । ५ प- || 
वित्न । ६ ख्रानकरें | ७ परीश्रम ।. ८ हमारे । 
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| भरत संग सब लोगा % कुश तनु श्रीरघुबीर बियोगा ॥ | 
| व व सुनिनायक कै देखे प्रभु महिधरि धतुसायक ॥ | 
Js HEL सरोरुह # अनुजसाहित अतिपुलकितनूरुह॥ | 
॥ eee सानराया # हमरे कुशल तुम्हारिहि दाया ॥ 
| सका नायउ माथा # fa घुरन्धर रघुकुल नाथा॥ || 
IK oF मउपद पंकज #नवाहिंजिनाह शंकर सुर मुनि अजँ॥ 
भूमि नाहे उठत उठाये % बल करि कुपासिन्धु उरलाये ॥ || 
|| शयामळगात रोम भये ठढे # नव राजीव नयन जळ बढे ॥ || 
हरिगीतिका छंद ॥ 
राजीव छोचन अवतजल तनु ललित पुलकावलिबनी ॥ | 
अति भेम हृदय छगाइ अनुजहि मिले प्रु त्रिभुवन धनी ॥ || 
मञ्च मिळत अनुजहि सोह मोपहँ जात नहिं उपमा कही ॥ 
जनु भेम अरु शृंगार तनु धारे मिळत बर सुर्खेमा लही ॥२॥ | 
पूँछत कृपानिधि कुशल भरतहि वचन वेगि न आवई ॥ || 
सुनि शिवा सो सुख वचन मनते भिन्न जान न पाबई ॥ | 
अब FAS कोझळनाथ आरत जानि जन दरशन दिया ॥ ||. 
|| _ इडत विरद वारिधि कृपानिधि काढे मोहि कर गहि छियो॥ ३ 
|| दोहा-“सधन चोर मम सुदित मन, धनी गही जिमि फेंट ॥ 
तिमि सुग्रीव विभीषण, sate भरतकी भट ॥ १ ३॥ ?? 
पाने अभु हर्षित ager, भेटे हृदय ढगाइ ॥ 
लक्ष्मण भेटे भरत पुनि, प्रेम न हृदय समाइ ॥ १४ __ SRE भरता) जमात हव अमा 


१ तनुके रोम खडे होगये हैं । २ ब्रह्मा । ३ कमल । ४ शोभा । 
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= तब भेटे # दुसह विरह सम्भव दुख FE ॥ 
| a a भरत शिरनावा * अनुज समेत परम सुख पावा ॥ 
| रमु बिलोकि इरे पुखासी # जनित वियोग विपति सब नासी ॥ || 
| मातुर सबं छोग निहारी # कौतुक कीन्ह हास खरारी ॥ 
अमितरूप WHE तेहि काला * यथायोग्य ' बहि ॥ || 
|| कृपा दृष्टि सब लोगविलोका कै किये सकल नरनारि विशोका ॥ || 
क्षणमहँ सबदि मिले भगवाना # उमा मर्म यह काहु नजाना ॥ | 
यहिविधि सबहिं सुखी करि रामा % आगे चले शीलगुणधामा ॥ | 
| कौशल्यादि मातु सब घाई # निरखि बच्छ जनु घेनु छवाइ ॥ || 
| 1.7 (१  हरिगीतिका छंद ॥ | 
ag धेनु बाळक बच्छतजि गृहचरण वन परवश गई ॥ 
दिन अन्त पुर रुख श्रवत थन हुंकार करि धावति भई ॥ 
अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटे वचन AE बहु विधि कहे ॥ || 
गइ विषम विपति वियोगभवतिन्हहषेसुखअर्गाणितळदे ॥४॥ | 
दोहा-भेंटेड तनय सुमित्रा, रामचरण रति जानि ॥ 
रामहिं मिळत केकयी, हृदय बहुत सकुचानि ॥ १० ॥ 
लक्ष्मण सब मातन्ह मिले, हषे आशिष पाइ ॥ 
केकायि कहुँ पुनि एुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाइ ॥१६॥ 
` || सासुन सर्बाह मिली वेदेही % चरणन लागि हर्ष अति तेही ॥ 
| देहि अशीष पंछि कुशलाता % होइ अचल तुम्हार अहिवाता ॥ 
सबरघुपतिपदकमल विलोकी # मंगल जानि नयन जल रोकी ॥ | 
कनंकँथार आरती उतारहिं # बार बार प्रभु गात निहारहिं ॥ | 
|| नानामांति निछाबरि करही # परमानन्द हर्ष उर भरही ॥ 
कोशल्या शि नि रीस क चितवाह Surg रणभीर | 
१ भगवान्‌ कही षटू भग संयुक्त, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य, मोक्ष | 
ु २ सुहाग । ३ सोनेकेथार । 


ae 


cE 
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= हृदय वि 
। आते सुकुमार युगल मम बारे # निशिचर सुभट महाबलभारे ॥ |} 
|| ९ लक्ष्मण अरु सीता सहित, प्रभुहि बिठोकाई मात ॥ || 


| लंकापाति कपीश नळ नीला क जाम्बवंत अंगद शुभ शीला ॥ 
| ह ह सब वानर वीरा % धरे मनोहर मनुज शरीरा ॥ || 
| देखि सनेह शील ब्रत नेमा # सादर सब वर्णाहँ अति प्रेमा ॥ 


| पनि रघुपति निज सखा बुलाये # सुनिपद लागहु सबदि सिखाये ॥ 
|| उरु ARS कुलपूज्य हमारे # इनकी कृपा दनुज रण मारे ॥ 


| मम हित लागि जन्म इनहारे # भरतहुते मोहि अधिक पियारे ॥ 
|| खाए अभुवचन मगन सब भये # निमिष निमिषं उपजत सुखनये॥ 
|| दोहा-कोशल्यांके चरण युग, पुनि तिन नायउ माय ॥ 


|| कंचनकलश विचित्र सँवारे # सबनिधरे साजे निज निज द्वारे॥ 
|| बन्दनवार पताका केतू # सबन्हि बनाये मंगलहेत्‌ ॥ 
|| वीथिनँ सकल सुगाधे सिंचाये # गजमणि रचि बहु चौक पुराये ॥ 
|| नानामांति सुमंगल साजे % हर्षि निशीन - नगर बहुबांजे ॥ 
|| Se तहे नारि निछावरि करही # देहि अशीष हर्ष उर भरही ॥ | 
|| कॅचनथार आरती नाना # युवती साजि कराह कलगोना ॥ || 
शिळ विक oad SHEN 
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= ऽतरकाण्डम्‌ ७ (६६१) . 


चाराते AS बारा % कवन भांति लंकापाति मारा ॥ || 


परमानन्द सगनमन, पुनि पुनि पुलकित गात ॥ १७ ॥ “4 


।ख नगरबासिनकी रीती # सकल सराहह प्रभु पद प्रीती ॥ | 


ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे % भये समर सागर कहुँ बेरे ॥ 


आशिष दीन्ही हर्षि हिय, तुम प्रिय जिमि रघुनाथ ॥१८॥ 
सुमन बृष्टि नभ संकुल, भवनचले सुखकन्द ॥ 
चढे अटारिन Gale, नगर नारि नर बृन्द ॥ १९ ॥. 


१ राम-लक्ष्मण । २ विभीषण । ३ सुग्रीव । ४ जहाज । ५ पलपल । ६ अ- 
तिसघन । ७ गछिनमें । ८ वाजा । ९ मधुरगान । : 
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ु र कक EGU कमल विपिन दिनकरके॥ रके # कमल विपिन दिनक | 
| दे आप्या त कल्याना % ce शेष शारदा बखाना ॥ 
| a यह चरित देखि ठग ELH उमा ताछ TM नर किमि Real | 
। कुमुदिनी अवध रम विरह दिनेश ॥ 
` अस्त भये विकसित भई) निरखि राम राकरा ॥ २० | 
` होहिं शकुन शुभ विविध विधि, बाजाई गगन "नान h- 
पुर नर नारि सनाथ करि) भवन चछ भगवान ॥२१॥ 

प्रभु जाना केकयी लजानी # प्रथम तासु Te गये भवानी ॥ 
ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा क पाने (नज भवन गवन प्रभु कीन्हा || 
कृपासिन्धु जब मन्दिर गयऊ % पुर नर नारि सुखी सब es ॥ 
गुरुवशिष्ट द्विज लिये बुलाई कँ आयु सुघरी झुदिन 2 ॥ 
सब द्विज देह हर्षि अनुशॉसन क रामचन्द्र बेठहिं: सिंहासन ॥ 
मुनि वशिष्ठके वचन सुहाये # सुनत सकल विश्नन सन भये ॥ 
कहि वचन मृदु विप्र अनेका कँ जग अभिराम सम अभिषेका ॥ 
अब मुनिवर विलम्ब नहिँकीजे # महाराज कहूँ तिछक करीजे ॥ 

दोहा-जहँ TE धांवर्न पठे पुनि, मंगल द्रव्य सैगाइ ॥ 
| इष ले वशिष्ठ पद, पुनि शिर नायउ आइ es २२ Il 

तब मुनि कहेउ सुमन्त्र सन, तुरत चले शिरनाइ ॥ 

रथ अनेक गज वाजि बहु, सकल सँवारे जाइ ॥ २ छ 
अवधपुरी अति रुचिर बनाई # देवन सुमन दृष्टि झरिलाई ॥ 
राम कहा सेवकन्ह बुलाई # प्रथम सखन्द अन्हवावहु जाई | 
| सुनत वचन जन जह तहँ घाये+# सुग्रीबादि तुरत अन्हवान ॥ || 
पुनि करुणानिधि भरत SH # निज कर जटा राम निखारे ॥ 


इष्यै । २ फूली । ३ पूर्ण चन्द्र | ४ भाहा। ५ राज्यतिलक । ६ दूत । 


SEE पर प 
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ae रकाण्हा ७8 (६६३) 
4 oe तीनिहु भाई कै भक्त वछछ कुपालु WUE ॥ 
| झु कोमलताई % शेष कोटिशत WHS न गाई ॥ 
शा जटा राम बिवराये % पुनि अनुशासन पाइ अन्हये ॥ 
P| करि म्न भूषण प्रशुसाजे # अंग अनंग कोटि छबि लाजे ॥ 
|| + है साखुन सादर जानकिहि, मज्जन तुरत कराइ ॥ 
| दिव्य बसन वर भूषणानि, अँग अँग सजे बनाइ॥ २४ ॥ 
राम बाम दिशि शोभित, रमा रूप गुणानि ॥ 
देखि सासु सब हर्षित, जन्म सफल निज जानि॥ २५ ॥ 

SUT तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि बन्द ॥ 
' चढ़े विमान आये सकल, सुर देखन सुखकन्द ॥ २६ ॥ 
| भ विलोकि सुनिमन अनुरागा% तुरत दिव्य सिंहासन मांगा'॥ 
रावे सम तेज वरणि नहिं जाई % बेठे राम द्विजन शिरनाई ॥ 
जनकसुता समेत रघुरई eRe? ,नि समुदाई ॥ 
वेढ्मत्र द्विजवर॒ उच्चारे # नभ सुर मुनि जय जयाति पुकारे ॥ 
प्रथम तिलक वारीष्ठसानि कीन्हा% पुनि सब विप्रन आयसु दीन्हा ॥ 
सुत बिलोकि हर्षित महतारी % बार बार आरती Ta ॥ 
विप्रन दान विविध विधि दीन्हे # याचक सकल अयाचक कोन्हे॥ 
सिंहासन पर Ag साई # देखि सुरन्ह दुन्दुभी बजाई ॥ 
छं०ह०-नभदुन्दुभीबार्जीह विपुल गन्धव किन्नर गावही ॥ 

नाचाइ अप्सरा बृन्द परमानन्द, मुनि सुर पावही ॥ 

भरतादै अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेतजे ॥ 

MRSA चामर व्यजन धनु असिचम शक्ति विराजते ॥ ५॥ 


१ आज्ञा । २ ज्ञान । ३ श्रेष्ठ | ४ गहना । ५ अतिउत्कर्ष हृै। ६ नगारा । 
७ बहुत। ८ ढाल। . 
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= सहित दिनकर वंश भूषण कामबहुछवि 0 ee म कामबहुरचि रोकी ॥ | ॥ | 

नवअम्बुधर बरगात अम्बर पीत मुनि मन मोहद ॥ 

मुकुटांगदादि बिचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे॥ | 

अंभोश नयन विशाळ उर भुज धन्य नर निरखंतजे ॥६॥ | 

vais se A ~ 

दोहा-वह शोभा सुसमाज सुख, कहत न बन संगर | 

वर्णे शारद शेष श्रुति) सो रस जान महेश ॥ ९० ॥ 
| | अथ क्षेपक ॥ 

न ड उठाई ॥ 
बिभीषण तब सुखपाई क रत्नमाल केर लई ८ 

al sat रावणको जोई # पुनः विभीषण पाई सोई ॥ || 
सोई रत्नमाछ सुखकारी # दीन्ह जानकाक गरडारी ॥ 
तासु ज्योति अस भई विशाला # सन्सुख छख न सकत महिपाला 
|| राज समूह आधिक de सोहा # तेहि विलोकि सबकर मन मोहा॥ 
|| तोहि क्षण जनकसुता महारानी * चिते राम तन पुनि मुसकानी ॥ | 
|| कह्यो कुपाछु प्रिया सुन लीजे कै त जेहिको सो दीजे ॥ 
|| gaa वचन तब जनकढुलारी $ सोई गछसे माल उतारी ॥ 
|| काहि देउँ यह हृदय विचारी कँ मारुतसुतकी ओर निहारी ॥ | 
दोहा-कृपा दृष्टि लि पवनसुत; ost दंडवत कीन्ह ॥ 

रत्नमाल सो जानकी, डारि गरेमई दन्द ॥ 
महावीर मनमाहि विचारी # है कोइ गुण मालामें भारी ॥ | 
परमानन्द प्रेम रस पागे $ मणियैं सकल विलोकन लागे ॥ | 
बिनु प्रकाश कछु और न तामे % मन लागे भक्तनको जामे ॥ || 
|| मणि भीतर कछु हेहे सारा + सुक्ता एक तोरि तब डारा॥ | 
|| ताके मध्य विलोकन लागे # देख लोग अचरजमें पाग | | 
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„ ५ विशाळ अरुणकमळ तद्वत्‌ नेत्र । २ हाथ । ३ समुद्र । ४ राजा । 


oe 
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| इ र Git तोऱ्यो इनुमाना% देख निसार तज्यो बलवाना ॥ | 
|| इदि विधि तोरत क्रम क्रम मोती # पीर अधिक दर्शक गण होती ॥ || 
|| केहन लगे निज निज मन माही कै जो कोई अधिकारी नाही ॥ 
ताको ऐसी वस्तु नदीजे # नाईँतो यही दशा लख लीजे ॥ 
| areas उठ्यो कोउ तृपति यह, कहा करत हनुमान ॥ 

| क्यों तोरतहो माल तुम, सुन्दर रत्न सुजान ॥ 

वचन GAT कह मारते वानी # देखहुँ राम नाम सुखदानी ॥ 
| नाम न यामें परत लखाई & ताते तोरत डारत भाई ॥ 
|| कह कोउ सकल वस्तुके माही # राम नाम कहुँ सुनियत नाही ॥ 
|| कह मारुति न नाम जेहि माही # सोती काहु कामकी नाही ॥ 
| बोलो सोइ सुनो बलधामा कं तुम तनु माहि रामको नामा ॥ 
|| सनत वचन कह पवनकुमारा % निश्चय तनु हारे नाम उदारा ॥ 
|| असकह कपि निजहृद्य विदारा कॅ रोम रोम प्रभु नाम अपारा ॥ 
| अकित राम नाम सब ठाहों % लखि सब चकित भये मनमाही॥ || 
|| एष्पवृष्टि नभ जयाते उचारी ॐ कृपादृष्टि रघुनाथ निह्वारी ॥ 
॥ दोहा-अंग भयो पुनि कुलिश सम, उठ तुरंत भगवान ॥ 

| वारि विछोचन पुछकतनु, हिय लाये हनुमान ॥ | 
|| भयो तहां अचरज यह भारी % देवन जय जय जयति उचारी ॥ | 

| इति क्षेपक ॥ | 


J || दोहा-भिन्न भिन्न स्तुतिकरि, गेसुरनिजनिजधाम ॥ 

|| वान्दि वेषधरि वेद तब, आये TE श्रीमरा ॥ २८ ॥ 
प्रभु सर्वज्ञ कीन्ह अति, आदर क्ृपानिधान ॥ 

ढखा नकाहू ममे कछु, लगे करन गुणगान ॥ २९ ॥ 
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Fg 'सामवेद बोल्यो ॥ 
हं“ह०गी०-जयसगुणनिर्गुणरूपराम अनूपक्षप शिरोमने ॥ 


: ee नर संसार भार विर्भजि दारुण दुख दहे ॥ 


पुनि बोल्यो॥। . 
तव विषय माया वश सुरासुर नाग नर अग जग हरे ॥ 


जेहिनाथ करि करुणाविलोकहु त्रिविध दुख ते निवदे ॥ 
ga अथवंवंद बोल्यो ॥ 


[a 


नख निर्गता सुरवन्दिता त्रैछोक्य पाबनि सुरसरी ॥ 


RY DN EL 


के बलसे नाशकरनेवाले हो मनुष्यका अवतार धारणकर संसारके भारको उतार 


को प्रणाम करतेहें ॥ १ ॥ हेहरे तुम्हारी तीक्ष्णमायाके अर्थात्‌ अविद्याके वश- 
में होकर सुर, असुर, नाग, नर और जड चेतन्यहैं ते भवके मार्गमें रातदिन 
'घूमतेहुए थकगयेहें इसपर भी उनके ऊपर काळ कमे गुणोंके अनुकूल बोझधराहै 
` हेनाथ जिनपर आप करुणा करके दृष्टि करतेहों वोह तीनो प्रकारके दुःख 
थात्‌ काल कमे गुणोंसे छूटजाते हैं हे जगतूके दुःख काटनेमें चतुर रामजी हमारी 
रक्षा करो इम आपको नमस्कार करते हैं ॥ २॥ जिन चरणोंकी रजको शिव 
ब्रह्माः पजन करते हैं और जिसको स्पर्शकर मुनिकी पत्नी तरगई और जिनके 
नखाते नमस्कार योग्य त्रैलोक्यपावनी गंगा निकली हैं और जिन चरणाम ध्वज 


_ मम ला अननल री पकाउन पिन कम मन कस कक निति : 
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न ड़ निशिचर प्रबळ खल भुज बल इने ॥ || 


जय प्रणतपाल दयाळु प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे ॥७॥१॥ | 
zat 


iv ~ ~ 

भव पंथ भ्रमित अमित दिवस निशि काल कम डुणान भर ॥ || 
'भव सेद छेद न दक्ष इम कई रक्ष राम नमाभिदे ॥८।२॥ | 
जेचरण शिव अज पूज्य रज शुभ परशि सुनिपर्‍नीतरी ॥ || 

- ध्वज कुलिश अंकुश कंजयुत वन फिरत कंटक किनलहे ॥ | 
दाहे अनूपरूप भपशिरोमण आपकी जयहो क्योंकि तुम्हारे सगुण नि- || 
शुंग रूपमे यह प्रधान भ्रपरूपहै रावण आदि भयंकर राक्षसोंको अपनी झुजाओं- || 


दारुणदुःखके जलादेनेवाले हो दीनोंके पालनेवाळे दयायुक्त शाक्ते सहित आप- || 


कुलिश अकुशका Pree जिनमें कि वनोके फिरनेसे कांटे आदिकोंसे चिहः पड- 


Sy 
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TERT FF सुङुन्दराम रमेश नित्य भजामिहे ॥ ९ ॥ ३ ॥ 

ने ज्ञानमान विमत्त तव भव हरणि भक्ति न आदरी ॥ ` 

तेपाइ सुरदुङभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 

विश्वासकरि सब आश परिहरि दास तव जे होरहे ॥ 

जपि नाम तव बिनु अम तरहि भवनाथ राभनमामिहे॥ १०।४ 

पुनि ऋगेदबोल्यो ॥ 

| अव्यक्ते पळ मनादि तरु खच चारि निगमागम भने ॥ . 

|| पद्कन्ध शाखा पंचविश अनेक पर्ण सुमन घने ॥ 

| फछ युगल विधि कटु मधुरवेलि अकेलि जेहि आश्रितरदै ॥ 

|| पल्लावत फूढत नवल निति संसार विटप नमामिहे ११।५ ॥ 

|| गये गये हे वा केटकिन कोळ किरातीने जो चरण पे कंटकिन कोल किरातोंने जो चरण पाये हैं है लक्ष्मीपति राम आपके 

॥| चिड मोक्षके देनेवाले दोनों चरण कमलोंका हम भजन करते हैं॥ ३ ॥ जिन्होंने 

॥| ज्ञानके मानसे मतवाले होकर तुम्हारी भक्तिका आदर नहीं किया उन्हे हम देख- 

॥ तेह कि सुरदुर्लभपदको पाकर फिरभी पतित होते हैं और जो सव आशा छोड 

| विश्वासकरके तुम्हरे दास होरहे हैं वे तुम्हारा नाम जपकै विनाही अम भवसा 

|| गरपार होजातेहे ऐसे आपका हम भजन करतेहें ॥ ४ ॥ इससंसाररूपी बृक्षकी ` 

|| जड विद्या मायारूपी अदृश्य है और यह वृक्ष अनादिहै इसमें चारखान अंडज 

| पिंडज स्वेदज जरायुज ये चार वक्कळ हैं यह वेद are कहता है और इसमें 

| Behe हैं सुख, दुःख. शीत, उष्ण, ज्ञान, अज्ञान, इन छपस्क्षोमिते पच्चीस 

|| शाखा निकलती हैं पांच तत्त्व पृथ्वी, जल, आभि, वायु, आकाश, पांच इनके 

|| विषय शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध और दशइंद्रिय पांच ज्ञानोन्द्रिय नाक, कान, आंख 

||| Pra ern पांच कर्मेन्द्रिय चरण,लिंग,गुदा,हाथ,वाक्य और अन्तःकरण मन बुद्धि 

|| अहंकार, चित्त, महत्तत्व और अनेक प्रकारकी वासना पत्तोके समह हैंजो उगते ः 

|| और झडते रहते हैं और अनेक प्रकारके संकल्प फूल हैं किसीमें फळ रमता है कोई 

|| वैसेही गिरपडताहे वोह फल पापपुण्यरूप हेनेसे दोप्रकारके हैं एक ख़ एक मीठा 

. || उसपर आविद्या मायाका बेल चढरही है उसमेंसों नितपछ्व निकलते हैं और वोह 

|| नित्य फूलती रहती है ऐसे संसारब्क्षरूपी आपको हम नमस्कार करते हें॥५॥ || | 
>> >>> >>>...) 
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# तुछसीक्ृतरामायण ३ 


७ eo > । 


- 
= अज अंटरेत अनुभव गम्य मन ean |e घ्यावही ॥ 


जानहु नाथ हम तव सगुण यश नित गावही ॥ 


> ° ~° ॥ | 
सहृणाकर देव यह वर भगिही । 
करणाय नकारतजितवचरणहमअदुरागी ॥१२।६ | 
दोहा-सबके देखत वरदन, विनती कीन्ह उदार ॥ | 
अन्तद्धीन भये तब, गये ब्रह्म आगार ॥ २०॥ 
Mag सुन शं ये ae रघुवीर ॥ 
बैनतेय सुन शंभु तब, आये ज W 
विनय करत AKT गिरा, पूरित TOR शरीर ॥ ३९॥ || 
तो०छ०-जयरामरमारमणंशमनं, भवतापभयाकुर पाहिजनं ॥ || 
अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाहिम्रभो ॥ 
दशशीश विनाशन वीसभुजा, कुतदूरिमहामहिभ्रिरुजा ॥ 
Ul रजनीचर वृन्द पतंगरहे, शरपावकतेज प्रचण्ड a ॥१३॥ ३ ॥ | 
|| महिमण्डलमण्डन चारुतरं, धृतसायक चाप निषेगवर ॥ 


जो जन आपको ब्रह्महप अज जन्म और मायारहित'अद्वेत उत्पत्ति एकअ- || 
नभवसे जाननेयोग्य मनसे परे हैं सो वही जानें हमतो तुम्हारा | 
नुभवसे जाननेयोग्य मनसे परे ध्यावते हैं सो वही कहे वही | र | 
सगणरूप नित्य आयात्‌ ्र्मकहिके ध्यावते हं और हदव फरुणानिधान TE 
णोकी खान आपसे हम यही.वर मांगते हैं कि मन वचन aaa विकार तज || 
|| तुम्हार चरणीम प्रीति करते रहै ॥ ६॥ ` | 
॥ हैं रमारमण राम भवताप अर्थात्‌ जरामरणक दूर करनेवाले और डरसे व्याकु” | 
|| जजनाकी.रक्षा करनेवाले हो. अवधेश हो और यही रूप आपका सुरेश रमेश | 
है और व्यापक है हे प्रमो शरणागतकी रक्षा करो रावणक दशशिर वीसभुज- 
ओके तुम नाश करनेवाले हो और पृथ्वीके रोगरूपी अनेक राक्षसाको a | 
दुर किया और जो पतंग रूपी ' राक्षसोके समूह थे वो आपकी ताढेणपा | 
|| स्या ant जलगये ॥ १ ॥ पृथ्वीमंडलके आपश्रेष्ठ भषण ई || 


|| घनुष बाण तरकस धारण कियेहुए मद मोह ममताको . बडी : अंधेरी || 
i AEN) . + । 


"> : १ ब्रह्मलोक । २ गरुड | 


~ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


(FF 


De 


a 


शा 
6 ae 
५ 


|: रात उसके नाश करनेमें आप तेजोंकी सेनाके लिये aie कामरूप बहेल्यिने 
|| उन छोग मरगोको जो अनाथ थे कुभोगबाण हृदय में मारके निपात किया सो || 
|| उस भयसे में शरणागत होताइं आप मेरे नाथ हो और जो और जीव मारेगयेय 
|| ) अधम विषयवनमें भूलेपडे थे ॥ २ ॥ और उनमेंसे जो बचे सो कोई रोग || - 


|| और जो उनमेंसें भी बचे थे सो इस अथाह भवसागरमें पडे इबते हैं क्योंकि 
|| इन्होने आपके चरणकमलमें प्रेम नहीं किया क्योंकि जिनको आपके चरणक- 
|| मलोमें प्रीति नहीं है वोह नित्यही दीन और मलीन दुःखी रहतेहे और जिनको 
|| आपका अवलम्ब है वा आपकी भवछेदन करनेवाली कथाका जिनको areca. 
|| वा जिनको अनन्त सन्त सदा प्यारेहें ॥ ३ ॥ कैसे सन्त हैं कि जिनको राग 
|| रोष, मान, मद नहीं है विपत्ति सम्पात्त समानहै इसीसे तुम्हारे सेवक मुनि आन- || 
|| ग्दसे रहते हैं और योगके भरोसेको छोड़देते हैं जौ आपके प्रेमका नियमलिये | 
|| शुद्रहदयसे आपके चरणकमलको सेवते हैं और आदर अनाइरको सम मानके || 
|| प्रथ्वीमें विचरते हैं ॥ ४ ॥ । 
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मद मोह महा ममतारजनी, तमपुंजदिवाकर तेजअनी ॥ | 
मन जात किरात निपात किये, मृगछोग कुभोगशरेनहिये ॥ || 
हितनाथअनाथनिपाहिहरे, विषयावशपामरभूलिपरे १४॥२॥ | 
बहुरोग वियोगन्ह लोग हये, भवदंभ्रि निरादरके फलये॥ | 
भर्वासन्धु अगाध परे नरते, पद्पंकज प्रेम न जे करते ॥ | 
आते दीन मलीन दुखी नितही, जिनमें पदपकज प्रोतिनहीं॥ 


अवलबभवंतकथाजिनको, भ्रियसंतअनंतसदातिनको १५३ 


नहिराग न रोष न मान मदा, तिनके सम वैभव वादि पदा॥. 
यहिते तव सेवक होतमुदा, मुनि त्यागत योग भरोखसदा ॥ 
करि प्रेम निरंतर नेमलिये, पदपंकज सेवत शुद्ध हिये ॥ 

सममाननिर।द्रआदरही, सबसन्तसुखी विचरन्तमही १६।४ 


मरेहुओंके वियोगमें नष्ट हुए सो आपके चरणोंके निरादरका यही फल है 
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कज भंग भजे र महारण धीर अज ॥ 
कज भंग भज) रघुवीर | 
ee नमामि हरी, भंवराग महामद मानअरी ॥ । 
तव शील कृपा परमायतनं, प्रणमामि निरंतर आरमन ॥ te} 
रखुनन्दनिकन्दनदन्हचन महिपालविलोकयदीनजन १७० | 


. गो. इषि देइ श्रीरंग ॥ 
बार बर मांगों) इषि देइ ANT | 
cee अनपावनी,. भक्ति सदा सतसंग ॥ ३२ ॥ 


> a 3 

वरणि उमापति THOM हर्षि गये केलास ॥ 
तब प्रभु कपिन दिवाये) सब विधि सुखप्रद वास ॥ ३३ 

पाते यह कथासुह्वावनि # त्रिविधताप भव दोष नशावनि ॥ 
महाराज कर शुभ आभिषेका  खुनत लह नरविरति विवेका ॥ 
जे सकाम नर सुनहिँ जे गावाहँ # सुख सम्पात नानाविधि पावा ॥ 
सुर दुर्लभ सुख करि जगमाहीं कै अन्तकाल Sage जाही ॥ 
सुनहि विसुक्त बरत अरुबिषई * लहद ATA सम्पात नतर ॥ 
खगपति राम कथा मैं वरणी # सुमति बिलास जास दुख हरी | 
बिरति विवेके भाक्ते हढ करणी * मोहनदी कहुँ सुन्दर तरणी ॥ 
नित नव मंगल कोशलपुरी * हर्षित Tele लोग सब झर | 
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ee याट MMS 
ऐसे मुनियोके मनकमळको आप अमर हके सुवते a रघुवीर ge 
और अजित हो मुनियोंके मनमें वसतेहो देहरे आपके नामको हम ग 
और आपको प्रणामं करतेह तुम्हारा नाम भवरोग महामद मानका राड गुण 
जील कृपा और परम शोमाके घर हो ऐसे आप श्रीरमणको में आतिशय Be 
करताहू हे इंद्रधन अर्थात रावण कुम्मकणके नांशक रघुनाथ महिपाल fous 
|| मुझ दीन जनको देखिये हे लक्ष्मीपति वार २ यहाँ वर मांगताहू कि अ 
|| रणकमलकी अनपांवनी भक्ति मिळे ॥ ५॥ 


१ ज्ञान विज्ञान । २ चारिउ वर्णके अनेक म्रेद। 


५०३ 
\ 
> 
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| ह मीति रामपद पंकज # सवत जेहि शंकर सुर मुनि अज॥ || 
वो ई परकार पहिराये # द्विजन दान नाना विधि पाये ॥ || 
(_॥| ९! परमानन्द मगन कपि, सबके प्रभुपद प्रीति ॥ | 
त] सरे ne ण ae निशि, गये मासेषट बीति ॥ ३४॥ || 
| ' सांधे नाही % जिमे परदोह सन्त मन माही ॥ 
| = रघुपाते सब सखा बुलाये के आइ Wile सादर शिरनाये ॥ 
|| रेम समेत निकट बेठारे # भक्तसुखद्‌ मदु वचन उचारे ॥ || 
| तुम अति कीन्ह मोरि सेवकाई # सुख पर केहि विधि करों बडाई॥ 
॥ ताते मोहि तुम लश कं मम हितलागी भवन सुख त्यागे॥ | 
|| अनुज राज्य सम्पाते वष ही # देह गेह परिवार सनेही ॥ || 
|| सब मोहि प्रिय नाहे * सृषा न कहो मोर यह वाना ॥ 
| सब कह भियसेवक यह नीती # मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥ 
|| SAT गृह जाइ सखा सब, भजहु मोहिं हृढनेम ॥ . 
|| सदा सर्वगत स्वहित, जानि करेहु अति प्रेम ॥ ३५॥ 
|| इनि अभुवचन मगन सब भये # को हम कहाँ. बिसरि गृह गये ॥ | 
|| यकटक रहै जोरि करै आगे #कहि नसकत कछु अतिअनुरागे॥ | 
॥ परम प्रीति तिनकर अशु देखी %,.कहा विविधविध ज्ञान विशेषी ॥ || 
- || अए सन्सुख कछ कहे नपारहि # पुनि पाने चरणसरोज Herel | 
|| तब AS भूषण वसन मंगाये# नाना” रंग अनूप सुहाये ॥ | 
- || सुग्रीवाहे प्रथमहि पहिराये % भरतं वसन निज हाथ बनाये ॥ | 
` || पडु भरित लक्ष्मण पहिराये क ल॑कांपाती--रघुपांते मन भाये ॥ | 
7 || अंगद बढि रहे नाह डोळे % मति जानि अभ ताहि न बोले ॥ 
~| दोइा-जाम्बवन्त tiene aa, पहिराये रघुनाथ ॥ 
|| हिय धरि राम स्वरूप सब, चले नाय पद माथ ॥ ३६ ॥ || 
| _ तब अंगद उठि नाइ शिर, सजल नयन करेजोरि॥ | 
१ छःमहीना । २,व्यापक । ३ हाय । ४ ग्रीति ।.५ विभीषण | 
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a बिनीत बोले वचन, मनहुँ प्रम रस बोरि ॥ २७ ॥ || 
सुन सर्वज्ञ कृपा सुखसिन्धो # दीन. दयाकर आरत बन्धो ॥ | 
मरती बार नाथ. Alle बाली # गया तुम्हारे .पगतर घाली ॥ | 
अशरण शरण विरद सम्भारी # मोह जनि तजहु भक्त भयहारी॥ ॥ 
मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता कॅ जोउँकहा “ Ge जलजाता ॥ | 
'तुमहि बिचारि कहहु नरनाहा * AY तजि भवन काज ममकाहा॥ || 
| बालक अबुध ज्ञान बल हीना # राखहु शरण जानि जन दीना ॥ || 
नीच टहल ग्रहकी सब करिहों # पद विलोकि भवसागर All ॥ || 
.असकाहि चरण परे प्रभु पाही ४ अब जनि. नाथ कहह गजा || 
दोहा-अंगद वचन विनीत सुनि, रघुपति करुणासीव ॥ | 
|| प्रभु उठाय उर लायंड, सजळनयन राजीव ॥ ३८ ॥ 
निज उरमाळा वसन मणि, वाढितनय पहिराय ॥.. 
|| बिदा किये भगवान तब) बहु प्रकार समुझाय ॥ ३९॥ || 
|| भरत अनुज सौमित्र समेता %.पठवन . चले :भक्तकृंतचेता ॥ | 
अंगद हृदय प्रेम नाहे थोरा # फिरिफिरि चितवत प्रभुकी ओरा॥ | 
|| बार बार करि दण्ड प्रणामा # मन अस रहन कहहिं मोहिंरामा] || 
|| राम विलोकनि बोलनि चलनी; #सुमिरिसुमिरि शोचत हैसिमिलनी॥ | 
प्रभुरुख देखि विनय बहु भाषी, # चले हृद्य पद्पंकज राखी ॥ || 
अति आंदर सब कपि पहुँचाये # भाइन सहित रामं फिरि आये ॥ || 
. || तब सुग्रीव चरण गहि नाना # भांति विनय कीन्ही हनुमाना ॥ || 
| दिन दश करि रघुपति पद सेवा# तब फिरि चरण दोखेही देबा ॥ || .. 
॥ एप्यपुंज तुम “पवनकुमार # सेवह जाइ ETE अगारा ॥ || 
असकहि कपिपाते AS तुरंता # अंगद कहेड सुनहु हनुमंता ॥ | 
` || दोहा-करेहु दण्डवत प्रभु सन, Gale कहो करजोरि ॥ 
|| १'ठक्ष्मणजी | २ सबभक्तनकेवाद्यांतरकेचैतन्यकत्ती । ३ चरणकमल | 
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जार बार रघुनायकहि, सुराति TUTE HT ॥ ४० | 
अस कहि चलेउ बालिसुत, फिरि आये हनुमंत ॥ 
तासु प्रीति परमुसन कही, मगन भये भगवंत ॥ ४ १॥ . 


जन क सम भ्राता सदा रहहु पुर आवत जाता ॥ || 
ae मजा सुखभारी $ परेड चरण लोचन भरिवारी.॥ | 
| «मल उरधारि गृह आवा # प्रभु प्रभाव परिजनाहे सुनावा ॥ || 
हिति चरित देखि घुरवासी कषपुनि पुनि कहाहे धन्य सुखरासी ॥ || 
aa ज्य. बठ' नयलोका # हर्षित भयउ गयउ सब झोका ॥ || 
के केर काइसन कोई # राम प्रताप विषमता खोई॥.|| | 
“वर्णाअभ निज निज धरम, निरत वेदपथ लोग ॥ 
bg Tere दा Tale, नहि भय शोक नरोग ॥ ४ ३॥ 
देहिक देविके तापा % रामराज्य नहि काहुहिं व्यापा ॥ 
सब नर कराद्‌ परस्पर प्रीती #चलहि सुधर्म निरत श्रुति नीतो॥ 
चारिड चरण धर्म्मे जगमाहीं # पूरे रहा. स्वभेहु अघ नाही ॥ 
राम भक्ति सत नर अरु नारी # सकल परमगतिके अधिकारी ॥ || 
AIT नाह कवनिउँ पीरा # सब सुंदर सब निरुज शरीरा ॥. 
|| नहि GRE कोड दुखी नदीना # नहि कोउ अबुध न SS SS इली मदीना क नहि कोड आध न लक्षणीना॥ 

१ देहिक कही अध्यात्म देहसम्बन्धी तामें ; त मिथ्या- 
भाषणादि पुनि एक अन्तर काम, क्रोध, न क व | 
जो देवता करके विन्नहोय पाला, पत्थर, आतिवृष्टि अनाबृष्टि वज्रपातादि। ३ अधि: 
भत जो जीवनकरके पीडितहोय राजा चौर सर्प इत्यादे | | Se 
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सब निर्दम्भ धम्मं रति घरणी % नर अरु नारि AGT झुभकरणी॥ अ 
सब गुणज्ञ सब पण्डित ज्ञानी # सब कृतर नहिं कपट सयानी ॥ । 


दोहा-रामराज्य विइँगेश सुनु, सचराचर जगसाहि ॥ 


काळ कर्म स्वभाव गुण) कृत दुख काहुहि नाई ॥ ee ॥ || 

भूमि सप्त सागर मेखला कँ एक भूप रुपात कोशला ॥ || 
भुवन अनेक रोमप्रति जासू # यह प्रसुता कछु बहुत न तासू ॥ | 
सो महिमा समुक्षत प्रभु केरी # यह वणेत हॉनता | AA Il | 

यह महिमा खगेश जिन जानी # फिरि यहचरित [तेनहु रतिमानी ॥ |; 
सोजाने कर फल यह लीला # Hale महासांने छुमाते सुशाळा। | 
राम राज्य कर सुख सम्पदा * वरणिन सकहि फणीझ शारदा ॥ || 
सब उदार सब पर उपकारी # द्विजसेवक सब नर AVAL ॥ ॥ 
एकनारि व्रत रत नर झारी # ते मन वच क्रम पति हितकारी ॥ 


दोहा-दण्ड यातिनकर AT Ae, नर्तक नृत्य खमाज ॥ 
जीतहि मनद सुनिय अस, रामचन्द्रके राज़ ॥ ४५ ॥ 


|| फूलाहि फलहि सदा तरु कानन # रहहिं एकसँग गज पंचानन ॥ || 
खग मृग वैर सहज बिंसराई % सबनि परस्पर प्रीति बढाई ॥ || 


कूजाह खग मृग नानावृन्दा ४: अभय चरह वन करहि अनन्दा॥ 
शीतल सुरभि पवन वह मन्दा गुंजत अलि लेचळु मकंरन्दा ॥ 
॥ छतां बिटप मांगे फळ द्ववहीं # मनभावते घेनुँ पर्य श्रवही ॥ 
शेसिसम्पन्न सदा रह धरणी # त्रेता भै सतयुगकी करणी ॥ 


प्रगटे गिरि नाना मणि खानी # जगदात्मा भूप पहिंचानी ॥ |. 


सरिता सकल Fe वर वारी # शीतल अमल स्वाद सुखकारी ॥ 
सागर निज मर्य्यादा रहहीं % डारहिँरत्न तटंनि नर लहहीं ॥ 


१ वन ॥ २ सिंह । ३ सुगंधित । ४ भ्रमर । ५ रस । ६ डाळें 1 ७ गाव । 
८ दूध । ९ खेती | 
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सरॅसिज संकुल सकल तडागा # अतिप्रसन्न द्शदिझा - | ॥ ; 
| दोहा-विडुमाहे पूर पिथूंषन, रावे तप तेज न काज ॥ | 
J = मग वारेद्‌ देहि जळ, रामचन्द्रक राज ॥ ४६ ॥ | 
|| कोटिन बाजपेयि प्रभु कीन्हें # अमित दान विप्रन कहुँ -दीन्हें ॥ | 
। शतिपथपालक ' भर्मधुरन्धर # गुणातीत अरु भोग पुरूदर ॥ || 
| पति se सदा रह सीता # शोमा खानि सुशील विनीता ॥ || 
| si aS _मभुताई & सेवत चरण कमल मनछाई॥ ||" 
। aoe 2 तिरी % सब प्रकार सेवा विधि छीनी ॥ || 
he ग्रह पा Rel # रामचन्द्र आयसु अनुसरही ॥ || 
|| ०३ मामे SUNS सुखमानहिं#सोइ सिय सेवा विधि डर आनाहं॥ || 
|| PRM सासु गृह माही # सेवहिं' सबै मान मद्‌ नाही ॥ । 
|| उमा रमा ब्रह्माणि वन्दिता # जगदम्बा सन्ततमनिन्दिता ॥ 
| दोहा-जाकी कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितवनि सोइ 
| use रासपदारावन्द्रत, रहति स्वभावाहे सोइ ॥ ४७ ॥ 
|| सेवहि सानुकूल सब भाई # रामचरण रति प्रीति सुहाई ॥ | 
|| Sete विछोकत रहहीं #कबहु कृपाळु हमै कछु कहहीं ॥ 
|| राम करहि ज्रातन पर प्रीती # नानाभांति सिखावहि नीती ॥ 
|| हर्षित Se नगरके छोगा क कराह सकल सुर दुलंभ भोगा ॥ 
|| अईनिशि विधिहि मनावत Teste श्रीरघुवीरचरण रत seat ॥ 
|| इुइ सुत सुन्दर सीता जाये # छव कुश वेद पुराणन गाये ॥ 
|| दाउविजयी विनयी अतिसुन्दर # हारि प्रतिबिंब मनहुँ गुणमंंदिर ॥ || 
दुइ दुइ सुत सब भातन केरे # भये रूप गुण शीळ घनेरे ॥ 
|| दोहा-ज्ञान गिरा गोतीते अज, माया गुण गोपार ॥. 


Se 


Ns A 


ERR य 
१ कमळ । ३ चन्द्र । ३ किरणास्रत । ४ मेघ । ५ टहुळ । ६ चरणकमळ । || 
र ७ रात [दन । ८ प्रीति । ९ इन्द्रिय । । 
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सोइ सञ्चिदानन्द घन; कर नर चरित अपार॥ ४८॥ | 
प्रातकाळ सरयू करि मज्जन # बेठहि सभा संग द्विज सज्जन ॥ 
बेद पुराण वशिष्ठ बखानहि # सुनहि राम यद्या सब जानहिं॥ | 
॥ अनुजेन संयुत. मोजन करही # देखि सकल जननी सुख भरहीँ॥ 
|| भरत शत्रृहन दोनों भाई # सहित पवनसुत उपवन जाई ॥ 
gate बैठि समगुण गाहा # कह हनुमान सुमति अवगाहा ॥ || 
|| gaa विमळशुँण अति सुखपावाहि# बहुरि बहुरिक विनय सुनावाह ॥ | 
'|| सबके ग्रह ग्रह होय पुराना # रामचरित सुन्दर विधिनाना ॥ || 
|| नर अरु नारि राम गुणगावाह #करहिं दिवस निशि जात न जानि || 
दोहा-अवधपुरी वासिन्ह कर, सुख सम्पदा समाज ॥ | 
सहसशेष नहिं कहि THe, Ae TT राम विराज ॥ ४९ ॥ 
| नारदादि सनकादि मुनीशा # द्रशन लागि कोशलाधीशा ॥ || ` 
|| दिन प्रति सकल अयोध्या आवादि% दोखे नगर विराग विसरावाह ॥ || 
रत्नजटित मणि कनक अटारी # नाना रंग रुचिर गच ढारी ॥ || 
पुर चहुँपास कोट अतिः सुंदर # रचे कँग्रा रंग रंग वर॥ || 
नव गृह सुन्दर निकर बनाई % मनहु घोरे अमरावति आई ॥ || 
महि. बहु रूप . रुचिरगचकाँचा # जो विलोकि मुनिवर मनराचा ॥ || 
धवल. थाम ऊपरनभचुम्बत % कलशमनहँशशिरविद्युतिनेन्दत॥ 
बहुमाणे राचित झरोखन “Bs # गृह गृह प्राति मणि दीप विराजेँ॥ || 
छं०-अणि दीप राजाई भवन जज देहरी विद्वेम रची ॥ 
` सुंदर मनोहर मंद्रायत अजिर आति फटिकन . खची ॥. 
माणखंभ भीति विरांचि विरचित कनक मणि मरकतरचे ॥ || 
प्रति द्वार द्वार कपाट We बनाय बहु वंज्रन खचे ॥१८॥ | 


१ भाइन। २ माता। ३ निमेळ। ४ हजार शेषनाग | ५ मूंगा। ६ अंगनाई। ७ हीरा । || 
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|| दोहा-चारे चित्रशाला अभित, गृह Te रचे बनाइ ॥ 


| Seinen सबहि लगाई % विविध भांति करि यतन बनाई | 
ता ae ae * फूलहि सदा वसन्त किनाई ॥ || 
चि सुखर मनोहर % मारुत जिविधि सदा बह सुंदर ॥ | 
| 1 बालकन जिआये # बोलत मधुर उडात सुहाये ॥ || 


| ७०24 उडि निज परिछाही # बहुविधि Ee नृत्यकराही ॥ || 
| wea पढावाहि बालक # कहु राम रघुपाते जनपालक ॥ || 
| हर ५ सबहा विधि चारू % वीधी चोहट रुचिर बजारू ॥ || 
|| व चाजर रुचिर न बने वर्णत वस्तु विनु गर्य पाइये ॥ 


|| पहा उत्तरादाश सरयू बहे, निर्मळ जल गम्भीर ॥ 


|| ३ फणक रुचिर सो घाटा # जह जल पियहि बाजि गज ठाय | 
|| पनिघट परम मनोहरनाना % तहां न पुरुष करहि स्रानां॥ || 
|| भ्याट सबही विधि सुंदर # मन्ना तहां वरण चारिङ नर ॥ 

॥ तार तार देवनके मन्दिर % चहादाशे तिहिके उपवन सुंदर ॥ | 
|| Pe कई सरिता तीर निवासी # बसई ज्ञान रत मुनि संन्यासी ॥ | 
|| जे तई तुलसी बृन्द सुहाये # बहुप्रकार सब मुनिन लगाये ॥ || 
|| पुर शोमा कछु वराणि न जाई % बाहर नगर परम रुचराइ ॥ || 


f _. 
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रामधाम जो निरखत, मुनि मन छेत SUF ॥ ५० ॥ 


मोर 
ईस सारस पारावत # भवननपर शोभा अतिपावत ॥ ई 


रर शप रमा निवास तहँकी सम्पदा किमि गाइये ॥ 
बट बजाज सराफ वणिक अनेक मनहेँ कुबेरते ॥ 


सव सुखी सब सुचरित्र सुन्दर नर युवा शिशु जरठते॥१९॥ | 


बाध घाट मनोहर, स्वल्प पंके नहिं तीर ॥ ण१॥ 


3 छुद्र । ३ अमर । ३ वायु । ४ बोलहिं । ५ सुन्दर । ६ वेमूल्य । ७ को. || 
Tle घोड़े। . । 
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|| देखतपुरी अखिले अधभागा के वन उपवन वापिका तडागा ॥ | 
|| छंद-वापी तडाग अनूप कूप मनोहरायत सोइइ ॥. 
|| सोपान सुंदर नीर निर्मळ देखि सुर सान मोह३ । 

बहु रंग कंज अनेक खग RA मुप गुंजारही ॥ 
आराम रम्य पिकादि खग रव मनहुँ पथिक इँकारदी॥२०॥ || 
|| दोहा-रमानाथ जई राजा, सो पुर वरणि नजाइ ॥ 
अणिमादिक सुख सम्पदा) रहीं अवधपुर छाइ ॥ ५२ ॥ | 
|| जहे तहँ नर रघुपति गुण गावहि # बठि परस्पर इह सिखाबहि ॥ || 


आळ 


|| भजहु प्रणतप्रतिपालक रामाहि कै शोभाशीलरूप. गुणधामहि ॥ | 
जळजविळोचन श्यामलगातहि # पलकनयन इव सेवकत्रातोहि ॥ || 
|| धुत शर रूचिर चाप ठूंणीरहि # सन्त केज बन रवि रणधीराह ॥ | 
|| काळ कराळ व्याल खॅंगराजाहे % नमत राम अकाम ममताजाइ्‌ ॥ || 
॥ छोभ मोह मृगयथ किरातहि *मर्नसिज करि हरिजन सुखदातहि || 
संचय शोक निबिडेतम भोनुहि # दनुजगहन वनदहन Sage ॥ | 
|| जनकसुतासमत खुवीरहि # कस न भजहु भंजन भवभीरहि ॥ 
| बहुवासना मशक हिमरॉशिहि # सदा एकरस अंज अविनाशिहि॥ || 
मुनिरंजन भंजन महि भारहि # तुलसिदासके Wie उदारहि ॥ 
दोहा-इहि विधि नगर नारि नर, करहि राम गुण गान ॥ 
सानुकूल सन्तत रहत, सब पर कृपानिधान ॥ ५३ ॥ 
जबते राम प्रताप खगेशा % उदित भयउ आतिप्रबल दिनेशा॥ || 
पारे प्रकाश रह्यो तिह लोका # बहुतन सुख बहुतन मन शोका ॥ | 
Gite शोक तेहि कहो बखानी % प्रथम अविद्या निशा सिरानी ॥ | 1 
|| १ समूह । २ मुसाफिर । ३ कमलनयन । ४ रक्षक । ५ धारणकियेहे । 
|| ६ तरकस। ७ गरुड । ८ कामदेव । ९ हाथी । १० भ्रम ११ अतिसघनअन्ध- || 
*|| कार । १२ श्रीसूर्य्यनारायण । १३ an । १४ पालाकारीशि १५ अजन्मा । || 
: “१६ आनन्दकत्तो | ० 


at 
‘ 
SS ry 


26 


|| इकटक रहे निमेष न लावहि # प्रभु कर जोरे शीश नवावहि ॥ 


| अष उळूक जहँ तहां ढुकाने % काम कोष कैखे सकुचाने ॥ | 


|| तातन सहित राम इक वारा # संग परम प्रिय पवनकुमारा ॥ |! 


करगाहे अञ्च BA बेठारे # परम मनोहर वचन उचारे ॥ 
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विविध कर्म गुण काळ स्वभाऊ # ये चकोर सुख wale नकाऊ ॥ |! 
मत्सर मान मोह मद्‌ चोरा x इनकह सुख नाहे कवनिहुँ ओरा 
धर्म तडाग ज्ञान विज्ञाना # ये पंकज विकसे विधि नाना ॥ : 
सुख सन्तोष विराग विवेका # विगत शोक ये कोक अनेका ॥ || 
दोहा-यह अ्रताप रावे जासु उर, जब अभु करहि प्रकादा ॥ | 
पाछिळ बादृहिं प्रथमजे, कहेते पावहि नाश ॥ ५४ ॥ 


शुन्दर उपवन देखन गयऊ % सब तरू SUAT पल्लव नयद्ध॥ | 
जानि समय सनकादिक आये x तेज पुंज गुण शील सुहाये ॥ || 
ब्रह्मान॑न्द्‌ सदा लय लीना x देखत बाळक बहु कालीना ॥ || 
धरे देह जनु चारिउ वेदा # समद्रशी मुनि बिगत बिमेदा ॥ || 
आशावर्सेन व्यसन नहि तिनही % रघुपति चारितहोइ तहँ सुनही ॥ | 
तहां रहे सनकादि भवानी # जह घटसम्भवें झुनिवर ज्ञानी ॥ || 
रामकथा झुनि बहु विधि बरणी # ज्ञान योग पावक जिमि अर॑णी॥ || 
दोहा-देखि राम मुनि आवत, हर्षि दण्डवत कीन्ह ॥ | 
स्वागत पूंछि पीत पठ, प्रभु बैठन कहुँ दीन्ह ॥ ५५ ॥ | 
aire दण्डवत तीनिउँ भाई # साहित पवनसुत सुख अधिकाई॥ 
मुनि रघुपति छबि अतुल विलोकी% भये मग्न मन सकत नरोकी ॥ || 
श्यामलगात सरोरुह लोचन # सुंद्रतामन्दिर भवमोचन ॥ 


तिनकी दशा देखि रघुवीरा % श्रवत नयन जल पुलक शरीरा॥ || 


1 सुनी । २ seed tg पातक र eee चकचकई । ३ तदात्मक बह्याकारवृत्ति एकरसअखंड | 
४ दशोदिशा । ५ अगस्त्यमुनि । ६ ळकडी । ; 
स्म 
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| आजु धन्य मैं. सुनहु मुनीशा कै त्म्ड्रे qual 21 oe खीशा ॥ | 
|| बड़े भाग्य पाइय सतसँगा % विनहि प्रयास alle भव भंगा ॥ | 


|| दोहा-सन्त संग अपेवर्ग कर, कामी भव कर पथ ॥ 


कहहिं सन्त कवि कोविद्‌, Blt पुराण TSA: ॥ ५६ ॥ 
| जुनि प्रमुवचन aft मुनिचारी # पुलकगात Fale अनुसारी ॥ | 
|| जय भंगबन्त अनन्त अनामैय # STAT अनेक एक करुणामय ॥ || 
| जय निर्गुण जय जय गुणसागर # सुखनिधान तिहुँलोक उजागर ॥ | 
| जय ईन्दिरारमण जंयभूधर # अनुपम अज अनादि शोभाकर ॥ || 
. | ज्ञान निधान अमान मानप्रद # पावन सुयश पुराण वेद वद ॥ || 
lad ada अज्ञता भंजन ॐ नाम अनेक अनाम निरंजन ॥ | 
|| सर्व सर्वगत सर्व उरालय % बसहु सदा हमकह प्रतिपालय ॥ || ` 
| ee विपति भवफंद विभजन # हृद वसु राम काम मद्‌ गंजन ॥ || 
दोहा-परमानन्द कुपायेतन, तुम परिपूरण काम ॥ 

|| भ्रमभक्ति अनपावनी, देइ हमहि श्रीराम ॥ ५७ ॥ 
| देह भक्ति रघुपति अनपावाने ॐ त्रिविध ताप भैबै दोपे नशावनि ॥ 
| प्रणस काम सुरधेनु कल्पतरू # होइ प्रसन्न प्रभु दीजे यह वरु ॥ 
भववारिधि sus रघुनायक % सेवक सुलभ सकल सुखदायक॥ || 
Wl मनसम्भेव दारुण दुखदोरंय # दीनबन्धु समता विस्तारय ॥ | 
|| Sitar त्रास ईषोदि निर्वारक # विनय विवेक विरति विस्तारक ॥ 
भूप मौलि मणि मण्डन धरणी % देहु भक्ति संसरति सरि तरणी ॥ || 
मुनि मन मानस हंस निरंतर # चरण कमल वन्दित अज शंकर॥ 
१ मोक्ष | २ षट्विकारते रहित | ३ पापराहँत। ४ लक्ष्मी । ५ परमतत्त्वरूप | 
परमतत्त्ववेत्ता । ६ सबकी करणीके जाननहार | ७ मायातेराहित। ८ नाशकत्ता । 
` कृपाकेस्थान । १० संसार । ११ दुःख । १२ शरण । १३ अगस्यमुनि । | 
१४ उत्पन्न । १५ नाशकत्ता । १६ वासना । १७ जन्म-मरण । 
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|| करों कृपानाधे एक ढिठाई % मैंसेवक तुम जन | 
॥ संतनकी महिमा रघुराई # बहुविधि वेद पनत i ! 
| आमुख पुनि तुम कीन्ह बड़ाई # तिन्हपर प्रभुह प्रीति आधिकाई॥ 
| उना चहै प्रभु तिन्दकर लक्षण # कृपासिन्धु गुणज्ञान Rater ॥ | 
|| सन्त असन्त भेद बिलगाई % प्रणतपाल AE कहिय बुझाई ॥ 
|| सन्तनके लक्षण, सुनु भ्राता # अगणित श्रुति पुराण बिख्याता॥ 


|| काटे पर सुमळय सुनु भाई # निज गुण देइ. सुगन्ध बसाई ॥ 


| a तरण दरण सब दूषण कु ठुलसिदास अभु त्रिभुवन भूषण] || 
|| २ वार वार स्तुति कारे, प्रेम सहित शिरनाइ ॥ 


| Geer says चाहीं 
०० मडाइ सकल सकुचाही # चितवाह सब मारुतसुत पाही ॥ || 


| दोहा-नाथ न मोहिं संदेह कछु, स्वभेहु शोक TATE. ॥. 
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सेठ श्वुतिरक्षक # काल कर्म स्वभाव गुणभक्षक ॥ | 


: Hel भवन सनकादि गे, अति अभीष्ट वर पाइ ॥ ५८ I 
नकादिक विधिलोक सिधाये % भ्रातन रामचरण शिरनाये.॥ || 


oa चहा सशुसुखकर वाणी # जो साने होय सकल भ्रमहानी॥ || 
र = जाना क पूँछत कहा कहु इनुमाना ॥ || 
गम केह हनुमंता # सुनिये दीनबन्धु भगवन्ता ॥ || 

रत कछ IST चहँ # प्रश्न करत मन सकुचत अहह || 
छम जानहु कपि मोर स्वभाऊ % भस्त मोहि न कछ दुराऊ ॥ || 
छनि प्रथुवचन भरतगहि चरणा + सुनिय नाथ प्रणताराते हरणा ॥ | 


केवल कृपा तुम्हारि प्रभु, चिदानन्द संदोह ॥ ५९ .॥ 


सन्त असन्तन.को अस करणी जिमि sake चन्दन आचरणी ॥ || 


दोहा-ताते सुर शीशन चढत, जगवछ्भ श्रीखण्ड ॥ ` 


व्शा 001100लनितिनिने? 
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| अनल दाहि पीटत Fate, KO वदन यह दण्ड ॥ ६० ॥ 
|| विषय अलंपट झोलगुणाकर * परदुख दुख सुख सुख देखेपर॥ || 


कोमल चित दीननपर दाया मन वच क्रम ममभक्त अमाया॥ || 
सबहि मानप्रद आपु अमानी क भरत प्राणसम मम त माजा ॥ | 
|| विशतकाम ममनाम परायन # शान्त विरक्त विदित मुदितायन॥ 
|| झीतळता सरलता मयत्री # द्विजपद प्रम थम जनु यत्रा ॥ | 
सब लक्षण बसहिं जासु उर# जानेहु.तात संत संतत फुर ॥ || 
झम दम नियम नीति नह डोळहिँतॅ परुष वचन कबई नाह बालाढ॥ 
| दोहा-निन्दा स्तुति उभय सम) ममता मम पढ्‌ केज ॥ 
| ते सज्जन मम आणप्रिय, उुणमान्द्र सुखपुज ॥ ६१ ॥ 
सुनहु असन्तन . केर स्वभाऊ # भूलेहु संगाते करिय AHS ॥ 
तिनकर संग सदा दुखदाई % जिमि कपिलाह घाल हरहाई ॥ 
खलन हृदय आतिताप विशोषी # जरहि सदा परसम्पति देषी ॥ 
|| जहँ कहुँ निन्दा सुनहि We # ete मनहुँ परी निधिपाई ॥ 
काम क्रोध मद्‌ लोभ परायन % निर्दय कपट कुटिल AA ॥ 


दोहा-परद्रोही परदाररत, परधन परअपवाद ॥ 
तेनर पामर पापमय, देह घरे मनुजाद ॥ ६२ ॥ 


gs ६ पार्पोकेस्थान । ७ नरपशु । ८ राक्षस । ` 
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|| सम अभूत रिपु विमद विरागी * लोभामषे हषे भय त्यागी ॥ ||. 


वेर अकारण सब काहसों # जोकर हित अनहित ताहसों ॥ | 
झूठे लेना झूठे देना # झूठे भोजन झूठ चबेना॥ || 
|| बोलि मधुरवचन जिमि मोरा # खाहि महा आहे हृदय कठोरा ॥ | 


लोभे ओदन लोभे डासन # शिक्षोद्र पर यमंपुर चासन ॥ || “` 
|| काहूकी जो सुन बड़ाई % श्वास लोह जनु जूड़ी. आई ॥ | 


3 रहित | २ लीन । ३ आनंदकेस्थान । ४ दोनो .। ५ पराइद्रव्य । || 
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जव काहूको देखाह विपती # सुखी होहि मानहैँ जगनृपती । 
|| स्वारथरते परिवार विरोधी % लम्पट काम लोभ अतिक्रोधी ॥ | 
मात पिता गुरू विप्र न मानाहें # आप गये अरु घालाई आनहिँ ॥ || 
|. करहि मोइवश द्रोह परावा # सतसंगति हरि भक्ति न भाबा ॥. || 


oS 


अवगुर्णसघु मन्दर्मते कामी # वेद. विदूषक परधन स्वामी ॥ || 


~ 


|| Base wee Ran’ x दर्म्म ate निय धरे सुवेषी ॥ || 
|| दोहा-ऐसे अधम मनुज खळ, कृतयुग IA नाहि ॥ | 
|| द्वापर कछुक इन्द बहु, det कलियुग माहि ॥ ६ ३॥ 


|| परेहित सरिस धर्म नाहि भाई % पर पीडा सम नाहे अधमाई ॥ || 
नि णय सकल पुराण वेद्कर HST तात जानहिं कोबिंद नर ॥ || 
नर शरीर घरि जो परपीरा # कराई ते सहहि महा भवैभीरा ॥ । 
HUE मोहवश नर अघ नाना% स्वारथरत परलोक नशाना ॥ | 
कालरूप मैं तिनकहे ताता % शुभ अरु अशुभ कर्मफलदाता॥ | 
|| अस विचारि जो परम सयाने # भजि मोहि संश्रतदुख जाने ॥ | 
|| त्यागा्ह कर्म झमा्मदायक # US मोहि सुर नर मुनिनायक || | 
॥ सन्त असन्तनके गुण भाषे $ ते न परत भव जिन लखिराषे॥ || 
|| दोहा-सुनइ तात मायाक्कत, गुण अरु दोष अनेक ॥ | 
|| गुण यह उभय न देखिये, देखिय सो अविवेक ॥ ६४ Il 

|| श्रीसुखवचन सुनत सबभाई # हर्ष प्रेम नहिं . हदय समाई ॥ || 
॥ कराह विनयअति बारहिं बारा % हनूमान ह्य हर्ष अपारा ॥ || 
|| इनि रघुपति निजमन्दिर गये % इहि विधि चरित करत नितनये ॥ 
| ES RS 


|| ५ लीन | २ इषा । ३ कुकर्म । ४ अल्पबुद्धि । ५ परज्जीरत ।६ निंदक। ७ अत्यं | 
|| तकर । ८ ठगनाये अनेक भेष घरना । ९ अन्तर और प्रकट और । १० समह। || 


११ गेरको तन मन धनसेसहारादेना । १२ निचोड | १ ३ पंडित। १४ घोरसागर | 


) 
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ननी = 
वार वार नारद मुनि आवहि * चरित पुनीत रामकर गावहि ॥ 
|| [नित नव चरित देखि मुनि जाई ब्रह्मलोक सब कथा कहाई ॥ 


| a मानहिं% पुनि पुनि तात कर गुणगानहिं ॥ || 


सनकादिक नारदर्ह सराहहें # यद्यपि ब्रह्मनिरत सुनि आहहिं ॥ | 


| सुनि गुणगान समाधि बिसारी # सादर सुनाह परम अधिकारी ॥ | 


|| ढोहा-जीवनमुक्त ब्रह्म पर, चरित सुनहिं तजि ध्यान ॥ 
जेहरि कथा न करहि रंति, तिनके हृदय पषान ॥ ६५ ॥ 


एक. वार रघुनाथः बुलाये * गुरु द्विज पुखासी सब आयि ॥ ! 
| बैठे गुरु द्विज वर मुनि सजन % बोले वचन भक्त भय. भंजन ॥ | 
| सुतृहु सकल पुरजन मम वानी * कहँ न कछु ममता डर आनी॥ || 
|| नदि अनीति TE कछु प्रभुताई * सुनो करहु . जो तुमहिं Tere ॥ || 


सोइ सेवक प्रीतम मम सोई # मम अनुशासन माने जोई ॥ || 

|| जो अनीति कछु भाषी भाई # तो मोहिं Twig भय विसराई ॥ | 
बड़े भाग्य मानुष तेनु पावा # सुर दुलेभ सद्ग्रन्थन गावा ॥ || 
साधन धाम मोक्षकर द्वारा TET जे परलोक सँवार ॥ || 


दोहा-सो परन्तु दुख पावई, शिर धुनिं छुनि पछिताइ ॥ , 
कालहि Tle ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाइ ॥ ६६ ॥ 


|| यहि. तनुकर फल विषय न भाई # स्वर्गहु स्वल्प अन्त दुखदाई ॥ || 


~ 


नर तनु पाइ विषय मन देही % पलटि सुधाते शठ विष Sar ॥ || 
|| ताहि wat भल कहे नकोई % गुजा Te परशमणि खोई ॥ | 
|] आकरे चार लाख चोरासी ्थोनि भ्रमत यह जिव अविनासी॥ || )”- 
sd फिरत सदा मायाके प्रेरे # काल कर्म स्वभाव TU 
sd कबहुक करि करुणानरदेंद्दी # देत ईश बिनु हेतु सनेही ॥ | 
|. ॥ त्रझा। २ प्रीति। ३ पत्यर । ४ अपनपौ । ५ शरीर । ६ रत्ती । ७ -चा- || 


| रिखानि-जरायुज, उद्भिज, अंडज, उष्सज । 
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|| तन भव वारिधि कहे वेरे' # संमुख मरुंत. अनुग्रह मेरे . 
| PUA AES ES नावा. % दुर्लभ साज सुलभ करि पावा ॥ 

(| दोहा-जो न तरे भवसागरंहिं, नर समाज अस पाडू ॥ 

ˆ ॥  सोङतनिन्द्क मन्दमति, आतमहन. गतिजाइ ॥ ६७॥. ` 
|| जोपरलोक इहां सुख चहहू # सुनि मम वचन हृदय हढ गहट्ट॥ 
|| लभ सुखद यह मारग भाई % भक्ति मोरि पुराण श्रुति गाई ॥ 

|| गान अगम मत्यूईं अनेका % साधन कठिन न मन HE टेका॥ || 
|| करत कष्ट बहु पावत कोई # भक्तिहीन प्रिय मोहिं न सोई ॥ || 
| भक्तिस्वतंत् सकल सुखखानी # विन सतसंग न पावहि प्रानीः॥ || 
|| पुण्यपुंज विन मिलहि न संता % सतसंगति संसाते कर अंता ॥ 

| उण्य एक जगमहँ नहिं दूजा # मन क्रम वचन्‌ विप्र पद पूजा ॥ 
` || सानुकूछ तिहिपर सब देवा % जो तजि कपट करे द्विज सेवा॥ | 
|| दोहा-औरो एक गुप्त मत, सबहि कहे कर जोरि॥ | 
| शकर भजन विनानर, भक्ति न पावे मोरि ॥ ६८ ॥ 

|| Pee भक्तिपथ कवन प्रयासा # योग न मख जप तप उपवासा ॥ 
Weer न मन. कुटिलाई # यथालाभ सन्तोष सदाई ॥ 
मोर दास कहाइ नर आसा % करे तो कहहु कहाँ विश्वासा ॥ || 
बहुत कहाँ का कथा बढाई $ इहि आचरण वडय मैं भाई ॥ 

|| पर न विग्रह आश न त्रासा % सुखमय ताहे सदा सब आसा ॥ 
| अनारम्भ अनिकेत अमानी # अनघे अरोष' दक्ष विज्ञानी ॥ | 
४ | माते सदा सज्जन संसर्गा $ तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा ॥ || - 

भक्ति पक्षता नहि शठताई # दुष्ट कर्म सब at बिहाई ॥ || 
१ संसारसागर । २ जहाज । ३ पवन । ४ कृतनिन्दक कही जो काइते || 
नीकि करणीकरे और वह न माने । ५ वित्न । ६ दम्म, पाषण्ड, कपट, छल 

छिद्र, Sa) इनतेरहित । ७ पापरहित । ` 
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|| दोहा-ममगुण a नाम रत; गत ममता मद मोह ॥ 

|| ताकर सुख सोइ जाने, परमानंद सन्दोह ॥ ६९ ॥ | 
| सुनत सुधासम वचन रामके # सबन्हि गंदे पद कृपाधामके ॥ | 
॥| जनते जनक गुरु बन्धु हमारे # कुपानिधान प्राणते प्यारे ॥ || 
॥ तन धन धाम राम हितकारी # सब विधि तुम प्रणतारति हारी॥ || 
|| अस सिख तुम विनुदेइ न कोड» माठु पिता स्वास्थ रत ओछ॥ || ` 


|| हेतु रहित सब विधि उपकारी क तुम तुम्हार सेवक असुरारी ॥ | 


। क “oe co 
|| स्वास्थ मीत सकल जगमाही & स्वमेहुँ कोड परमारथ नाही ॥ || 


sr 


| सबके वचन भ्रेमरस साने + सुने रघुनाथ हदय हपनि॥ | गे 
|| निज निज Te गए आयसु पाई वर्णत प्रभुकी गिरा Garg ॥ || 


॥ दोहा-उमा अवधवासी नर, नारि कृतारथ रूप ॥ 

|  ब्रह्मसचिदानन्द घन) रघुनायक HE भूष ॥ ७० | | 
|| एक वार वशिष्ठमुनि आये * जहाँ राम सुखधाम सुहाये ॥ || 
॥ अति आदर रघुनायक कीन्हा % पद पखारि चरणोदक लीन्हा ॥ 
॥ राम सुनहु मुनि कह करजोरी # कुपासिन्धु विनती इक मोरा ॥ || 
| देखि देखि आचरण तुम्हास # होत मोह मम हृद्य. अपारा ॥ || 
|| महिमा अमित वेद नहि जाना # मैं केहि भांति कहाँ भगवोना ॥ || 
` || उपरोहितीकर्म . अतिमन्दा % वेद्‌ पुराण स्मृतिकर निन्दा ॥ | 
| जब न ढेउँ तबही विधि मोही # कहा लाभ आगे सुत तोही ॥ 
|| परमात्मा अझ नर रूपा % होइहें रघुकुछ भूषण भूपा॥ 
| दोहा-तब में. हृदय विचार किम, योग यज्ञ जप दान ॥ || 
' || जेहि नित करिय सो पाइये, घर्म न इइ सम आन ॥७१॥ || 
. || जप तप नियम योग ब्रत धर्मा # श्रुति सम्भव नानाविधे कर्मा ॥ 


____ मरवानकही*षट्मगयुक्त tad, धर्म, बश, आ, वैराग्य, मोक्ष । 
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|| शाने दया दमं तीरथ मज्जन # dent धर्म कहे श्रुति सजन ॥ | 
- || आगम निगम पुराण अनेका # पढे सुने कर फल प्रभु एका ॥ || 
|| तव पद पंकज प्रीति निरंतर % सब साधन कर फल यह सुंदर ॥ || 
|| छट मळ (के मलहिके घोये # ga कि पाव कोड वारि विलोये॥ | 
|| भरमभक्ति जल विनु रघुराई # अभ्यन्तर मल कबहुँ न जाई ॥ || 
|| सोइ सर्वज्ञ तज्ञ सोइ पंडित % सोइ गुणज्ञ विज्ञान अखंडित ॥ 
दक्ष सकळ लक्षण युत सोई # जाके पद्‌ सरोज रति होई॥ || 
दाहा-नाथ एक वर मांगो, मोदि कृपा करि देहु ॥ | 

जन्म जन्म प्रभु पद्‌ कमल, कबहुँ घंटे जनि AE ॥ ७२॥ | 
| असकहि मुनिवशिष्ठ गृह आये # कृपासिन्धुके मन अति भाये ॥ || 
|| इमान भरतादिक भ्राता % संग रयि सेवक सुखदाता ॥ || 
॥ पुनि कृपाळु पुर बाहर गय % गज रथ तुरंग मँगावत भयऊ ॥ |: 
|| देखि कृपा करि सकल सराहे # दिये उचित जिन्ह जिन्ह जो चाहे॥ । 
|| हरण सकल श्रम प्रभु श्रमपाई # गये जहां शीतल अमराई ॥ || 
|| भरत दीन्ह निज वसन डसाई % बेठे प्रभु सेवि सब भाई ॥ || 
|| मारुतसुत मारुत तब करडई # पुलकि गात लोचन जल भरड ॥ || 
|| हनूमान सम को बड़भागी % नहिं कोउ रामचरण अनुरागी ॥ 
|| गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई # बार बार प्रभु निज मुख गाई ॥ 
|| दोहा-तेहि अवसर मुनि नारद्‌, आये करतळ वीन ॥ 

गावन छागे राम गुण, कोराति सदा नवीन ॥ ७३ ॥ | 
मामवलोकय पंकज लोचन % कृपा विलोकाने शोच विमोचन ॥ || 
नीळतामरस इयाम काम अरि % हृदय केज मकरंद मधपहरि ॥ || 
यातुधान वरूथ बल गंजन # सुनि सज्जन रंजन अघ भंजन ॥ || 


ON 


१ ज्ञानमें दो भेद एक झाखजन्य इसरा आत्मज्ञान । २ डुद्धमनईद्रियनको | 


|| जीतना। ३ तत्त्ववेत्ता । ४ वायु । ५ मेरीओर देखो । ६ नीलकमल । ७ दानव । || | 


रथ Ys 
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भूसुर नवशाश वृन्दबलाईक कं अशरण शरण दीनजन गाइक॥ | 
सुजबल विपुल भार महि खंडित # खर दूषण विराध वध Wed ॥ न 
रावणारि सुख रूप भूपवर # जय दशस्थकुल सुद सुधाकर | ||; । 
सुयश पुराण बिदित निगमागम क गावत घुर सान सन्त समागम ॥ 1. 
|| कारुणीक वाली मद खंडन # सब विधि कुशल कोशला मंडन 
| कल्लिमल मथन नाम ममताइन #तुलूसिदांस HY पाहि म्रणतजन ॥ || 
|| दोहा-प्रेम सहित मुनि नारद, वणि राम गुणग्राम ॥ _ 
| शोभासिन्धु हृदय धरि, गये जहां विधि धाम ॥ ७४ ॥ || 
|| गिरिजा सुनहु विशद यह कथा # मैं सब कही मोरे मति यथा ॥ || 
राम चरित शत कोटि अपारा # श्रुति शारदा न वरण पारा॥ | 
|| राम अनन्त अनन्त गुणानी # जन्म कर्म अगणित नामानी ॥ ||, 
|| जलशीकर महिरज गणि जाही # रघुपति चरित न वरणि सिराही॥ || 
|| बविमलकथां यह हरिपद्‌ दायिनि # भक्तिहोइ सुनि अतिअनपायिनि॥ 
उमा Fae सोइ कथा सुहाई # जो भुशुण्ड खगपतिहि सुनाई ॥ || 
कछुक राम गुण Hes वखानी ४ अबका कही सो कहु भवानी ॥ || 
सुनि शुभ कथा TA हरषानी # बोली अति विनीत मृढुवानी ॥ || 
धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी # सुनेउँ राम गुण भव भयहारी ॥ || 
दोहा-तुम्हरी कृपा कृपायतन, अब कृतकृत्य नभोइ ॥ ' 

जानेउँ राम प्रभाव प्रभु, चिदानन्द सन्दोह ॥ ७० Il 

है = शशि 

नाथ तवानन शशि अवत, कथा सुधी रघुवीर ॥ _ 
' “अवणेपुटन मन पानकरि, नहिं अधात मतिधीर ॥ ७६ ॥ `` 
"राम चंरित जे सुनत अधाहों # रस विशेष जाना तिन्ह नाई ॥ || 
कम SS भात नते | 
१ ब्राह्मण | २ मेघ । ३ भतिपावनी डज्ज्वलि । ४ पार्वती । ५ कृतार्थं । 

६ मुख । ७ चन्द्रमा । ८ अम्रुत । ९ कान । १० लीला । 
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| Mn को जगमाहीं # जाहि न रघुपाति कथा सुहाहीं 
Bin म घाती # जिनहिं न रघुपति कथा सुहाती ॥ || 
॥ _ “रत मानस तुम गावा # सुने मैं नाथ परम सुख पावा ॥ 


/, ह 
{| 


१ अपने आत्माको नाश करनेवाले। २ वैराग्य | ३शम्मु। ४ सन्देह । ५ गरुड । || 


| भवसागर चह पार जो पावा % राम कथा . Whe SF नावा ॥ 


| सहस्तमह सुनहु पुरारी # कोउ इक होइ धर्म ब्रतघारी ॥ | 
| कोटि । शील कोटिन महँ कोई % विषय विमुख विरागरत होई ॥ || 
|| celle वरक्त मध्य श्रुति कहर % सम्यकूज्ञान सुकृत कोइ BES il 


Ly 
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विषायेन कहुँ पुनि हारि युणग्रामा ४ अवणसुखद अरु. मनविश्रामा ॥ 


a जो कही यह कथा सुहाई # काकसुझाण्डि गरुड प्रति गाई ॥ || 
दाहा-विरति ज्ञान विज्ञान हट, रामचरण अति नेह ॥. 
वायसतनु रघुपति भगति, मोहि परम संदेह ॥ ७७ ॥ 


° 


ज्ञानवन्त कोठिन महं कोई # जावन्मुक्त सुकृत कोइ होई ॥ || 
तिनसह्सन मह सब सुखखानी # दुर्लभ ब्रह्म निरत विज्ञानी ॥ | 
धमे शाल विरक्त अरु ज्ञानी % जीवन्मुक्त ब्रह्म पर प्रानी ॥ 
सबते सो ग सुर सुरराया # रामभक्ति रत गत मद माया ॥ | 
सा हारभाक्ते काक किमि पाईं # विश्वनाथ मोहि कहदु बुझाई ॥ | 
दोहा-रामपरायण ज्ञानरत, गुणागारमतिधीर ॥ 

नाथ FEE केहि कारण, पायड काक शरीर ॥ ७८ | 


यह्‌ _अभुचरित पवित्र सुहावा # hE कुपालु काक किमि पावा ॥ 
ठम केहिभांति सुना मैदनारी # कहु मोहिं यह कोतुक भारी ॥ 
गरुड Se महाज्ञानी गुणराशी % हरिसेवक अतिनिकट निवासी ॥ 
सो केहि हेतु काक सन जाई % सुनी कथा मुनि निकर बिहाई ॥ |: 
कह कबन पीषि भा सम्वादा % दोउ इरि भक्त काक उरगादा ॥ || 


न & २३७७०. तच नम चित 
७ प्र = 
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| | गिरा सुनि सरल सुहाई * बोळे शिव सादर सुख पाई ॥ = 
॥ धन्य सती पावनि मतितोरी # रघुपाति चरण प्रीति ate थोरी ॥ | 9 
| सुनहु परम पुनीत इतिहासा # जो सुनि होइ सकळ जम नाझा ॥ || 
| उपजहि रामचरण विश्वासा के भवनिधि तरनर ate प्रयासा ॥ ॥ 
| दोहा ऐसे प्रश्न विइँगपति) कीन्ह काकंसन जाइ ॥ | 
सो सब सादर कहतहो, SAE उमा चितलाइ ॥७९॥ || 
- || मैं जिमि कथा सुनी भवमोचनि क सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुलोचाने | 
प्रथम aE जब अवतारा सती नाम तब रहा तुम्हारा ॥ | | 
| दक्ष यज्ञ तव भा अपमाना # तुम अति क्रोध तजे तहुँ प्राना ॥ || ० 
| मम अनुचरन कीन्ह मख भंगा # जानद तुम सो सकल प्रेसंगा ॥ | 
|| तब अतिझोंच भय॒ड मन मोरे # इरन भयउँ वियोगे प्रिय तोरे ॥ || __ 
| सुन्दर गिरि वन सँरित तडागा # कौलुक देखत फिर विभागा ॥ | 
गिरि सुमेरु उत्तर दिदि दूरी # नील शेळ इक सुन्दर भूरी ॥ | 
तासु कनकमयें शिखर सुहाये # चारि चार मोरे मन भाय ॥ || 
तेहिपरइक इक विटपे बिशाला # वट पीपर पाकरी रसालां ॥ || 
Sek सुंदर सर सोहा ४ मणि सोपान देखि मन मोहा ॥ || 
ढोहा-शीतठ अमळ मधुर जल) जलज विपुंळ बहुरंग ॥ 
कूजत कल रव हंस गण, गुंजत नाना YA ॥ ८० ॥ 
तोहि गिरि रुचिर वसे खग सोई» तालु नाश कल्पांत नहोई ॥ 
माया कृत गुण दोषं अनेका # मोह मनोज आदि अविवेका ॥ 
| रहेउ व्यापि समस्त जग माही * तेहिगिरि निकट कबहुँ Teste 
तईबसि हरिहि भजे जिमे कागा% सो सुन उमा सहित अनुरागा ॥ 


१ वाणी । २ काकभुशुण्डि । ३ गणन । ४ इतिहास । ५ विक्षेप | ६ नदी | 
७ स्वणेके । ८ पवित्र । ९ वृक्ष । १० ऑव । ११ पतके ऊपर | 
VRC TEREST Shs SUG Sle ती १२ तलाव | १३ सीढी । १४ कमल । १५ अनेक । 
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Ea पीपर तरुतर ध्यान सो धरई % जाप योग पाकर तर करई ॥ 
|| आब Ste करि मानस पूजा *तांजे हारे भजन काज नाहिंटूजा॥ 
|| “तर कह हारेकथा प्रसंगा # आवि सुनाई अनेक विहगा ॥ 
|| रामचरित विचित्र बिधि नाना # प्रेम सहित करु सादर गाना ॥ || 
|| नाह सकलमति विमल मराला बसहिं निरंतर जो जेहि काला ॥ | 
|| जब म जाइ सो कौतुक देखा # उर उपजा आनन्द, विशेषा ॥ || 
|| दौहा-तब कछु काळ मराळे तनु, घरि तइ कीन्ह निवास ॥ 
|| साद्र झुनि रघुपति चरित,पुनि आये केछास ॥ <१ ॥ 
|| गिरिजा कहेउँ सो सब इतिहासा% में जेहि समय गयउँ खगपासा ॥ || 
|| अब सो कथा सुनहु जेहि हेत्‌ # गयड काक पहु खगकुलकेत्‌ ॥ || 
जब रघुनाथ कीन्ह रण क्रीडा % समुझत चारित होत मोहिँग्रीडाँ ॥ || 
इंद्रजीत कर आपु बँधाबा % तब नारद्‌ मुनि गरुड पठाबा ॥ || 
|| बंधन कारि गयड उरगादा % उपजा हृदयं प्रचण्ड विषादा ॥ | 
|| मझ बन्धन ससुझत बहु भांती # करत विचार उरग आराती ॥ || 
|| व्यापक बह्म विरेंज वागीशा # माया मोह पार परमाज्ञां ॥ 
|| सो अवतार सुनेउँ जगमाही x देखा सो प्रभाव कछु नाही ॥ | 
|| दोहा-भवबन्धनसे छूटहीं, नर जपि जाकर नाम ॥ 
॥ सैवं निशाचर बांघेङ, नागफांस सोइ राम ॥ ८२ || 
|| नानाभांति मनहिं समुझावा # प्रकट न ज्ञान हृदय श्रम छावा ॥ || 
|| खेद Rad मन तर्क बढाई x भयर मोइवश तुम्हरी नाई ॥ || 
॥ व्याकुळ गयउ देर्वक्रषि पाही % कहेसि जो संशय निज मन माही || 
|| साने नारदृहि लागि अति दाया % सुनु खग प्रबळ रामको माया ॥ || 
|| जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई # बरिआई विमोह वश करई ॥ 


१ पक्षी । उपा ९ हस ३ जमा ऽ माय त सा हंस । ३ ठना। ४ मायातेपरे । ५ सवे ईशनके इंश। || 
६ अल्प । ७ दुःख | ८ नारद । 


- ue ~ 
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|| जहि बहु बार नचावा मोही * सो व्यापी ची 
| महामोह उपजा मन तोरे # मिटा नव क ॥ 
ता जो alle निदेशा ॥ || 
चतुरानन पह जाहु खगेशा * सोइ करहु 
|| दोददा-असकहि चले देवऋषि, करत राम गुणगान ॥ 
हरिमाया बळ वर्णत, पुनि पुनि परम सुजान ॥ ८३॥ || 
|| तब खगपति विरंचिपहँ गयऊ# निज सन्देह सुनावत भयऊ ॥ 
सुनि विरंचि रामहिं शिर्नावा # समुझे प्रताप मम दिन छावा ॥ 
|| मनमहँ करिं विचार विधाता # मायावरा 'कावि कोविद्‌ ज्ञाता ॥ 
हरि मायाकर आमित प्रभावा क्र विपुल बार जो Hig नचावा ॥. 
|| अगं जगमय अंग ममउपजाया # नहिं आश्वये मोह खगराया ॥ 
पुनि बोळे विधि गिरा सुहाई # जानु महेश राम प्रभुताई ॥ || 
|| बैनतेय॑ शंकर. पदे. जाहू तात अनत Toe जाने काहू ॥ || 
|| वहां. होइ तव संशय हांनी # चला विहुँगपाति सुनि विधिवानी॥ || 
|| दोहा-परमातुर सुविदंगपाति, तब आयउ मम पास ॥ | 
जात WE कुबेर गृह, उमा रहिहु केलास ॥ <४ ॥ 
तेई मम पद सादर शिरनावा # पुनि आपुन संदेह सुनावा ॥ 
|| साने ताकर पुनीत मृढु वानी % प्रेमसहित मैं Hes भवानी ॥ 
मिलेउ गरुड मारग महँ मोही # कवनि भांति समुझावों तोही ॥ 
` || जब कछुकाल करिय सतसंगा% तब यह होइ मोह भ्रम भंगा ॥ 
|| सुनिय तहां हरिकथा सुहाई # नानाभांति मुनिन्ह जो गाई ॥ 
|| Signe आदि मध्य अवसाँना % प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥ 
|| नित हरि कथा होत जह भाई # पठवों तोहि सुनहु तहँ जाई ॥ 
Mele सुनत सकल Wes # होइहि रामचरण es Aer it 
दोहा-विनु सतसंग न इरिकथा, तेहि विनु मोह नभाग ॥ 


१ अह्मा। २ स्थावर। ३ जगम । ४ संसार । ५ गरुड । ६ नाश । ७ अन्त । 
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= विनु राम पदं, होइ न इढ अनुराग ॥ <५॥ ` 
॥ Pete न रघुपाते।विनु अनुरागा # किये योग जप ज्ञान विरागा ॥ || 
> उत्तर दिशि सुन्दर गिरि नीला # aE रह काक भुझुण्ड सुशीला ॥ | 
/ || राम भक्ति पथ परम प्रवीना # ज्ञानी गुण ग्रह बहु कांलीना ॥ 
|| रम कथा सोइ कहे निरंतर # सादर सुनहि विविध विहंगवर ॥ 
|| जाइ सुनह तह हारेगुण भूरी # होइहि मोहजेनित दुख दूरी ॥ 
|| भ जब सब तेहि कहा बुझाई % चले हर्षि मम पद्‌ शिरनाई Il 
ताते उमा न मैं' समुझावा # रघुपति कृपा मर्म सब पावा ॥ 
होइहि कीन्ह कबहुँ आभिमाना% # सो खोबा चह कुपानिधाना ॥ | 
कछु तेहिते पाने मैं नहिंराखा % खंग जाने खगहीकी भाखा'॥ । 
WY माया बलवंत भवानी % जाँहि न मोह कवन अस ज्ञानी॥ 
|| दोहा-ज्ञानीभक्त शिरोमणि, त्रिभुवनपतिकर यॉन ॥ 
|| ताहि मोह माया प्रवठ, पामर करहि गुमान ॥ ८६ ॥ 
शिव विरंचि कहँ मोहई, कोहै वपुरों आन ॥ 
|| अस जिय जानि भ्जहि मुनि, मायापति भगवान || ८७ ॥ 
|| गयड गरुड जहँ बसे भुशुण्डी # मति अकुण्ठ इरिभाक्ति अंखण्डी॥ 
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|| . * एक समय कागशुशुंडि दशरथके आंगनमें बाललीला देखरहथे कि. देखते 
|| देखते मोह हुआ तब रामजीके हाथसे पूरी छीनकै भागे. रामजीने मोहसे इनकी : 
॥| ढिठाई देख गरुडका स्मरण किया सो गरुड और भुशुंडि दोनोमें असन्त. युद्ध 
|| भया निदान कागधुशुंडजी भागे और त्रिळोकीमें फिरे परन्तु गरुढने पीछा नहीं || 
||| छोडा जब फिर रामजीकी शरणमें आये तंब रामजीने गरुडको निवारण कर 
|| कागभ्शुंडिको ज्ञान उपदेश किया वही अभिमान गरुडको. रहा सो कृपानिधानने 
||| श्रोता बनायेक्रै सो अभिमान दर किया ॥ RE 


१ प्रीति। २जामेभन्तरनपरे। ३श्रेष्ठ पक्षी । ४समूह । ५ उत्पन्न । ६ TAS । . 
७ वाहन | ८ अधमनर । ५ दुःखितजीवी । १० अबाध्य | 


es oe ७८५५-३७) 
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|| देखि शेल प्रसन्न मन भयऊ % माया मोह शोक भ्रम TAS ॥ || “` 
॥ करितडाग. मज्जन जल पाना कै वटतर गयड हृद्य हृषांना॥ | ` 
|| वृद्ध वृद्ध विहंग तहँ आये # सुनहि रामके चारत सहा ॥ |. 
|| कथा अरम्म करै सो. चाहा # ताही समय गयड खगनाहा ॥ |: 
आवत देखि सकल खगराजा कॅ aie वायस सकल समाजा ॥ || 


१ 


अति आद्र खगपति करकॉन्दा क स्वागत पूछि सुआसन दीन्हा ॥ 
|| करि पूजा. समेत अनुरागा % मधुरवचन aes तब कागा ॥ 
|| दोहा-नाथ कृतारथ AAS मैं, तव दशन खगराज ॥ 

| आयस होइ सो करों अब, अशु आयहु केदि काज ॥ << ॥ 
सदा HALT रूप तुम, कह TE वचन खगेश ॥ 

|| जाकी स्तुति सादरहि) निजमुख कीन्ह महेश ॥ “९ ॥ || 
|| सुनहु तात जेहिकारण आयउँ # सो सब भयउ दर्श पायडँ॥ || ` 
दोखि परम पावन तव आश्रम # गयउ मोह संशय नाना भ्रम ॥ | 

॥ अब श्रीरमकथा अतिपावाने # सदा सुखद्‌ दुखपुंज नशावानि ॥ | 
सादर तात सुनावहु मोही # बारबार विनवौं प्रम ताही ॥ || 
gaa गरुडकी गिरा विनीतौ # सरल सप्रेम सुखद सुएुनीता ॥ || . 
|| भयउ तासु मन परम उछाहों # कहे लाग रघुपति गुणगाहा ॥ || 
FUME अतिअनुराग भवानी % रामचरित सब कहेसि वखानी ॥ || 

|| पनि नारद कर मोह अपार # कहेसि बहुरि रावण अवतारा ॥ | 
प्रभु अबतार कथा पुने गाई % पुनि सिशुचरित कहेसि मनलाई || 

|| दोहा-बाळचरित कहि विविधविधि, मन महँ परम उछाइ ॥ || 
|| ऋषि आगमन कहेउ पुनि, औरघुवीर विवाह ॥ ९० ॥ |` | 
|| बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा # पुनि नूर्पं वचन राज रसभंगा ॥ || ` 


oe a) अतिप्रीतिसे आगमन । २ आज्ञा । ३ दीनयुक्त । ४ आनंद ५ राजतिलक || i 
fe . „ कीवात्ता। ६ दशरथ |, 
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| पुखासिन कर विरइ विषादा SBR राम लक्ष्मण संवादा ॥ || 
० | विपिने गवन केवट अनुरागा #-सुरसरि उतरि निवास प्रयागा ॥ | 
|| वाल्मीकि प्रथुमिळ्न बखाना #४चित्रकूट जिमि वस भगवाना ॥ || 
सचिवागमन मन नगर नृपमरणा #-भरतागमन प्रेम अति वरणा ॥ | 
करे नृपक्रिया संग पुरवासी %:भरत गये जह प्रभु सुखरासी ॥ || 
|| उनि खुपाते बहुविधि समुझाये ळे पादुका अवध फिरि आये ॥ || 
भरत रहाने सुरपतिसुत करणी # प्रभु अरु अत्रि मेट पुनि वरणी ॥ || . 
|| देहा-काइ विराध वध जाहिदिंधि, देह तजी शरभंग ॥ । 
=> || वणि सुर्तीक्षण प्रेम पुनि, अभु अगस्त्य सतसंग ॥ ९१ ॥ 
३ काड दुण्डकवन पावन ताई Te मइत्री पुनि तेईं गाई॥ || 
त पने प्रु पंचवटीकृतवासा # भंजेउ सकल मुनिनकरत्रासा ॥ || 
' | पुने लक्ष्मण उपदेश अनूपा # श्ूप्पणखा जिमि कीन्ह कुरूपा ॥ || 
|| खर दूषणवध बहुरि बखाना #'जिमि सब मर्म दशानन जाना ॥ || 
|| दशकन्धर मारीच बतकही # जेहिविधि भई सकलतेईँ कही ॥ || 
|| पुनि माया सीताकर हरणा % श्रीखुवीर विरह कछु वरणा ॥ || 
|| पुनि प्रसु ग्रधक्रिया जिमि कीन्हा # वाघे कबंध शबरिडि गतिदीन्हा ॥ | 
|| बहुरि विरह वर्णत रघुवीर # जेहि विधि गयउ सरोवर तीरा ॥ || 
|| दोहा-अभु नारद सम्वाद कहि, मारुत मिलन प्रसंग ॥ । 
|| पुनि सुग्रीव मिताई, वालि प्राणकर भंग ॥ ९२ ॥ 
alte तिळक करि रामकृत, शेळ मवर्षण वास ॥ 
`. ५|| वर्णत वर्षा शरदऋतु, रामरोष कपित्रास ॥ ९३ ॥ | 
|| जेहिविधि कपिपँति कार्श पठाये # सीताखोज सकलदिशि धायि ॥ |. 
|| विवरे प्रवेश कीन्ह जेहि भांति # कापेन बहोरि मिला संपाती ॥ | 


Se 


nt in 


१ वन । दे सुमंत । ३ खडाऊं । ४ जयन्त । ५ रावण 1 ६ हनुमान. || 
७ सुग्रीव । ८ बंदर । ९ गिरिकंदरा । | i 
ee 
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FEEE सब कथा समीरेकुमारा 


; | उजारि रावणहि 


|| दोहा-सेत बांधि कपि सेन जिमि) ; पार ॥ 

| 3 बसी वीर वर, ज्यहि विधि वालिकुमाए ॥ ९४॥ 
निशिचर कीश लड़ाई) वर्णेसि विविध मकार ॥ 

| कुम्भकर्ण घननादकर, बल पोरुष संहार ॥ ९५ ॥ 

|| निशिचर निकर मरण विधिनानाओं खुपात रावण समर वखाना ॥ 
|| रावण वध मन्दोदरिशोका क राज्य विभाषण देव अशोका ॥ 
|| सीता रघुपति मिलन वहोरी # सुरन कीन्ह स्तुति करजोरी ॥ 
|| पुनि पुष्पकचद्रि सीय समेता # अवध चले प्रच कुपानिकेता ॥ 
| जहि विधि राम नगर नियराये # बायस विशद चरित सब गाय ॥ 


सो०-गयउ मोर सन्देह, सुनेउँ सकल रघुपति. चरित ॥ 


भयर रामपद नेह, तवग्रसाद वायस तिलक ॥ २ ॥ 
५ मोहि भयउ आति मोह, प्रभु बंधन रण महेँ निरखि ॥ 
2 . चिदानन्दसन्दोह, राम विकल कारण कवन ॥ २ ॥ 


न HO ळच 


ee त हनुमान । २ समुद्र । ३ दूत । ४ अंगद । 


क्या 


अ... शा = E 
रा % लांबत भयड़ पयोधि अपार ॥ | 
जिमिकीन्हा पाने सीतहि धीरज जिमि दान्हा। | 
Wc: प्रवेश जिमिकीन्हा # पुनिसीताह AEST ` su] 
हक कर came प्रबोधी क पुर हि षड बहुरि पयोधी ॥ || 
|| आये कपि सब TE खुराई # वेदेहीकी ङशल सुनाई | । 
|| सेन समेत यथा खुवीरा कॅ उतरे जाइ वारिनिधि तीर ॥ || 
|| मिला बिभीषण जेहिविधि आई * सागर निग्रह कथा सुनाई ॥ || 


ree TITTIES! 


|| कहेसि बहोरि. राम अभिषेका * पुर वणेन नुपनीति अनेका ॥ || 
|| कथा समस्त भुशुंड बखानी # जो मैं तुमसन कहा भवानी ॥ || 
सुनि सब रम कथा शुणगाद्दा # कहत वचन मन परम उछाहा ॥ || 


|| देखि चरितं आते नर अनुहार WAT हृदय मम संशय भारी ॥ || 
|| सो भ्रम अब मैं हित करिमाना% कीन्ह अनुग्रह कुपानिधाना ॥ || 


>> 
' 
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: ig ae = | 
| ' लाला आर्तप ब्याङुल होई # तरुंछाया सुख जानै -सोई ॥ || 
| ae होत मोहअति मोही % Fleas तातकवनिबिधि तोही॥ || 
| इ तड किम हारेकथा सुहाई # अतिविचित्र सवविधि तुम गाई॥ || 
छ निगमागम पुराण मत Ral & कहहि सिद्ध मुनि नाहि सन्देहा ॥ ||. 
|| सन्त विशुद्ध मिलहि पुनि तेही  चितवहि राम कुपाकरि जेही ॥ || 
| हाम कपा तव दरशन भयऊ # तवप्रसाद मम. संशय TAS Il | 
|| उनि विहेंगपाति वाणी, सहित विनय अनुराग ॥ | . 
पुलक गात छोचन WAS, मन इषे अति काग ॥ ९६ ॥ || 
१ || - ओता सुमति सुशील शुचि, कथा रसिक हरिदास ॥ | 
IR उमा यह गोप्यमत, सज्जन करहि प्रकास ॥ ९७ || 
| बहोरी = i 
re Wes कागञुझुण्ड बहोरी ऋ नभगनाथ पर प्रीति में थोरी ॥ || 
| 


{ 
| 
१ 


' || संब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे % कृपापात्र रघुनायक केरे ॥ || 
|| एमाई न संशय मोहन माया # मोपरनाथ कीन्ह तुम दाया ॥ | 
|| पठे मोइमिसु खगपति तोही % रघुपति दीन्ह बढाई मोही ॥ 
|| उम निज मोह कहा खगसाई # सो नहिंकछु आश्चयं गुसाई ॥ 
|| नारद शिव विरेचि सनकादी % जे मुनि नायक आतमवादी ॥ 
* | मोह न अंध कीन्ह केहि केही # को जग काम नचाव नजेही ॥ || 
| तृष्णा केहि न कीन्ह बोराहा # केहिके हृदय क्रोध नाहे दाहा | ॥ || 
|| दोहा ज्ञानी तापस शूर कवि, कोविद्‌ गुण आगार ॥ 
| केहिके लोभ विडंबना, कीन्ह न यह संसार ॥ ९८ ॥ | 
श्रीमद वक्त न कीनद केहि, प्रमुता वधिर न काहे ॥ . 


i Nes Wise 
|| ALR वृक्षकीछाया । ३ विशुद्धकही विशेषशुद्ध योग, ज्ञान, वैराग्य, 
|| इत्यादक, संयुक्त, श्रीरामानन्य । ४ सहनशील । ५ पवित्र । ६ औरामचंद्रके 
|| चरित रसका पानकरे अपर साधनके रसते अनइच्छितहोंइ । ७ श्रीकहीलक्ष्मी, 
धन, जाति, कुल, युवा, विद्या, ज्ञान, ध्यान । =| 
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|| मृगनयनीके नयनशर) को अस लागु न जाई ॥ ९९ ॥ ee 
गुणकृत सन्निपात नहि केही # को न मान मद व्यापेड जेही ॥ ee 
| योबनज्वर केहिनहिं बलकावा # ममता केहिकर यश न नशावा ॥ | 
|| मत्सर काहि कलंक न छावा # काहि न शोक समीर डोलावा ॥ || - 
|| चिंता सॉपिनि काहि न खाया # को जगं जाहि न व्यापी माया ॥ | 
|| कीट ater दारु शरीरा # जेहि न लागु घुन को अस घीरा॥ ||. 
|| सुत वित लोक ईषेणातीनी # केहिकी मतिइन्हकृत न मलीनी॥ || 
Aas सब मायाकृत परिवारा# प्रबळ आमितकोः वरणे पारा ॥ | 
॥ शिव चतुरानन देखि डराही # अपरजीव केहि लेख माहा ॥ | 
|| दोहा-व्यापि रह्यो संसार Ae, माया कटक प्रचण्ड ॥ 
|| सेनापति कामादि भट, दम्भ कपट पाषण्ड ॥ १०० ॥ 
सोदासी रघुवीरकी, समुझे मिथ्या सोपि ॥ 
| छदेन राम कृपा विनु, नाथ कहो प्रण रोपि॥ १०१ ॥ | 
|| सोमाया सब जगि नचावा # जासु चरित लखि काहुःन पाबा ॥ | 
|| सोइ प्रभु आविछास खगरजा # नाच नटीइव साइत समाजा ॥ | 
|| सोइ सच्चिदानन्द घनश्यामा % अज विज्ञान रूप गुणधामा ॥ | 
|| व्यापक ब्रह्म अखंड अनन्ता # अखिल अमोघं एकभगवन्ता ॥ | 
॥ अएण अद्म्भ, गिरा गोतीता % समदी अनवद्य . अजीता ॥ | 
|| निगुण निराकार निर्मोहा # नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥ || 
|| प्रकृतिपार प्रभु सब उर वासी # ब्रह्म निरीई विरज अविनाशी ॥ || 
|| इहां मोहकर कारण नाही. क रविसम्सुख तैम कबहुँ न जाही ॥ || | 
दोहा-भक्त हेतु भगवान प्रभ, राम धरेउ तनु भूप ॥ | ` 
' किये चरितः पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ॥ १०२ ॥ 


॥ १ इच्छा। २ सफळ 1३ मूलप्रक्षाते, अव्याकृत, अध्यात्मञ्ाक्ते, महामाया । || 
४ निरिच्छा । ५ मायाके बिकारते रहित । ६ अन्धकार.। 
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|| यथा अनेकन वेष धरि, नृत्य करे नट कोइ ॥ 
Fie । जोइ जोइ भाव दिखावे, आपु न होइ न सोइ ॥ १०३ | 
a अस रघुपति लाला . उरगारी % दनुज विमोइन जनसुखकारी ॥ || 
. | जा मतिमछिन विषयवश कामी % प्रभुपर मोह धरहि इमि स्वामी ॥ || 

|| नथनदोष जाकहें जब होई # पीतवर्ण शश्चि कह कह सोई ॥ || 

`` || जब जेहि दिग्भ्नम होइ खगेशा % सो कह्‌ पश्चिम उगेउ दिनेशा ॥ || 

|| नाकारू चलत जग देखा # अचल मोहबश आपुहि लेखा ॥ || ` 
( | बाळक भ्रमाद्‌ न MAS ग्रह्मदी% कहद परस्पर मिथ्यावादी ॥ || 
| | हरि विषडक अस मोह विहंगा x स्वम्नेहुँ नाह अज्ञान प्रसंगा ॥ || 


जायावश मतिमंद अभागी % हृद्य जमनिका बहुविधि लागी ॥ | 


| 


ते राठ इठवश संशय करही # निज अज्ञान राम पर धरहीं॥ || 
|| दीहा-काम क्रोध मद लोभ रैत, ग्रहाशक्त दुखरूप ॥ | 
|| ते किमि जानहि रघुपतिहि He परे TART ॥ १०४ ॥ 
निर्गुण रूप सुळभ अति, सशुण न जाने कोय ॥ 
| सुगम अगम नानाचरित, सुनि मुनिमन ञ्रमहोय॥१ ०७॥ 
|| छुनु खगपति रघुपति प्रभुताई # कहँ यथामति कथा सुहाई ॥ 
|| नेदिविधि मोह भयउ रभु मोही # सो सबचरित सुनाबों. तोही ॥ 
|| रामकृपा भाजन तुम ताता # हरिगुण प्रीति मोहि सुखदाता ॥ 
|| तात नाहे कछु ठुमहि दुरावों # परमरहस्य मनोहर गावो ॥ 
|| सुनहु समकर सहज स्वभाऊ % जन आमैमान न रखे काऊ.॥ || 
A संछाति मूल ACME नाना # सकल झोकदायक अभिमाना ॥ || 
ot ताते कराह कृपानिधे दूरी % सेवक पर ममता अतिभ्री ॥ || 
|| जिमि शिद्युतनु अणदोइ गुसाई # माठु चिएव कठिनकी नाई ॥ || 
|| दोहा-यदपि प्रथम दुख पावे, रोवे बाळ अधीर ॥ 
१ Ft 1 २ मोहरूपीकाई । २ आसक्त । ४ बडतोर-फोडा | 
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कायाचा 

sane नाश हित जननी) गने नःसो शिश्षपीर ॥ १०६॥ | 
..तिमि रघुपति निज दास कर, ETE मान हित छागे ॥ || 
तुळसिदास ऐसे प्रभुदि) कस न भजहु भ्रम त्यागि १०७ 
रामकृपा . आपाने जडताई कै कहाँ खगेश सुनहु मनलाई ॥ . । 
॥ जब जब राम मनुजतनु Tel # भक्तहतु छाला nt करहीं || 
|| तब तब अवधपुरी मैं जाऊं # शिशु लीला विलोके हषीऊं ॥ | 
: || जन्म महोत्सव देखे जाई # वर्ष पांच qe रहँ ळुमाई॥ || 
fiesta मंम बालक रामा # शोभा वेपुष कोटि शतकामा ॥ || 
Wl निज प्रभु वदेन निहारि निहारा # लोचन सफल करौं उरगारी॥ || 
|| लघु वायंस वपु धरि हरि संगा # देखी बाल , चरित बहुरंगा ॥ || 
|| दोहा-लरिकाई जह जहँ Parle, Te तहँ संग उडाउँ॥ 
HST पेरे अजिँर महँ, सो.उठाय पुनि खाउँ ॥ १०८ ॥ 
TH वार आतिशयं प्रबळ, चरित कीन्ह रघुवीर ॥ | 
||. सुभिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयउ शरीर ॥१०९॥ || 
|| कहे मुशुण्डं सुनहु खगनायक # रामचरित सेवकं सुखदायक ॥ | 
|| नृपमन्दिर सुन्दर सब भांती # खाचित.कनक मणि नानाजाती॥ || 
॥ बरणि नजाय रुचिर अंगनाई # जहुँ खेलाह नित चारिउ भाई ॥ || 
|| बाल विनोद करत रघुराई % विचरत अजिरे जर्ननि सुखदाई॥ || 
fl मरकत मर्ढुल कलेवर श्यामा # अंग अंग प्राति छबि बहुकामा ॥ || 
|| नवेराजीव अरुण मृदु चरणा # पद्पंकज नख शशिद्वाते हरणा॥ || 
{| ललितअंग' कुलिशादिक चारी # नूपुर चारु मधुर ख कारी ॥ | 
|| चारे Ste मणि रचित बनाई # कटिकिकिणि कलमुखर सुहाई ॥ | 
| दोहा-रेखा जय सुन्दर ददर, नाभि रुचिर गंगीर॥ | 
` || -१माता।२देह। ३ आंगन । ४ क्रीडा । ५ घरकेमांझ । ६ माताकेसुखंदाता। || 
4 ` ७ स्याममणि। ८ कोमल । ९ सुन्दर । १० सुवणे । ११ पेट । 


४८2७... 


(७०१.) 
॥ उरआयत भाजत विविध, बालविभूषण चीर ॥ ११० ॥ 
| पाणि नखकरज मनोहर % बाहु विशाल ` विभूषण सोहर ॥ || 
४1 फन्धवाल केहारे देरमीवां # चारु चिबुक आनर्नेछबि सीवां ॥ | 
|| PENS वचन अधर अरुणारे % दुइ दुइ दशन बिझद बरबारे ॥ | 
|| शाळत कपाल मनोहर नासा # सकलसुखदशशिकरसम हासा ॥ 
|| eet लोचन भवमोचन # भाजत भाळ तिलक गोरोचन ॥ 
|| विकेट खुर्कीटि सम श्रवणे सुहाये # कुचितँ कचे Aes छावे छयि.॥ 
|| पीत झीन झींगुलि तनु सोही # किलकनि चितवनि भावत मोही॥ 
|| रूपराशि नृप अजिर . विहारी # नाचाईँ निज प्रतिबिंबे निहारी ॥ 
|| मोसन करहि विविध विधि क्री डाक वर्णत चरित होत मन ब्रीड ॥ 
|| "लकत मोहि धरन जब धावहि # चली भाजि तब. पूप देखावहिं ॥ 


|| दाहा-आवतं निकट हँसहि प्रभु; भाजत रुदन कराहिं ॥ 

| जाउँ समीप गहन पद, फिरि फिरि चित्त पराद॥ १११ ॥ 
प्राकृत शिशु इव ढीला, देखि भयउ मोहिं मोह ॥ 

कवन ANT करत अभु, चिदानन्द सन्दोह ॥ ११२॥ 


Al इतना मन आनत खगराया % रघुपति प्रेरित व्यापी माया ॥ 
|| सो माया न दुखद His काहाँ # आनजीव इव WATE नाही ॥ 
|| नाथ इहां कछु कारण आना # सुनहु सो सावधान: हरियाना ॥ 
|| शान अखण्ड एक सीतावर % मायावश्य .. जीव . सचराचर ॥ 
| जो सबके रइ ज्ञान. एक रस # इश्वर जीवहि भेद कहहु कस ॥ || | 
|| मायावश्य. जीव अभिमानी # ईशवञ्य . माया  गुणखानी ॥ 


# उत्तरकाण्डम्‌ ७ # 
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३ चौडी । २ अंगुरियां 1 ३ शंख । ४ मुख । ५ तोतर । ६ रुचिर। ७ टेढी ||. 
६, ८ भाइ। $ कान । १० घुँघुवारे । ११ वाल । १२ इयामसचिक्कन +१३ छाया। || 
उ १४ लजा 1:१५ जन्म मरण । ` ' 2 
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2 जीव स्ववश भगवन्ता कँ जीव अनेक एक श्रीकन्ता ॥ || 
|| सृषा भेद यद्यपि कृत पया क विनु हारे जाइ न काट उपाया ॥ | 
दोहा-रामचन्द्रके भजन विनु, जो चह पढ्‌ निवाण ॥ 
| ज्ञानवन्त अपि सोपि नर, पशु बिनुपूछ विषाण ॥ ११३ ॥ 
राकोपति षोडश Ste, तारागण समुदाय ॥ । 
सकल गिरिन दव ठाइये) रविषिबु राते नजाय ॥ ११४ ॥ | 
ऐसे विनु इरिमजन खगेशा # मिट न जीवन केर कलेशा ॥ | 
इरिसेवकहिँ न व्याप अविद्या # प्रभु प्रेरित तेहि व्यापे विद्या ॥ | 
ताते नाझ न होइ दासकर # भेद भक्ति ae विहृंगवर ॥ || 
भ्रमते चाकेत राम मोहिं देखा # ee सो सुन चरित विशेषा ॥ || 
तेहि कौतुक कर मम नकाहू # जाना अनुज न मातु पिताहू ॥ | 
|| जानु पाणि धाये मोहिंधरणा %झ्यामलगात अरूण मृदुचरणा ॥ || 
॥ तब मैं भागि aes उरगारी # रामगहन कहूँ भुजा पसारी ॥ | 
जिमि जिमि दूरि उडाउँ अकाशा# तिमितिमि भुज देखौंनिजपासा ॥ 
दोहा-अह्मछोक छगि गयउँ में, चितवत पाछ उडात Il 
युग अंगुळ कर बीचरह, राम भुजहि मोहिं तात ॥ ११५॥ 
सप्तावण भद करि, He SIT रहि गति मोरि ॥ 
| गया तहां प्रभु भुज निरखि, व्याकुळ भयों वहोरि ॥११६॥ 
Hee नयन त्रसित जब भयऊं % पुने चितवत,कोझलपुर गयऊं ॥ 
मोई विळोकि राम मुसकाही % विहँसत तुरत Tas मुखमाहीं ॥ 


| उद्र माझ सुन अडजराया % देख बहु ब्रह्मांड निकाया ॥ 
अति विचित्र तहँ लोक अनेका % रचना अमित एकते एका ॥ 


|| कोटिन चतुरानन गोरीझा २ अगणित उड्गण रबि रजनीशा ॥ : 


Fe = १ पूणमासीका चन्द्रमा सोलइ । २ सूर्य । ३ माया । ४ठाछ। ५ कोमळ | गरुड ।. 
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|| अगाणित लोकपाल यम काला # अगागित भूघर भूमि विशाला ॥ 
| || सागर सोरे सरै विपिनें अपारा # नाना भांति सृष्टि विस्तारा ॥ | | 
ia 


= एर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर% चारे प्रकार जीव सचराचर ॥ 
दोहा-जो नई देखा नहि सुना, जो मनहुँ न समाय ॥ 

सब अद्भुत Te देखें, वणि कवन विधि जाय ॥ ११७॥ 
एक एक ब्रह्माण्ड महँ, TE वर्ष शत एक ॥ 

यहि विधि में देखत फिरेउँ, अण्डकटाइ अनेक ॥ ११८ ॥ 
लोक लोक प्रति भिन्न विधाता $ भिन्न विष्णु शिव मनु दिरित्राता॥ |¦ 
नर गन्धर्वे भूत वैताला # किन्नर निशिचर पञ्ज खग व्याला॥ || 
देव दनुज गण नाना जाती # सकल जीव तहँ आनाई भांती ॥ | 
महि सरि सागर रस गिरि नाना% सब प्रपंच aE आनाई आना ॥ || 
|| अंडकोश प्राति प्रति निजरूपा # देखेउँ जिनिस अनेक अनूपा ॥ 
|| अवधपुरी प्रतिसुवन निद्वारी # सरयू भिन्न भिन्न नर नारी॥ 
|| दशरथ कोशल्यादिक माता # विविध रूप भरतादिक भ्राता ॥ 
| प्रतित्र्माण्ड राम अवतारा # देखेउँ बाल विनोद अपारा ॥ 
|| दोदा-भिन्न भिन्न सब देखेउँ, अति विचित्र इरियान ॥ 
` | अगणित भुवन फिरेडँ मे, राम न देखा आन ॥ ११९ ॥ 
सोइ शिशुपन सोइ शोभा, सोइ कृपालु रघुवीर ॥ 
|| सुवन भुवन देखत फिरेउँ, भरित मोह समीर ॥ १२० ॥ 
|| भ्रमत मोहि त्रह्मएड अनेका % बीते मनहुँ कल्पत एका I 
of || फिरत फिरत निजआश्रम आयडँ% तहु पुनि रहि कछुंकाल गँचायउँ ॥ 
` || निज प्रभुजन्म अवध सुनि पायउँ # निर्भर प्रेम am उठि धायडँ ॥ : 
|| Ses जन्मोत्सव जाई % जेहि विधि प्रथमः कहद मैं गाई ॥ | 
१ पर्वत । २ नदी । ३ तालाब | ४ वन । ५ संसारकीवाते-रचना। ६ तला. 

ण्ड। ७ ठडकपना । : . A oe | 
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|| राम उद्र. देखेउँ -जगनाना # देखत बनन जात बखाना ॥ | 
|| तह पुनि Fas रामसुजाना * मायापति कृपालं भगवाना ॥ || 
करों विचार बहोरि -बहोरी # मोह कलिते व्यापित मति भोरी॥ 
|| उभवे wane मैं. सब: देखा # भयउँ श्रमित मनमोह बिश्वा ॥ || ` 
|| दोहा-देखिःक्पाङु विकल सु, Fee तब रघुर्वार ॥ | 
बिइँसतही मुख बाहर, आयउँ सुन मतिधीर ॥ १२१ ॥ 
सोइ लरिकाई मोहिसन, लगे करन पुनि राम ॥ 
| कोटि भांति समुझावों, मनन छदै विश्राम ॥ १२९॥ | 
|| देखि चरित यह सो प्रभुताई # समुझत देह दशा बिसराई ॥ || 
|| धरणिपरेड मुख आव न बाता # त्राहि ताहि आरतजन जाता ॥ || 
प्रेमाकुल प्रेम मोहि विलोकी % निज माया प्रभुता तब राक ॥ ||- 7 
|| कर सरोज प्रभु मम शिर धरेऊ* दीनदयाल दुसह दुख RS ll | 
|| कीन्ह राम मोहि बिगत विमोहा# सेवक. सुखद्‌ ST सन्दोह ॥ || 
|| प्रमुता प्रथम विचार विचारी # मंनमहँ होइ हषे अति भारी ॥ || 
भक्तबछलता प्रभुके देखी # उपजा मंम उर हष विशेषी॥ || . 
|| सजलनयन पुलकित करजोरी # कीन्ही बहुविधि बिनय बहोरी ॥ || 
दोहा-सुनि सप्रेम मम वाणी, देखि दीन निजदास ॥ ! 
वचनसुखद गम्भीर TE, बोळे रमानिवास ॥ १२३ ॥ 
कागभुशुण्डी AY वर, अतिंप्रंसन्न मोहि जानि ॥ 
. अणिंमादिकसिधिअपरानाधे, मोक्षसकलसुखखानि॥१२४॥ || . 
ज्ञान विवेक विराते विज्ञाना % मुनि दुळंभ गति जो जगजाना॥ || ` AI 
आजु देउँ सब. संशय नाही # मांगु जो तोहि भाव मन माही ॥ 
सुनि प्रमुबचन. बहुत अनुरागेउँ ४ मनअनुमान करन तब ढागेउँ ॥ 


१ मोहसे te । २ वावली । ३ दौघडी॥ ४ घर । ५ अष्टसिद्धिनवौनिधि । | 
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(७०५) 
। सा सकल सुखसही ऋ भक्ति आप्रनी देन न कही | 
क्य उण सुख सब ऐसे % लवण विना बहु व्यजने नेसे ॥ || 

zh a ise केवने . काजा % अस विचारि बोळेउँ खगराजा ॥ || 
|; SER प्रसन्न वर देहू # मोपर करहु कृपा अरु नेहू ॥ | 

। FT. x मागो स्त्रामी # तुम उदोर डर अन्तर्यामी ॥ || 

|| पाहा अविर भक्ति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गांव ॥ || 

Sle खोजत योगीज्ञ मुनि, प्रभु प्रताप कोउ पाव ॥ १२५॥ || ` 

भक्त कल्पतरु अणतहित, SUE सुखधाम ॥ . ः 
साइ निज भक्ति मोहि मम, देइ दया करि राम ॥ १२६ ॥ || 
: र [-1 ~ 
| एवमस्तु कहि घुकुलनायक # बोले वचन परम सुखदायक ॥ | 
सुनु वायस तैं _'रमसयाना # काहेन मांगसि अस वरदाना ॥ || 
सब सुखखानि भक्ति तै मांगी #नाहें जग कोउ तोहिंसम बडभागी॥ || 

जो मुनि कोटियत्न नहिं लह॒हीं के जप योग अमै तनु दहहीं ॥ |} 
dae तोरि देखि चतुराई % मांगेउ भक्ति मोहे अतिभाई ॥ | 
सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे % सब शुभगुण बासिङ उरतोर ॥ | 
भाक्ते ज्ञान विज्ञान विरागा # योगचरित्र रहस्य विभागा ॥ || 


~ 


जानब तैं सबही कर भेदा % मम प्रसाद नहि साधन खेदी ॥ || 


।, | दोहा-मायासेम्भव सकळ अम, अव नहि व्यापिहि तोह ॥ 
जानेसि बह्म अनादि अज, अगुण गुणाकर मोहिं ॥१२७॥ || 
' | . -मोहि भक्ति मिय सन्तत, अस विचारि सुनु काग ॥ || 
|| कीय वचन सन मम चरण | 
a ग) करइ अचल अनुराग ॥१२८ ॥ | 


अब सुन परम विमल ममवानी $ सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ || 


` `१ भोजन । २ सयकछुदेवेयोग्य । ३ अन्तरकेजाननहार । ४ अखंड 1 ५ वेद || 
६ श्रीरामचन्द्र । ७ असि । < भिन्नभिन्न । ९ दुःख । १० सप्पन्न । ११ ज्ञरर | 


~ 


rs Sse vviena 


22 


: Digitized by + तुळसी Foundation Trust, Delhi a i eGangotri | 
(७०६) # तुलसीकृतरामायणस्‌ तुङसीकतरामायेगस = क RS RRR ता 
निज सिद्धांत gaat तोही #सुन मन घरि सब तजि भजु मोही ॥ 
मम माया. संभव- संसारा के जीव चराचर विविध es ॥ 
सब ममप्रिय सब मम उपजाये # सबते अधिक मनुज सांड भा। ॥ || 
तिन्हमहँ द्विजैद्विजमहेँ Beale (rere निगमर्धर्म अवसा ॥ | 
तिन्हमहँ प्रियविरक्त पुनिज्ञानी कॅ aired अतिप्रिय विज्ञॉनी ॥ | 
तिनते पुनि मोहिं प्रिय निजदासा कॅ जेहिगति मोरि न दूसरि आसा ॥ 
पुनिपुनि सत्यकही तो पाही कमोड सेवकसम प्रिय कोड नाह ॥ | 
|| भक्तिहीन विरचिँ किन होई # सब जीवनमहँ अभिय साई ॥ || 
भक्तिवन्त अति नीचो प्राणी # मोदि परमप्रिय सुनु मगवाणी ॥ || 
दोहा-शुचि सुशील सेवक सुमति, कहु भिय काहि नं छाग ॥ | 

श्रुति पुराण कह नीति अस, सावधान सुनु काग ॥ १९९ ॥ | 
एक पिताके Age कुमारा # होई पृथकेगुण शील अचारा ॥ || 
कोउ पाण्डित कोउ तापस ज्ञाता क कोड थनवन्त AC कोड दाता ॥ || 
कोड सर्वज्ञ धर्मरत कोई # सबपर पितहि मीति सम होई ॥ || 
कोउ पितुभक्त वचन मन कर्म्मा% स्वप्रेह जान न दूसर घम्मा ॥ 
सो प्रिय सुत पितु प्रागसमाना # यद्यापि सो सब भांति अयांना ॥ || 
इहिविधि जीव चराचर जेते # त्रिजग देव नर असुर समेते ॥ 
|| अखिछेविश्व यह मम उपजाया % सब पर मोरि बराबरि दाया ॥ 
|| तिनमहँ जो परिहरि सब माया #भजहि मोहि मन वच.अरु काया ॥ 
दोहा-पुरुष-नपुंसक नारि नर, जीव चराचर कोइ ॥ 
१ ° हृ 2 2 

सवं भाव AY कपट तजि, मोहि परम प्रिय सोइ ॥ १३०॥ 
सो०-सत्य Fel खग तोहि, शुचि सेवक मम म्राणग्रिय ॥ 


१ अनुभव । २ ब्राह्मण | ३ वेदके जाननेवाळे । ४ वेदके अनुसारचलनेवाले । 
|| ५ वैरागी त्रह्मज्ञानजाननेवाळे । ६ कर्मकाण्ड ज्ञानकाण्ड चारिडफल । ७ वि- 
। 1८ अनेक । ९ अलग | १० मूर्ख । ११ समूह | ` Ne 


A 
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Ss विचारि भजु मोहि, परिहरि आश भरोस सब ॥ ४ ॥ || 
केबह काळ नाहे व्यापे तोही # सुमिरेहु भजेहु निरंतर मोही ॥ || 
| मरु वचनामृत सुनि न अघाऊं % तनुपुलकित मन आति ans ॥ || 
सा सुख जान मन अरु काना % नाहि रसँना प्रति जाइ वखाना ॥ || 
पम शाभासुख जानत नयना # कहि किमिसकें FS नहि वर्येना || 
बहुविधि राम मोहिं सिख देई % लगे करन शिशु कोतुक तेई ॥ || 
AIC कछु मुखकरि रूखा # चिते मातु तनु लागी भखा ॥ || - 
दाख मातु आतुर उठि थाई # काह मृदुबचन लिये उरकाई ॥ | 
गोद राखि कराय पय पाना % रथुपतिचरित लालितँकरि गाना॥ । 
सो०-जेहि सुखढागि Rit, अशिव भेष कृत शिव सुखद॥ || 
ATA नर नारे, तेहि सुख महँ संतत मगन ॥५॥ 
साई सुख छवछेश, जिन बारेक cdg ste ॥ 
_ 7 नाहि गणहि खगेश, अझ सुखि सज्जन सुमति ॥ ६॥ | 
म पुनि रह्यां अवध कछुकाला % देख्या बार्छ विनोद्‌ रसाला ॥ || 
राम प्रसाद भक्ति वर पायडँ # प्रभुपद वन्दि निजाश्रम आयडें ॥ 
wad मोहि न व्यापी माया # जबते रघुनायक' अपनाया ॥ || 
यह सब गुप्तचरित में. गावा % हरिमाया जिमि मोहि नचांवां॥ 
निज अनुभव अब कहाँ खगेशा + विनु हारिभजन नजाहि कलेशा ॥ || 
राम कृपा विनु, सुनु खगराई % जानि नजाइ राम प्रभृताई ॥ 
जाने विनु, नहोइ परतीती % विनु परतीति होइ नाह प्रीती ॥ | 
|| sitet विना नाहि भक्ति हढाई # जिमि खगेश जलकी चिकनाई॥ || 
|| सो”-विनु गुरु होइ कि ज्ञान) ज्ञान कि होइ बिराग बिनु ॥ || 
Tale वेद पुरान, सुख कि छहदि विनु हरि भगति ॥७॥ | 
7 १ त्याग । २ सदासवेदा.1 ३ जिह्वा । ४ वाणी । , ५ बाळपन ।:६ सुदर ।. | 
/ || ० महादेव । ८ शिशुक्रीडा | ९ भूपनानिवासस्थान 1 १० सिद्धांत | « .. 
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| 


| कोउ विश्राम कि पाव, तात. सहज Gea विनु il 


चले कि.जल बिनु नाव, काट यतन' पाच पाच मर-॥ < ॥ 


| | विनु सन्तोष न कामनशाहीं # काम अछत सुखस्वमेहु नाह lth - 
Hl रामभजन विनु मिटा नकामा # थलविहीन तरु कबह कि जामा॥ | 


विना. ज्ञानकी समता. आव # कोउ अवकासाके नभ TTA || 
श्रद्धा विना धर्म. नहि होई # विनु मोहि गन्ध कि पावे कोई-॥ 


|| विनु तप तेज कि करू विस्तारा जल विचु रस कि होइ संसारा ॥ || 
fl शीळकि मिळु विनु ga सेवकाई% जिमि विनुतेज न रूप गुसाई-॥ || 
|| निजसुख विनु मन होइ कि थीर ॐ परस किहोइ विहीन सँमीरा ॥ || 
|| कवनेउ सिद्धि कि बिनु विश्वासा #विन हरिभजन न भवभय नाशा॥ || 


|| दोहा-विजु विश्वासः भक्तिः नहि, तेहि विन द्रेवहि न राम ॥` 


रामकृपा विनु स्वप्रेह, मनकि Se विश्राम ॥ १३१ ॥ ` 


. || सो०-अस'विचारि मतिधीर, तजि कुतंक संशय संकल ॥ 


भजहु राम रणधीर, करुणाकर सुन्दर सुखद ॥ ९ Il 


कह्यां न कछु करि विशेषी ४ यह सब में निज नयनन देखी ॥ | 
|| महिमा नाम रूप गुणगाथा % सकल अमितअनॅन्त रघुनाथा ॥ || 
A) निननिज मति मुनि हरिगुण mates शेष शिव पार नपाबहि ॥ || 
|| तुम्हें आदि खग मंशक प्रयन्ता% नभ Ens नाहे पावहि अन्ता ॥ || 
$| तिमि रघुपाति महिमा अवगाहा % तात कबहुँ कोड पावकिथाहा'॥ || 
| समकाम शतकोटि . सुभगरर्तनु ॐ दुर्गा कोटि अमित अस्मिदनु.॥ | 
|| शक्र कोटिशत सरिस बिलासा # नभशतकोटिआमित अवकोशा॥ || | 


1 नआवकोहषनगवेकोशोच । २. कामना । ३ रहते। ४ वृक्ष ।-५ आकाश il 


| ६ थ्वी । ७ पंडित । ८ आत्मक । ९ छूना । १० वायु: १:१; कृपाः १२ आं- || 
| खौं । १३ अथाह.। १४ सुंदर । १५ WZ) १६ इंद्र 1:9७ विस्तारित'। | ` 
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|| देहा-मरुत कोटि शतः विषुळबछ, रवि दंत कोटि भकास ॥ || 
lai | UT शतकीरे सुजीतछ) दमन सकल भवंज्ासं ॥ १३२ ॥ || 
5 || कछ काट शत सरिस अति, दुस्तर दुग Sted ॥ | 


|| Shag शत कोटि सम; दुराधष भगवन्त ॥ २३३ ॥ * || 
प्रभु अगाध शत कोटि पतालो # शमन कोटे शत सरिस कराला ॥ || 

॥ ताप्य आमेत कोटिशत पावन # नाम अखिल अघ पुंज नशावन ॥ || 
BAAR कोटि अचल रघुवीरा % सिन्ध कोटिशत सरिस गभीरा ॥ || 
कामधेनु शत कोटि समाना # सकल. कामदायक भगवानां ॥ | 
शारद "कोटि अमित चतुराई # विधि शतकोटि अमित निपुणाइ॥ || 
विष्णु कोटिशत पाछनकत्ता # रुद्र' कोटिशतं सम संहत्ता ॥ | 
धनदं. कोटि शतः सम घनवाना ae माया कोटि ` प्रपंच ` निघानाः॥ | 
धराधरण झतकोटि SSI % निरवधि निरूपम प्रभु जगदीशा ॥ | 
|| छद्‌-'नरवधिःनिरपम राम.सम नहिं.आन'निगमागभ कहें॥ || 
- || जिम कोटिशत, खद्योत रवि, कईँ. कहत अति लघुतालहें | | 

|| EAT निज ।नजमति विलास. मनीश हरिहि बखानहीं. ॥. . 

, ॥ मउ भाव गाइक Ait BIS Gage सुख. पावदी॥ २१.॥ || 
| दीहा-रास.अमित-गुणसागर, थाह-कि.पाव कोइ ॥ ` || 

|| _ सन्तन. सन जस.कछु सुनेउँ). तुमहिं gras सोइ॥१३४॥ | 
|| सो ०-भाववर्य भगवान, छुखनिधान:करुणाभवन ॥ . ¦. | 
` || ताज ममता मद आन्न, भजिय राम सीतारमणः॥ १०॥ ॥ 
yl सुनि सुशुंडके वचन 'सुहाये % हर्षित खगपति पंख फलाये ॥ || 
| नयन नीरः मनः अतिइषांनां # श्रीरघुपति प्रतापः उंर आना ॥ || ` 
|| पाछिलमोह सझुझि - पछिताना,% बह्म अनादि'मतुजकरि जाना ॥ || 
|| . `. १ तरिवे योग्यनहौं,॥:२ :ज्यहिकर अन्त पोवनाररिंहे । ३ अग्नि । ४ ave | 3 
|| धारणा जिनकी । ५ हिमाचल । ६ कुवेर । ७ पृथ्वीं । ८ जञुगुन्‌ । । 


eee oe य 


6 ड > 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri हर ५; 
(७१०) % तुडसीकृतरामायणम लश 


ee 
|| पुनि पुनि कागचरण शिरनावा ऋ जानि _ रामसम॑ प्रेम chek ॥ | 
गुरु बिनु भवनिधि तर न कोई * जो fia शंकरसम द्‌ । 
| संशयसपै HAS मोहिं ताता # दुख दल हरि कतक बहु त्राता || 
|| तब स्वरूप गोरुडि रघुनायक # मोहिं जियायहु जनसुखदायक ॥ || 
|| तव प्रसाद मम मोह नशाना # रामरहस्य अनूपम जाना ॥ || 
दोहा-ताहि प्रशंसेड विविध बिधि, शीश नाइ करजोरि ॥ | 
| वचन'सम्रेम विनीत सुदु, बोठेउ गरुड ब्रि ॥ १३७ ॥ 
प्रभु अपने आंववेक ते, पूंछों स्वामी तोहि Vv | 
कृपासिन्धु सादर कहहु, जानि दास निज माइ ॥ १३६ ॥ || 
|| तुम सर्वज्ञ तंज्ञं तम पाण # सुमति सुशील सरल आचारा ॥ || 
ज्ञान विरति विज्ञान निवासा # रघुनायकके प्रिय तुम दासा ॥ || `- 
कारण कवन देह यह पाई # तात सकल Alle कहद बुझाइ॥ || 
रामचरित सर सुन्दर स्वामी # पायह कहाँ कहु नभगामी ॥ || 
नाथ सुना मैं अस शिव पाहा # महाप्रलय मह क्षय तवना ॥ | 
मृषा वचन नाहि शंकर कहद # सो. मेरे मन संशय अही ॥ 
अग. जग जीव नाग नरदेवा # नाथ सकल जग काल कलेवा ॥ 
अंडॅकटाह आमित लयकारी # काल महादुरंतिक्रम भारी ॥ 
सो०-तुर्माह न व्याप काळ, अतिकराळ कारण कवन ॥ ` 
. सो Alle कहइ कृपाल, ज्ञानप्रभाव कि योग बल ॥ ११॥ | 
दोहा-प्रभु तव आश्रम आयउँ, मोर मोह भ्रम आग ॥ 
कारण कवन सो नाथ अब, कहहु सहित अनुराग ॥१३७॥ 
गरुड़ गिरा सुनि ats कागा # बोलेउ उमा सहित अनुरागा ॥ 
|| धन्य धन्य तव माते डरगारी % प्रश्न तुम्हार मोहि अति प्यारी ॥ 
॥ १ ५ गरुडमत्र जिससे सांपका विष उतरिजाय । २ परमतत्त्ववेत्ता ३ अवि- 
| तिरे । ४ अनेकजह्यांडविस्त्मरित । ५ दुस्तर | 
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सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई # बहुत जन्मकी सुधि मोहि आई॥ || 
| सब निज कथा कहाँ मैं गाई # तात सुनहु सादर मनलाई ॥ || 
|| जम तप मख झम दम अत दाना % विराति विवेक योग विज्ञाना ॥ 
|| २ फल रघुपतिपद्‌ प्रेमा # तेइ विनु कोइ न पावे क्षेमा ॥ 
|| इदि तनु राम भक्ति मैं पाई % ताते मोहिं ममता अधिकाई ॥ 
|| गेहिते कछु निज स्वारथ होई # तेहि पर ममता कर सब कोई ॥ | 
|| खो”-पन्नगोरि असि नीति, श्रुति सम्मत सज्जन कहंहिं ॥ 
| अति नीचह सन प्रीति, करिय जानि निज परमाहित॥ १२॥ 
पाट कीटते होइ, ताते पाठम्बर रुचिर ॥ 
|| कमि पाढे सब कोइ, परम अपावन प्राणसम ॥ १३॥ ; 
| स्वार्थ wel जीव कहे एहा # मन क्रम वचन राम पद नेहा ॥ || 
|| सोइ पावन सोइ ce शरीरा # जो तनु पाइ भजिय रघुवीरा ॥ 
|| रामविमुख we विधिसम देही # कवि कोविद्‌ न प्रशंसहि तेही ॥ 
|| राम भक्ति यहि तनुमहें जामी % ताते मोहि परम प्रिय स्वामी ॥ 
|| तजौ न तनु निजइच्छा मरणा x तनु विनु वेद भजन नहिंवरणा ॥ 
„ | प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवों % राम विसुख सुख कबहुँ न सोबा ॥ | 
| नाना जन्म कम्म पुनि नाना % किये योग जप तप मेख दाना ॥ 
कवन योनि जन्मेहुँ TS नाही # में खगेश भमि भ्रामि जगमाही ॥ 
देखेहुँ सब करि कर्म्म गुसाई x सुखी न भयउँ अंबाहे की नाई॥ 
|| छाषि मोहि नाथ जन्मबहु केरी % शिवप्रसाद मति मोह न घेरी ॥ 
छ a | | दोहा-अथम जन्मके चरित अब, Fat सुनहु बिइँगेश ॥ क 
सुनि रभु पद रंति ऊपजे, जाते मिटे कलेश ॥ १ ३८॥. 
पूर्वकल्पे एक प्रभु, कलियुग मळर्कर मूल ॥ . soe iii EO थि 


१ कुशल। २ गरुड)-३ कीडा।४ भरमाया। ५ यज्ञा९गसंड।  प्रीति। ८पाप || | 


२ 


| = जो श्रुति पथ त्यागी % कलियुग सोइ ज्ञानी वैरागी ॥ 
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॥ नर अरु नारि अधमेरत, सकळ निगम प्रतिकूछ ॥ १३९ ॥ || ` 


|| तेहि कलियुग कोशलपुर जाई % जन्मत. भयरँ शूद्र तनु पाई ॥ || 
| शिव सेवक मन क्रम अरु वानीळू आनदेव निन्दक अभिमाना ॥ 
| धन मद मत्त परम वाचालां क ate उर दम्भं विशाला । | 
यदपि रहेउँ रघुपति रजधानी # तदपिनही महिमा कछु जानी ॥ | 
अब जाना मैं अवध प्रभावा # निगमागम. पुराण अस गावा ॥ | 
कवनिहुँ जन्म अवधबस जोई # राम परायणं सो परिहो३ ॥ | 
|| अवध प्रभाव .जान तब प्राणी # जब उर वसहिं सम धनु पाणी ॥ || 


|| तो कलिकाळ कठिन उरगारी # पाप परायण सब नर नारी ॥ | ॥ 
3 ४ ॥ QO ES Ly प 

|| दोहा-कलिंमळ WS धम सव, गुत भये सद्यन्थ ॥ | oa 

दोहा-कंलिमळ ग्रसेउ धभ सब, शुत द्‌ Be 


` दम्भिन निज मति कल्पि करि, प्रगट कीन्ह बहुपन्थ॥१४० || 
भये लोग सब मोहवरा, लोभ ग्रसे शुभ कर्म 
` सुनु हरियान ज्ञाननिधि, कहौं कछुक कलिधम ॥ १४१ ॥ 


|| वर्ण धर्म नाहि आश्रम चारी # श्वाति विरोध रत सब नर नारी॥ || 
|| द्विज श्रुतिवंचकं भूप प्रजाशर्न # कोउ नाहे मान निगम अनुशासन || 
|| मारग सोइजाकहँ जो भावा % पण्डित सोइ जो गाल बजावा ॥ || 
|| मिथ्या रम्भ दुम्भरत जोई # ताकह सन्त कहे सब कोई ॥ 
' सोइ सयान जो परधन हारा # जो करू दम्भ सो बड़ आचारी॥ || 
जो बहुझूठ मसखरी जाना # कलियुग सोइ.गुणवन्त बखाना॥ || 


जाके नख अरु जय विशाला # सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला। || 


१ वेद। २.वक्ता। ३ बडीतीक्ष्ण तामस राजससे-मिठितबुद्धि । ४ . शात्नके - 
पदार्थ सबको देखावत Tel अरु त्यही की कत्तेव्यते प्रतिकूलरहीं । ५ ठगाहुआ । || 
६ शाकी रीति । ७ वेदकी निंदा करनेवाले । < प्रजाका अन्न खाजानेवाले । 


ra 
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‘eae दोहा-अश्ुभ वेष भषण धरे, भक्ष्या भक्ष्य जे खाहिं ॥ qe 
F _ स्यइ योगी त्यइ सिद्ध नर, पूज्यते कलियुग माहि ॥१४२॥ 


(| सो°-जे अपकारी चार, तिनकर गौरेव मान्यता ॥ 

|| _ मन कम वचन लवारे, ते वक्ता कछिकाळ AE ॥ १४ ॥ - 
। गा as नर सकल गुसाई # नाचहिं ae मैकेटकी नाई ॥ 
॥ शः ह उपदेशहिं ज्ञाना # Fie ह 
|| सव नर काम लोभ रत क्रोधी a य 2. ै विरोधी i 
|| इण मन्दिर सुन्दर पति त्यागी # भजाई नारि परपुरुष अभागी ॥ || 
| सोभागिनी. ` विभूषणहीना ॐ विधवनके झंगार नवीना ॥ 
|| गुरु सिष अंध बैंधिरकर लेखा # एक न सुने एक नाहि देखा ॥ | 
|| हर शिष्य धन शोक न. इरई # सो गुरु घोर नरक मह परई ॥ | 
|| मात पिता बालकन germs % उद्र भरे सोइ कर्म सिखाबहिं ॥ | 
|| दोहा जहज्ञान विनु नारि नर, करहि न दूसरि बात ॥ 
|| कोंडा कारण मोइवश, कराई विप्र गुरु घात ॥ १४३ ॥ 
वाद शूद्र कह द्विजन सन, हम तुमते कछु घाटि ॥ 
| जाने ब्रह्म सो विप्रवर, आंखि दिखार्वाहे डाटि ॥ १४४. ॥ 
, || परतिय wre कपट सयाने # मोह द्रोह ममता: छपयने-॥ 
|| तेइ ' अभेद्वादी ज्ञानी नर # देखा.में चरित 'कलियुग कर.॥ 
|| आपु:गये अरु आनहिं घालहिं-# जोकोउ श्रुतिमारग प्रातिपालाहिं॥ 
|| कल्प कल्प भारे इक इक नर्का% परहिंजे दूषढि श्रुतिकरि तर्का ॥ 
॥ जे ` वणाधम तोळे ङम्दारा » ats किराँत कोल्ह कलबारा॥ || 
„|| नार सुई ग्रह सम्पति नाशी ॐ मूड मुडाइ भये संन्यासी ॥ 

|| ते विप्रन सन पाँव पुजावहँ # उभय लोक निज हाथ नशाबहिं॥ 
|| विप्र निरक्षर लोईप कामी % निराचार हठ Syst स्वामी ॥ 
|| १ आदर । २ झुंठे । ३ बंदर | ४ बहिर । ५ आसक्त । ६ चांडाळ । ७ माळ | || 
८ लोभी । ९ दासी | १ ह|. 
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दाना # बेठि वरासने कहहिं पुराना ॥ || 

| = ae Sec % जाइ न वर्णि अनीति अपारा ॥ || 
दोहा-भये वर्णसंकर कलिहि, भिन्न सेतु सब छाग ॥ र 

कराहिं पाप दुख पावहीं, भय रुज शोक वियाग ॥६४५॥ 

अति सम्मत हरि भक्तिपथ, संयुत ज्ञान विवेक ॥ | 

ते न चळाई नर मोइवश, कल्पा पंथ अनेक ॥ १४६ ॥ || 
त्रोटक छंद ॥ ` | 
बहु धाम सँवाराहें योगे यत्ती, विषया दरे SEE गई विरती ॥ || 
तपस्वी धनवन्त दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही ॥ 
कुलवंति निकारहि नारि सती गृहआनहि चेरिहि चोरगती॥ | | 
सुत HAE मात पिता तबलों, अबछानन दीखनहीं जबलों॥ || /-< 
सुरारि पियारि ठगी waa, KY रूप कुटुम्ब भये तबते ॥ || 
नपपाप परायण धर्म नही, करि दण्ड ers प्रजा नित्तहीं॥ || 
धनवंत कुलीन मळीन अपी) द्विज चिह्न जनेड TIT तपी ॥ | 
नहि मान पुराण वेदहिजो, हरिसेवकसंतसही कलसो ॥ . 
कवि उंद उदार हुनी न सुनी, गुण दूषत बातन कोपि गुनी ॥ || 
कळि बारहिबार दुकाळपरें, विन अन्न दुखी बहुळोग मरें ॥२४ || 
दोहा-सुन खगेश कळि कपट हठ, दम्भ द्वेषं पाषण्ड ॥ 
काम क्रोध लोभादि मद्‌, व्यापि रहेउ ब्रह्मण्ड.॥ १४७॥ 
तामस धर्म करहि नर, जप तप मख व्रत दान ॥ 
देव न वरषं धरणि पर, बये न जामहि धान ॥ १४८ ॥ 


नी 


१ अष्ठआासत उँचो । २ रोग । ३ वैराग्य । ४ अपनीख्रीनकोमुखः। ५ मार। || 
६ निश्चय ।.७वेर । | 
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|| अबला कच भूषण भारे कुधी, धनहीन दुखी ममताबहुधा ॥ || 
|| सुख Sete मूढ न धर्मरता, मति थोरि कठोरि न कोमळता ॥ | 
|| नर पीडित रोग नभोग कही, अभिमान विरोधअकारणही ॥ | 
छडुजीवन संवत पंचदशा, कल्पांत न नाश गुमान अद्या॥२५॥ || 
| ds AIC कियेमतुजा, नहि मानतकोडअंनुजा तनुजां॥ || 
॥ नहि तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भयेमँगता ॥ 
|| SUT परुषा छल Stora, भरि पूरि रही समता विगतो | 
|| पन ढोंग वियोग विशोक हये, वर्णाश्रम धर्म अचार गये ॥ || 
| द्भं दान दया नाइ जानपनी, जडता परपंचक तात घनी ॥२ ६ || 
|| तचच पोषक नारि नरा सगरे, परनिन्दक जे जगमें बैगरे ॥ 
|| दाहा-सुजु व्यालारे कराल कलि, मळ अवगुण आगार ॥ || 
| ग्रुणहु बहुत कलिकाल कर, बिनु प्रयास निस्तार ॥ १४९ ॥ | 
BAST अता द्वापरहु, पूजा मख अरु योग ॥ 
|| जागत हाइ सो कलिह हरि, नाम ते पावहि छोग॥ १५०॥ | 
` || कृतयुग सब योगी विज्ञानी % करि हरिध्यान तर्‌हि भव प्रानी॥ | 
|| नेता विविध यज्ञ नर करही % प्रसुहि समर्पि कर्म भव तरह ॥ 
| द्वापर करि रुपतिपदपूजा # नर भवतराहिं उपाय न दजा | 
| कालि केवल हारंगुणगण गाहा % गावत नर पावहि ` भव थाहा ॥ 
|| कलियुग योग यज्ञ नाहे ज्ञाना # एक अधार राम गुण गाना ॥ 
|| सब भरोस तजि जो भज रामहिं# प्रेम समेत गावगुण आमह ॥ || 
|| सो भव तर कछु संशय नाही # नाम प्रताप ¬ = TTL क नाम गाप मगर किमाह ॥ मगट कलिमाही ॥ | 
१ बाल। २ अधिक । ३ भूख । ४ प्यार । = | 
|| न्या । ७ कठोर । < छुब्ध। ९ जातारही । १ pata तो 00२८ 

` १२ गरुड । १३ घर। ` 


_ In Public Domain, Chambal Archives, Etawa 


© 


ie प Digitized by Saray Foundati यणं Trust, Rglhi and eGangotri" 7 7 
' (०९६) a genta नलम pe 


| एक पुनीत प्रतापा मानसं पुण्य होइ नाहे छ ॥ 
|| दोहा-कलियुगसम युग आन नहि, जो नर कर विश्वास | 


|| गयडँ 'उजैन सुनहु. उरगारी # दीन मलीन दरिद्र दुखारी ॥ || 
|| गये.काल कछु सम्पति पाई # तहँ पुनि करों शम्भु सेवकाई ॥ || | 
|| विप् एक बैदिके शिवपूजा # करे सदा तेहि काज न दूजा ॥ | 
|| परमसाधु॒परमास्थ विन्दुके # शंभु उपासक नाहि हरिनिन्द्क॥ || 


- || बाहर नम्र देखि मुद साई # विप्र पढाव पुत्रकी नाई॥ || 
` || शम्मुमंत्र मोहिं द्विजवर दीन्हा % शुभ उपदेश विविध विधि कीन्हा॥ || 


| & 


गाइ राम गुणगण AAG, भवतर विनहि प्रयास ॥ १५ १॥ 
at पद धर्मके, कलि He एक प्रधान ॥ 
` प्रगट चारि.पद TAH, कलि मह ए 
थेन केन विधि दीन्हे, दान करे कल्यान ॥ १५२ ॥ 


‘st “he, 


| कृतयुग धर्म ate सब केरे # हृदय राम मायाके प्रेरं॥ 
flag स समता विज्ञाना # कृत प्रभाव प्रसन्न मनजाना ॥ 
|| सत्व बहुत कछु रजरतिकर्मा # सब विधि शुभ जेताकर धर्मा ॥ 


|| बहु रज सत्व स्वल्प कछुतामस* द्वापर धर्म a भय मानस ॥ || , F 
|| तामस बहुत रजोगुण थोरा # कलिप्रभाव बिरोध चट्ट ओरा ॥ | 
|| बध यग घर्म जानि मन माही # तंजि अधर्म रत धर्म कराही ॥ || 
|| काल कर्म नाहे व्यापि ताही # रघुपति चरण प्रीति आते जादी॥ | 
|| नटकृत कपट विकट खगरायां $ नट सेवकर्दि न व्यापे माया ॥ ॥ 
|| दोहा हरिमाया कृत दोष गुण, विच हरि भजन न जाहि ॥ || 


भजियरांमसबकामतंजिं, असविचारिमनमाहिं ॥ १५३ ॥ || 
Ate कलिकाल वर्ष बहु, बसेउँ अवध बिइँगेश ॥ | 


ww an 


परेड ढुकाल विपत्ति वश, तब में गयउँ विदेश ॥१५४ ॥ || 


सेवों में तेहि are. समेता # द्विज दयाळु अति नीति निकेता॥ || 


' १ वेदवेत्ता.। २ परमाथको जाननेवाळा । 
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| जपो त्र शिवमन्दिर. जाई % हृदय दम्भ अहमिति आधेकाई' ॥ 
। दोहा-में खल AS संकुल मति, नीच जाति वश मोह ॥ 

|| दज हरिजन देखत जरों, करों विष्णु कर द्रोह ॥ १५५ ॥ 
{| सो०-गुरु नित मोहि प्रबोध, दुखित देखि आचरण मम ॥ 
। || AUS उपजे अति कोष, दम्मिहि नीति कि भावई ॥ १५ ॥ 
¦ | एक वार गुरु लीन्ह बुलाई # मोहिं नीति बहु भाँति सिखाई ॥ ||. 
|| राव सेवा कर फल सुत सोई # अविरल भक्ति रामपद होई ॥ || 
॥ रामाइ भजाह तात छिद धाता % नर पामर कर केतिक बाता ॥ |! 
। जासु चरण शिव अज अनुरागी# तासु द्रोह सुख चहसि ,अभारी॥ | 
दरक हरिसेवक गुरु. कहेऊ # सुनि खगनाथ हृद्य मम दहेंऊ॥ | 
-अधम जाति मैं विद्या पाये # भयउँ यथा अहि दूध पियाये ॥ | 
|| मानी कुटिल ङुभाग्य कुजाती # गुरुसन ste करों दिनराती ॥ 
|| अतिद्याहुगुरु स्वल्प न कोथा # पुनि पुनि मोहिं सिखाव सुबोधा॥. 
|| ज्यहिते नीच बडाई पावा * सो प्रथमाहे इठि ताहि नशावा ॥ 
|| धूम अनलसम्भव सुन भाई # तेहि बुझाव घन पद्वी पाई ॥ 
|. रज मग परी निरादर रहई # सब कर पद्‌ प्रैह्दार नित सहई ॥ 
|| मरुतं उडाइ प्रथमतेहि भरई # पुनि नृप नर्यन किरीटन्ह परई ॥ 
|| सुन खगपति अससमुझि प्रसंगा बुध न HUE अधमन कर संगा 
|| कबि कोविद्‌ Tale अस नीती% खलसन कलह न भलसन प्रीती॥ 
|| उदासीन वरु गुहेय गुसाई % खल परिहस्य श्वानकी नाई ॥ 
00. || मेखल हृदय कपट ङुटिलाई # गुरु हित कहुँ न मोह सुहाई ॥ 
|| दोहा-एक वार इर मन्दिर, जपत Tae शिव नाम ॥ | 

| गुरुआये अभिमान ते, उठि नहिं कीन्ह: प्रणाम ॥ १०६ I. 
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MENS: नहि कहेउ कछु, उर न रोष ह : ॥ | 
| अति अघ गुरु अपमानता, सहि नहि सके महेश ॥१५७॥ || 
मन्दिर मांस भई नभ वानी # रेहतभाग्य अधम अभिमानी ॥ || 
यद्यपि तवगुरू स्वल्प न क्रोधा $आतिकृपाळु चित सम्यक्‌ बोषा॥ || 
तदपि झाप देही. शठ तोही # नीति विरोध सुहात नमोड॥ || 
|| जो नाहे करौं दण्ड शठ तोरा भ्रष्ट होइ श्रुति मारग मोरा ॥ || 
॥ जो शठ गुरुसन Sst . करही * रोख नरक कल्पशत Nal ॥ | 
त्रिजगयोनि पुनि धरहि शरीरा # अयुतं जन्मभरि पावहि पीस ॥ | 
बैठि रहेसि अजगरइव पापी # होसे सप्पै खलमलमति व्यापी॥ || 
महा बिरप कोटर महँ जाई # सहुरे अधम अधोगँति पाई ॥ || 
दोहा-हाहाकार कीन्ह गुरु, सुनि दारुण शिव शाप ॥ | 

कम्पित मोहि विछोकि अति, उर उपजा परिताष॥१५८॥ || 
करि दण्डवत सप्रेम गुरु, शिव सन्मुख करजोरि ॥ | 
विनय कंरत AKT गिरा, समुझि घोर गति मोरि ॥ १५९ ॥ 
a भुजंगम्रयात छंद ॥ 
नमामीशभीशाननिवाणरुप॑, विसुँ व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं ॥ 
|| अजं निगुंण निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासँ भजेई ॥ 
|| निराकारमोकारमूळं तुरीयं) गिराज्ञानगोत्तीतमीश गिरीश ॥ 


छन्दाथे-हे ईशानईश ! मुक्तिरूप आप कैसेहो विभु अर्थात समर्थ और व्यापक 
ब्रह्म वेदस्वरूप और अपनेसे प्रगट होनेवाले गुणसे रहित निर्वेकल्प अर्थात्‌ एक- 
रस रहनेवाले और निरीह चेष्टारहित और सूक्ष्म और महाकाशमें है वास 
जिनका वा जिनमें दोनों आकाश वसते हैं उनको मैं भजताइँ आकारसे 
रहित और ओंकारका मूळ और तुरीय अर्थात्‌ जामत स्वप्न gata परे वचन 
१ उत्कृष्ट । २ दशहजार। ३ नीचगति-शिर नीचे पूंछ ऊपर। ४ कठिन ।५ दुःख । 
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तुषाराद्रिसंकाशगोरं गभीरं, मनोम्रृतकोटिप्रभासीशरीर ॥ 
स्फुरन्माढिकद्लोढिनी चारुगंगा,लसद्भालबालेंदुकंठेशुजंगां॥ | 
WGes Bs विशाल, प्रसन्नाननं नीलकंठ दयाळं ॥ | 
सुगाधीराचर्माम्बरं years, प्रिय शंकर तर्वनाथं भजामि ॥ 
मचण्ड THE प्रगल्भ परेशं, अखंड अजंभानुकसषेटिप्रकाङ्ं ॥ 
- अयीशूछनिमूलन शूलपाणि, भजेहं भवानीपतिं भावगम्यं ॥ | 
कलातीतकल्याणकल्पांतकारी, सदासञ्जनानंददातापुरारी॥ || 
चिदानंदसंदोइमोहापहारी, असीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी२९ | 
न यावत्‌ उमानाथ पादारविंदं, भजंतीइ लोके परे वानराणाम्‌॥ || 
न तावत्सुखं शांतिसंतापनाझं, सीदग्रभो सर्वभूताधिवासँ ॥ || 


॥ ज्ञान इंद्रियोसे परे ईश केलासके स्वामी और कराल. जो महाकाल है उसकेभी आप || 
|| महाकालहै SUG गुणोंके आगार संसारसे परे हो मैं आपको नमस्कार करताहं॥२७॥ || 
|| आप हिमाचल पर्वतके समान गौरवर्ण और गम्भीर हैं और करोडो कामके || 
|| समान शरीरकी शोभाहै और मस्तकपर गंगा आनन्दसे शोभित हैं और wer. || 
|| टमें द्वीजका चंद्रमा और कंठमें सर्प शोभित हैं जिनके कानेंमें कुंडल हलरहेहं 
|| बडे विज्ञाल नेन्नहैं जिनका मुख प्रसन्न कंठ = और दयाके घर हैं सिंहका 
|| चर्म मुंडकी. माळा जिनको प्रिय. हे ऐसे जो सबके नाथ आप शंकर अथीत्‌ 
कल्याण कारक हो 'सो तुम्हारे स्वरूपको में नमस्कार करताहूं. ॥:२८ ॥ 
|| प्रचंड अतिउत्तम अति ढीठ बडे इसर खंडरहित अज कोटिभानुवत्‌ प्रकाशित 
॥ तीनों झळके नाश करनेवाले त्रिशूळ हाथमें लियेहुए भावसे प्राप्त होनेयोग्य || 
|“ || भवानीपतिको मैं नमस्कार करताहूं कलासे परे कल्याण और कल्पांतके करनेवाले 
|| सदा सननोंके आनद देनेवाळे त्रिपुरासरके शत्रु चैतन्य आनंदके वासन और 
मोहके हत्ती मन्मथके नाशकर्ता प्रभु मेरे उपर कृपा करके रक्षा करो ॥ २७ ॥ || 
है उमानाथ जबतक सबजीवोसे सेवितं भक्तजन आपके चरणारविंदकी नहीं 
सेवाकरत्ते ततक इसलोक वा परलोकमें उनलोगोंको सुख शान्त नहीं और सं- || 
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नजानामि योग जपं नेवपूजां+ तोइंसदा सवदाशम्थु तुभ्य॥ | 
जराजन्मदुःखोघ॑त/तप्यमान,प्रभोपाहि आपन्नमामीशशंभो॥ | 
छोक-रुद्राष्रकमिद॑ ओक्तं विमेण इरतुष्ट्य ॥ 
थे पति नरा भ्या तेषां शम्भुः मसीदात ॥ ४ ॥ 
-सुनि विनती सवज्ञ शिव) देखि विश्र अनुराग ॥ 
_ oft मन्दिर वाणी भई, हेद्विजवर वर मांगु ॥ १६० ॥ 
जो प्रसन्न प्रभु मोहिपर, नाथ दं।नपर AE ॥ 
'निजपद भक्ति देहु TY, पुनि दूसर वर देइ ॥ १६१ ॥ 
तंव मायावश जीव जड, सन्तत फिर भुठान ॥ | 
-तेहिपर क्रोध न करिय प्रभु, कृपासिन्छु भगवान ॥ १६२॥ | 
शंकर दीनदयाळु अब, यहिपर होइ कृपाळ ॥ | 
|| शापानग्रह होइ Sate, नाथ थोरही काळ ॥ १६३ ॥ 
|| इहिकर होइ परम कल्याना # सोइ करहु अब कुपानिधाना ॥ || 
विप्रगिय सुनि Wed सानी % एवमस्तु इति भइ नभ वानी ॥ || 
यदपि कीन यह दांरुणपापा # में पुनि दीन क्ोधकरि झापा ॥ || 
तदपि तुम्हारि साधुता देखी # Het इहिपर कृपा विशषी ॥ || 
॥ क्षमा- शाल जे पर उपकारी # ते द्वज प्रय माह यथा UII 
|| मोर: शापः द्विज -मृद्या नहोई % जन्म सहस्र पाव यह सोई ॥ 
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|| तापका नाश नहीं होता योग जप पूजाको में नहीं जान्ताइ आर हे शिवजी भे सदा 
|| तुमको नमस्कार करताहू और बुढाई जन्मके दुःखोंके समह करके जो में दुःखा || 
|| हूं आपकी शरणंमू हे प्रभो आप रक्षा करो में आपको हे Sal नमस्कार करताहूँ३० 
इलोकार्थ-इस WISH पंढकर AMA महादेवजीको प्रसन्न || 

“किया जो कोई इसको पढगे उनपर शिवजी कृपा करेंगे ॥ 


"१: रामचन्द्र । . 
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नि मरत ढुसह दुख होई, clans स्वल्प न व्यापिहि सोई ॥ 
निहु जन्म मिटिदि नहिं ज्ञाना % सुनहु UR ममवचन प्रमाना ॥ 
|| खुपते पुरी जन्म तब.भयऊ % पुने तैं मम सेवा मन दयक ॥ | 
|| परा अभाव अनुग्रह मोरे # राम भक्ति उपजहि उरतोरे ॥. 
छुन ममवचन सत्य अब भाई # हरि तोषक व्रत द्विज सेवकाई ॥ 
|| अब जनि करसि विप्र अपमाना # जानसि ब्रह्म अनन्तसमाना ॥ 
|| इन्द्रालिश ममझूल विशाला # कालद्ण्ड हारिचक्र कराला ॥ 
|| जो इनकर मारा नहिं मरई % विप्ररोष पावक सो जरई॥ 
| अस विवेक राखेहु मनमाहीं # तुमकहँ जग दुर्लभ कछु नाही ॥ 
| आरा एक आशिषा मोरी # अप्रतिहत गति होइहिं तोरी ॥ 
| दोहा-सुनि शिव वचन सभेम गुरु, एवमस्तु इति भाषि ॥ ` 
मोहि प्रवोधि न ग्रह, दुभुचरण उर राखि ॥. १६४ ॥ 
अरित काल विध्य गिरि, जाइ भयउँ में व्याळ ॥ 
विनु प्रयास सो तनु तजेउँ, नाथ थोरही काळ ॥ १६५ ॥ 
जो तनु घरों सो तजों पुनि, अनायास हरियान॥ 
जिमि नूतनपट पहिरिके, नर परिहरे पुरान ॥ १६६ ॥ 
शिव राखेड श्रुति नीते विधि, में नहि पाव कढेश ॥ . 
इहिविधि ate विविध तनु, ज्ञान न गयउ खगेश ॥ १६७॥ | 
त्रियग योनि जो जो तनु घरेऊं # तहँ TE रामभक्ति अनुसरेऊं ॥ || 
एक झूल मोहि विसरू न काऊ के गुरुको कोमल झील स्वभाऊ ॥ 
ai देह द्विज कर मैं पाई % सुर दुलेभ पुराण श्राति गाई ॥ 
खेलों तहां Wear मीला # करी सकल रघुनायक लीला ॥ 
प्रोढ्भये मोहे. पिता पढावा # समुझौं सुनौं गुणों नहिं भावा ॥ 
मनते सकल वासना भागी % केवल + रामचरणलयलागी ॥ || 


Cae So pee Se 51153 स2सनस2स है 
१ कृपा । २ वज़ । ३ जहांजीचाहे तहां-चलाजावे । ४ अन्तमें । ५ सयान । 


“< 
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कहु खगेश अस कवन अभागी ऋ खंरीसेव सुरंधेनुहे त्यागी ॥ 
प्रेम मगन मोहिं कछुन सुहाई # हारेड पिता पढाय पढाई ॥ | 
भयउ काळवश जब पितु माता # मैं वन 'गयउँ भजन जनर्जाता ॥ ||. 
ae ag विपिन सुनीश्वर पावो क आश्रम जाइ जाइ शिरनावो ॥ || 
iat तिनाहँ रामगुण गाहा # कहीं सुनो, हर्षित खगनाहा ॥ | 
सुनत फिरौं हरिगुण अनुवादा # अव्याहतगाते शमुमसादा ॥ | 
|| छूटी त्रिविध . seh -गादी # एक लालसा उर आति बाटी ॥ || 
रामचरण पंकज जब देखो # तब निजजन्म सफलकारे लेखों ॥ || 
जेहि tal सो सनि असकहई # ईश्वर सर्वभूतमय अहई ॥ | 
निर्गुण मत नहिं मोहिं सुहाई ४ सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाइ ॥ || 
दोहा-गुरुके वचन सुरति करि, रामचरण मन लाग ॥ | 
रघुपति यश गावत फिरौं, क्षण क्षण नव अनुराग॥१६८॥ || -7 
भरु शिखर वट छाया, मुनिळामश आसीन ॥ | 
« देखि चरण शिर नायउँ, वचन कहेउँ अतिदीन ॥ १६९॥ | 
सुनि मम वचन विनीत मृदु, सुनि कृपाळु खगराज ॥ | 
. मोहि सादर बझत भयउ, द्विज आयउ केहिकाज ॥१७०॥ || 
तब मैं कहे SUA, तुम सर्वज्ञ सुजांन ॥ |” 
` सगुणब्रह्म अवराघना; मोहि कहहु भगवान ॥ १७१ Il | 
तब मुनीश रघुपति गुणगाथा % कहेउ कछुक सादर खगनाथा ॥ || 
बह्मशानरत सुनि विज्ञानी # मोहि परम आधिकारी जानी ॥ || 
लागें: करन ब्रह्म उपदेशा # अज अद्वेत अगुण हृदयेशां ॥ 
अकल अनीह अनार्म अरूपा # अनुभेवगम्य अखंड अनूपा ॥ 


प्र ? 


pm, 


` १ गद्दी | २-कामघेनु । ३ परमेश्‍वर । ४ सुत वित्त लोकमर्यादापर ममता । 
५ परमप्रवीग । ६ कलारहित । ७ चेशरहित । ८ नामरहित । ९ अनुभव- 
| 8५ ` : ... करके प्राहहैं। | 
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ता अविनाशी # निर्विकारं निरँवावि सुखराशी ॥ 
|| रा ताहि तोहि नहिं मेदा # वारि वीचि इव गावि वेदा ॥ 
| CTE साने ससुझावा% निर्गुणमत ममहदय न आवां 
|| पु i ee नाइ पढ्‌ शीशा # सगुण उपासनं कहहु मुनीझा ॥. 
|| मभाफे जल मम मन ' मीना $ किमि विलगाइ मुनीश प्रवीना ॥ 
| सोइ See कहहु कारे दाया # निज नयनन देखो रघुराया ॥ 
| मरिलोचन विलीकि अवधेझा % तब Oral निगुण उपदेशों ॥ 
|| उनि सुनि कह हरिकथा अनूर्पौ # खंडि सगुणमत अगुणनिरूपा ॥ 
|| तब मैं निगुण मत कारे दूरी # सगुण 'निरूपौं कारे हठ भूरी ॥ 
|| उत्तर मत्युत्तर में कीन्हा # मुनि उरभयउ क्रोधकर चीन्हा॥ ` 
|| उन मस बहुत अवज्ञा किये # उपज क्रोध ज्ञानिहुके हिये ॥ 
| आति संघर्षण करे जो कोई % अनळू प्रगट चन्दन ते होई ॥ 
|| दोहा बारहि बार सकोपि मुनि) करद निरुपण ज्ञान ॥ 
मे अपने मन बैठि तब, करों विविध अनुमान ॥ १७२ ॥ 
कोष कि द्वैतक बुद्धि विनु; aa कि बिनु अज्ञान ॥.. 
मायावश परिछिन्न जड, जीव कि ईश समान ॥ १७३ ॥ 


|| कबहुँक दुख सबकर हित ताके % त्यहि कि दरिद्र परसमणि जाके ॥ 
|| कामा पुन कि रह निकळंका # परद्रोही कि होइ. निःझंका ॥ 
| वंश कि रहद्विजअनहित कीन्हे # कर्मके ae स्वरूपहि TS ॥ 
| काहुदि सुंमाते कि खेलैसँग जामी% शुभगति पाव कि परतियेगामी ॥ 
५ || राजकि रहे नीतिवित जाने # अषे किरहे हरिचरित बखाने ॥ 


१ मनवाणीतेपरे । २ षट्वकाररहित. । ३ जिनकी मर्यादाकी । 
¥ देखि । ५ शिक्षा । ६ जिसकीतुलनानहीं । ७ अनादर । ८ रगड | ९ आभै 
१० प्रतिपादन व्याख्यान । ११ यह इतनाहै ऐसा अजमायाहुआ । १२ उत्तम- 
वुद्ध । १३ दृष्ट । १४ | परस्रीरमनेवाला । १५॥ पाप । 
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|| दोहा-तुरत भयउँ में कांग तब, पुनि सुनिपद शिरनाइ ॥ 


' उमा जो रामचरण रत, विगत काम मद क्रोध ॥ 


|| मम परिताषविविध विधि कीन्हा% हर्षित . राममंत्र मोहिं दीन्हा ॥ 
|| बालकरूप रामकर- घ्याना % Hes मोहिं मुनि कुपानिधाना ॥ 


'१ क्रोध । २.गरुढ । 
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| भवकि परहिँ ae विंदक # सुखी कि ale HAE परानेंद्क | । 
|| पावनयश कि पुण्य विनु होई # विनु अघ अयश कि रव कोई ॥ || 
|| लाम कि कछु हरिभक्ति समाना # जेहि गावहिं श्रुति संत पुराना ॥ || 
| हानि कि जग इहिसम कछु भाई # भजिय न रामहि नरतनु पाई ॥ | 
|| अघ कि विना तामसे कळु आना # धर्म कि. दयासरिस हारेयांना ॥ | 
|| इहिविधिअमितयुक्ति मनगुणेऊं ॐ मुनिउपदेश' नसादर GAS ॥ | 
| ga पुनि सगुण पक्ष मैं रापा ३ तब सुने बोळे वचन सकोपा ॥ | 
|| मूढ परम सिख देउँ न मानसि # उत्तर प्रत्युत्तर बहु आनसि ॥ || 
|| सत्य वचन विश्वास न .करही # बायस इव सबही सन डरही ॥ | 
. || शठ सपक्ष तवहृदय विझाला # सपदि होह पक्षी चण्डाला ॥ | 
|| लीन्ह झापमैं शीश चढ़ाई # नहिं कछु भय न दीनता आई ॥ || 


सुमिरि राम रघुवंशमणि, इषित TSS उडाइ ॥ १७४ ॥ || 


| निज प्रभुमय देखहि जगत, कासन करहिं विरोध १७७॥ | 
|| सुनुः खगेश-नहिंकछु ऋषिदूषण# उर. प्रेरक रघुवंशविभूषण ॥ || 
॥ कृपासिंधु मुनिमति करि भोरी # लीन्ही  भ्रेमपरीक्षा . मोरी ॥ | 
॥ मन क्रम वचन मोहि जन जाना # सुनिमति पुनि फेरी भगवाना ॥ || 
|| ऋषि मम सहज शीलता देखी # रामचरण . विश्वास विशोषी ॥ || 
|| अतिविस्मय पाने पुनि पछिताई # साद्रसुनि माहे लीन्ह बुलाई ॥ || 


|| सुन्दर सुखद मोहि अति भावा'# जो प्रथमि मैं तुम्हि सुनावा ॥ || 
|| नि मोह कछुक काल तह राखा% रामचरित मानस सब भाषा ॥ || 
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सादर मोहिं यह कथा सुनाई # पुनि बोले मुनि . गिरा. सुहाई ॥ || 
| रामचारत सर गुप्त सुहावा # शम्सु प्रसाद तात मैं पावा ॥ || 
|| तोह ।निजभक्त रामकर जानी # ताते मैं सब कहेडँ. बखानी ॥ || 
/|| रामभक्ति जिनके उरनाही # कबहुँन तात कहिय तेहि पाही॥ || 
|| सुनि मोहिविविधभांति समुझावा # मैं सप्रेम मुनिपद शिरनावा ॥ 
|| निज करकमल परासि ममशीशा # हर्षित आशिष दोन्ह मुनीशा ॥ | 


। दोहा-सदा रामप्रिय होहु तुम, शुभ गुण भवन अमान ॥ 
|| कामरूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान ॥ १७६॥ || 
| ज्यहि आश्रम तुम बसव घुनि,सुमिरह औभगवन्त ॥ | 
| व्यापिहि तई न अविद्या, योजन एक प्रयन्त ॥ १७७ | || 
|| काल कम्मे गुण दोष स्वमाऊ # कछु दुख तुमहिनव्यपिहि काऊ ॥ 
(| सम रहस्य ललितविधि नाना # गुप्त प्रगट इतिहास पुराना ॥ 
` || विनु श्रम तुम सब जानव सोऊ % नित AE . रामपद॒ होऊ ॥ 
| जो इच्छा करिहौ मन माही % हरिप्रसाद कछु दुर्लभम नाही ॥ 
सुनि सुनि आशिष सुनु मतिधीरा% ्रह्मंगिरा : भइ _गगनगेभीरा ॥ 
॥ एवमस्तु तव वच सुनि ज्ञानी % यह मम भक्त कर्म मन बानी ॥ 
|| साने नभगिरा हर्ष मम भयऊ % प्रेम मगन मन संशय गय ॥ 
|| कारे विनती मुनि आशिष पाई # पद्सरोज पुनि पुनि शिरनाई ॥ 
|| दर्षसहित यहि आश्षम आयउँ # प्रभु प्रसाद दुर्लभ वर पायउँ ॥ 
dy] इहां वसत मोहिं सुन खगईशा # बीते कल्प सात. अरु वीसा ॥ 
|| करौं सदा रघुपति गुण गाना # सादर सुनाई विहंग सुजाना ॥ 
|| जब जब अवधपुरी रघुवीरा # घराई भक्त हित मनुज शरीरा ॥ 


. 9 मामरहित । २ कामरूपकही जो इच्छा करहुगे .सो रूप प्राप्त होवे 
३ स्थान । ४ चरित। ५ जल्लाकी वाणी । 
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|| रामभक्ति अविरल उर तोरे # वसिहि सदा प्रसाद अब मोरे॥ |. 
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. 
तब तब जाइ अवधपुर रहर # रिझुळीला विलोकि सुख लहऊं॥ || 
पुनि उर राखि राम शिझुरूपा # इहि आश्रम आवा खगभूपा ॥ || 
कथा सकल मैं तुमहिं सुनाई # कागदेह जेहि . कारण पाई ॥ || `. 
Hes तात सब प्रश्न तुम्हारी # रामभाक्त महिमा आति भारी ॥ || 


दोहा-ताते यह तनु माह प्रिय, भयउ रामपद नह ॥ 
निज प्रभ दरशन पायउँ, TAT सकल संदेह ॥ १७८ ॥ 
भक्ति पक्ष हठ करि Tes दीन्ह महा ऋष शाप ॥ 
मुनिदुलूभ वर पायउँ, देखहु भजन प्रताप ॥ १७९ ॥ 


जे आसे भक्ति जानि पारेहरही % केवल ज्ञान हेतु श्रम करही ॥ || 
ते जड कामधेनु ग्रह त्यागी # खोजत आके फिरहि पयेलागी ॥ || 
सुनु खगेश हारे भक्ति विहाई ४ जो सुख चाइहि आन उपाइ ॥ || 
ते शठ महासिन्ध विनुतरणी % पॉरे पार चाहत जडकेरणी ॥ || 
सुनि भुशुण्डके वचन भवानी # बोलेउ गरुड हर्षि मृदुवानी ॥ || 
तव प्रसाद प्रभु ममउर माही # संशय शोक मोह श्रम नाही ॥ || 
सुनेउँ पुनीत रामगुण ग्रामा geet कुपा लहेउँ विश्रामा ॥ || 


ON Nw 


एक बात प्रभु पछी तोही # कहह बुझाइ कुंपानाधे मोही ॥ 


hele सन्त मुनि वेद पुराना # नहिं कछु दुलेभ ज्ञान समाना ॥ | । 
से मुनि तुमसन कहेड गोसांई # नहिं secs भक्तिकी नाई ॥ || 


Title Atle अन्तर केता # सकल कहहु प्रभु कृपानिकेता ॥ 


सुने उरगारि वचन सुख माना # सादर बोलेल काग सुजाना ॥ | 


ज्ञानाहे भाक्तिहि नदि कछु भेदा # उभय हराहिं भवसम्भव खेदा ॥ 
नाथ मुनीश Hele कछु अन्तर # सावधान होइ सुनहु विहँगवर ॥ 


ज्ञान विराग योग विज्ञाना # ये सब पुरुष सुनहु हरियाना ॥ || 
| | १ मंदार । २ दूध । ३ त्यागके । ४ नौका । ५ दुष्कृत्य करनेवाले । ६ पा- | 


व्वेती । ७ कृपाकेस्थान । 
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वट | एरुष प्रताप प्रबल सब भांती % अबलाअबल सहज जड जाती॥ 
|| 
i 


|| दाहा-युरुष त्यागि सक नारि कहे, जो विरक्त मतिधीर ॥ 
नतु कामा ।वषया विवश, विसुख जो पद रघुवीर ॥१८०॥ 


सो०-सो मुनि ज्ञाननिधान, मृगनयनी विधुमुख निरखि ॥ 
| विकछ होहि हारेयान, नारि विरचि माया प्रगट ॥ १६॥ 
|| यहाँ न पक्षपात कछु राखों % वेद पुराण सन्तमत भाषों ॥ 
FW मोह न नारि नारिके रूपा % पन्नगारे यह नीति अनूपा ॥ 
| = | माया भक्ति सुनहु प्रभु दोऊ # नारे वर्ग जाने संब कोऊ॥ 
q || पुनि रघुवीराह भक्ति पियारी # माया खल नर्तकी. विचारी ॥ 
|| भाक्ताइ . सानुकूल रघुराया % ताते तेहि डरपाति आतिमाया ॥ 
रामभाक्ते निरुपम निरुपाथी % वसे जासु उर सदा अवाधी ॥ 
| |] तेहि विलोकि माया सकुचाई # कारे नसके कछु निज प्रमुताई ॥ 
॥ अस विचारि जो मुनि विज्ञानी # यांचहिं- भाक्ते सकल गुणखानी. ॥ 
। || दोहा-यह रहस्य रघुनाथ कर, वेगि न जाने कोइ ॥ 
' || जानेते रघुपति कृपा, स्वप्रेह मोह न होइ ॥ १८१ ॥ 
। || अवरो ज्ञान भक्ति कर, भेद सुनहु परवीण ॥ 
| | जो सुनि होइ रामपद, प्रीति सदा अवक्षीण ॥ १८२ ॥ 
|| सुनहु तात यह अकथ कहानी # ससुझत बने नजात. बखानी ॥ 
|| इश्वर अंश जीव अविनाशी # चेतन अमल सहज सुखसशी ॥ 
| || सो मायावश भयउ गुसाई # बँध्यो कीरं 'मकेटकी नाई ॥ 
Ay जर्ड चेतेनहिं ` ग्रंथि पारेगई # यद्‌पि मृषा wea कठिनई ॥ 
॥ || तबते जीव भयो संसारी % ग्रन्थि न छूट न होइ सुखारी ॥ 
|| श्रुति पुराण बहु कहे उपाई # छूट न अधिक अधिक अरुझाई॥ 
2 वक सि es क स ल Ee 


१ चन्दवदनी । २ चैतन्यरूप । ३ सुवा । ४ माया । ५ जीव । 
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|| जीब हृदय तमे मोह विशेषी # ग्राथि न छूट पर न दखा॥ | 
| अस संयोग ईश :जब करई # तबहुँ कदाचित सो निरुअरई ॥ || 
|| सात्विक श्रद्धा धेनुः सुहाई * जो हरि कृपा हृदय सब आई ॥ || , 
जप तपे ब्रत यम नियम अपारा # जो श्रुति He सुधम्म अचारा ॥ || 
सोइ तृण हरित चरे जब गाई # भाव वत्स RY पाइ पन्हाई ॥ || 
|| नोइनि बाते पात्र विश्वासा $ निमल मन अहोर निज दासा ॥ || 
|| परम धर्म्ममय पय दुहि भाई # अवटे अनल अक्राम बनाई ॥ || 
|| तोष मरुत तब क्षमा. जुड़ाव # घृतसम जावन देइ जमाव ॥ || 
|| मुदिता मथे विचार मथानी # दम अधार ज सत्य सुबानी ॥ | 
॥ तब माथे काढे लेइ नवंनीता % विमल विराग .शुभग सुपुनीता ॥ || 
|| ढोहा-योग अग्नि कर प्रगट तब, कर्म शुभाशुभ लाइ ॥ 
|| “ बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मळ जरिजाइ ॥ १८३ ॥ | 
|| . तन विज्ञान निरूपिणी, बुद्धि विशद घृतपाइ ॥ | 
चित्त दिया भरि धरे इढ) समता दिअटि बनाइ ॥१८४ ॥ || 
तीनि अवस्था तीनि गुण) तेहि कपासते काढे ॥ | 


|| तूळ तुरीय सवारि पुनि, बाती करे सुगादि ॥ १८५ ॥ 
|| सो०-यहिविधि Set दीप, तेज राशि विज्ञान मय ॥ ` ` : 
|| „ 'जातहि तासु समीप, जरहिं मदादिक Tet सब ॥ १७॥ || 
{ सोइमस्मि इति वृत्ति अखंडां # दीपशिखा सोइ परम प्रचंडा ॥ || 
| आतमे अनुभव सु अनुभव सुख सुमकाशा # तब भव मूल भेद भ्रम नाशा ॥ ॥ 
शकी 'विषयवग्सुना-अंधकार । २ वेदगुरुवाक्यमेप्रतीति । ३ जै. अक्षरका मंत्र || 
|| हो ते हजार चित्त जपै भूतशुद्धि प्राणायाम करके । ४ येनकेन इन्द्रियनको द- 
fl मनकरे। ५ एकादशीचान्दायण.इत्यादिक 1-६ माखन © | अपनास्वस्वरूपजविअ 
सपास्वरूपन्रहमद्ौक्रीएकताको :निरूपण । ८ पतंग ९ अह्मज्ञान । 
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TAS अविद्या कर पारवारा % मोह आदि तम fe अपारा ॥ 
|| तब सोइ बाद्धे पाय उजियारा % उर गृह बेठि ग्रन्थि निखारा ॥ 
>| छोरन अन्थि पाव जो सोई # तब यह जीव कृतार्थ होई ॥ 
|| छोरत अन्थि जानि खगराया # विघ्न अनेक करे तब माया ॥ 
El rst Sie TAH अनेक कर | 
|| कानै सिद्धि भरर बहु भाई # बुद्धिह लोम देखावे जाई ॥ 
|| कलबल छलकारि जाइ समीपा # अंचल वात बुझांव दापा ॥ 
|| होइ बुद्धि जो परम सयानी # तिन्हतन चितव नअनाहित जानी॥ 
|| जो तेहि विन्न बाधि नहिं बाधी # तो बहोरि सुरे. करहि उपाधी ॥ || 
|| इन्द्रिय द्वार झरोखा नाना # तहँ TS सुर बैठे करि थाना ॥ 
|| आवत देखि विषय बयारी # ते हठि देहि wie उधारी ॥ 
|| जब सो प्रभंजन उर गृहजाई # तर्बाह दीप बिज्ञान बुझाई ॥ 
|| ग्रन्थि न छूटि मिटा सो प्रकाशा# बुद्धि विकल भइ विषय बताशा॥ 
|| इन्द्रिय सुरन्ह न ज्ञान सुहाई % विषय भोग पर, प्रीति सदाई ॥ 
|| विषय समीर बुद्धि कृत मोरी % तेहि विधि दीपको बार बहोरी ॥ 
|| दोहा-तब फिरि जीव विविध विधि, पावें संसृति केश ॥ 
| हरिमाया आति दुस्तरे, तरि नजाइ विइँगेश ॥ १८६ ॥ 
कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक ॥ . 
॥ होइ घुणाक्षर न्याय जो, पुनि प्रत्यूह अनेक ॥ १८७ ॥ ` 
|| ज्ञान कि पन्थ कृपाणे के थारा # परत खगेशं न लागै बारा ॥ , 
fist fa पंथ निर्वहई # सो कैवल्य परम पद लहई ॥ 
NW अतिः दुलेभ कैवल्य. परमपद % सन्त पुराण निगम आगम वद्‌ ॥ 
` || रामभाक्ते सो मुक्ति गुसाई % अनइच्छित आवे वारेआई ॥ . 
निमिं थळविनु जल रहदै न सकाई# कोटि भाते कोउ करे उपाई ॥ 


१ देवता । २ दरवाजा । ३ पवन ॥ ४ जन्ममरणकेदुःख'। ५ कठिन । 
६ विज्ञ । ७ तरवारि-दुधारा। ८ विनाचाहे। - 


मोक्ष सुख. सुनु खगराई % रहि न सके हरि भक्ति विहाई ॥ 
अस विचारि हरि भक्त सयाने # मुक्ति निराद्र भक्ति छुभाने ॥ 


भोजन करिय तृप्ति हित लागी # जिमि सो अशेन पचवे जठरागी॥ 
अस हरिभक्ति सुगम सुखदाई # को अस मूढ न जाहि सुहाई ॥ 
दोहा-सेवेक सैव्यभाव विनु, भव न तरिय उरगारि ॥ 

भजहु रामपद पंकज) अस सिद्धान्त विचारि ॥ १८४८ ॥ 

जो चेतन कहूँ जडकरे, जडाहि करे चेतन्य ॥ 

अस समर्थ रघुनाथ कहुँ, भजहिं जीव ते धन्य ॥१८९॥ 

aes ज्ञान सिद्धांत बुझाई # सुनहु भक्ति मणिकी प्रभुताई ॥ 
रामभाक्ते चिन्तामणि सुन्दर # बसे गरुड जाके उर अन्तर ॥ 
परमप्रकाश रूप दिन राती % नहिं कछु चहिय दिया घृतबाती॥ 
मोह दरिद्र निकट नहि आर्वाह% लोभ वात नहिं ताहि बुझावहिं ॥ 
प्रबल अविद्यातम मिटि जाई % हारत सकल शलभ समुदाई ॥ 
खलकामादि निकटनहि जाही # बसे भक्ति मणि जेहिडरमाहीं ॥ 
गरे सुधां सम आरे हित होई# तेहि. मणि विनुसुख पाव नकोई ॥ 
व्यापाई मानस रोग न भारी # जेहिके वश सब जीव दुखारी ॥ 
राम भक्ति मणि उर बस जाके # दुख लवलेश न स्वमेहुँ ताके ॥ 
चतुर शिरोमणि ते जगमाही # जे माणे लागि सुयंतन कराहीं॥ 
सो मणि यदपिप्रगट जग अहई # रामकृपा विन कोड न लहई ॥ 


4 


सुगम उपाइ पाइबे केरे# नर हृतभाग्य देत भंठमेरे॥ 


|| मम्मी सज्जन सुमाते कुदारी # ज्ञान विराग नयन उरगारी ॥ 
१ TTT ee NNN नः = <= न a १ gr ४ 

- ||. १ भोजन । २जीव। ३अरीरामचन्द्र। ४ विष । ५अम्गत। ६ वैरी । ७ खाने । 

|| जे वेद पुराण रूप पर्व्वतके अंतर मणि रूप भक्तिको लखैं। | 
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भक्ति करत विनुयतन प्रयासा # संसृति मूल अविद्यानाशा ॥. 


पावन पर्वत ae पुराना # रामकथा रुचिराकर नाना ॥ | 


= 


| | Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
A & उत्तरकाण्डम्‌ ७ ४ (७३१) 
|| "वि सादितः जो खोदे प्रानी % पावभक्ति सब सुखखानी ॥ 
|| "` मन मशु अस विइवासा # रामते अधिक रामकर दासा ॥ 
| रामसिन्धु धन सज्जन धीरा # चन्दन तरू इस्सिन्त समीरा ॥ 
“|| एब कर फल हरि भक्ति सुहाई* विनु सो सन्त न काहू पाई ॥ || 
|| अस विचारि जा करु सतसंगा % रामभक्ति तेहि सुलभ बिहंगा ॥ 
| दोहा-बह्म पयोनिधि सुन्दर, ज्ञान सन्त सुर आहि ॥ 
कया सुधा माथ कादृही, भक्ति सघुरता-जाहि ॥ १९० ॥ 
विरोति चम असि ज्ञान. मद्‌). लोभ मोह रिपु मारि ॥ 
| जय पाई सोइ हरि भगाति, देख खगेश विचारि ॥ १९१ ॥ 
|| उने सम्रेम बोलेड खगराड # जो कृपाळु मोड ऊपर भाऊ ॥ 
४ - नाथ माहि निज सेवक जानी # सप्तप्रश्न मम कहहु बखानी ॥ 
/ || मथमहिं कहहु नाथ मतिधीय # सबते दुछभ कवन शरीरा ॥ 
|| स कवन कवन सुख भारी # सो संक्षेपहि कहहु विचारी ॥ 
|| "त असन्त मम तुम जानहु अतिन्हकर सहज स्वभाव बखानहु ॥ 
|| कवन पुण्य श्रुतिविदित विशाला% HEE कवन अघ परमकराला ॥ 
|| मानस रोग कहृहु सब गाई % तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई ॥ 
|| तात सुनहु सादर आते प्रीती & मैं संक्षेप कहो यह नीती ॥ 
|| नरसमान नाहे कवनिहु देही # जीव चराचर याचत जेही ॥ 
|| नरकस्वगे अपवर्ग निसेनी % ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी ॥ 
|| सो तनु घरि हरि भजाई न जे नर% होय विषयरत मन्द्मन्द तर ॥ 
„|| कंचन कांच बदलि शठ Sal # करते डारि परसमाणे देही ॥ 
/॥ नहिं दारिदसम दुख जग माही + सन्तमिलन सम सुख कछु नाही ॥ 
परउपकार वचन मन काया % सन्त सहज स्वभाव खगराया ॥ 
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| सन्त Wale दुख परहित लागी # परदुख हेतु असन्त अभागी ॥ 
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१ पवन । २ वैराग्य । ३ ढाळ । ४ तरवारि. : ||. 


ज्या . कई... | mie 
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|| घेरुनंतरूसम संन्त ˆ कपाला ॐ Wed सह नित । ' 

. || शणइव खल'परबंधन” करहीँ कै. खाल कढाइ वर्पातसाई मर्दा ॥ | 
|| खल विनुस्वार्थ-पर अपकारी # आहे मूषक इव सुन उरगारी ॥ |... 
परसम्पदाः-“विनाशि, नशाहों #'जिमिकृपिहतिहिमउपलविलाहीं. ॥ | 

। ' दुष्ट हृदय जग आरति हेतू * यथा प्रसिद्ध अधम ग्रहकेत्‌ ॥ | 


|| सन्त हृद्यं सन्तत . सुखकारी # विश्व सुखद .जिमि ` इंढुतमीरी ॥ || 
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|| दादा बोरि मथे बरु होई घृत, सिकताते बरु तेल ॥ 
विनु इरि भजन न भव तेरिह) यह सिद्धांत अपेल ॥ १९४ ॥ 
मशकहि करहि विरॉच अझ, अर्जाह मशक ते हीन ॥ 
अस विचारि तजि संशय, रामहिं AME TAIT ॥१९५॥ . || 
|| «ङ्लाक-विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि में ॥ al 
|| at नरा भजन्ति येःतिदुस्तरं तरतिते 7 ॥ ५॥ Le 
|| कहेरँ नाथ हरिचरित अनूपा # व्यास समास स्वमति अनुरूपा ॥ | 
श्रुति सिद्धांत इहै उरगारी # राम भजिय संबकाम बिसारी ॥ || 
्रशु.रखुपति ताजे सेइय काही # मोसे. शठपर ममता जाहा ॥ || 
ga विज्ञान रूप. नहिं मोहा # कीन्ह नाथ मोपर आते छोहा ॥ || 
पृछेउ राम कथा अति पांबनि # झुक सनकादि शम्मुमतुभावान॥ || 
|| सतसंगति दुर्लभ... संसारा # निमिष दण्ड भरि एको बारा ॥ | 
'देखु गरुड निज हृदय विचारी% में रघुवीर चरण अधिकारी ॥ || 
|| शकुनाधम सबभांति'अपावन * प्रभुमोहिंकीन्ह विदित जगपावन॥ | 
: ढोहा-आजु धन्य में धन्य अति, यद्यपि सबर्विध हीन ॥ 
' निज जन जानि राम मोह, संत समागम दीन ॥ १९६ ॥ 
. ' नाथ यथामति भाषेउँ, राखेउँ कछु नहि गोय ॥ 
चरित सिन्धु रघुनाथ कर, थाह कि पावे कोय ॥ १९७ ॥ 
|| सुमिरि रामके गुणगण नाना # पुनिपुनि हषे भुशुण्ड सुजाना ॥ 
` | महिमा निगम -नेति कहि गाई # अलुलित बल प्रताप. प्रभुताई ॥ 
| शिव अज पूज्य चरण रघुराई # मोपर कृपा परम मृढुलाई ॥ 
| अस स्वभाव कहें सुनौं न देखों# केडि खगेश रघुपाति सम लेखीं॥ 
te साधक fie विसुक्त उदासी % कवि कोबिद्‌ कृतज्ञ संन्यासी ॥ 
. || 1 पानी । २ वाटू ।.३ विस्तारपूर्वक । ४ थोरेमें । ५ पक्षियोमेंनीच । ६ जेमु- 
|| क्तिकीसाधनाकरत मुमुक्ष।० सम्पूर्ण सिद्धी जिनके हस्तामलकहैँ।८निकालदशी | 
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| शूर सुतापस ज्ञानी # धर्म निशत पण्डित विज्ञानी ॥ | 

|| तरहिं न बिनु सेये मम स्वामी # राम नमौमि नमामि नमामी ॥ || 
|| शरण गये मोसेड अघराशी # होहि शुद्ध नमाम अविनाशी ॥ 
|| दोहा-जासु नाम भव भेषैज, इरण घोर cure ॥. 

|| सो कृपाछु मोहि तोहि पर, सदा Tele अनुकूळ ॥१९८॥ 
सुनि भुशुण्डके वचनवर, देखि राम पद नेह ॥ ` 

|| बोले गरुड सभेम अति, विगत मोह सन्देह ॥ ११९ ॥ 

|| मैं कुंतकुत्य भयउँ तव बानी % सुनि रघुवीर भक्ति रस सानी ॥ 
|| रामचरण नूतन रति भई # माया जनित विपति सब गई ॥ 
|| मोहजलोवि बोडस तुम भयऊ # मोकह नाथ विविध सुख दयऊ ॥ 
|| मोसन होइ न॑ प्रत्युपकारा # वन्दौँ तब पद्‌ बारहि बारा ॥ || 
|| पुरण काम राम अतुरागी क तुम सम तात न कोड बड़भागी॥ 
|| संत विटपै सरितो APR धरणी परहित हेतु इन्हनकी करणी ॥ 
` || सन्त हृदय नवनीत समाना # कहा कविन पे कह न जाना ॥ 
|| निज परिताप sa नवनीता # परदुख द्रवि सुसन्त पुनीता ॥ 
|| नीवनजन्म सफल मम भयऊ # तवप्रसाद सब संशय गय ॥ 
|| जानेहु मोहिं सदा निज किंकरं # पुनि पुनि उमा कहे सुविहंगबर ॥ 
' || दोहा-तासु चरण शिरनाइ करि, प्रेम सहित मतिधीर ॥ 
गरुड गयो AHS तब, हृदय राखि रघुवीर ॥ २०० ॥ 
गिरिजा संत समागम, सम न लाभ कछु आन॥ . 
विनु हरिकृपा होइ नहि, गावहि वेद पुरान ॥ २०१ ॥ ˆ 


८208 ६०३०-०८-०३ Se मसनननिय रे 
a nl १ जिनकेअशांगयोगसिद्धदै । २ नमस्कार करताहू औषध। ४ काम क्रोध 
}; लोभ । ५ प्रसन्न । ६ कृतार्थ । ७ नवीन । ८ उत्पन्न । ५ मोहुरूपीसमुद्‌ । 
| || १० जहाज ।- ११. दक्ष । १२ -नदियां.।; १३ पर्व्वेत । १४ माखन । 
१ १५ सेवक । १६ सतसंग)  ... 
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कहेउँ परम पुनीत इतिहासा # सनत श्रवण Bele भवपासा ॥ || 
प्रणत कल्पतरु करुणापुंजा # उपजे प्रीति रामपद्‌ कंजा ॥ || 
मन बच कर्म जनित अघ जाई # सुने जो कथा श्रवण मनलाई ॥ | 
तीर्थीटन :साधन समुदाई # योग विराग 'ज्ञान निपुणाइ ॥ || 
नाना कर्म धर्म व्रत दाना # संयम नियम यज्ञ जप नाना ॥ | 
|| भूतदया द्विज गुरु सेवकाई # विद्या विनर्ये विवेक बड़ाई ॥ || 
जहे लगि साधन वेद बखानी # सब कर फल हरिभक्ति भवानी॥ || 
सोइ रघुनाथ प्रक्ति श्रुतिगाई # राम कृपा काहू यक पाई ॥ || 


दोहा-मुनिदुळंभ हरिभक्ति नर, Wale. बिनि प्रयास ॥ 
जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास ॥ २०२ Il 


सोइ सर्वज्ञ गुणी सब ज्ञाता # सोइ महिमंडनं पण्डित दाता ॥ || 
धर्मे परायण सोइ कुलत्राता # रामचरण जाकर मनराता॥ || 
नीतिनिपुण सोइ परम सयाना % श्रुति सिद्धांत नीक AS जाना॥ || 
सोइ,कवि Hae सोइ रणधीरा%# जो छल छांडि भजे रघुवीरा ॥ |! 
धन्य . नारे पतिव्रत अनुसरी # धन्य सो. देश जहां सुरस॑री ॥ || 
धन्य सो भूपे नीति जो करई # धन्य सो द्विजं निजधर्म न टरई॥ || 
सोधन धन्य प्रथमगति. जाकी * धन्य पुण्य रतमंति सोइपाकी ॥ || 
धन्य घरी सोइ जब. सतसंगा % धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा ॥ || 


|| दोहा-सो कुळ धन्य उमा सुन, जगत्पूज्य सु पुनीत ॥ 
शरशुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीते ॥ २०३॥ 


मतिअनुरूप कथा मैं भाषी % यद्यपि. प्रथम गुप्त करि राषी ॥ || 


तव मन प्रीति देखि अधिकाई # तब में रघुपति कथा सुनाई ॥ 


१ बंधन । २ तीयाँकाफिरना । ३ चराचरजीवमेंदया । ४ नम्रता । ५ प्रथ्वीका 


भषण । ६ रक्षक । ७ पंडित । ८ ओंगगाजी । ९ राजाः । १० । बराह्मम । || ` 


११ नब्र-सुञ्ञिक्षित । 
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‘oun लवक । 


। यह नाहि कहिय शठहिंद॒ठशील॒हि # जो मनलाइ न सुन इरिलीलहि ॥ 
“| केहिय न छोमिहि क्रेधिदि कामिहिं# जो न भजै सचराचर स्वामिहि ॥ | 
द्विजद्रोहिहि न.. सुनाइय ..कबहू % सुरपतिसरिस होइ नृप जबहूं ॥ | : 
|| रामकथा के ते अधिकारी # जिनके सतसंगति .अतिंप्यारी ॥ |: 
|| गुरुपद्प्रीति नीति रत जोई % द्विज सेवक अधिकारी सोई ॥ 
|| ताकहँ यह विशेष सुखदाई # जाहि परमप्रिय श्रीरघुराई ॥ | 
| दोहा-रामचरणरंति जो चद्दै, अथवा पद निवान ॥ 
|| ` भाव सहित सो यह कथा, करे श्रवणपुड पान ॥ २०४ ॥ 
|| राम कथा गिरिजा मैं बरणी # कलिमलशमन मनोमलहरणी, 
-॥ संसृत रोग सजीवन मूरी # राम कथा गावहिं श्रुति WTC. 
ll इहि He रुचिर सप्त सोपाना % रघुपति भक्ति केर पथ नाना | 
{| अति हरिकृपा जाहि पर होई # पाँव देइ यहि मारग सोई॥ 
|| मन कामना सिद्धि नर पावै # जो यह कथा कपट तजि. गावे 
|| कहहिं सुनहि अनुमोदन करही % ते गोप इब भवनिधि तरही ॥ 
|| सुनि सबकथा हृदय अतिभाई % गिरिजा बोली गिरा सुहाई ॥ 
॥ नाथ BT मम गतसंदेहा # रामचरण उपजा नव नेहा ॥. 
|| दोहा मैं कृतकृत्य भयउँ अब, तव प्रसाद विश्वेशं ॥ 
|| उपजी रामभक्ति चद्‌, वीते सकळ कलेश ॥ २०५ ॥| 
|| यह शुभ शंभु एम सम्वादा # सुखद सदा अरु शमन विषादा। १.५ 
.॥ भव भंजन गंजन सन्देहा # जनरंजन सज्जन प्रिय येहा ' 
|| राम उपासक जे जगमाही % इहसम प्रिय तिनकहँ कछु नाई. ; .... 
|| रघुपति कृपा यथा मातिः गावा ॐ मैं यह. पावन चरित सुहावा ॥ | , 
|| इहि कलिकाल नसाधन दूजा # योग यज्ञ जप तप ब्रत पूजा ॥ | | 


१ इंद्र । २ भक्ति। ३ ज्ञानकरके कैवल्यमुक्ति । ४ ससकाण्ड सीडी । ५ वि- | ‰ 
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|| रामह सुभिरिय गाइय रामहि # सन्तत सुनिय रामशुणग्रामहि ॥ | 
Al जासु प्रतित पावन बडवाना % गावहि कवि श्वति सन्त पुराना ॥ | 
| ane भजिय ताजे मनकुटिलाई # राम भजे केहि गति नहि पाइ ॥ | 
॥ छं०-पाई न गति केहिपतितपावन रामभज सुनु शठमना ॥ | 
|| गणिका अजामिल ra व्याध गजादिखलतारेघना ॥ 
आंभीर यमन किरात खळ श्वपचादअतिअघरूप जे ॥ ` || 
कहि नाम बारेकतेपि पावन होत राम नमामि ते ॥ ३१ ॥ | 
रघुवंश भूषण चरित यह नर HEE Gale जे गावही ॥ | 
 कंलिमळ मनोभळ धोड विनु अम रामधाम खिधावहों ॥ 
.....॥ शत पंच चोपाई मनोहर जाने जे नर उर धरें ॥ 
|| .. दारुण अविद्या पंचजवित विकारश्रीरडुपसिंहर ॥: ३५ ॥ 
„ ||. ` सुन्दर सुजान कृपानिधान अनाथ पर कर प्रीति जौ ॥ 
| सो एक राम अकाम हित निवाणपद wa आनको ॥ 
जाकी छुपा SSM मतिमंद तुलसी दासहुँ ॥ | 
“. ||. पायो परम विश्राम राम समान अभु नाहीं कहूं ॥ ३३ ॥ || ` 
|| दोदा-मोसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर ॥ | 
|. अस विचारि रघुवंश सणि, इरहु freer भवपीर ॥२०६॥ | 
कार्मिह भारि पियारि जिभि, SE मिय जिभिदाम ॥ || 
ऐसे ,होइके छागहू, तुळसीके मन राभ ॥ २०७ ॥ 
दाते श्रारामचारतमानसे सकलकलिकलुनविध्वेसने 
॥वेमलाविज्ञानवेराग्यसम्पादनोनामतुलसीकुत ` 
उत्तरकाडससमःसोपानःसमातः ॥ ७॥ 
Ds Rae oh ८ «८ SSSR ert | 
“||. १ अहीस्तजके । २ तमअविद्या, मोइअविया, महामोहअविदया तानिसआतया || 
A | अन्धतामिख्रआविद्या ।३निर्वाणकहीमोक्ष सालोक्य,सामीप्य,सारूप्ट 2 0 Ce नयसय सार, सायुज्य, षटि | i । 
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अथ आरती ऑरामायणजीकी ॥ 

आरति श्रीरामायणजीकी ॥ कीरतिकलितळलितसियपीकी। |. 
क || टेक ॥ गावत ब्रह्मादिक सुनि नारद ॥ वाल्मीकि विज्ञानविशारद्‌॥ | 
॥ शुक सनकादि शेष अरु शारद ॥वरणि पवनसुत कीरति नीकी१॥ || 

|| संतत गावत शम्भु भवानी ॥ औघटसंभव मुनिवर ज्ञानी. | 

|| व्यास आदि कवि पुंगबखानी ॥ कागसुशुण्डि गरुडके हियकी २॥ || 

| चारिउ वेद पुराणअष्टदश ॥ छइउ शास्र सब अन्थनिको रस ॥ 

|| तन मन धन संतनको सर्वस ॥ सार अंश सम्मत सबद्दीकी ॥ ३॥ || 

|| कलिमळइरणि विषयरस फीकी ॥ सुभगञ्जुगार मुक्ति युवतीकी ॥ || ` 
ण हरणिरोगभवंभूर अमीकी ॥ तात मात सबविधि तुळसीकी ॥ ४ ॥ || 

_ इत्ति आरती ॥ | 

|| छोक-यत्पूर्व प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमं भरीमद्राम || `. 
. || पदान्जभाक्तेमनिशं आर्थ्येव रामायणम्‌ ॥ मसा तद्रथुनाथनाम ||| 
|| निरतं स्वान्तस्तमःशञांतये भाषाबद्धमिदं चकार तुळसीदासस्त || 
|| थामानसस्‌ ॥ १ ॥ पुण्यम्पापहरं सदारिवकरं विज्ञानमक्तिमदं || 
|| मायामोइभवापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपुर BAT ॥ श्रीमट्रामचरिञ | 


oN 


|| मानसमिदं -भक्यावगाइतिये तेसंसारपतंगघोरकिरणेदेह्मन्तिनो || 


|| मानवाः ॥ २॥ यः पृथ्वीभरवारणायदिविजेः संमार्थितश्चिन्मयः || 


|| dora: पृथिवीतले रबिकुले मायामधुष्योऽच्ययः ॥ निश्चक्रं इ- || 
|| तराक्षसः पुनरगादुब्रह्मलमाद्यं स्थिरां कीतिम्पापहरां विधाय जग || 
॥ तां तं जानकीश भजे ॥ ३ ॥ 
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अथ ` 
श्रीमंड्रोरवाभितुठसीदासळत 
राभाथणान्तर्गत 
रामाशपेध- 


लवकुशकाण्ड्स्‌ । 
जिसे 


खेमराज औङच्णदासने 
डड निज 'श्रीवेंकट थर? छापाखानेमें 
( छापकर प्रगट किया | 
` बुँबई। 


ES 
Zi a रे शके १८१५ संवत्‌ १९५० सन्‌ १८९४ ई 
Ca SSSA SE 


ind i 


च्च 


ह 2 
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श्रोवेंकटेशाय नमः । 
अथ रामाश्वम्नेध- 
लवकुशकाण्डप्रारंभः ॥ 


DOS. SO 

७७ 

दोहा | 
: भशुंडके वचन UE, देख राम पद नेह ॥ 
बोले प्रेम सहित गिरा, गरुड विगत सन्देह ॥ १ ॥ 
|| छँ०नमासीश घन ज्ञान रघुवंशदासं, सदानन्ददातासुविद्याभकार | 
| विशद शेलनील कृपाछुंनिवासं, पादाब्जवेसेवितंपापनाश ॥ 
गतेमोहमारादिशूलंविशाठं, हरततापसंताप भवशोकसाछं ॥ 
|| नमोकाकपादंसुबुद्धिसुशीळं, सदाभक्तवात्सल्यवासाद्रिनीलं ॥ 
|| ्रसन्नानननीळवदनंझुर्यामं, नमोपाहिशरणंछुरामाभिरामं ॥ 
|| भाष्योउसानाथयशनायनामं, देख्याळुपासिधुकोरमाधाम ॥ 
|| इक्षावपुषकाककल्याणकारी, जिन्हेंएकआशाअयोध्याविद्दारी ॥ 
| भागींसकळवासनात्रासभारं, दयानाथकीन्होअविद्याम्रहमरं ॥ 
|| सगुणत्रह्मंढीढावराभारनाश, सुनोरामअवतारमोहंविनाशं ॥ 
|| जान्योदनुजनाझरनेविश्ववासं, चिदामोहसंदोहभक्तिर्यिछासं ॥ 
|| अचलन्ञानगोतीतमंत्रंविशाळ) पायोळुपानाथनिजभाग्यभाठं ॥ | 
` || विगतषष्ठरोगंअयोगंद्याळुं, नमोपाहिशरणंनसामीक्षपाल ॥१॥ || 
|| दोहा-सुरसरि सस पावन भयो, नाथ हृदय अब मोर ॥ || 


जन्म जन्म Be नही, नाथ पदाम्बुज तोर ॥ २॥ |. 


ola. 
eth 
। 


७०० | 
a (rT 
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| a सकल गुण गण प्रभुकेरे # पूजे नाथ मनोरथ 
|| तव प्रसाद वायस छुलनाथा # हृदय बसहिं अबपरसुगुणगाथा ॥ 
|| मनसन्तोष कतहुँ अघ नाही # यथा उदधि सरिता अब जाही ॥ ||; , 
॥ पशु पक्षी जड जंगम जाती * चर अरु अचर बने काह भाती ॥ || 
|| सकल अवधवासी सुखधामा # लिये संग सादर श्री रामा ॥ | 
| तजितनु अवध गये प्रभुदेहा.# इहि. सुनिनाथ परम सन्देहा ॥ 
ll अब प्रभु मोहिं सब कहो बुझाई# जानि पिता मैं कीन्ह ढिठाई ॥ || 
|| इह इतिहास पुनीत कृपाला # जिमिमखकीन्ह राम महिपाला ॥ || 
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(९) # रामाइवमंधळवङुशका 


___ «मम. 


| दोहा-असकाहे. गदगदवचनमृढु, पुळकावली शरीर ॥ 
|| सुनि सम्रेम हर्ष विहंग, वायसमति अतिधीर ॥ ३ ॥ 


. युगछ जोरि शोभा निरखि, छजित कोटिशतंमेन ॥ ४॥ 


|| अनुजसचिव प्रभु प्रजा बुलाये # गुरु ग्रह सादर सुनि सब आये॥ 
|| मकर मास रवि पर्व सुहावा # विदा माँगे प्रभु पद शिरनावा ॥ || 
| Ee धर्म जग जाना # चले सकल सजि बाइन नाना ॥ || 
|| SSM अनी सब साथा % इहि विधिं चले राम रघुनाथा ॥ || 
_ || बीच वासकर शिव पुर आये # सादर UME शीश सब नाये ॥ || 
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मेरे ॥ || 


|| धन्य धन्य तुम धनि खगराया % कीन्ही आमित मोहिं पर दाया ॥ || 
|| राम कृपा तुम्हरे मन माही # संशय शोक मोह भ्रम नाही ॥ || 
|| आति प्रियवचन रसज्ञ तुम्हारे # लागत नाथ मोहिं आति प्यारे ॥ || 
-॥ अब प्रमुकथा विशद. विस्तारी % सकल सुनावहु मम हितकारी ॥ || 

॥ तव मन प्रीति देखि खगराया # मिटे अमंगल कोटिहु माया ॥ || 
|| सुनि अब राम रहस्य अनूपा # चरित पुनीत अवधसुर भूपा ॥ || 
|| अज Het अमल अविनाशी साहित सकल कलिमलकी फांसी॥ || " 
|| नौ सहस्र नोसे कम वासी # कुत चरित्र रह पुर जगदासी ॥ || 


|| दोहा-विधिवर वचन सँभारि उर, राजत करुणाऐन ॥ 


| i Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri ea 
& रामाश्वमेघरवकुशकाण्डम्‌ ८ ॐ (4) 
| = सुरसरि कीन्ह प्रणामा # अभय अनंत पाय विश्रामा ॥ 
|| महिसुर दांडे यती संन्यासी % पूजे कृपासिंधु gait ॥ || 
|| दियेदान बहु वराणि नजाई # धनद्‌ कुबेर सुरेश लजाई ॥ || 
|| दोहा-रहेउ प्रभू डामै विषुलदिन, सुखीकिये घुनिवृन्द ॥ 
| आये पुने निजनगरमहँ, Tage केरवचन्द ॥ ५ ॥ 
|| प्रतिदिन अवध अनंत उछाहू # दानदेहिं प्रतादिन नरनाहू ॥ || 
|| झूठ प्रपंच न दुखद न काहू # व्याप न'कबहुँ सुना खगनाहू ॥ 
ll सुनाई जहां de वेद पुराना # दूसर धर्म नकाहू जाना ॥ 
॥ दिन दिन प्रीति देखि भगवाना % अमित अनंत सकल पुर जाना ॥ 
|| शत संवत परिमाण हमारा # रहेउ शोच वश राम उदारा ॥ 
|| अश्वमेध मख करैं सुहावा % गाइ तराई नर भव दुखदावा ॥ 
॥ पुनि निज थामहिं तुरत सिधावों ४ विधिवर वचन विलंब नलावों ॥ 
|| प्रातजाय 'गुरुभवन सप्रीती # कहीं करहु सब सुन्दर रीती ॥ 
|| दोहा-अस विचार उरराखिकर कृपासिंधु मतिधीर ॥ 
| करतचरित नाना अमित, इरण शोक भवभीर ॥ ६ ॥ || 
|| weg सुनहु रघुपति प्रभुताई # जो पुराण श्रुति नारदगाई ॥ || 
|| राम राज महिमा अतिभारी # सो वर्णत मन कवि कदुरारी ॥ 
|| मैं मतिमन्द्‌ कहाँ किहि भाती # सोह हेस किमे बगुला पाँती ॥ 
|| सुनिय न पुहुमि कतहुँ अघकाना # पढि चतुरनर वेद्‌ पुरना ॥ 
|| गाव प्रभुगुण श्ण भयहारी % निन्दर्हि अमर लोक नरनारी ॥ || 
|| आज्ञा मात पिता गुरू करही # तप मख दान छीन हरि भजहीं ॥ || | 
प्रजा अनंद राज प्रभुकेर % मानहु शक्र कुबेर घनरे ॥ || 
|| राजत सब रनिवास. अनंदा # सुखी चकोर लखत जिमेचंदा॥ || 
| छंद-जिभि शरद वंद चकोर देखत मातु मझुसुख जोइही ॥ || 
| तिमि भरत लक्ष्मण शबुसूदन भेषलखि मनमोहहीं ॥ 
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न, 


नितजात प्रभु चौगान खेलन साथढै चतुरंगिनी ॥ 
जबगये HAS भारटारन संग बहु मर्कट अनी॥ | 
बि वाजि गज रथ नगर देखहि अमित पुनि घर आवर 
सारंग हेम विळोकि विनुपद त्राणही प्रभु धावद ॥ 
कुसुम कंटक अंग लागत मोरि मुख सुसकावनी ॥ 
सो शत्रु सन्मुखसही तीक्षण शक्ति असरिपुदाइनी ॥ 
निहा नींद नाशरु भूखसादर वर्ष चोदहसो रह ॥ 

* निजभक्त हेत समेत लक्ष्मण मोठ रिपुमारे सहे ॥ २ ॥ 


दाहि-रघुवर राज विराजआति) सकळ अवनि अघभाग ॥ | 


'विचरराहे मुनि कानन विपुल, प्रीतिसहित अनुराग ॥ ७ ॥ 


|| मही सुद्दावनि कानन चारू # खगसूगइकसँग करहि विहारू॥ 


oF ~ 


बैर न सुनिय रामके राजा #मिलिविचरहिं वन सकल समाजा॥ 
नाना ग्रन्थ स्मृति समुदाई # गाय न सकहि राम प्रभुताइ ॥ 


सुन अब चरित अपार; जस खगपति आगे भयउ ॥ १॥ 


(कन, 


|| रघु दिलीप अरु संगर नरेशा % अमित प्रभाव भये अवधेशा ॥ | 
. || इह अयुक्त लखि त्यागेउ प्राना% अंतर्यामी प्रु सब जाना ॥ | 
|| नस्लीला कर राम कृपाला % लगे विचार करन तेहिकाला ॥ |. 


Cr ८. ७-४. 
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सादर कोटि कोटि अहिइंशा % अगणित चलुरानन गवरीशा ॥ || 
_जहुँ लगि जग कोविद्‌ कविराई # राम राज गुण सकहिं न गाई ॥ 

| असित आदि कजलगिरिभूरी # पात्र पयोनिधि मसि भरि पूरी ॥ 
|| करहि लेखनी सुरतरू डारी # सप्तद्वीप महि पत्र विचारी ॥ 
॥ वाणी इरि हर विधि अरु रेषा # सहसकल्प शत लिखहिंविशषा॥ 
|| सोरा-तदापि न पावहिपार, रामराज कौतुक अमित ॥ 


|| राजत राम सभासह भ्राता # तहँ आयो इक द्रिजविलखाता ॥ || ( 
कटुक वचन सुख कहत पुकारा # हँस वंश बूडयो संसारा ॥ | 


|| बिध्याचल गँमीर वन जाहां # द्विज सुत मरण हेतु नरनाहां ॥ || 


पुजिचरण तब 
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|| कारण कवन मृतक सुत भयऊ द्विजदुख देख विकल प्रभु भयऊ || 
| भ्रम चित देख गगन भई वानी # शूद्रतपो सुनु सारेंगपानी ॥ || 


छंद-इहिहेतु द्विजसुतमुतकसुनि रथंसाजिप्रभुआठुरचले ॥ 
सोइ Was विकोकिपावन मुदितमन सन्मुखभले ॥ 
शुचिरुचिर आश्रमवेदिका तहदेखि मुनिमन भावनी ॥ 
बहुबाग शुभग तडाग गुंजत मंजु मधुकरसावनी ॥ 
पिक इंस मोर चकोर चातक कीर शोभा पावनी ॥ 
वनविविध कोळ किरात सादर खोइकीन्ही तहँघनी Il 
तबक्रोध संयुत विशिष Bes माथे तब शरगयो ॥ 
वरभक्ति आरतजान तेहि दियो आप तीरथ व्रतकियो॥ ३॥ | 
दोहा-द्विजवर बाळक TAR, उठि बेठ्यो इरषाय ॥ | 
| आयेपुर रघुपतिभरगति, भयभंजन सुखदाय ॥ < ॥ 
|| उठ्यो समय तिहि श्वान पुकारी% पाहि पाहि प्रणतारतिहारी ॥ | 
|| विनु अघनाथ कृपाळु खरारी # eet मोहि द्विज अति बलभारी॥ || 
सुनिके इवान वचन तबकाना # तिहि पर दूत पठेड भगवाना ॥ || 
अन्यो विप्र बोलि तेहि काला % कहें वचन तब दीनद्याला ॥ || 
इन्यो श्वान सो किहि अपराधा # सुन सर्वज्ञ नकछु कृतवाधा ॥ 
क्रोधविवसप्रमु “विन परिचार # नाथ प्रबल में इद्दिको मारा ॥ || 
|| कहो दण्ड द्विज सकल समाजा % विप्र. ade देव रघुराजा ॥ | 
उचित दंड तस देहु बताई % कह इवान जस तुम्हें सुहाई ॥ 
दोहा-कीजिय यह माठापती, ममभावन सुख ऐन ॥ 
तुरत मँगायो पीतपट, गजकुंडल प्रभु दैन ॥ ९ ॥ | 
बिप्र पठायो % दुंदुमि बाजत मठसो आयो ॥ 
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“ || कहें परस्पर सब नर नारी कॅ देख्यो खान ह ee | 

| | कीन्ह सकल प्रभु सोई 'दीना # जो कछ श्वान ne a ॥ | 
| तासु अनंद देख नरनारी # कहा दड फर कववता त... 


|| पूछहु श्वान कही सो बाता * पूख सब. प्रसंग य ॥ | 
॥ काही विप्रवेश मै भयऊ कॅ शिवसवा सादर Pade? | 
| हि ह की घतनखरह्यो नाथजिमि भीती ॥ || 


| शिरनाय ; 
| डा aie खुनंदन # पूणि पुरारि भक्त उर चंदन || 
|| भोजन शयन जगतपति कीन्ही * पुनिसबही कह आयसखुदान्दा ॥ | 
रहोदिवस जब घटिका चारी # जुरा सभा तब आय खरारी ॥ । 
| सुनि पुराण प्रु अनुज समेता # संघ्यामई दान झुभदेता । | 
|| अवनचले प्रभु आयसु पाई # सबही संध्या Hire Tale ॥ | 
दूत अवध निशि,वासर घाव क संध्या कई सब ख़बर छुनावह। || 
|| पृथक्‌ पृथक्‌ सुनि चखर वानी # बोल न एक सो छुनु भवानी ॥ || 
|| छंद-कछ कह्यो नहिं तेहि पूछि सादर वचन वेगि न आवही॥ || 
| इक रजक पल्निदि कहत डाटत व्यंग्य वचन सुनावही ॥ || 
` सुनिवचन कृपानिधान चरके मध्य उर राखतभये ॥ | 
निशि स्वप्न देखत जगतपति उठिजागिदारुणदुखछये॥४॥ | 
दोहा- बीती अवधिप्रमाणयुग, कीन्ह विचार कृपाल ॥ .: 
| इक सहस्पितु राजशुचि, करडे संत्ययहिकाल ॥ ११॥ | 
AMS जनकसुता वनमाही # राखहुँ श्रुति पथ धर्म नजाहीं ॥ || 
॥ देमन ठीक सीयपह आये # सादर बोले वचन सुहाये ॥ || 
निज छाया धरि अत्रविनीता # रहहुजाय निजधाम पुनीता ॥ 
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| प्रभुपद वादि गई नभसोई # जीव चराचर लखी नकोई ॥ | 

तिहिसनप्रमु असकहा बुझाई # मनभावत मांगह सुखदाई ॥ | 
| नाथ साथ मुनिधाम बिहाई # आयर्डे तुम गृहमन सकुचाइ ॥ 
मुनितियभूषण वसन सुहाये # पहिराऊँ प्रभु जो मनभाये ॥. | 
हँसिकह कृपानिकेत सकारे # पूजेमन अभिलांष तुम्हारे ॥ | 
दोहा-होतप्रात जब जगतपत्ति, जागे रमानिवास ॥ । 

याचक जन गावत सुदित, शोभित कंज प्रकाश ॥ १२ ॥ ||" 


भरत लषण रिपुद्मन समेता % आये जहँ प्रभ कृपानिकेता ॥ || 
कीन्हप्रणाम माथ महिलाई. # बोलेनहिं कछु ' श्रीरघुराई ॥ || 
वदन विलोकि सशंकितअंगा # श्रीहत देख वपुषकर रंगा ॥ | 
[ थर कंपित तीनो भाई # जानिनजाय चरित रघुराई ॥ || 
| एचिश्वासताके कछु मनजानी # बोले गूढ मनोहर वानी ॥ || 
|| सुनिलघुञ्जात कहेड रघुनाथा # ले वन जाहु जानकिडि साथा ॥ | 
|| सूखि सहमि सुनि वचन कराला जरेठगात उपजी, उरज्वाला ॥ || ` 
॥ हंसत कि सत्य कहत रघुराई % असमंजस मन = अधिकाई ॥ 

|| दोहा-भरतादिक व्याकुल अनुज) सुख आवत नहिवेन | 
॥ जोरि युगळकर ages, कहत नीर भरिनेन ॥ १३॥ || 
। सुनि प्रभु वचन हृदय बिलगाना #जगत जननि सिय सब जगजाना॥ || 
|| जगत पिता प्रभु सब उखासी # जड चेतन घन आनेंदराशी ॥ | 
|| कारण कवन जानकी त्यागी # मन क्रम वचन चरण अनुरागी ॥ || 
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| ^ | सुनि सर्वज्ञ we सुज्ञानी % रिस परिहास कि सत्य सुवानी || 
१० Nanaia नीर मरि आये % कहि प्रियवचन अनुज ससुझायं॥ || 
\ || आयसु मोर टरद्वि जोताता ॐ रहै न प्राण तात .ममगाता ॥ 


(0110 1 भावी. बलवाना % तुम कहैं तात सदा कल्याना ॥ | 
यह मम वचन पालु लघुभाइ # प्रात जानकिदि जाहुलिवाई ॥ 
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|| सोरठा-खुनि प्रभुवचन कठोर, भरत Hes युग जोरिकर ॥ 
| नाथ हमहि मतिथोर, सुलु विनती सवज्ञ प्रभु ॥ २ ॥ 
॥ हंस वेश जगमें विख्याता # दशरथ पिता कोशलामाता ॥ || 
|| तिधुवन पति प्रमु सब जगजाना% गावहिं यश चहुँ वेद पुराना ॥ | 
|| सत्य शक्ति तव प्रकट सुहाई.क वराणि न सकहिं वेद अहिराई ॥ || 
|| झोभा खानि जगतकी माता # रहित अमंगल मंगलदाता ॥ || 
| छाया'जेहि त्रिय पतित्रत 'घरही #तुमहि विहाय क्षणईुँ किमि भरही ॥ || 
4 || जल'बिनु मीन कि जिये कृपाला # कृषी कि रह ` बिनुवारिदमाला ॥ || 
` || अस तुम बिनु क्षण जियहि कि सीता%ज्ञानवान्त अति निपुण विनीता॥ || 
सुनि करुणामय वचन सप्रीती # कही भरत तुम सुन्दर नीती ॥ || 


` || दोहा-तदपि नुपहि चहिये सदा, राजनीति घनधम ॥ 
|| agama. सोचतजि, वचन प्रीति शुचिकमे ॥ १४ ॥ 


दूतन कहा सो अपयश कहेऊ # कुल कलंक यह दारुण AAS ॥ || 
|| तरणि वंश नृप भयें अनेका # एक एक आति निपुण विवेका ॥ || 
. || स्वायंभुवमनु रघु TT जानो # सगर भगीरथ विरद बखानो ॥ | 
|| दशरथ विदित दीख तुम नीके # वचन न टारेङ लालचजीके ॥ || 
॥ तहि. शिर रंचक सुनत कलंकू # रह जीवतो अधम अशंकू ॥ || 
॥ सुन - सवज्ञ सकलं अघहारी % रहित कलंक विदेहकुमारी ॥ || 
बिधि इरि हर दिवि देखि सुहाई # पावक अवटि अनठ सबभाई ॥ || 
जो सुर नर्‌ साने Pte माही % यह चरित्र जग रूखि हरषाहां ॥ || 
दोहा-तेहठिरोरवनरक महेँ, कोटिकल्प करिवास ॥ 
र रहाइकल्पशत रागवश, भोगाई विगत विकास ॥ १७" ॥ || 

|| रिस रुख देखि नयन करि तीछे # आये भरत लषणके पीछे ॥ || 
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|| सुन सोमित्र छाँडि इठ सोच % जगभल कहे कहो किन पोच ॥ || . 
तजि आज्ञा प्रत्युत्तर करिहो % मोहिविनसोच जन्मभरिभरिहो ॥ || 


_ मूर्च्छित रथसे हो विकराला & भूमिगिर तब आप सँभाला ॥ | 
|| सिय विलोकि मनधीरजआना % त्रिया विना जल जातई पाना ॥ 


॥ दोहा-धरणिसुता व्याकुळ अमित, माण कठगत जान ॥ 


|| प्राण बिना लक्ष्मण कहें देषा # गगन गिरा तब भइ विशेषा ॥ 
|| सुनु सौमित्र see सिय त्यागी # जनकपुत्रिका जियहि 'सुभागी ॥ ||. 
|| बह्मागिर सुनि धीरज कीन्हा # हाथ जोरि परिदक्षिण दीन्हा ॥ || 

Wow चरणवांदे सिय. केरे # चले अवधपुर त्रास : घनेरे ॥ 
॥ जागी सिया सकल दिशि देषा # नहिंस्थ अश्व नहीं कहि शेषा ॥ 
| रहे प्रथम दुख सहि प्राना # पुनि सोइ चाहत करन पयाना ॥ 
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|| जनकसुता रथ तुरत चढाई % गंगसमीप GE पहुँचाई ॥ || 
|| अति गह्वर वन जहाँ न कोई # छांडहु तात जतन कर सोई ॥. | 
|| फेरहु तुम माते वचन उदासा # मरण ठानकर चलेउनिरासा ॥ | 
|| शुभग विमान सीय पैठारी % पट भूषण बहु धरे सँभारी.॥ || 
|| सुधा सरस पकवान बनावा $ जो कछु वांछित सो फल पादा॥ | 
॥ अति अनंद मन चली जानकी % अतिशय प्रियकरुणानिधानकी॥ || ` 


दोहा-विवरण ळषण निहारिकर, सोच. विकलभई वाळ ॥ ॥ 

हृदय विचार न काहे सकति, मणि विनु व्याकुळ व्याल AR || ` 
उतरि देवसरि यान सुहावा # आते उद्यान देखि भयपावा ॥ || 
कारण अपर जाने भयभाता # बोली वचन मनोहर सीता ॥ || 
दीखत नहीं मुनिनके थामा # जातकहांग्रिय अनुज सकामा ॥ ] 
खग मृग केहरि विषधर व्याला % कार केहरि वृक वाघ कराला ॥ | 
कोउमुनि मिळत न आवत जाता # निकसत प्राण तात ममगाता ॥ || 
सीय विकल लखि मनहिं Hele कीन्ह कहा विधि हारे गोरीशा ॥ || 


तजाचहत तनु शेष तब, धकधक जीवनमान ॥ १७ ॥ 


करूणा करत विपिन आतिभारी % वाल्मीकि आये वनचारी ॥ 
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|| पुत्री वाल्मीकि 
|| दोहा-मुनि पुत्री में जनककी) राम मिया जगजान' ॥ व 
| | त्यागन हेतु न जानु कडु, विधि गति आंत बलवान | | < 
नर देवर लषण गये पहुँचाइ % तब सब हेतु लख्यों ae | 
|| सुनु सीता मिथिलापति मोरा क परम शिष्य विधिवत ae । 
„ || चिंता अब जति करसि कुमारी # मिलिहहितोंहि रोष हितकारी ॥ | 
सादर पर्णकुटी सिय आनी # पुगि कारे मज्जन सबगति जानी ॥ || 
|| विविध भाँति मुनि धीरज दीन्हा # सिय तव सुरसरि मज्जन कान्हा! | 
| सामिरि राम मूरति उरराखी # दीने फल सुंदर शुभ भाखी । 
|| मुनिवर कथा अनेक प्रसंगा # कहे सुन सिय संग विहगा ॥ || a 
। ज्ञान अनेक प्रकार चढावा क लक्ष्मण अवध सुनो जब आवा ॥ 
छद-आयि सुलक्ष्मण त्याग सीतहि विकलनिज आश्रसगये ॥ र 
|| बहु भाँति रोवत मातु सन सिय त्याग दारुण दुख दये ॥ 
 सुनिसइमि झूछित मातुवाणी विकल फाणजिममणगय ॥ | 
इहिभांति व्याकुळ विकछपति कोशलूहि Aare दुखभय ॥ | 
“ रोदति वदति बहु भाँति को कह विपति यह दारुणअय ॥ | 
सुनि सोर रावर सहित लक्ष्मण राम निज मंदिरगय ॥ | 
निज ज्ञानदे समझाय तेहि तब खुळे पट अतर नय ॥ 
' अब कृपाकरि जगदीश स्वामी देहु भक्ति सुहावनी ॥ 
` जेहि खोज मुनि योगी तपी गति BE अविचंळ पावनी ॥ | ह 
` वरचह्यो सोइ सोइ दियो मातुदि कारुणीक दिनकरतबे ॥ || ` ` 
_ मन सोधकर निज योग पावक तजा तनु सादर सब ॥७॥ || 
` || दोहा-योगअग्नितनुभस्मकरि, सकळ गई पतिधाम ॥ 
|| 3 | भरत शचुसूदन उषण, शोकभवन श्रीराम ॥ १९ ॥ 
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| . किये कमे श्रुति गाये # प्रमुसन गुरू सादर करवाये ॥ | 
|| दीनदान पुनि कोटि प्रकारा # को अस कवि जग वरणे फरा ॥ || 
|| धेनु वसन मणि हाटक हीरा # इय गज गो सुक्तावर चीरा ॥ || 
|| पुनि परलोक हेतु धन धामा # दियेकिये परिपूरण कामा ॥ |. 
|| रही न चाह याचकनकेरी # रंक धनद पदवी जनु हेरी ॥ || 
Fee Gude अज्ञीशा # चिरजीवहु कोशलपुर इशा ॥ || 
|| राम दानदे सब विधि तोषे % भये निवत्ते काजकारे चोखे.॥ || 


|| विप्रदंड तापस वध कीन्हा % सुरपुरवास. मातु we rer ॥ || 
|| दोहा-करहुँ अजयमसयज्ञपुनि, अश्वमेव जगजान ॥. | 


|| एक वार गुरू ग्रह अवधेशा # गये संगानुज सचिव खगेशां.॥ || 
|| कीन्ह देडवत पढ्‌ शिरनाई % सादर मिले इरषि मुनि राई ॥ || 
|| पुछी कुशल देखि मृढु गाता # कुशल देखि तव पद जळजाता ॥ || 
|| गुरु पद वंदि द्विजन शिरनाई # बेठे आमित आशिषा पाई ॥ | 
|| कइत पुराण नवल इतिहासा # सुनत कुपानिधि परम इलासा ॥ | 
|| माइन आमित Bled सुख दीन्हा  सुनि तब लखेउ प्रेम कर चीन्हा ॥ || 
| दोउ करजोरि सचिदानंदा # बोले वचन भानुकुळ चंदा ॥ ||. 
|| नाथ चरण तव सकल प्रसादा # भेजगविदित मोर मयादा ॥ || 
|| दोहा-समय AAA करुणायतन, साद्रवचनबहोरि ॥ 


|| तव प्रसाद्‌ जग यज्ञ अनेका % कीने अधिक एकते एका ॥ || 
|| नाथ सकल जन पुर मन Heel * देखन अश्वमेध अब eer ॥ || 
| जस कछु आयसुदीजियनाथा # सोमे करब नाय पद माथा ॥ || 
|| तनु पुलक सुनि वचन संग्रीती # कसन कही तुम सुंदर न.ती ॥ 
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गृह द्विज याचक सकल सिधाये # अमित प्रकार राम सुख पाये ॥ || 


BST सकलसंतापहर, अंगदादि इनुमान ॥ २० ॥ 


प्रभुअंतयोमी करहु, सफल कामना मोरि ॥ २१ ॥ 


_ In Public Domain, Chamba] Archives, Etawah 


|| चढि विमान सुर नारि सिद्दाही # करहिँ गान कलकंठ लजाहा | ` 
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—————— 
| उदा भरत अब कखविचारा ॥ || 
| प कस्सिवा कै चले भरत सँग सब मह्दिवा ॥ | 
|| विवि -करिसवा 
|| दोहा सेवक न सित सबा तय २०॥ | 
। ह तती के सुनत वचन हरषीं सब 325 गा । 
| स्चेवितान अनेकन : भारी रै देखि अवध विधि र | 
|| लो सैवारन रथ गज वाजी कॅ सुनि सुर मगन i ॥ | 
|| तुरत सचिव चर विपुल बुछाये # कि जयजीव शीश तिन "| | 
|| जाहु geen. आश्रमताही सादर निवत द सब "I 
|| बहा राम. ee गुरु देवा क आज्ञा GS त. Be saa 
|| प्रभु मनकी गति मुनि वर जानी कॅ बोळे आते प ब्‌ र | 
|| पठवहु. दूत जनंकपुर आजू क arate जनक समेत 1॥ || 
| दोहा-खुनह राम रघुवंशमणि। न्योति सकलयुर न A 
|| वरुण कुबेरहि इन्द्र यम) पुनि मुनिवर SANTA | 
| गुरु समेत प्रमु अवघहि आये क देखि बनाव अमित सुख । | 
| मिथिलापुर चर तुरत. पढाये » देश देशके चमति. डुला | 
|| जाम्बवन्त ` सुग्रीव विभीषण ॐ अरु नळ नील द्विविद Se || 
`| आये सब oe राम कृपाला वरुण कुबेर इन्द्र यम काला । | 


ye 


gmat यूथ घनेरे eee कृपानित्रि सुंदर डरे ॥ | 
| त RE # आये सुर जे परम अनादी ॥ || 
|| विश्वामित्त संग सुनि झारी क सहससात ऋषि इच्छाचारी ॥ || 
|| दोहा-आये क्रषिभ्रगु अंगिरा, नारद व्यास अगस्त्य ॥. 
|| ` नानायूथपञ्जीन सकल, देबसमस्त एलस्त्य ॥ २४ व ॥ | 
नाना भाँति देखि सुखपाये ॥ |. 
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| मिथिलापुर जे दत पठाये # देखि नगखासिन” मन भाय ॥ || 
| द्रारपाल सब Wat जनाई % अवधनगर सन पाती आइ ॥ 
॥| सुनि विदेह सहसा उठि धाये % तन मन पुलकि नयन जल छाय ॥ || 
.॥ भयो भूप मन आनँदजेता # कहिन सके शारद आहे तेता ॥ || 
| शिथिल आपु उठि द्वारे आये # देखि दूत अतिशय सुख छाये ॥ || 
|| कहहु कुशल रघुपति सबभाई # गद्गद्‌ केठ नकछु TET ॥ || 

|| दोहा-भूपप्रेम तिहि संमयजस, तस Theis मतिधीर ॥ 
॥ तुलसी भयउ उछाह वश, जय जय शब्द गभीर ॥२५ ॥ || 
|| बाँचत प्रीति न हृदय समानी # चरवरवोलि कही हँसी वानी ॥ || 
|| नगर आम पुर मंगळ साजे # अमित प्रकार वाजने बाज ॥ || 
॥ सचिव बोलि नृपपाती दीन्ही % उठि करजोरि विनय करन्द ॥ || 
|| पढीसचिव अति प्रेमानंदा % TAR रामकोशळूघुस्चंदा ॥ || 
|| घर घर खबरे व्यापि क्षण माही % मंगल कलश साजि MATE ॥ || 
|| भयो अनंद नजाय' बखाना # कीन्हे विविध भांति नृपदाना ॥ || 
|| धरितनंदेव अमित नभवासी % आये भूपनगर सुखराशी ॥ || 
|| कहि वचन नृपके हितकारी # चलो अवध सबकाज विसारी ॥ || 


fl दोहा-कहि कहि सुर सादर चले, वाइनरचेवनाय ॥ 
| जोरि युगळकरसुङ्कटमणि, स्तुतिकरहिसुभाय ॥ २६॥ . 
छँद-पदसुमरिकरुणाकन्दरघुकुङचंद दशरथनायक ॥ 
Hl Mater अनुजसमेतसुस्थिर वंसहममउरलायकं ॥ ` 
॥ अंभोज नयन विशालभाल कृपाडुदशरथनंदन ॥ 
. शतकोटि मार उदारशोभा अतुलबछ महिमंडन ॥ 
. ञ्रणकटि VAR शराखन कपटयूगभद्‌ गजन ॥ 
Fae अनुज समेत कृपानिकेत जन मन रंजन ॥ 
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मसहृद्यदसहुनिवास करि करुणायतनकरुणामय ॥ 
झहिमानकोळ जान सुन हरियान ज्ञानवशाछय ॥ 

` सोइहेतु करि दृषकेतु असु खर दूषणादि निकदन । 

नरअंध पामर कामवश मन ae नहिरघुनद्न ॥ 
तवळलितळीलाबसहि, जेहि उर ताछु उर घरणीधर ॥ 

॥ कहि सक न शारद शेष नारद जानकिमि जनवापुरे ॥ 

| सोइ आनतुळसीदास निजडर शरण अबकाकीगदे ॥ 

॥  सुखपायमन वच काय नहि गति ches सपनेहुकुदै ॥ 
सबकुशल पूँछि मेहीपसादर विहँसि आनँदडरछयो॥ 
मनभाय पाय बनाय विधिवत्‌ दानबहु दिमनदयो॥ 
गज वाजि भूषण भूमि वस्तु अनेक विधि अबकागन ॥ 

| इकवारले तपद्वारदीन्ही कहदु कवि केसे भने ॥ ६॥ 

|| दोहा-पूज विविध प्रकारत्रप, सादर दूत इँकारि ॥ 

|| गुरुग्रहगवनेउ मुकुटमणि पाय पदारथचारि ॥ २७ ॥ || 

|| सकल कथा महिपाल सुनाई # शतानंद आनंद अघाइ ॥ 

|| चलहु नृपति मख .देखहिजाई # साजहु जाय सकल कटकाई ॥ |. 

|| करि विनती नृपमंदिर आई # बाँचि पत्रिका सकल सुनाई ॥ | : 
आनेंद्यत सब करी वधाई # दियेदान महिदेव ` बुलाई ॥ | 
` || याचक सकल अयाचक कीन्हें # सादर बोलि युगल चरलीन्हे ॥ || 
| बिलग बिलग सब पछहिवामा # सुने रामके प्रणकामा ॥ || 
|| छंद-सबकामपूरण रामके सुनिविपुळ वाजनबाजही ॥ - | 
| पुर द्वार घर रखवार राखे सैन्यमट सब साजझी ॥ 

` दशसहस सिंधुर षष्टिशतरथ वाजिवर्णत नाहवे ॥ ` ` 

जगमगतंजीन जडावरविमणि देखि कबि कैसे भने ॥ _ 
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TEM प्रबल प्रबीनजे असि चलत सब सादर भये ॥ 
सुखपाल Wa विशाल युगचढिणुरुहछे आदरनये ॥ 
महिडोछ धसकत कमठ अहि दलदेखि अमित विदेइकों ॥ 
| रथ यूथ पदचर अमित वणहि जगत असकवि ग्रूढको॥७॥ 
॥ दोहा-चलेडरावमुनिगण सहित, विपुल निसानबजाय .॥ 

| प्राततीसरे प्रहर सोइ) अवधनंगर नियुराय ॥ २८ ॥ 

|| पुरवाहिर सरयू शुचि तीरा # वासदीन्ह हर्षित war il 
|| सौंपि अनुज कहुँ राज समाजू # आये प्रभु जहुँ नृपमाणि राजू ॥ 
॥ मिल पुनि नृपति निकट वैठारे # गद्गद्‌ गिरा सुवचन उचारे ॥ 
|| बदन मयंक निरखि सबगाता # आनँद्‌ मगन न हृदय समाता ॥ 
| प्रभु विनीति सबही सेवकाई # सचिव भरत पुनि लिये बुलाई ॥ 
. || नृप शय्या सब भरत सँभारी # सुने खगपति जस कीन्ह खरारी 
|| आय gee सादर शिरनाई % मन भावत आशिष तिनपाई ॥ 
|| पुनि प्रभु सकल देव गुरु वंदे # अभिमत आशिषपाइ अनंदे ॥ 
|| दोहा-दश सहस्र मुनिवर सहित, आये प्रथु मख घाम ॥. . 
बोले वचन विनीत गुरु, मंत्र सुनहु मम राम ॥ २९.॥ 

|| धर्म सकल जेहि वेद वखाने % संत पुराण लोक सब .जाने ॥ 
. | बिनतिय नाहे फल होय खरारी % अब चहिये. मिथिलेशकुमारी ॥ 
|| सुनि मुनिवचन मौन गहि SE ऋ सत्य असत्य न एकौ HES ॥ 
|| ममप्रण विरद जीन सुनिराया % रहै सुकृत जेहि करहु सोदाया॥ 
|| द्वे गुरु मिल नारद सनकादी % बचन कहेउ सुन परमअनादी ॥ 
| कनक जटित मणि सुंदर बाला # रचि सिय रूप सुशील विशाला 
| अंग अंग सब भूषण साजे # ताछु रूपलखि रति पति लाजे॥ 
| सइसालखि नसकि नरनारी # सिय देखेउ सब अचरज भारी॥ 


|| दोहा-तहिःअवसर शोभा अमित, कोकवि बरणे TT 
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जंगदातार कृपाळ प्रभु, कीन्हे चरित अपार ॥ ३० | 


|| भीर अपार देखि गुरुज्ञानी # ऋषि सिधि बोलिसकलसनमानी॥ 
|| कहा जाय जो उचित सो करहू # जो जेहिचहिय सकल अनुसरहू॥ 


पुर गृह बाहर गली अटारी # भरि सुगंध सब रची सँभारी॥ 


|| छंद-जेनिपुण परमविवेक पावन भरतळे राखे तही ॥ 

| निजभाग्य प्रबळ सराइ Frans धनदकी पदवीसही ॥ 
आये जिलोकी नाग खग सुर असुर जे विधिनेरचे ॥ 

| “सन्मानि सकल सनेइ सादर रामसनको नाहिबचे ॥ < ॥ 

|| दोहा-युगसहस जे विग्रवर, सुन्दर परम प्रवीन ॥ 

जानि श्रुति करमत सकल, राहि मख संग अधीन ॥ ३१ ॥ 


माथे मोर ' पक्ष माणि लागे # सोइ नभ नखत देव अनुरागे ॥ 


| दोहा -षटसइस्न TTA, रामानुजरणधीर ॥ . 
` मध्यताहि आनेडु तहां, जहां राम रघुवीर ॥ ३२ ॥ 


* In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


|] जटित कनक सुंदर मृगछाला # तिहि आसन आसीन कृपाला ॥ | 
|| सियासाहितलखि सुर मुसुकांही # कीन्ह प्रणाम सबन हरषाहा ॥ || 221 


|| सुनिरजाय ` रघुपति रुखपाई # रचे कोट गृह विधिडि सिहाई ॥ | 
०॥| सुरसुरभी सुरतरु सुखखानी # शारद रोष न सकाह बखानी ॥ | 


|| रहे तहां दिश्िपाळ अनेका # जे परमारथ निपुण विवेका ॥ | 


|| मकर मास eg शिशिर सुहाये # मख मंडप बेठे रघुराई॥ || * 
|i तब बोले गुरुवचन सुहाये # आनहु वाजे जो वेद बताये ॥ || 

|| लक्ष्मण सुनि गुरु वचन अनंदे # बार बार पद्‌ पंकज वंदे ॥ || 
` || इयशाला सादर चलि आये % विविध विभूषण तेहि पहिराये ॥ || 
|| Rat वणे सुंदर श्रुतिकारे # रविहय निदरिँ मनोज सँवारे ॥ 
जीन जराव न जाय वखाना % चढि रविरथ आवत जगजाना ॥ ||| > 


सेवक चारु पाट मय डोरी # दामिनिदमकि निपट अतिथोरी॥ | 


nA i २ $”” (हर) 


|| Se हय प्रभु जय जगहेतू # जस कछु कहा गाधिकुलकेतू ॥ 
|| दीन्ह विविध विधि दान अनेका% लिखो पत्र सोइ करि अभिषेका॥ 
|| एक वीर कौशलपुर माही # age दलन सुरेश सकाहीं ॥ 
|| जिह बलहोंइ Tal सोइ बाजी # देहु दंड बन जाहु कि भाजी ॥ || 
|| लिख वाँधो हय शीश सेंभारी # तई सुन वच आये झुनिचारी ॥' 
|| भागव आदि सकल सुनिसंगा # रहे जई रघुकुल कमल पतंगा ॥ | 
|| कथा सकल लबणासुर केरी # सुनिन त्रास जिन ere TAT ॥ || 
|| सुनि ऋषि वचन नयन जल see विइँसिराम निज ताण मँगाये ॥ | 
| दोहा-दीन्हे रिएसूदनहि सोइ, बाण अमोघ कराल ॥ - 
|| मैत्रमोर पढ ताहि इति, जीतहु सकल भुआळ ॥ ३३ ॥ |; 
|| बहुरि विभीषण राम बुलायें # सादर आय माथ तिननाये ॥ || 
|| लवणासुरके चरित अपारा # पूछेड दिनमणि बंश उदारा ॥ || 
|| कस्युग जोरि निशाचर नाहा कै सत्य कहीं अब सुन अवगाहा ॥ | 
|| भगनिविमात्र नाथ सोइ मोरी # कुभनिशा तेहि नाम बहीरी ॥ || 
|| मधुदानव कहुँ रावण दीनी # बहु विनतीकर विनयवसीनी ॥ || 
|| तनय तासु ळवणासुरभयऊ ॐ शिवसेवा सादर मन दयऊ ॥ || 
|| अगम तासु तप शंकर जाना # दीन्ह त्रिशूल सुकुपानिधाना ॥ | 
|| जहिकर रहे अख्रकर. भारी # चोद्‌ृह भुवन जीतिसबझारी ॥ 
|| दोहा-तेहि बल मभुसोनहि गनहि, अमर दनुज नर नाग ॥ 
|| जीति सकळ वंश कीन्ह सोइ, हठपथ सबके छाग॥ २४॥ | 
|| तासु चरित सुनि मन इ॒सकाने# रिपुहि ede बल दे सनमाने ॥ || 
सैन्य संग चतुरंग बनाई # रहे साथ दोउ तनय सुहाई ॥ || 
|| सुनि प्रभु बचन निशान अपारा तीन सहस्र हने इकवारा ॥ || 
|| दळके वसुधा SIT गाजै% दश सहस्न स्थ रवि रथ लाजे ॥ | 
Reta चलो दरू साजी क अमित अकाश दुंदुभी बाजी ॥ || 


र | 
सब कीन्ह सँभारी # तनय युगल लखि se als 
द्वादश निशि बीते मगमाही % पहुँचे जाय FTA स | 
| दिन प्रति दान देढि बहु भांती # प्र पद एग दिन 
|| दोहा-रवितनया पद्व देके सादर पूजिपरारि ॥ ae 
|| चलेहु शदुसदन सुमिरि। स्वार्मिहि राम खरार ॥ ३५ | 
W aq चपल आति सुभट जुझारा र घेच्यो नगर वीर वरियारा । | 
|| बिपुल निसान इने तिहिकाला * खान निश्चरपति गवे विसाला ॥ 


|| भटगिर हिंपुनिउठिभिर हिं धरुकेकर हिंमायाअतिघनी ॥ . 
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|| षष्ठ सहस cee जुझारा % छवणासुर सग अनी अपारा ॥ || 
|| सुभट प्रचारत गज रथ आवा # देख कटक निज आत सुखपाबा || 

|| मारहुखावहु दृंप घरि वांधहु # जेहिजय होय जतन सोइ साथ | 

|| असकहि सन्मुख सैन्य चलाई # कज्जल गिरि जनु आँधी आई ॥ || 

|| मारू शब्द सुनत भट गाजहि # विपुळ वाजने दुह दिरि बाजाई ॥ | 

॥ निज प्रभु कहि जय जोरीजानी ॐ ls भट मन इठठानी ॥ 
| छंद-हठठानि प्रबळ प्रवीनजे अशिमिरे आतेरिपुमबठस ॥ 


इक मल युद्ध सरादि रोकहि एक एकन कर खसे ॥ 
शर शाक्त तोमर शूळ परशु कृपाण शूरचलावही ॥ 
कर चरण शिर इत तीर धाराहे भूमिजान न पावहीं ॥ 


अभुतनय सुंदरवीर बाँके हनाहे रिपुनिश्वरअनी ॥ 
देखि परस्पर युद्ध कोतुक सुभट एकहि इकइने ॥ 
.दोहा-विचळत अनी विढीकि निज, छवणासुरवरबंड ॥ 
संग तनय मातंगभट, दूसर केतु अखंड ॥ ३६ ॥ 


| प्रभु सुत ज्येष्ठ सुबाहु विशाला # भिरामतंग हृद्य . जनुकाला ॥ || 
|| Wag अरु .केतु wat % wee सुखेन :नमानहिं हारी ॥ || 
प्रचारि प्रचारी ॥ || 


. लवणापुर रिपु.अतिबल भारी # कोतुक करहि प्रः 


— 
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, सजिकोटि रथ सुर आयनभपथ सुमन वरषाकरिभने ॥ ९.॥ | 
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। a समूह जानि निज जोरी # अस्र Se गहिंभिरे वहोरी ॥ 


|| छंद-सहिडारि कर पद शीश आतुर तूण शर मबिसतभये ॥ ` 
|| रविवंशके अवतंस दून्यो समर माहे राजत भये ॥ 

सुनिमरणयुगसुत विकल निशिचर भूभिपर घूर्मित गिरयो॥ 
पुनि जागि शूल सँभारि ways समर सन्छुख सो मिरयो ॥ 


शिर बाहु चरण उडात नभपथ योगिनी आनँद भली ॥ 
बहुरुधिर सज्जन करहि सादर Tale नर शिरमाछिका ॥ 
आनंद है मन सुदित गार्वाह गीत खेचर बालिका ॥ 
घुनि पढहि शंख मृदंगकी सुनि शूर हषे बढावहीं ॥ 
गतिळेत नितेत प्रेत त्रिय शिर माळ इष चढावहीं ॥ 
कहुँकरत पान प्रमाण नर कहुँ भरी शोणित शार्किनी ॥ 


| दोहा-मारे रघुवर वीर बहु) गिरे समर रणधीर ॥ 
|| क्षणइक निश्चर बध निरखि, अंतर इइ बलवीर ॥ ३७ ॥ 
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विषम युद्ध लखि देव सकाने # पूछेड सुरगुरु कहि मुसकांने ॥ || 

|| जनि हिय सोच अमरपाते करहू # राम प्रताप सुमिरि उर धरहू॥ || 
JURE कर कोप अपारा % हनारेपुकतु खंड महिडारा ॥ | 
|| इहां सुबाहु मत्त गहिमारा # कर पद्‌ काटि अवाने परडारा ॥ || 


दोउ प्रबलवीर प्रताप निशिचरसैन्य दुइुँदिशि मुरि चढी ॥ | 


सब भेद मांस अहार कर मन मुदित बोळहि ड।किनी॥१०॥ | 


करि छल प्रगट सो विविध वरूथा% अस्र शत्र ले सब सुरयूथा ॥ | 
घाये अज अरु शिव सनकादी # जेमुनि अप्र कहे श्रातिवादी ॥ | 
|| शक्ति शूल असि चर्म सुहाई # गदा परशु धनु बाण बनाई॥ | 
|| धरू धरु मारु मारु सुर करही # लरत न भट विस्मित होरी ॥ || 
|| निश्वर प्रबल भये रघुनाथा # केतिक धीर मळे निजहाथा ॥ || 
॥ सैन्य विकल लखि नारद आये # समाचार सब कह समुझाये ॥ || 
|| रिपुसूदन प्रस विशिषसँभारी # जोर समर सुमिरे त्रिपुरारी | 
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4 तम अचे तराणि गो सोई के सुमर अमर, नहिं दीसे कोई ॥ 
दोहा-मेत्र भरि चळ कोटि शर) रहे जइ तह TST OD || 
WAL बलाहक प्रबळ बहु, मारत नि ॥ | 
Rad नहिं देखा कॅ चइ शा ॥ | 
इर समा पह ae विचार कै असकहि गदा कोप उर मार ॥ || 
‘ale नसंका सोइ तेज अपारा कॅ मूर्च्छते अवनिपरा विकरारा ॥ || 
निजपति विकल देखि भटभारी # धाये बहु कर राख्न संभार ॥ || 
ठम नाम वीर बलवाना + मूच्छित लवणासुर मनजाना | | 
तीन सहस्र लिये रणगाढे # आइ सुबाहु सामुहे ठाढे॥ 
कटुक वचन काहि छांडोसेवाना % ताहि काटि प्रभु शीत्र कुपाना ॥ | 
तब खिसियान झूल ले धावा # जूपकेलुकें Tea आवा ॥ | 
सोरठा-मारसि हृदय सँभारि, गिरेजपत करुणायतन ॥ 
| म्रथ्छित बेर पुकारि, रामचंद्र दिनमणि तिळक ॥ ३॥ _ 
मूच्छित बंधु सुबाहु विलोकी # भेरिसअमित रहै निंरेको ॥ 
|| कठिन बाणकर क्रोष अपारा % छांडेड तीने सहस इकबारा ॥ 
|| ताहि विकल करिअनुज समीपा # आतुर आये निज कुलदीपा ॥ 
|| लाग्यो ae देख मन माही » परयो अवनि तल साधे कछु नाहा |, 
|| खच झूल ततु बाहिर कीन्हा # राम नाम वर ओषधि दीन्हा ॥ || 
|| उठि शुचि अंग अनुजके संगा # लीन्ह विहँसि.धनुबाण निखंगा॥ || 
आय समर महि सुभट प्रचारे # बाणते विपुल देव अरि मारे ॥ || 
|| मूच्छोगत केटभ बळवाना % ताहि चढाय उपाय विधाना ॥ || 
|| दोहा-करउपाय रथराखि तेहि, पठय भवन रणधीर ॥ | 
| आय समर गर्जतभयो, संगमहा बलवीर ॥ ३९ ॥ | 
जागा निशिचर देख लडाई % पठयसि कुमक संग निज भाई ॥ || 
lait जेहि काळ सकाई eats समर विबुध खगराई ॥ || 
| || जानाकेटभ जाम्यक आवा % समरधीर नहिं चलि चलावा ॥ || 
| | नायउ माथ आनि करजोरी % तात समर रुचि पूजेडमोरी॥ || 
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|| रावण रिपु छघु भ्राता जानू ऋ तनय तासुबळ ख्पनिधानू ॥ | . 


|| कोटिन शूर समर हम मारे # बालक नृपति निरखि हिय हारे ॥ || 


४ 
| 


.... | रिपुलखि साने कर हृदय कलापू% पावाहि मोह जानि जिय आपू ॥ |: 
» || रबितनया महि सेन्यहिडारू # तनय समेत अनुजरिषु वारू ॥ || _ | 


लेकर गदा अनी बिचलाई * घेर रहे निशिचर समुदाई ॥ || - 
भागो रथ AAS बलवाना # ताहिचढाय उपाय विधाना ॥ || 


|| छंद-रिपु अनुज मारूं सेन यमुनहिडार नपशिर नायऊ ॥ . 


1 ७. कळकळ आही. 


तजसोचसेन सँमारचलभट वेगि जो अरि पायऊ ॥ 
दोउमत्तगवे विशाळ निशिचर आयरण गजित भये ॥ 
इतज़पकेतु सुबाहु शर धनु हाथळे आतुरगये ॥ 
भटभिरेनजनिज जयाति कह निज जान जारीसमरकी ॥ 
दिरकटत खंडन चरण योगिनिखात बाळक बालकी ॥ 
इठिगीधजंबुककाकशोणित पिवहिअति सुखपावहीं ॥ र 
बहुदानदिये मनाय मनमहँ विईँसि मंगल गावहीं॥ १२ ॥ || ` | 


| दोहा-भिरेसमर सारोषआति, फिरे आकरे कूर ॥ 


छागे लोहे रुठरदे, समर धीर वरशूर ॥ ४० ॥ 


| || श्र सहाय da निज ठाढे % फिरे लजाय क्रोधकरगाढे ॥ | 

5 मिरे प्रचार gue समुदाई % भयो युद्ध तेहिवरणे न जाई ॥ || 
|| बरषाह समर AL शर केसे # प्राविट समय जलद जळ ae ॥ || 
|| हय पगउठे ° ध्रनभछाई % भयो मदोष सुनहु खगराई ॥ || 
|| समर देख रिपु प्रबल प्रभाये # प्रभु समीप सादर सुत आय ॥ | 


देख तनय बल विपुल विशाला # रिपुदून इषे मनुजसुरव्याला ॥ || 
यातुधान बल बुद्धि गँवाईँ # निज पुर गये राज यश षाई ।! || 


निशि निशिचर सब बात विचारी% होत प्रात पुनि लाग गुहार ॥ || है 


दोहा-साजि वाजि गज बाहनाहे, गहगहे इने निशान ॥ || 
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आयो समर सकोप अति, लवणासुर बलवान ॥ ४१ ॥ | 
|| सवाई सुमिर छै ae विशाला * रिपु बळपरयों मनहु यमकाला ॥ | 
| छिनकमाहिं मारे बहु योधा # चलो सकोप मनुज कंरिक्रोधा ॥. | 
॥ आवत झूल इन्यो प्रश छाती कै घुर्मित गिरयो धरणि परघाती ॥ | 
|| मूच्छित देखि खड्गले घावा कॅ निरखि सुबाहु क्रोध उर छाबा ॥ | 
|| प्रबल गदा रथ सारथे भेजा क बिहॅसिमहाबळ रिपुदळ गंजा ॥ | 
|| रथ विहीन. व्याल मन माहीं # सूच्छित परथा अवनि साध नाहीं॥ || 
॥ पुनि उठि गर्जि सकोप सुरारी # अ सँभारि क्रोध करि भारी ॥ | 
|| उठे झात्रुइन मन : अनुमाने # सादरसब lead सनमाने ॥ | 
|| बिस्मित विकल देख सब जाने # राम बाण आते सादर आन ॥ || 
|| दोहा सुमिरि अवधपति चरणयुग, छांडे युगनाराच ॥ 
: प्रचो -अवनितनु भिन्नहोय, व्याकुळ विकटपिशाच ॥ ४९ ॥ || 
. || तासु मंरण सुनि सब सुर यूथा # चढि विमान नभ सकळ वरूथा॥ || 
| बाजर्दि दुंदुमि. वर्षहिं. फूला # आज नाथ बीते सब झूला ॥ | 
|| दृह अशीश देव घुनि करही # जयति मंत्र काहि आशिष बरहीं) || 
|| जात यानपति . हीन. विलोकी # केटभ जाम्ब नहीं रिस .रोकी ॥ || 
|| करि हिळकार गजि अति घोरा Ret एक धारी बहुजोरा ॥ || 
॥ शर शत शेळ सुबाहु प्रचारी * काटी दुष्ट भुजा महि डारी ॥ 
|| वदन पसारि ताहि तकधावा # देव सुवाहु प्रबल Te आवा ॥ || 
|| खैंचि धनुष तब श्रवण. प्रयंता # आति कराल शर छाँडि त॒रंता ॥ || 
|| काटि ater तिहिभूमि गिरावा # सुनासीर आहुर चालि आवा ॥ | 
|| जोरि युगळकर अति - अनुरागे # बोले वचन प्रेमरसपांगे ॥ 
ह| tle सहित सुर कीन्ह सनाथा % स्ताते योग नाह इमताता ॥ 
: || सुस्पति सर लखि TS लघु भाई % कीन्ह प्रणाम माथ . महिनाई ॥ 
| कन सहित siege जावे अहे म विनय शक्र तब कोन्ही % बार वार बहु आशिष दीन्ही ॥ | 
|| दोहा-देवन सहित सुदेवशुरु, आये जई मख धाम ॥ . 


In Public Domain, ambal Archives, Etawah 


- ॥ मथुरा नाम जगत यश जाना # दुसरि विश्व जो वेद वखाना ॥ 
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समाचारःसादर सकळ, कहें सबनक नाम ॥ ४३ ॥ ` 
|| तहें युग नगर रचे अतिरूरे # राखे तनय युगल FST Il 


Aa 


|| जोग तनय बल बुद्धि विशाला # नाम सुबाह विदित महिपाला ॥ 
|| राखेउ यमुनातट, बल भूरी # विदित नगर पश्चिम दिशि दूरी ॥ || | 
|| जूपकेतु पुनि साथ _. रखावा # राजनीति दोउ सुत समुझावा ॥ || 
|| सौपि नगर बहु आशिष दीनी # नृपमाणि गवन विजय कहुँकीनी ॥ ||. 
|| चिरंजीव करि इन्यो निशाना # दक्षिण अश्व चला जग जाना॥ || 
|| सचिव समेत राखि सुत संगा # उतरे सब). जळ यमुन तरंगा ॥ || 
|| दोहा-रवितनया पदवंदिके, चली अनी हयेसंग ॥ | 
| हर्षित ax ang अति, देखि सैन्य चतुरंग ॥ ४४॥ || 
॥| वाल्माके थळ सेन्य समेता # कानन सघन मुनीश निकेता ॥ ||| 
|| सिय सुत युगल वीरवर बंडा कर सुजबळ अमित दिनेश प्रचेडा WR 
वीरबलीः हय. देख्यो आई पत्र वेंध्यो शिर बॉच्यो तांही ॥ |. 
|| कटि कसि त्रोण हाथ धनुतीरा # षमर हेतु 'बेठे बढबीरा॥ | 
|| शर सहस्र साठि हय साथा # आय गये तहँ रघुकुल नाथा ॥ | 
|| तह तरु बाध्यो बंध विलोकी # बालक जानि सकळ रिसराकी ॥ 
-|| ee तुरंग घर जाह ue * धन्य माठु fig जिन 'ठुमजाये ॥ 
|| ie भीख समर चढि भाई # क्षत्रिय कुलहि कलंक. लगाई ॥ 
|| छंद-जिनक्षत्रिकुलाहि कढंकलावु समर शूर खुहवन ॥ 
॥ बहान तुरग प्रवीन छाँब्यो धराविनु भट जानने ॥ “| 
सुनि वचन कटुक कठोर बालक जानिभट धावत भये ॥ . 
शरतानि एकहि वार ळव ईसि इने तनु STITT ॥ 
महिपरे पनि कडु भिरे योधा जायरिएइनसा कहा ॥ 
पुनि बालइत-संग्राम सेन्यहि.वाजिल रणम रहा ॥ 
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a सुनिकोपिकर अति शवुहनतबसेन्यळे धावत भयो ॥ 
THANE गाजत वीरबॉक कोपछखि छज्जितभया ॥ १२॥ 
खोरठा-सुन मुनि बाळ मराल, देइ अथ तजि कोप निज ॥ 
पूज GAS तेहिकाल, Tele जन्म सफल प्रभू ॥ ४ ॥ || 
कोन नाम नृप tele पुरवासी % फिरहु विपिन संग सैन्य प्रकासी॥ || 
'छांडेडवाजि हेतु किहि छागी # लिख्यो पत्र बाँध्यो भयत्यागी ॥ || 
ae तव तनुबल Wet भाई # छोरहु पत्र वाजि गृह जाई ॥ || 
सुनि रिपुहन कट गिरा छजाने # गह अत्र असकहि मुसकाने ॥ || 


HAS AGT बाणं करलीना # मुनि वर विनय चरण शिरदीना॥. || 
मारसि र्थ सारथी तुरंगा. # कोटिन बाण हने सब अंगा ॥ | 
करि मूर्छित तृपकटक . संहारा # खाँदिमाँस अति गीध करारा ॥ || 
दोहा-एकहि एक प्रचार कर, इने सकल THAT ॥ 

'आये तब रघुवीर पह, कायर करनी कूर ॥ ४५ ॥ | 
WE सकल. भानुकुछनाथा # रिपुके .सबनकहे गुणगाथा ॥ || 
|| युनिबालक दोड कटकसँहारा # रिपुइन आदि समरमहँ डारा ॥ || 

'रिपुबालक सुने विकलखरारी % विकलहोय पानि कहेड करारी |; || 
' लक्ष्ममसंग जाउ दोउ भाई # मुनि वालक वॉध्योवरियाई ॥ || 
ARE पुनि आनहु पुरमांही # ऋषिसुत बंधन उचित नकाही ॥ || 
' चल्यो शेष सँग सन्य अपारा # आयंड तुरत, समंरजेंहि मारा ॥ | 
॥ छ घर जाव जाइ साने बाळक # दिनकरवंश देव द्विजपालक ॥ || 


दोहा-सुनि लक्ष्मणके बचन तव, AST बाळकबीर ॥ 
- || अनुजविळाकडुजाय अब, प्रबळ महारणंधीर ॥ ४६ ॥ ` || 
- | अनुज विछोकि वचनछुनिकानां # धनुष चदाय गड्ढे करभाना ॥ || 
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इमाईँ प्रचारंत नृप (चलभारी # डरपढि सिंह वाजते तारी॥ ॥' 


आँखिन ओट gig अबताता # लखिअतिकोप चढत ममगागा ॥ ||. 


aes 


[| "णा नन 


~ 


|| काटे विशिष विशिष सनभाई # कोठुक करें विविध खगराई ॥ 


|| दोहा-मूचिछित gate निहारि करि, घाये ळव करि शोर ॥ 
| आवतही शरडरहने, गिरयो न महि बल जोर ॥ ४७.॥ 


~ 


Hl सुमर सोय मुनिचरण सुद्दाय # गतमूछा कश आतुर आये ॥ | 
॥| बिकल बिलोकि वंधुळघुजानी # चल्यो वीर मन बहुत गलानी॥ |. 
| लक्ष्मण देखि वीर वर थाये  घनुषबाण धरि आगे आये ॥ ||.' 
|| शक्रजीत आरे जे शर मारेउ # तेसबबालककाटि निवारेउ ॥ 


| = विस्मित विकछ, देख संबळ आरति ॥ | 
सीयत्याग उरशोचबड़, आणदेहकिहे भांति ॥ ४८ ॥ 


| मोहन अखंनाम . तेहिजानो * विष्णु महेश ब्रह्म जेहि मानो |! 


| मारेसि शेष ताकि. Soret क पराधरणिंतछ सुधि कछु नाहं! 


|| चलो सैन्य सब भागि अपारा # कोशलपुरूमह जाय पुकारा 
|| करनी सकल Fen बरणी % लक्ष्मण वीर परे {घरणी | 
|| जेहिबिधिकटक सकल :संहारां + निज॒लोचन इम. नाथ निद्वारा | 
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|| भेषविलोकि बाल मुनिजाना # निज कुछ समझिं करीमनकाना॥ || 
|| निज सहायशठ आन: बुलाई # केवल तोहि इते .न भलाई ॥.| 
|| जुनि छुश कठिन बाणसंधाने # कांपीपुहुमि . शेष अकुलाने ॥ || 

|| छूटे बिशिष रहे नभ छाई # बाणमानु प्रतिबिंब छिपाई ॥ || 
॥ Roe प्रबल लखि चलासकोपी % सुरो न AAS रहारथरोपी ॥ || 


|| झपटि गदा लक्ष्मण तबझारी # गिरयो मूमिकुशमूरछितभारी ॥ | 


|| महृयुद्ध दोउ भिरे प्रचारी # लर सुखेन नमानतहारी ॥ || 
|| भिरा उपाय विपुल बलकरडीं % गिरतहिधरणि बहुरिउठिलरही ॥ | 
| विकल सैन्य सबमानुसँहारी #सुमेरि ` कोशलाधीशखरारी ॥ | 

|| मारेडबाण . wae क्षितिडारा # मूछित होय-गिस्यो विकरारा॥ || . 


|| कुशकरिक्रोध विशिख सो ळीने # मंत्रमोरे मुनिवर जे कस दीने tt 
|| नाक रसातल भूतल . माही # यह शर छुटेड बच कोउनाई ॥ - 
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७५००५ शत पनत 


|| वयाकेशोर दोउ: बाल अनुपा # तवप्रतिबिब मनहु सुरभूपा ॥ | 
॥ काकपक्ष शिर धरे बनाई # बालकवीर वराणे नाइजाइ ॥ || 
|| दाहा-भरत जोरिकरकै कहेउ, वचन अमित बिठखाय ॥ || 
|| सीयत्याग फल दीन विधि, Tye देखहुजाय ॥ ४९ ॥ || 
अनुज समर महँ तुम हियहांरे # साजहु हय गज _स्थ मतवारे ॥ || 
|| रहो. यज्ञ रिपु देखहुँ जाई % बालक रावणके दुखदाई ॥ || 
|| तीब्रबचन सुनि भरत लजाने # बहुतभाँति रघुपति सनध्माने ॥ | 
|| प्रथम सखा संब लिये बुलाई # हनुमदादि अंगद समुदाई ॥ | 
|] जाम्बवंत कपिराज विभीषण # द्विविद मयंद नील नल भूषण ॥ | 
|| रिपृहिमारिके समरभगाई # तातअनुज दोउ आनहुजाई ॥ | 
॥ मोंथनाय संग कटक विशाला # चलेभरत उर उपजी ज्वाला ॥ | 
` || शोणित सरिता समर विलोकी # डरपेउ वीर आश रण रोकी ॥ |: 
` . || दोहा-समर सीय दोउ वीरवर, आयगये बलवान ॥. 
. ||. देखडरे कपि भाछ सब, तब बोलेउ हनुमान ॥ ५० ॥ 
. ` || धन्य मातु पितु जेहि तुम जाये # पुरुष युगल घरजाहुसुहाथे ॥ || 
[| समर विमुख सुन भट विलखाना% कीन्दक्रोष कहँ सुन हनुमाना ॥ || 
| 'बल, होड जाहु घरभाई # हतों AK जानकद्राई ॥ || 
. बचन भरत. सुनिकाना # लेहु सँभार बाळ धनुबाना ॥ || 
` ` टय कपि भाळु समूहा % लीन्ह उपार प्रबल तरु जहा ॥ || 
OAR सकल तिनमारा # लवकाटहि तिल सम करि डारा॥ | 
|| हेरि शरकाटि निमिष यक माही% यथा मनोरथ खळ” मिटिजाही ॥ | 
| gees क्रोध बाण फटकारे % मारे बीर भूमि गजडारे ॥ | 


| दोछंद-गजवाजियने रणभूमिपरे, तहँ शोणितवीर बरूयभरे ॥ 
` ` छवतानि शरासन बानभले, रिपुसागरवीरप्रचार दले ॥ 
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joe छगते र्वै रण वायते, धरणी परिजाहि बियाकुङते ॥ | 


“ah 


ह ०9॥7०%/समाश्रश्नेषलवकुदाकाण्टिंध 2०% ५०५ ( | Qe ) 


कह Ae कुंजर पुंज परे, महिलोटहिं शोणित भार भरे ॥ 
MSM घायलवीरगिरे a हॉक उठे रणधीरधरे ॥ ||. 
रणबीर वरूथनभाछुकटे, गिरिसेजनु मेदिनि खंग पटे ॥ 
तबशोणितकी सरिताउमगी, अतितीक्षणधार अपार पगी ॥ ! | - 
| तइ योगिन भूत पिशाचघने, भवपाछक कंककरालबने॥ १३॥ || 
| पु०छंद-पढभवाहे कंक कराळ HE तहँ गीधमन प्रमुदितमये ॥ || | 
| तह भत सिद्ध समाज सोइत व्याहप्रति मंगळठये ॥ | 
We डाकिनी मनशुदितडोछहिं शाकिनी शोणितभरी ॥ | 
दोउकरनखेंचाह कालिका शिव प्रत प्रति कीरतिकरी ॥ | 
अंतावरी गाई गर Siete, पिवत शोणित आतुरे ॥ || 
TAS. Gale भूत शंकर, प्रेत संगर चातुरे ॥ || 
वेताळवीर कराल करवर करीकर इककरधरे ॥ || 
दवेभार रुधिर प्रवाह पूरण पान करत इरे हरे ॥ | 
रघुवंश समर सराहि दुइँदिशि, करहि निज मन भावने ॥ | . 
गज वाजि नर कपि भालु AE तहँ, गिरे महि शुभ पावने ॥ ||: 
दोउ रामतनय प्रचारि बहुविधि निकट कोड न आवी ॥ || 
जे असित व्याकुल चारि चाहि सुवीर निज गुहरावहीं ॥१४॥ || 
दोहा-विषमयुद्ध दोउबंधुकरि, जीति सुभटसंग्राम ॥ 
आयउ पुनि जहँँ TATA, सुमिरि विधाता वाम॥ ५१ ॥ 
कपि भाळुहि वयल सब आवाह% बाण त्रास मन अति दुख पावहि॥ 
|| जाम्बबंत कपिराज बुलाये # अंगद हनूमान सुनआंये॥ || 
सब मिलि संहित निशाचर राजा% धरि आनहु दोउ बाल समाजा ॥ | 
॥ आय जुटे कपि भालु भवानी # तिन कछु प्रश महिमा नहिं जानी॥ || . 
बोले कुश सुन बालिकुमारा # तुव बल विदित जान संसारा ॥ ||. 
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| | fae मणय मातु परहेली कॅ सकल लाज आये लुम पेली ॥ हि. 
सो फल SE समर HE आजू # AME सकळ कलक समाज ॥॥ | 

सुनत क्रोध अंगद उर छावा कॅ गहिंगिरि एक ताहि पर घावा॥ || (| 

् कुट — शरइति | ५1 

दोहा-आवत de विशाललासि) तिलसूमशरइति कीन ॥ "| 


अंगद गर्व अपार अति, AT प्रभु उत्तर दीन्ह ॥ ५९॥ | 
तमकि ताहि कुश बाणचलावा के अंगद नील अकाश उडावा ॥ || 
| आवत जानि gee कपिभारी # मारा बाण प्रचारि प्रचारी ॥ | 
इतउत जान कतहुँ नाहे पाबे # पवन वहे जिमि महि नहिं आव॥ || 
डिन अकाश छिन HAS माहँ # ASS शरण शरण AY पाही ॥ || ` 
Be गर्व मोई कुपानिधाना # अग जग नाथ न में पहचाना ॥ | 
पाँच बाण वेधेड कपि दोङ % दीन जानि त्यागेड हसि सोऊ ॥ || 
परे भरतके सन्मुख जाई # दशादेखि कपि दशा अल || 
जाम्बबंत हनुमान कपीशा # धाये तरू गिरिल बहु कीशा ॥.॥ 
दोहा-दैसे कुमरकुशदेखिकपि, अनुजाहे कहेउवुझाय ॥ 

आज समर जीते भरत, भाटुकपिन बिछगाय ॥ ५३॥ || ` 
प्रभु शुभ समर कीन्ह जसकरणी% निगम शेष शारद नाहि बरणी ॥ || : 


—- — = 


; चरित तासु सुनु शेलकुमारी % मारेड समर झूर कपिभारी ॥ ||: < 
| समर धीर दोउ बाल विराजे #निरखि भालु कापे मन अतिलाजे॥ || £ 
एंचिधनुष गुणछांडेउ सायक x कापिपाते आदि हने कपिनायक ॥ | .. 

जन| मूछित सन्‌ परी महि माही # वचोन कपि घायल जो नाहीं ॥ || 

| १ देखि भरत सब सैननिपाती # कोपि बाण मारे लव छाती ॥ || 7 
॥ ० भच्छत [वेकल परेड महिमाही #अतिहि विकल तनुकी सुधिनाही॥ || ४2 
|| sled दाख कुशअमितरिसाना# चाप चढाय बाण संघाना॥ || .. 
|| ` ५ शवण पर्यत खचि धनुवीरा # भरत हृदय मारेउ शत तीर॥॥: 
| अ : भयो युद्ध तहँ विविध प्रकारा % बीर gt सुभटअपारा ॥ | ¦ 
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| दोहा-समर भूमि सोये भरत, walt छीन उरलाय ॥ 
| _ 3भर माहु गुरुचरणयुग, रहे समर जय पाय ॥८४॥ || 
आव खबरळेन चरचारी % भरत सैन्य तिन सकल निहारी ॥ | 
||. शोगित सरिता देखि डराने % हय यय बहे जात रथ जाने ॥ 
|| देखी सरित भर्यकर भारी % कठिन कराल सुनहु उरगारी ॥ || 
|| चतक उछरि बूड़े पुनि जाई # चर्म मनहु कच्छपकी नाई ॥ || 
॥ We नक झख जंतु घनेरे # देख दुरते तिन मन फेरे ॥ | 
|| लहर तरंग बीर बहे 'जाहीं # घायल पैर तीर लपटाही ॥ || 
| फिरे दूत कोशलपुर आये % समाचार सब राम सुनाये ॥ 
|| परवर वचन सुनत दुखपावा # त्यागेड मख निज कटक बनाबा॥ || 
| चले सकोप कृपाळु उदारा x आये जहे प्रभु कटक संहार ॥ 
|| सुनिवर awe देख सुहाये  शिरनवाय प्रभु निकट बुलाये ॥ 
| दोहा-पूंछेउ बाळ बुळाय दोउ, कहंहु मातु पितु नाम ॥ 
देश ग्राम निज कहहु सब, बड जीतेहु संग्राम ॥५७॥ | 
| TEE He निज कहहु कहानी # पूछहु सुजन लोग असजानी ॥ || 
॥। अमर बात बहु अति कद्राई # छांड़ि सोच अब करहु SUE ॥ || 
। वेश नाम बिनु पूछेहु ताता  इतो न वाण मनोहर गाता ॥ 
ब | माता सीय जनककी जाता # बाल्मीकि पाल्यो सुनि ताता ॥ 
: पिता बंश नाहे जानहिं आजू wa कुश नाम- सुनहु रघुराजू ॥ 
। सुनि सब कथा राखि मनमाही # बाल बिलोकि वघब भल नाहीं॥ 
आवत सुभट ' समूद हमारे # लरिहाहि तुम सन समर सुखारे॥ 
a असकहि अंगद नील उठावा % जाम्बबंत कपिपतिदि बुलावा॥ || 
`` || छंद--कपिराज अंगद जाम्बवानांदे बोलि निशिचरनायकं ॥ | 
Me! हनुमान द्विविद मयंद Aste सुभट जे अतिळायकं ॥ | 
-५ || तब इरण शूलहि पापनाशं कहां हँसि रघुनंदनं | 
:: „| भरतादि रिपुइन सहित लक्ष्मण परे खळ सद गेजनं ॥ || ua 
| \ , em 0 छि | है 
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हंकेश आदिक सुभटमारे वीरजे महिमंडनं ॥ _ 
ते आज बालक विप्रसोरण परे रिपुमद गजन ॥ _ 
FORMA अब निजजान सुभटन FACT बहुछेचले ॥ 
| age वानरजूह पवत डारि पुनिःरण मुरिचळे॥ १५ ॥ 
/ दोहा-सावधान घनुचाणछे) धायड लव बलवान ॥ 
|| सन्युख आनि विभीषणहिं, बोठेउ बहुरि रिसान ॥ ५६ ॥ 

|| सुनि शठ बंधुहि समर जुझाई.# Tae मिलेउ .निपट कदराई ॥ 
|| पिता समान बंधु बड़ तोरा # त्रिया तासु ळे घर वर जोरा ॥ 
. पापी मातु कही कईवाय कै सोपत्नी यह धर्म तुम्हारा ॥ 

|| बूड़ FE सागर FE जाई # मर गर काटि अधम STATE ॥ 
|| समरभूमि मम सन्सुख आवा # लाज होत नाहि “गाल, बजावा ॥ 
|| आँखिन आगेते इटि जाई % नाहि तों मृत्यु निकट चालें आई ॥ 
|| सुनिखिसियान गदा तेहि लीनी % शर हाते खंड खंड लवकानी.॥ 
a = सात MTHS कारे कधा #.डगमगात शर लांगत योधा ॥ 
, || शिरत कोपिकरं शूल चलाया # लवतनु ताडित समान समाया ॥. 

~ || दोहा-दूरि शूलकरि बंधु दोउ) छखि मारेउ करिदाप ॥ 
: || जाम्बवंत कपिराज जर, अंगद करहि विलाप ॥ ५७ ॥ 
|| जोगिरि तरु कपि डारहि आई % रज समान तेहि SE उडाई ॥ 
|| निजबाणन कपि घायलकीने # जो जेहि उचित सुतस फलदाने ॥ 
|| रघुकुछ तिलफ TANT पाछे & वीर धुरीन बने सब आछे॥ 
|| अंगद इनूमान भटभारी # ते धाये तरु शेळ उपारी॥ 
|| डारि रछ दोउ भिरे रिसाई # खड़नहने बीर वरिआई ॥ 
|| कपिन कोपकार उर हत तेही क जिमि खग मसकचाटि गजदेही॥ 
.॥ इति दोनों कपि भूमि गिराये # जाम्बबंत कपिपति पहु आये ॥ 
~ || इदि तनु कोटिक समर लडाई $ जीते लडे: बहुत हम भाई ॥ 
Vo 
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रीहा-ये बालक त्रिभुवन बळी, जीतसके नहिं कोय ॥ | ( १ 
|| ASE प्राण दीजे समर, अजय जगत नहि होय ॥ ७५८ ॥ | 
हि ..॥'आवत भालुबली भट नाना # तानि शरासन शर संघाना ॥ | 
= || हृदय तानि लव as सायक # योजने. सात गयो कपिनायक ॥ || 
घायल .भालु लपेटे जाही # मल्ल युद्ध कुश कीन्ह बनाई ॥ || 
` || निज बल क्रच्छहि अवनि पछारा # दुइकर चरण बाँधि विकरारा ॥.॥ 
|| हनुमंतहि बाध्यो लव धाई # राखेउ निकट अश्वथल आई ॥ || 
|| रखवारी छांडेड लव वीरा आप गयो रघुनायक तीरा॥ | 
|| देखेड रथपर श्रीपाते सोये # फिरेउ बीर निज राज बिगोये ॥ | 
हु | सुभग अस्त्र पट भूषण नाना # लव॒धारि अश्व ऋच्छ. हनुमाना ॥ || 
| || छंद-शुभ अस्त्र पट भूषण सुमकेट ऋच्छतंग इयघरचछे ॥ || 
|| सिय निकट नायो माथ दोउ सुत भेंट भूषण जे भळे ॥ 
पहिचानि कपिदोउ निरखिभूषण सहमिसियधरणीपरी ॥ 
इहिबीच सुनिवरसघन आये सियहि अति विनसीकरी ॥ 
` ॥ हनुमान Age छोडि वेगहे त्यागि बहुसमझायऊ ॥ 
° || रिपुदमनलछिमन सहित भरतहि राम समर सुवायऊ ॥ 
| सुतकीन्ह कर्म कलंक कुलूमह मोहि विधिविधवाकरी Il 
तजि सोच चंदन अगर आनहु जाउँ पियसंगअबजरी॥ 
मुनि die das तनयढीनेउ संगछे सादर चले ॥ 
रण देखि बाळक चकित चितवहि बिहँसिमनसरंयभळे ॥ 
रयदेखिकर पहिचानि प्रभु कहँ जाय सुनि चरणनपडे ॥ 
|| उठि बेठि कोशळनाथ आतुर तनय तब आगे खडे॥१६॥ 
|| सो०-सुनि मुनिवर बर वेन, जागे रघुपति भयहरन॥ | 
| fee उघारेउ नेन, ढीन्दै हृदय लगाय मुनि ॥ ५॥ 
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प्रभुहिं देखि मुनि आति हषीने # वार वार निज pe ae | 
|| जहि विधि शेष सीय वन आनी *सुनि सो सबही पर क ला । | 
लव कुश कथा सकल मुनि भाखीक शिव विरंचिसूरज कर र | 


|| मिले तनय दोउ हृद्य लगाई * gaat सुर सैन्य जिवाइ ॥ |. 


“५ भरत आदि जागे सब भ्राता के लक्ष्मण चळे जहां सिय-माता ॥ || . ` 


|| नरि राम लक्ष्मणढ्िं बुलाई # सुनहुतात अस वचन सुनाई ॥ || 
र्से बन मानि मम भाई # सिय सन दिव्य लेह तुम जाई॥ | 
लक्ष्मण जाय शीश सिय नावा % कुशल कहीं बहुविधि समझावा ॥ । 
| हारिइच्छा सिय मन अस आवाक्र शेष सहस फणि आनि दिखावा॥ || 
|| दोहा-जटित मणिन सिंहासनहि, सादर सीय चढाय ॥ 
|| भये अलोप पताल कह, महिमा किमि कहिजाय ॥ ५९ ॥ || 
लक्ष्मण चरित देख सब ठढि % नयन प्रवाह चले अति गाढि ॥ || 
सकल चरित सुनि कृपानिधाना# चलन हमार सीय मन जाना ॥ || 
तनय सहित निजपुर प्रभु आये% दान दीन शुभ यज्ञ HUA ॥ || 
जेहि जेहि बिधि सुर आयसु दीने# कोटि कोटि विधि सोइ प्रथुकीने ॥ | 
|| कोटिक घेनु धाम धन धरणी # दीन कृपानिधि को सक वरणी। || 


जनकहि पजि विदा प्रु कीना# दोउ प्रभु पूजि पयोदकलीना ॥ || 
|| आये जनक गुरुहि पहुँचाई # वेठे sy Aleta बुलाई ॥ || 
|| दोहा-लक्ष क्ष वर धेनु धन, पूजि पूजि द्विज पार्ये ॥ | 
'एक एक विग्रन दुई) इषित कौशलराय ॥ ६० ॥ । 
गे सब मुनि सज्जन निज धामा #पायो अमित अमित सुख रामा ॥ 
पुखासी आये सब झारी % सुनहि पुराण अनंद सुखारी ॥ 
'जे जड़ चेतन जीव घनेरे # सचराचर कोशलपुर केरे ॥ 
तिन सुख बढ़त सुनत सुरराया% कराह विनोद ert अमाया ॥ 
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भोजन विविध भाँति कराये * विदा कीन्ह मुनि वृंद बुलाये ॥ || - 


FR 


ट्ट I 
. Digitized by पी EE CLES Trust, Delhi ag eGangotri ( A १ ० : 

i किक र ती 110 
i 


| बिपुलकाल चालि नं निजपुर गवन सु अवसर भयऊ॥ 
|| वीती अवधि ब्रह्म जब जानी # नारद मुनि सन कहा बखानी ॥ || 
ax {| निजपुर आवन चहँ खरारी # धर्मणाजको कहहु हुँकारी॥ || 
yoy) विनती बहु विरंचि भवभाषी # चला धर्म रघुपति उर राखी ॥ | 
|| दोहा-आयउ यम रघुवीर पुर, मुनिवर भेष बनाय ॥ 
|| तेजपुंज सुन्दर तरुण, कटि मृगतुचा सुहाय ॥ ६१॥ ॥ 
` || द्वारपाल लक्ष्मण कहूँ जानी % बोले तापस आति मृढुवानी ॥ || - 
|| ठरत शेष सब खबर जनाई # सुनत बचन आये रघुराई ॥ || 
|| Sere निरि प्रमु कीन प्रणामा सादर उचित Hes विश्रामा ॥ || 
|| अध्ये dre आसन वेठारी # मुनिवर सुंदर गिरा उचारी ॥ || 
|| सुनि सर्वज्ञ कृपालु दिनेशा # आयउँ मैं तापसके भेषा॥ | 
|| मैं तुम रहँ अवर नाहे कोई # तीसर सुनहि नाश तिहिहोई ॥ || 
॥ सुने वचन तिहि BE शरापू # शिव विधि हरि आवे जो आपू ॥ || 
|| सुनहु छषण चालि Bg दुवारे # नहिं कोउ आवन गिराउचारे ॥ || _ 
|| ममकर वध आवै पुनि कोई % मरिइहि सत्य. मृषा नहिहोई ॥ || 


|| दोहा-बोढेउ तापस वचन मृदु, पाहि पाहि रघुनाथ ॥ 
|| कहा सकछ इतिहास मुनि, कहिपुनि नायउमाथ ॥६२ ॥ 


॥ प्रमु इच्छा भावी बलवाना # दुर्वासा alt आय तुछाना ॥ || 
|| gate देखि लक्ष्मण चल आगे% गयड निकट विनती अनुरागे ॥ || 
|| पेड मुनि कर्हे रघुकुल इंशा # जाउँ तहां मैं सुनहु अहीशा ॥ || - 
|| जो प्रति उत्तर करिहो आजू # भस्म करों तुब घर पुर राजू ॥ || ` 
|| कंपेड लषण सुनत मुनि वानी % निजबध समुझिसु चंलेडभवानी ॥ || 
|| दोउ कर जोरि कहेड प्रश पहँही # दुवासा सुनि आवन चहदी ॥ | 
॥ तात कीन्ह अवगुण तुम भारी # काल कर्म गति टरहि न टारी ॥ || ` 
|| कीन्ह बचन दिनकर कुलकेत्‌ # सुन खग अपर कथा wee ॥ | 


7 = Deemed 
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दोहा-तुरत TET मुनि आनहु, सादर कृपानिधान ॥ 
| sg वेगि मुनि बोलि अब, कहा राम भगवान ॥ ६३ ॥ 
|| द -अतितेजएुंज विळोकि आवत उचित उठि आसनदियो ॥ 
जळ आति सादर धोय पद प्रभ सुभग पादादक लिया ॥ 
जन जानि मुनिवर देइ आयसु वेग सोइ सादर करा ॥ 
बंहुकाल क्षुधित SUS दिन बहुगर्य विडुभजिन मरा ॥ 
मन भाव भोजन दीन्ह रघुपति बहुत विधि विनती करी ॥ 
संतोषपाय मुनीश स्तुति विनयकरि आशिष भरी ॥ 
करि विदा मुनिवर देख लक्ष्मण हदय दारुण दुख भये ॥ 
भरतादि अनुजसमेत पुरजन ताहि छिन देखन गये ॥ 
पदवंदिठाटे जोरिकर दोउ वदन छखि आति BIRT ॥ 
भरिनेन पंकजनीर आरत भरत सन प्रभु भाषहों ॥ 
अब गुरुहि आनहु वेगि सादर दुखित अतिआतुरचळे ॥ 
सब कथा Tele सुनाय आरत यान चढि आवत AS Il 
आये बरिष्ठ विलोकि रघुपति विकल उठि चरणनपरे ॥ 
संवाद सुनि मुनि समय जान्यो त्यागद अब तनु इरे ॥ 
सुनिवचन शेष विचारि निजउर राम विनु धकजीवनो॥ || 
|| गहि चरण सरयूतीर आये देख जळ शुभ पीवना ॥ १७ ॥ | 
| || दोहा-कटि ग्रयंत जळ मध्यम, कीन्देउ ध्यान अखंड ॥ [| 
| योग यसन करि राम कहि, फोरो निज ब्रह्मंड ॥ ६४ ॥ 
राम धाम पहुँचे तुरत, लक्ष्मण चतुरथ भाग ॥ 
सुनि व्याकुल रघुषाते भरत, सिटे सकळ अनुराग ॥ ६५॥ | 
| Hale तजेड तजो मोह ताता # कर सोइ जतन जुदेखों भ्राता ॥ || 


Se हनन १.५ ७० ७ ४९ 7 
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vA, = 
} } | es see RE भरत पुर राज सुखारी # सुनत गिरेउ महिव्याकुछ भारी॥ | 
ˆ = || चलन चहत अब प्राण गुसाँई # प्रभु लक्ष्मण विनु रह नसकाई ॥ | 


4 तात चलहु काहे तनय बुलाई # कीन्ह तिलक बहु नीते सिखाई॥ |! 


१७22 


भरत सुतनय झील वनामा % दक्षिण नगर दियो तिहिरामा ॥ 
| दूसर पुष्कर जेहि जग जाना # पुहकर नगर दीनभगंवाना ॥ || 
।। प्रथम देत्य हाते तहां बसाये # दीन कृपानिधि तिन मन भाये ॥ | 
|| चित्रकेतु अंगद Wee लक्ष्मण तन्नय शुभग गंभीरा ॥ || . 
|| दोहा पश्चिम दिशा पिशाच बहु, जीत इते संग्राम ॥. 
| तँ राखे सुत सरिस दोउ, विठग विग कहिनाम ॥ ६६ ॥ | 
|| अवध नृपति कुश कीन्ह बहोरी # सिखेनीति पुनि कह्यो बहोरी ॥ |¦ 
| श्रातन पर सुत दया करेहू * राजनीति उर माहि धरेहू ॥ | 
|| उत्तर नगर सु उत्तर दूरी # सुख संपदा जहां अति भूरी ॥ | 
|| wane दीन कृपानिधि सोई # पटतारे अवध नगर नहि कोई ॥ || 
॥ आठसहसरथ तुरंग पचासा % दशसइस्र गज मत्त विलासा ॥ 

|| लजहिं इन्द्र गज तिनहि विलोकी# दिगपालन निज प्रभुतारोकी ॥ || 
|| शक्र कुबेर देखि सकुचाने # तिनकी महिमा. कवन बखनो ॥ | 
|| इक इक सुतन दीन रघुराया # वरणिको सके सुनो खगराया ॥ 
|| धनद्‌ कोटि सम मेरे भंडारा % यथा योग्य करि भाग उदारा ॥ 
|| दोहा-सकळ तनय परितोष करि, विदा कीन्ह रघुवीर ॥ 
विप्रवृन्द याचक सकळ, लिये बोलि मतिधीर ॥ ६७॥ 

|| धेनु वसन धरती धन धामा # दिये द्विजन किये प्रण कामा ॥ || 
| याचक सबै अवधके दासी # बोले प्रश छुन अज अविनासी ॥ | 
|| हुम भरि जन्म चरण अनुरागी # अंतकाळ अब होत अभागी ॥ || 
|| जो जनजान WE प्रमु साथा % करहु कृपानिधि सकल सनाथा ॥ 
सुनि सनेह मय वचन सुहाये # चलहु कहे प्रभु आति सुखपाये ॥ 
|| समय जानि कपिपति तहँ आवा % अंगद राजदीन सुख पावा ॥ 
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eae रणधीरा ॥ 
॥ कोटिनकीरा जु सुर अवतारी कै आये जह ४ | 
|| सो०-कह प्रभु सुन छंकेश) राजकल्पशत करइ GA ॥ | 
|| वचन अचळ मम रोस, अंत अमर पुर गवन करु ॥ ६॥ || 
|| जाम्बब॑त से कह मृढु वानी * रहु द्वापर भर अस जिय जानी ॥ || 
|| कृष्ण रूप धारे मिलि हौ ताही # समरभूमिं तब जानसि मोही ॥ | 
सबकहुँ सब विधि धीरज दीना # आप गवन सरयू तट कोन्हा ॥ | 
| दक्षिण भरत वाम रिपुदमनू # पुरवासी सब निज कुळ तरत ॥ | 
|| अग्निबेद्‌ गायत्री छन्दा # धारे निजरूप चले सुर वृन्दा ॥ || 
|| पीताम्बर पट सुन्दर धारी # जंडचतन चर अचर सुखार ॥ || 
|| प्रथम रूप घरि सुन्दर आई #नस कछु कीन्ह सो सुनिखगराइ॥ || 
|| समय जानि तब पबनङ्ुमारा # बोले वचन कुपा आगारा ॥ | 
|| दाहा -चिरंजीव.सुत Tee तुम, जब SET रवि शशि शेष ॥ || 
|| तोहि सेवत मिटिहहि सकल, दुस्तर कठिन कलेश ॥६८॥ | 
|| चतुरानन पहेँ धर्म सिधाये # सरयूतीर `. जगतपति आये ॥ || 
_॥ चले देव अज भव सनकादी # जो मुनि परभ अछाकि अनादा॥ 
|| कोटिन रथ वाइन विधिनाना % अरुण अकाश नजाय बखाना ॥ | 
|| नभ पर जयजयजयधुनिहोई # पावहि वर छुर याचि जोई ॥ | 
` || देखि नाक रथ मग परछाई # जिमे गिरि कामे नभपंथ उडाइ॥ 
|| करि पुर सजग देव तनुधारी % पाइ चतुरमुज तप सुखारी ॥ || 
चढि विमान प्रभुधाम सिधाये # सकल अमरपति He सकुचाये॥ || 
|| सुमनवृष्टि नभ होत अपारा # होइनाद्‌ विधि वेद उचारा ॥ || 
|| छंद-उञ्चरित वेद मे चकृत भरत HINGE सादर लयो ॥ 
|| . जळे परसिकर रिएुदमन सादर पवन राजा भयो ॥ 
कपि आदि यूथप राखि उर प्रभु सकल निजनिजघरगये ॥ 
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` सुञ्जीव प्रभु पद वंदि बारहि वार रवि मंडळ छये ॥ 
सुरसहित दिनकर वंश भूषण आय जळ आश्रितरहे ॥ 
तेहिसमयबोलि अनादि प्रभु जू वचन पावन मय कहे ॥ 
इक मास रहो तुम नीर यह ममपुरी जीवजुआवही ॥ _ 
तेहि सुभगदेहु विमान पद निवान जो मम पावही ॥ 
|| अतिप्रीति रुचिर सनेह मज्जहिं मम चरण रतिहेसदा ॥ 
|| - तरि जाय सुरपुर सकल सादर सुनहु ममवाणी मुदा ॥ 
॥ जे जन्म भरि मम संग वासी रहे निशिवास सदा ॥ 
ते तुरत आनो सहित सादर सुनइ मम वाणी मुदा ॥ 
कहि वचन अंतरध्यान प्रभु जिमि दामिनी घनमें av ॥ 
नभ जयाति जय जयकार जय जय जयतिकर ले सुरलसें ॥ 
इहि भाँति रघुपति सह चराचर छै गये निज धामको ॥ | 
॥ सो कह्यो उमहि कृपायतन उरराखि सादर रामको॥१८॥ || _ 
|| होइा-गिरिजा संत समागमहि) सम न लाभ कछु आन॥ | 
| विनुहरि कृपा न होयसो, गावहि वेद पुरान ॥ ६९ ॥ 
इदि विधि सब संवाद सुनि, ग्रफुछित गरुड शरार ॥ 
|| वारवार तेहि चरण गहि, जानि दास रघुवीर ॥ ७० ॥ 
ae मैं कृतकृत्य भयां तुब वानी.% सुनि प्रभुकथा भक्ति स्ससानी ॥ 
“7 ॥ रामचरण. नूतन रति भयऊ ॐ बहुविधि नाथ मोढ़िं सुखदयऊ ॥ || - 
|| मोपर होय न प्रति उपकारा # वन्दों तव पद्‌ बारें बारा॥ | ` 
|| पूरण काम राम अनुरागी क तुम सम तात नकोउ बड़भागी ॥ 
|| मोहि जलाधे वोहित तुमभयर % तव प्रदीप संशयसबगयऊ il 
|| संत विटप सरिता गिरि धरणी % परहित हेत सबन को करणी ॥ | 
|| संत हृदय नवनीत समाना क कहाकविन पर कहानजाना ॥ | 
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|| तिज परिताप द्रवे नवनीता ४ परुखद्रवहिसुसंतपुनीता ॥ | 
|| जीवनजन्म सफल ममभयऊ % परम पुनीत RFT सुखदयऊ ॥ 


॥ जानहु सदा मोहि निजर्किकर # पुनि पुनि उमा कहे ETAT ॥ 


॥.दोहा-तासु चरण शिरनायकारि, हृदय राखि रघु्ीर॥ || 
गयउ गरुड वेकुंठ तब, मेम सहित मतिधीर ॥ ७१ ॥ | 


= 


A « 


हे ४ 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने' 
` अविरल भक्तिकर संपादनो नाम अष्टम 
WARM काण्डं समाप्तम्‌ | 


_ इति रामाश्वगेष ठवकुशकाण्डं सम्पूर्णम्‌ । || 
__ खेमराज श्रीकृष्णास, \| 


“श्रीवंकरेश्वर' छापाखाना 
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श्रीगणेशाय नमः । 


शथ श्रीरामचंद्रके चतुदेशवर्ष वनवासका 
तिथिपत्रम्‌ | 
|| दोहा-सुमि 


रि रामसिय चरणशुभ, सकळ सुमंगल दानि ॥ 
|| अभिवेश मत कहें कछु, तिथि वनवास वखानि ॥ १ ॥ 


|| चेतशुक्कनवमी जगजानी # तेहिदिन जन्म लियो सुखदानी॥ 
|| वर्ष चतुर्दश चारहु भाई # बालचित्र किये सुखदाई ॥ 
॥| वर्षपंचदश॒ माहे. सुहाये % विश्वामित्र seat आये॥ 
|| पंद्रहदिवस संग सुनिनाथा % काज सँवारे श्रीरघुनाथा ॥ 
|| पुनि प्रभु मिथिलापुर जब.आये % जनकरायने द्रीन पाये 
|| धनुषभंगकर जय जिमि पाई # पन्द्रहदिवस रहे रघुराई ॥ 
|| हिमऋतु अघइनमास सुहावन # शुक्लपक्ष पांचैं तिथि पावन ॥ 
|| मीनलझ वृश्चिके भानू ॐ भयो व्याह आनंदनिधानू ॥ 
|| बर्ष पंचदशके भगवाना.% सीय वर्षछःकी जगजाना ॥ 


दोहा-करि विवाह आये घरहि, मंगल मोद अपार ॥ 
द्वाददावष विछासयुत, रहे कृपाआगार ॥ २॥ 


|| चष सताइसमे रघुनाथा % कीन गवन वून लक्ष्मण साथा ॥ || - 
|| सान दिवस वीते जळूपाना क कियो राम सीता जगजाना ॥ || 

|| शयथे दिवस wm 'रघुराई # शृंगवेरपुर फल कछु TEM 
|| चयं दिन श्रीकुपानिधाना # सुस्सरि उतरि चले भगवाना ॥ 
भरद्वाज आश्रम सुखदाई % रहे तहां यक दिन रघुराई ॥ 
वाल्मीकिसे मिल सुखपाई * चित्रकूटमें कुटी बनाई ॥ 


—_— 
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(a) % चतुदश वनवांसका (TEE # 
|| तहूँ जयन्त सिखदीन्ह रमेशा ॐ बासकीन्ह कछु दिन अवधशा ॥ 
दोहा-चित्रकूटसे चळ बहुरि, वध विराध कर कीन्ह ॥ 
| मिल सुतीक्ष्ण शरभगसे) ऋषि अगस्त्य सुख दन ॥३॥ | 
|| aaa geet विताये # छनि sy पैचवटीमे आये॥ | 
|| वर्ष त्रयोदश - भयो प्रवेशा # खरदूषणवध कोन्ह TART | | 
माघशुक्क आठे जब आई # दिन मध्याह्न दुशानन जाइ ॥ || 
छलकरि हरी सीय महारानी # लेगयो निज लंका रजधानी ॥ || 


' || पुनि जठायुकों कर उद्धारा # दुष्ट कबन्ध निशाचर मारा ॥ 
|| afte गतिदे पंचममासा # मिलि आषाढ सुग्रीव हुलासा ॥ || 
|| वालिहि मार मास तहँ चारी # रहे प्रवषेण पर असुरारी॥ || 
|| पुनि सीतहि खोजन कहुँ वानर# जेहिविधि चले इद्धिबलआगर ॥ | | 
|| दोहा-मार्गशीर्ष कृष्णा शुभग, इरि वासर इनुमान ॥ | 
| सिंघुछांघि लंकहि चढे) महाधीर बलवान ॥ ४ ॥ 
|| त्रयोदशी ट्रूंढ हनुमाना # पुनि अशोकवन ane समाना ॥ || 
जनकसुताके दर्शन पाई # सुद्री प्मुकी दीन्ह गहाई ॥ || 
पुनि अशोकवन सकल उजारा # चोदसको अक्षय कहूँ मारा ॥ | 
लंक दाहकर सियतट आई # चूडामणिले चले gale ॥ || ` 
वारिधि लांघ सेननिज आये % समाचार सुन सब हषाये ॥ || 
|| चले तहां ते सब सुखपाई # पांचदिवस मग माहि बिताई ॥ || 
अषइन Yess सुखदाई % किष्किधा सब्‌, पहुँचे आई ॥ || 
शुक्रवारस्तमी . सुहाई # जनकसुताकी सुधि प्रभु पाईं ॥ || 


दोहा-अघहनशुक्का अष्टमी, सेनसाहित भगवान ॥ हि 3 
उत्तर फाल्गुनि नखतमें, SAE कीन पयान ॥५॥. 


सातीदवस मगमाद़िं विताये # पूनोको वारिधितट आये ॥ || 
पौष तृतीयातक सुखरासा % तीनदिवस तहँ कीन निवासा ॥ 


>-->_>>>>-_. 
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| ५ eee 
‘ || पोष चतुर्थाकृष्ण सुहाई आये शरण विभीषण थाई ॥ | 
' | पोष अष्टमीतक रघुराई # विनय कीन सागर तट आई ॥ || 
॥ नवमी विप्ररूप धरिसागर # आये शरण रामनयनागर ॥ || 
“|| दशमीपोष सेतु ce भारी % दशयोजन कापे रच्यो विचारी ॥ || 
|| एकादशी कहुँ योजनवीसा # वारस तीस: बंध्यो वारीसा ॥ | 
A | चालिसयोजन तेरसवासर ॐ रच्यो सेतु नल नील उजागर ॥ | 
|| दशयोजन आयत रच दन्हा # शतयोजन विशाल कपि कीन्हा ॥ || 
“ || दोणऐा-चोदशसे द्वितियातळक, उतरे सागर पार ॥ ... 
१ || दशमीतक गढ ढंक कहें, घेरचो सहित विचार ॥ ६ ॥ | 
(पोषक हरिवासर आई # शुकशारन कपिसेन दिखाई ॥ | 
2 || द्वादसिमें प्रभु यह मत भावा # चारि भाग निज कटक बनावा ॥ | 
|| छत्र मुकुट रावणके जोई % काटे wy ताही दिन सोई ॥ || 


hat 


सैन दशानन की दिन तीनी # मइ सन्नद्ध युद्ध रंगभीनी ॥ । 


| नागफाँस घननाद्‌ चलाई # दशमी गरुड काटगये आई ॥ 


|| दोहा-मावसतक कपिसेन ने, मारे देत्यसुधीर ॥ . 
| माघयुक्ककी चौथतक, छरचो दशाननवीर ॥ ७ ॥ 


आ प्चमीसे आठै तक जाई # ङम्भकणे कहे, दियो जगाई ॥ | 


# चतुद्शवर्ष वनवासका तिथिपत्रम # (३) 


|| द्वादशितक कर युद्ध अपारा # मर्यो धूम्नलोचन बलभारा ॥ || 


MN नबमीसे चौदसतक आई कँ OUT मृत्यु रघुपतिसे पाई ॥ || 


i =| कुंभ निकुंभ दैत्य बलवाना औ तेस्सतक मारे भगवाना ॥ 
JM एज - = म्भ 
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|| maga पूनोदिन पावन # लग्यो नशोक आसत रह्यो रावन॥ | 
|| फाल्गुन पांचेतक भगवाना % कियो नरान्तक वध बळवाना ॥ | 
[पुनि आउँतक दैत्य अपारा के मोरे श्रीरघुनाथ उदारा॥ [| 


> 


>“ 


LES cams 
es, 


A - | ९ | न 
|| पुनि शङ्का द्वितिया जब आई # मारो जमुकदत्य रघुराई ॥ || 


` | द्वादाशि रथारूढ भगवाना # आये सेनसाहित मेदाना ॥ || 
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# चतुर्दशवष वनवासका = 


| फागुन शिवतेरस घननादा # मरो भयो देवन अहलादा ॥ | का 
|| चौदसमै शोकित दशभाला कै युद्धाकया नाह SA विशाला ॥ | न 
दोहा-फाल्युनशुक्का पूर्णिमा) रन चल्यो दशशीश ॥ - 
|| मारे सब सेनापती, आठे तक जगदीश ॥ < ॥ 

| Sager नवमी जब आई # मारीशक्ति लषणके जाई ॥ ||. 
|| पुनि हनुमान सजीवन लाये $ मूर्छित लषण चेत तब पाये, || `` 
|| दशमी दिवस युद्ध अतिभारी # कीनो रावणसे असुरार[ ॥ 
|| मातलि दारिवासर HE आयो % रघुपति को स्थ प्रभुहित लायो ॥ || 


तेहि.दिनसे अष्टादश वासर # रावणसे भयो युद्ध भयंकर ॥ 
| चेत्रशुक्षचोदस जब आई # मरो दशानन जगडुखदाई ॥ | 
|| पूनोके दिन देह दशानन # दाहाविभीषण कियो दुखितमन ॥ || 
|| दोहा-अतिपद्कहँँ वैशाखकी, इन्द्र अभिय वरषाय ॥ 
MS कीरा जे रणपरे, तिनको दियो जिवाय ॥ ९॥ || 
पुति द्वितियाके दिन भगवाना % राज्य विभीषण दीन सुजाना ॥ || 
वृतियाको श्रीजनकदुलारी # आय अनलमें प्राविश सुखारी ॥ || 
दिनदृश और मास दशचारी # रहीं लंकमें सीय दुखारी ॥ ||. 
निकसि अनते अवनिङुमारी # भयो कपिनमन अचरज भारी ॥ || 
|| चोथ कपिनसंग बेठ विमाना # कीन्ह अवधकहँ राम पयाना ॥ | 
पांचे तिथि प्रयाग अन्हाई % छठको मिले भरतसन आई॥ 
इहिविधि वर्षे चतुर्दश बीते # आये राम भये मनचीते ॥ 
कुष्णसप्तमी माधवमासा % सबके मन अति भयो हुलासा ॥ || 
दोहा-इकतालिसवें TH, रामचंद्र भगवान ॥ पः 
आयुःबत्तिस वर्षकी, जनकसुता गुणन ॥ १० ॥ | | 
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- ': शी खत 4नवेसिका तिवत (५) 


Es ० ¥ 
ड | 


हि दिन सिंहासन भगवाना # ee राजतिलक जगजाना ॥ 
| iat नवमी जब आई % गर्भवती भइ सीय सुहाई ॥ 
| | 2 पन द्वादशी शङ्क दुखारी % आज्ञा लषण राम उरधारी॥ 
*/ जनकसुताको त्यागो जाई * आश्रम वाल्मीकि मुनिराई ॥ 
| A वाल्मीकि तहँ रक्षा कीन्ही # पुत्रीसम सीतहि तिन्ह लीन्ही ॥ 
“1 नवमीमास आषाढ मनोहर # जन्मे लव कुश दोउ Tews ॥ 
नासं छ्यासठ वर्ष दुखारी % रहीं विपिनमहँ . जनकदुलारी ॥ 
WET वर्ष भगवाना # कीन्हो राजधम विधिनाना ॥ 
पुनि' लव कुश कहँ दीन्हेड राजू # गये लोक साकेत समाजू ॥ 
दोहा-अमि वेशको सारळे, द्विज ज्वाळापरसाद ॥ 
वणो रामचरित्र कछु, जेहि सुनि मिटहि विषाद ॥ ११ ॥ 


ATs’ ज्वाठानाथ क) चरणकमळ मनछाय Il 


वणा तिथि वनवासकी, सुनि संशय भ्रमजाय ॥ १९ ॥ 
श्रीकृष्णदासात्मज) खेमराज सुखदान ॥ 
तिनकहँ दीन्ही भट यह, याहि न छापे आन ॥ १३ ॥ 
इति श्रीरामचरित्रवनवासतिथिपत्र श्रीयुतमिश्रसुखानंद. 
सूनु पंडित ज्वालाप्रसाद्बिरचितं सम्पूर्णम्‌ 


यह पुस्तक खेमराज श्रोकृष्णदासने 
निज 'श्रीवेंकटेश्वर? छापोखानामें 
छापकर प्रगट की | 


FRR. 
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श्रीगणेशाय नमः । - 


अथ बरवारमायणप्रारंभः। 
वरवाछंद | 


~ ~ A 

बंडे नयन कट BSA भालविशाल ॥ तुलसी मोहत मनहि मनोहू र 
बाल ॥ ४॥ चंपकहखा अँगमिलि अधिक सोहाइ ॥ जानि 4 a 
सियहियरे जब कुँमिलाइ ॥ ५॥ सिअतुअ अंगरंगमिछि al T 
उदोत ॥ हारवेलि पाहैरावो चंपक होत ॥ ६॥ साधु सुशील सुमार >t 
शुचि सरल स्वभाव ॥ रामनीतरत काम कहाँ यह पाव ॥ ONS $ 
कुमतिलक भाल श्रुति कुंडल छोल॥काकपक्ष मिछि सखि कस छस; . > 
त कपोल ॥ < ॥ भालतिळक शर सोहत भोइकमान ॥ मुख AY |” * 
हरिया केवल चंद्रसमान ॥ ९॥ तुलसी वेकविलोकनि मृदुसुसळा? 
नि॥ कस प्रमुनयन कमल अस कहीं वखानि ॥१०॥ कामरूप स 
म तुलसी रामस्वरूप ॥ कोकवि सम सर करे पेरे भवकूप ॥ ११ a 
चढत दशा यह उतरत जात निदान ॥ Hes नकबहूं करकश Als । 
कमान ॥ १२॥ नित्य नेमकुत अरुण उदय जब कीन ॥ निरखि). | 
निशाकर नृपमुख भये मलीन ॥ १३ ॥ कमठपीठ धनु सजनी ४. x 
डिन अँदेश ॥ तमकि ताहि एतोरिहि कहव महेश ॥ १४ ॥ नृपः SY ? 
निराशभये निरखत नगर उदास ॥ थनुषतोरि हरि सबर्कर . 
इरेउहरास ॥ १७ ॥ काघँघट मुख मूँदहु नवला नारि ॥ चांद्स्व; ' 
गंपर सोइत याहि अनुहारि ॥ १६ ॥ गर्वकरडु रघुनंदन ज्‌ | 
ननमौह ॥ देखहु आपने सूराति सियके sie ॥ १७ ॥ उठीस 
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“Fe साँच ॥ निगा नांगकरि नितहि नंचाइहि नाच | 


` {करि कहि मृढुवैन ॥ सिय 'रघुवरके भये उनीदे | 
(PRIM करगहि कहत निषाद ॥ चढहु नांथं पगधोइ 


“BIE ॥ ९९ ॥ जटामुकुट केरशर धनुसंग मरीच ॥ चि- 


Ny 
A> 

त ri 

oR 
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। सीकधनुष हित सिखन सकुचि प्रभु लीन ॥ मुदि- | « | 
` , - घनुही दृप हॉसे दीन ॥ १९ ॥ इति श्रीबखे रामाय- 
` प्रमाप्तः ॥१॥ सात दिवस भये साजत सकल बना- || 


सुठि WT सरलस्वभाउ ॥ २० ॥ राजभवनसुख | 


` संग राम ॥ विपिन चले तजिराज्य सुविधिबडवाम || 


उ कह नरनारायण हरि हर कोउ॥ कोउकह विहरत ब- || 


सेज TS ॥ २२॥ तुलसी भइमति बिथकित करि || . 


एम लषणके रूप नदेखेउ आन॥ २३॥ तुलसी जनि | 


दि ॥ २५ ॥ कमलकेठकित सजनी कोमल पाइ ॥ नि- || 
ह प्रफुलित निति दरशाइ ॥ २६ ॥( वालमीकिवचन ) || 

रि रघुवर सुंदस्वेस ॥ एकजीभकर लछिमन दूसरशेस | 
ति श्रीवखेरामायणे, अयोध्याकांड समाप्त ॥ २, ॥ वेद- 
{गुरिन खंडि अकासे८॥ पठयो झूपणषाहि छषणके पास 


h aN 


पळता सियमूरति Fe मुसुकाइ ॥ हेमहरिणकहँ दी 


1 कनखियनु आँखियनु खीच ॥ ३० ॥ ( रामवाक्य ) 
कलाशशिदीप शिखाउ ॥तारासिय He लछिमन मोहे | 
॥ सीयवरणसम केतकि अति हिय हारि॥ ester भवर | 


“7४४४०३०००1 


® १ 
है हमकहे संचरत आइ ॥ ३३ ॥ इतिं श्रावखरामायण || 


कीरति अतिअभिराम ॥ ३४ ॥ कुजनपाल गुण वर्जित || 
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रय विदारि॥ ३२ शीतलता शशिकी रहि सबजग छाइ॥ || ` 


° (समाप्त ॥ ३ श्यामगौर दोउ मूराते लाछिमनराम ॥ ||, ` 


bags | ॥ कहहु कुपानिंधि राउर्कस गुणनाथ ॥ ३५॥ इति श्री || ` 


_ अथ तुलसीकृत शम 
चर E स्वप्न, Ua, तुरीय; 
तेजस, सुषुतिके प्रा, तुरीयके ब्रह्म” 

ता-- | 
क शिका कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, 
विधिको शिक्षा कहतेहैँ, कल्प उसे कहतेहें जिसमें 
रीति लिखीदै, व्याकरण उसे कहतेहै जिससे शब्दोंकी शुद्ध 
सम चके कठिन शब्दोंका अर्थ लिखाहुवाहै उसे निरुक्ति कह 
॥ से छंद कहतेई- ` | 
“चार आश्रमहँ; ज्मचय, गहस्थ, वानप्रस्थ सन्यास, | 
कर-चारहें पिंडज अथात्‌ जो देहके साथ उत्पन्न होतेहें ह 
अंडज जो अंडेसे हतेहै जैसे पक्षी सांप आदि;स्वेदज जो पर्स 
से चीळर ढील आदि;उश्रिभेजो पृथ्वीको फोडके होते जेते 
[रण-वारहहै नुपुर, किंकिणी, हार, चरी, मुँदरी, कंक] - 
सर, विरिया, टीका, शिरफुरु 
A सामवेदका गन्धववेद अर्थात्‌ संगीतशांत्र, ऋग्वेदका उ! 
agian उपवेद धनुवेंद, अथवेवेदका उपवेद, शिल्पि 
-वर्सत चैत, वैशाख । ग्रीष्म-जेठ, आषाढ । पावस] 
रू ह द-कार, कार्तिक | हेमन्त-अगहन, पुष | शिशिर-माघ 
प--चारोयुगको चौकडी कहतेहै और हजास्चौकडीका एका 
[ तीनहैं-सत, रज, तम, राजाके चार गुण साम, दाम दंड! 
रं as जिस सेनाके चार अंगें हाथी, घोडा, रथ, | 
पृथ्वी, जल, आमि, वायु, आकारा-- | 
तीनशकारका दुःखं अध्यात्मिक, आधिमौतिक, नि 
1, विष्णु, महेश-- 
मे--संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण-- - 
पूर्वदिशाके ax, आझेयके, अझि, इक्षिणके मम, 
वायव्यके वायु, उत्तरके कुबेर, FMA 
जिसमें पांचवस्तुओका. वर्णन हो सग न्‌ हम 


[यणकी गूढाथ ॥ | 


इनके ay ये हैं जा! 
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